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॥ श्री ॥ 


सिद्धनित्यनाथप्रणीतः 


रसरत्नाकर्‌: . 
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॥ श्री: ॥ 


भूमिका 


ह —— Ao 
प्रकारद बाजी | र 0 पय विदित होगा कि, यह संसार अनेक 
॥ और तत्काल चमत्कार दिखानेवाली बे स डी) चे हा 
|| जिसको इस विद्यास काम न पडता होगा विचार करके देखा सा ळी च्या 
| ` ३ 9 र । ज्ञानी, 
|| ध्याना, राजा, महाराजा, योगी, वियोगी क्यो न हो, परन्तु इस संसारमं रहकर, दो चार 
a rs पुरुषको इस वैद्यक विद्याके जाननेवाले वैद्योसे अवध्यही काम पड़ता है, 
कलाक यह शर आतङ्क भवन है, और इसका मूल प्रथ्वी, पावक, आकाश, पानी, 
और पवन है, इनहीं पाचों तत्त्वोंस यह्‌ शरीर रचा गयाहे, इन तत्त्वोंकों बेद्य छोग भळी 
भाँति जानते हैं, ऐसे वैद्योका सदैव तन मन धनसे आदर सत्कार करना चाहिये, क्यो- 
कि वही. इस देहके उपकारकत्ती और कष्टहत्ता हैं, जिनकी कृपादृष्टिसे यह शरीर 
॥ सदा स्वस्थ रहता है, फिर उनकी समान प्राणदान देनेवाला और कौन है ? इस कारण 
आयुर्वेद्विद्या सर्वोत्तम है ॥ 

इस विद्याके अनन्त भेद हैं, परन्तु इसमें चार प्रधान हैं, कोष, निदान, निघण्डु 
और चिकित्सा, उस चिकित्सामें भी चार भेद हैं, देवी, आसुरी, मानुषी 
और सिद्धि ॥ 


रसेन कथितो वैद्यो मानुषो मूलकादिमिः ॥ 
अधमः झ्नदाहाभ्यां सिद्धवेचस्तु मात्रिकः ॥ १ ॥ 
अर्थ -रसोके आश्रयसे जो वैद्य लोग चिकित्सा करते हैं, वह वैद्य हैं । जो 
काष्ठादिक औषधियोंसे उपाय करते हैं, वह मनुष्य चिकित्सक हैं । जो शस्तरसे अथवा 
दाहसे प्रयत्न करते हैं, वह अधम सिषकू हैं। और जो यंत्र मंत्रसे उपचार करते 
|| हैं, बह सिद्ध अगदङ्कार कहलाते हैं। इन सब प्रमाणोंसे यह रसायनविद्या ( रस 
|| बनानेकी विधि ) सर्वोत्तम और तत्काल फल देने वाली है, इसीलिये इसका नाम दैवी 
चिकित्सा रक्‍खा है॥ हि ; 
| रसविद्या परा विद्या त्रैलोक्येशपे च दुळंभा ॥ 
| मुक्तिमुक्तिकरी यस्मात्‌ तस्माज्ज्ञेया गुणान्विते; ॥ १॥ 
अध्चे-रसविद्या अत्यन्त श्रेष्ठ है, और तीनों लोकोंमें भी दुर्लभ है, तथा भुक्ति 
( भोग ) और मुक्ति ( मोक्ष ) पदार्थ की देने वाली है, इस कारण इस सवै गुण युक्त 
रसविद्या को अवश्य सीखना चाहिये, क्योंकि आयुर्वेदमं रसायनविद्याही मुख्य है ॥ 


न 
"77071 
रसरत्नाकर १ 


20 ळे नी सवक (कीर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA |? 


-_>--:-:-->-:-::-:-->-३------>--८-८८-८-॥पपशलययशशननॉॅॅॅलॅसॅलॅॅलॅॅॅल0 ण 0 00७) ॥ प सटीएश?निल?00? 0 नणय टी 00ी रिति 0 शशश शशश: 


(२) रसरत्राकर-- 


र 


साध्येषु मेषजं सर्वमीरितं तस्तवेदिना ॥ 
असाध्येष्वापे दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठमुच्यते ॥ १ ॥ 

अथे-तत्त्वके जानने वाले वद्यों ने साध्य रोगों के लिये अनेक औषधि कहा हैं, 
परन्तु असाध्य रोगोंके लिये एक औषधि भी नहीं कही, वहां यही कहा ( औषधं जाहूवी 
तोयं बैद्यो नारायणो हरिः ) परन्तु रस उन असाध्य रोगों मै भी तत्काल फल देता है, 
इसकारण रस सम्पूर्ण औषाधियों से उत्तम है, क्योंकि यह रसायन विद्या शिवजीने बड़े 
उत्साहसे निर्माण की है ॥ 

कोई वैद्यवर प्र्न करे कि रसायन विद्या शिव प्रणीत कैसे है ? सो उसका वृत्तान्त 
लिखते हैं- 

महोदय ! जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची और चार वेद अपने हृदय कमल से प्रगट 
किये, तो विचार किया कि इस संसारमें मनुष्य अनेक प्रकारके रोगों से महा दुःखी 
होंगे, उनका हाहाकार शब्द मुझसे न सुना जायगा यह समझकर ब्रह्माजीने चारों वेदों 
को सथनकर आयुवेद उत्पन्न किया, उस आयुर्वेदको जगत्‌ हितकारी सर्व रुजहारी जान 
महा विद्वान्‌ सकल गुण निधान दक्षप्रजापति को अष्टांग सहित आयुर्वेद पढ़ाया, इसके 
उपरान्त दक्षप्रजापाति ने सूर्य्य के अंश, परम चतुर, देवताओं सै श्रेष्ठ अश्विनीकुमारों 
को परमोदार समझकर आयुर्वेद का उपदेश किया, उन अश्विनीकुमारों ने सम्पूर्ण वैद्या 
को विद्वान बनानेके लिये अपनी रची हुई अश्विनीकुमारसंहिता का सब संसार में 
प्रचार किया ॥ 

जब अश्विनीकुमार की संसार में अधिक प्रतिष्ठा हुई ओर सब देव विचार 
करने लगे, तब अश्विनीकुमार की यह अद्भुत दशा देख, वीरभद्रके चित्तमें अत्यन्त 
उत्साह उत्पन्न हुआ कि किसी प्रकार आयुर्वेद पढ़ना चाहिये, जो संसार में मेरी भी 
प्रतिष्ठा और सत्कार इसी प्रकार हो, यह विचार शिवजीसे आज्ञा ले वीरभद्र ब्रह्मा 
जीके समीप गये, दण्डवत्‌ प्रणाम करके बोले कि हे प्रजापते ! मेरी इच्छा आयुवेद 
के पठनकी है, अनुग्रह करके मुझको आयुर्वेदका उपदेश कीजिये, क्यांके आजकल 
पृथ्वी पर प्राणियों को महाभयकर रोगों ने ग्रस रक्खा हे, उनके दूर करनेका कोई 
उत्तम उपाय बताइये? ब्रह्मा ने कहा कि हे गणोत्तम ! यह आयुर्वेद विद्या सौम्य 
पुरुषोंके पढ्नेके लिये है, और आप चञश्चलबुद्धि हैं, आपसे इस विद्याका साधन न 
होगा, यह विद्या स्थिर बुद्धिबाले को पढ़ानी चाहिये, दूसरे यह विद्या में दक्ष को 
संकल्प कर चुका हूँ, इस लिये यह विद्या में तुमको नहीं पढ़ा सक्ता, न्रह्माके रुक्ष 
वचन सुन वीरभद्र के चित्तमें अत्यन्त ऋध बढ़ा, रारीर से अभ्निकी लपटें निकलने 
लगीं, नेत्र लाळ लाल होगये, तब महा कुपित होकर बोला कि अरे चतुरानन ! यह 
अच्छा नहा किया जो भेरा निराद्र किया, इस निराद्रका फल तत्काल ले, यह कह | 
उसी समय ब्रह्माका शिर त्रिशूळसे छेदन किया, फिर दक्षकी सभामें जा दक्ष और ' 
जितने दक्षके अध्यक्ष थे सबको विध्वंस कर अपना क्रोध शान्त किया, अश्विनीकुमारोंने | 
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|| बंगेश्वर १३, मृत्युज्जय १४, उदयभास्कर १५, चन्द्रोदय १६, प्राणेश्वर १७, | 


| प 1 


|| लोगोंका दुःख दूर हो, उनमेंसे कुछ कुछ रसोंके नाम भी लिखते है-- 


|| ळद्मीविलास २८, विजयमैरवरस २९, भूतांकुश ३०, सोमेश्‍वर ३१, नाराचरस ३३, 
||| उडाम्बररस ३३, भस्मदूत्र ३४, सुरय्यावत्ते ३५, चिन्तामाण ३६, शुञ्जाभद्ररस ३७, 


क क्क र 


भूमिका । (३) 


यह समाचार सुन तुरन्त जाकर ब्रह्माका शिर जोड दिया, और दक्षकी सभामें जाकर 
दक्ष सहित सबको अच्छा किया, अश्चिनीकुमारका यह अद्भुत कौतुक देख सब देवता 
चकित रह्‌ गये, वीरभद्र भी अयन्त लज्जित हो शिवके समीप आया और सब वृत्तान्त 
आद्योपान्त कह सुनाया फिर हाथ जोडकर बोला कि हे नाथ ! आप आयुर्वेदका कोई 
ऐसा अपूर्व ग्रन्थ बनाओ जो सर्वोत्तम और तत्काल फलदायक हो || 
भूतानुकम्पाप्रवणो महेश; इमशानवासी जगदादिनाथः । 
स्ववीय्येयुक्तागदयोगरल्रें: कीणानि तन्त्राणि बहूनि चक्रे ॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण सृष्टिके आदिदेव, पितृवनविहारी, परम दयालु, भूतेश्वर, शिवजीने 
स्वप्रकाशित अनेक तन्त्र और पारदादिक रसग्रन्थ रोगोंके समूहॉको दूर करनेके लिये 
निर्माण किये ॥ 
रसग्रन्थेषु तन्त्रेषु धातुशोधनमारणे । 
बिवृते च विशेषेण रसराजस्य संस्क्रातिः ॥ १ ॥ 
अर्थ--उन रसम्रन्थोंसे और तन्त्र ग्रन्थोंमें घातुओंका जारण मारण और विशेष 
करके पारेके संस्कारकी अनेक बिधि कही और वह ग्रन्थ वीरभद्रको पढाये । जो जो 
ग्रन्थ शिवजीने निर्माण किये हैं उन ग्रन्थोंके नाम लिखते हैँ-- 
रसमंगल-महादेव कृत, महारसायन विधि-महादेव कृत, 
रसेन्द्रसंहिता-महादेव कत, रुट्रतन्त्र-महादेव कृत, 
रसाणव-महादेव कृत, 
जब इन ग्रन्थाको बीरभद्रने पढा तो अनेक प्रकारके रस बनाये कि जिनसे संसारके 


| 


असृताणेव १, ऐश्वय्येभास्कर २, अमृतेश्चर ३, कामेश्वर ४, तांवेश्वर ५, पञ्चानन 
६, नीलकण्ठ ७, वज्नेश्वर ८, प्रचण्डभेरव ९, भूतभैरव १०, त्रिनेत्र ११, नागेश्वर १२, 


१८, अञ्निकुमार १९, वसन्तकुलुमाकर २०, राजमृगांक २१, महामृगांक २२, काळा” 
~~ ~ ~ ४ जि सुन हा 
न्तक २३, लोकेश्‍वर २४, काकघेनुरस २५, मकरध्वज २६, सवोगसुन्दर २७, सहा- 


हरिशंकररस ३८, पश्चवक्ररस ३९, पाषाणभेदरस ४०, सूर्य्योदय ४१, और सवेतो- 
भद्र ४२, आदिके रसोंका संसारसें प्रचार हुआ और काष्ठादिके औषधियांकी अपेक्षा 
रसोंको तत्काळ फलदायक समझा, तोलमें भी रसको सौगुणा कम देखा, सहस्रो मनु- 
ष्यॉको कालके गाळले निकाल लिया, और उनकी यथायोग्य प्रतिपाळ की, तब तो 
रसका आश्रयैमय प्रभाव देख सब वैद्य इसीको वत्तावमे लाने ले, और काळ भी घब- 


राया कि क्या माया है भेद नहीं पाया जाता ? जहां मैं अपना जाळ डालता हूँ, वहां 


यह चाण्डाल मेरी दाळ नहीं गरने देता, इसका गुण रामबाणकी समान है, बाल वृद्ध 
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रा 


बाट 


(४) 


तन्त्रराज-जावलकृत. 
दत्तात्रयसंहिता-दत्तात्रेयकुृत. 
दिव्यरसेन्द्रसार-धनपतिकृत. 
बालतन्त्र-कल्याणभट्टकृत. 
योगमाला-योगसिद्धकृत. 
रसकल्पलता-काशीरामळृत. 
रसचन्द्रिका-नीलाम्बरपुरोहितकृत. 
रसेन्द्रचिन्तामणि-रामचन्द्रकृत- 

रसाधिकार-हरिहरकृत. 
रसदीपिका-आन>दअनुभवळृत. 
रसमजरी-सिद्धकालीनाथकृत. 
रसद्प्पण-त्रिमलभट्टकृत, 
रसयोगमुक्तावली-नरहरिभट्टकृत, 
रसरत्न-श्रीनाथकृत. 
रसरल्लमाला-सिद्ध नित्यनाथकृत- 
रसरक्नाकर-सिद्धदेवाचार्य्यकृत. 
रसरल्लावलि-गुरुदत्त सिद्धकृत. 
रसराजलक्ष्मी-रामेश्‍वरभट्टकृत. 
रससंग्रह-सिद्धान्ताच्युतकृत. 
रससारसंग्रह-पण्डित गंगाधरकृत. 


रसराजसुघानिधि-बृजराजशुक्ठकृत. 


रसहेमनकपाली-हेमनकपालीकृत. 
रसामृत-कयदवकृत. 


रसेन्द्र्सारसंग्रह--गोपालभट्टकृत. 
रसराजसृगांक-भो जदेवक़्त. 
योगरल्राकर-केशवदेवक़त. 
भिषक्चित्तोत्सव-हंसराजक्ृत. 
नवरन्नघातुविवाह-बळभद्रकृत. 


र बय 


रसरल्नाकेर 
सब इससे प्रसन्न हैं, क्यों कि सहत अथवा पानके रसमें दो चार चावल घोलघालकर 
देतही शरीरसे बाळ बाळका रोग निकाल लेता है, जब इसप्रकार रसका प्रचार संसारे 
केला तो बडे बड़े वैद्योंने भी रसके म्रन्थोंका निर्माण करना आरम्भ किया,उन प्रन्थोका 
और उनके रचयिता वैद्योका नाम नीचे लिखते हैं- 


ताम्रवन-मुण्डीकृत. 
दृत्तात्रेयतन्त्र-दत्तात्रेय कृत. 
नागाजुनतन्त्र-नागाजुनक्कत. 
कुमारतन्त्र-ळंकेशकृत. 
रसकंकाली-कंकालीकृत. 
रसकौमुदी-माधवकरकृत. 
रसप्रकाशसुधाकर-यशोधरकृत. 
रसेन्द्रचूडामणि-सोसदेवळत. 
रसभैषज्यावलि-सूर्यकविकृत. 
रसरल्लावलि-कविचन्द्राजकृत. 
रसदीप-सिद्ध प्राणनाथकृत. 
रसगोविन्द्‌-गोविन्दकृत. 
रसविउवद्‌र्पण-हारिहरकृत. 
रसरल्लाकर-चक्रपाणिकृत. 
रसरल्लाकर-सिद्ध नित्यनाथकृत. 
रसरल्लाकर-चक्रपाणिकृत. 
रसरल्समुच्चय-शंकरजी कृत - 
रसानन्दकी तुक-नरवाहनकृत. 
रससार-गोविन्दाचा य्य कृत- 
रससारातिलक-रसेन्द्रतिलक योगीकृत, 
रसहृदय-गोविन्दाचार्य्यकृत. 
रसासृत-जयदेवक्कत. 
रसेन्द्रकल्पद्ुम-राजक्ृष्ण भट्टकृत. 
रसराजमात्तण्ड-भोजराजक्त. 
सिद्धतन्त्र-केशवद्वक्कत. 
योगमा ला-योगसिद्धक़्त. 
योगासन-वररुचिक्रत. 
योगाम्ृत-गोपालदासकृत. 
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कामरलतत्र-सिद्ध नित्यनाथकृत. कामरत्नतंत्र--श्रीनाथभटूकृत. 
नागाजुनीय-सिद्धनागाजुनकृत. . योगसुधानिधि-बन्दी मिश्रकृत. 
पथ्वसायक-कविशेखर ज्योतिरीश्चरकृत.  रसकषायवेद्यक-वैद्यराजकृत. 
रसराजाशरोभणि--परशुरामकृत. रसराजशिरोमणि-रेवणकृत. 
रससङ्कतकलिका-चामुण्डक्रृत रसविद्यारत्न-शिवनन्दन गोस्वामीकृत. 
कोतुकचिन्तामणि-प्रतापरुद्रदेवकृत गोरक्षसंहिता-गारक्षनाथकुत. 
रसेन्द्रश्रप्रभाव-श्रसनकृत. आयुरवेदरसशास्त्र-माधवकृत. 
आयुवेद्रसायन-भोजराजकृत. आयुर्वदसवेस्व-भोजराजकृत. 
सान्निपातकाळेका-शस्मुनाथकृत. रसराजशंकर-शंकरजीकृत. 
क्षमकोतूहूल-क्षेमराजकृत. चिकित्सामृग-गणेरजीकृत्त. 
सन्चिपातकलिका-रुद्रनाथकृत. रसचन्द्रोदय-चन्द्रसेनक्नत. 
महारसांकुश-रसांकुशकृत, रसराजमहोदाधि-कपालीकृत. 
रससारास्रत-रामसेनकृत. रससर्वेश्वर-वासुदेवकृत. 
रसवारीधि-माण्डवकृत. रसेन्द्रभेरव-भेरवकृत. 
सण्डूकब्राह्मीकस्प-ब्रह्मा चाय्यैक्त. मन्थानभैरव-भेरवक्कत. 
काकचण्डेश्वरी तंत्र-काकचण्डेश्वरकृत. रसेन्द्रभास्कर-सिद्ध भास्करकृत. 
रसेन्द्रचिन्तामाणि-ढुँढनाथक्रत. रसेन्द्रभाण्डागार रसेन्द्रकृत, 


रससंजीविनी-हरीश्वरकृत 

जब ऐसे ऐसे उत्तम ग्रन्थ बड़े बड़े विद्वान कवियोंने निर्माण किये तब सब 
जगत्में रसका प्रचार फेल गया और वेद्यलोग रसोंको: मुख्य समझकर रसाँहीँ 
से सब काम लेने लो, सब रोगियोंकी और वेद्यांकी जिह्वा पर रसहीरस बस गया, 
यह चर्चा सहस्रो वष तक रही; जब देवयोगसे इस भारतवर्षके बुरे दिन आये, 
यवनोंने हिन्दोस्थान पर चढ़ाईकी उस समय पृथ्वीराजका राज्य था, कई बार तो पृथ्वी- 
राजसे हार मान भाग भाग गये, निदान एकबार धोखा देकर पथ्वीराजको पकड लिया 
और उसकी आखोंमें विषकी सलाई फिरवाकर उसको अन्धा करदिया, तब प्रथ्वीराजको 
पराजय हुई और हिन्दोस्थान पर मुसळमानोंका डंका बजा, तब तो हमारी परमप्रिय, 
सिद्ध प्रयोजनीय आयुर्वेदीय चिकित्साओंकी और रसोंकी जैसी उन्नति हुई थी तैसेही 
अवनति हुई, जिन ग्रन्थोंको पण्डितोंने एक एक अक्षर करके बड़े परिश्रमसे लिखा था, 
उन ग्रन्थोको यवनेंने छोर २ करके यमुनाके जलमें बहा दिया । उस समय जो औष- 
धिया कण्डाम्र थीं उनके बळसे वे रोगियोका उपचार करते रहे, जब वे वैद्यलोग मृत्युको 
प्राप्त हुए तो उनके बाल बच्च ठेठ मूख रहगये, क्योंकि ग्रन्थ तो प्रथमही छुट लुटा गये 
थे लिखना पढना कैसे हो सक्ता ? इस कारण आयुर्वेदका विचार और प्रचार सम्पूर्ण | 
छूट गया, जिनको किज्चित्मात्र भी स्मरण था वह अपने आपको घन्वतरिकी समान 
मानने लग और सब क्रिया कम त्याग अभिमानकी आगमें जलने लगे, यहां तक आलस्य । 
ने घरा कि रोगियोंके घरोंका फेरा करना भी छोडदिया स्साँके बनानेकी सम्पूणे विधि 
भूलगये, रसपारिजात, रसपद्मचन्द्रिका, रसभस्म विधि, रसराजहंस, रसरहस्य, रस- 
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(६) रसरलाकर । 
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सुधाकर, रसासेद्धान्तसागर, तंत्रोद्धार, इन ग्रन्थोंका तो केवल नामहीनाम रहगया वैद्य 
ळोगोंको यह भी ध्यान न रहा कि यह कैसे ग्रन्थ थे, इनमें कौन कौनसे रसप्रन्थ थे, 
| इनमें कितने ःछोकोंकी संख्या थी और कौन कौन कवि उनके कर्त्ता थे, यह सब पारे- 
पाटीही हिन्दोस्थानसे उठ गई, जब वैद्योहीने औषधि करनी छोड दी तो पंसारी विचारे 
क्यों न भूलते, सब जानते हैं कि सूलहीके अधीन पत्र ओर फल फूल हैं, जब वचोका 
सूर्यास्त हुआ और मुसलमानोंकी सुस्तरी ( बहृस्पति ) चमकी, सब दिल्ली! विद्यावहान 
होगई, तब यूनानी हकीम हिकमत करने लगे, जहां तहां उनहींके शफाखाने खुळ गय 
बीमार लोग उन्हींमें आने जाने लगे, उन्हीं हकीमोंका आद्र सत्कार हानेळगा, गावजबा 
गुळेबनुफशः, रेशःखतमी, मगजकदूदू, उस्केकद्र्स, दाबतनीलोफर, शवतडन्नाच+ शर्यत- 
अंजबार, शर्षतवई, शवेतवजूरी, शर्ववखसखस) अर्कवादियान, अकंमकाह, अकेगुलाव, 
अर्ककेवड़ा, माजून जवारिश जालीनूस, माजूनऊद,आदि तरहतरहकी माजूने बनाने लगे, 
शीशियोंमें कारूरे आने लगे,उन्हींको देख देखकर रोगोंकी परीक्षा करने लगे, बॉसाराका 
नुस्खे लिखने लगे, अत्तारोंसे चहारुम ठहराने छंगे,अत्तारभी अकमि पानी आर गुलकन्दस 
गुड़ मिलाने लग, हरेक तरह बीमारोंके लूटनेका ढंग लगा दिया) जा काई इन हकामाकों 
अपने घर बुलाता माना अपना जानका झाड लगाता; जातहा चार रुपय भटक छर्न 
आठ आने पाछकीके कहारोंको दिलवाने, चार आते नोकरके लिये बतलाने, केमसे कम 
चार छः आनेका नुस्खा, जब बीमार पर यह मार पड़ी तो चार दिनके जीसे बाळेको 
एक दिन भी दुशवार हो गया, इसी प्रकार जब उनका सब लूट छलिया आर बतन आंड तक 
बिकवादिये तो भी उन निदेई हकीमोंको द्या न आती थी, तब एसा अन्याय करने 
लगे और अपने आपको सबसे बड़ा समझने लग, जहाँ जाये वहाँ चहार लुख्म, मगज- | 
बादाम, शर्वतउन्नाबहीकी प्रशंसा करें, घर घर और दुकान दूकान यूनानीही दवाइयोकी || 
चर्चा थी, सबकी जबानसे तिमर हिन्दी और नीलोफरही निकलता या । || 
धन्य है उस जगदाधार निर्विकार परमात्माको, एक दिन तो वह्‌ था कि घर घर 
भिश्रानी ही वैद्यकी चर्चा थी, आज एक दिने वह है प्रत्येक मनुष्यके युखसे || 
स्वप्नमें भी अकगुलाब आर गिलेअरमनीकी ही प्रशंसा सुननेस आती हे। || 
देखिये थोड़े ही दिनोंमें क्यासे क्या होगया, हाय! जहा रस आर आसव बनते 
थे वहाँ अर्क और माज़में बनने लगीं, जिन रोगियोंको वेद्य लोग दो रत्ती नाराच 
अथवा पांच विन्दु घृतविन्दुसे विरेचन कराते थ उसके बदलेमे चार ताळ अमल- 
तास, दो तोळे तुरंजवीन, छः मासे सोफ, छः मासे गुलसुख, छः मासे गावजबा 
छः मासे हड़की बकली, छः मासे निसोत, छः मासे सनाय, दुर दानं आलू बुखार, 
दश दाने मुनका, तीन तोळे इमली, चार तोले गुलकन्द, दो तोळे खभीरा बनुफश 
पाव भर अके बादियान, पाव भर अक सकोह, पाव भर गुलाब, जब यह तीन पाव 
घुला हुआ. रजदडा रोगीके मुखके सन्मुख आया, उसी समय रोगीके प्राण सूख 
गये, अमलतासकी वास, सनायकी कषाय, हड़की दुर्गन्ध आतेही कहने लगा कि 
हे परमेश्वर ! एसी औषधि पीनेसे तो हमारे प्राणही ले ले तो अच्छा ह, जब उनके 
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विलाप भारतवा 


शप भारतवासी वैद्योकी सन्तानसे न सुनेगये तो सबने परस्पर मिलकर स- 
म्माति को ओर देश देशान्तरोमें जाकर बड़े परिश्रमसे अनुसरण कर कराके रसों 
के मन्थ लाये और फिर उन भिषक्पुत्रोंने अधिक परिश्रम करके वैद्यक विद्या पढ़ी 
ओर रसरूपी भण्डार खोळ डाले और कहने लगे कि हमारी ओऔषधियोंके सामने 
इन हकीमोंकी औषधि किव्वित्मात्र भो फळदायक नहीं है, तो भी यह मिथ्याभिमानी 
हमारे सन्मुख हमारे आयुर्वेदकी निन्दा करते हैं, अब इनको नीचा दिखाना चाहिये, 
जो यह बारम्बार अहंकार न करें, और हारमान अभिमान छोड़ दें, यह विचार 
उनमेंसे पांच चार वैदयपुत्रोंने मिल औषधालय खोला और रोभियोंको रस देना 
आरम्भ किया, तब तो यूनानी ओर ईरानी जो बड़े बड़े अभिमानी और लासानी 
हकीम थे सब कहानी भूल गये, अत्तारोंसे चहारुमखानी और झूठी बातें बनानी. 
तो सौ कोस गई उनको जान बचानी कठिन होगई और जो अत्तार पानीके 
दाम उठाते थे पेसेकी दवाके आठ आने बतलाते थे और तबीबोंके घर बैठे चहा- 
रुम हिस्सा पान छाळी पहुंचाते थे बह मिसरानी वैद्योके सामने सब गज्झे जाते 
रहे । यूनानी हकीमोंके अन्याय, रसोंके दर्शन करतेही जहां तहां गुत गये, 
और घर घर रसोक्रीही चर्चा होने लगी, जो वर्षोंके जीर्णेज्वरवाळे थे उनके 
उवर रसोंके खाते ही जाते रहे, मिसरानी वैद्यॉके भाग्य खुले और उनका सुयश 
मार्तण्ड खण्ड खण्डमें प्रकाश करने ळगा, जो अत्तार पानीके दाम उठाते थ 
उनकी तो नानी मरगई और सब घमण्ड खण्ड खण्ड होगया । जबसे इस देशमें 
परम सुखदानी विकटोरिया महारानीका राज्य हुआ तबसे गवर्नमेण्टकी ओरसे आयु, 
वेंदके पढ़ानेके लिये आयुर्वेदीय पाठशालायें बनाकर आयुर्वेद पदाना आरम्भ कियागया, 
और देश देशान्तरोंसे औषवियोंकी लता, दुम, बेलि सँगासँगा कर औषधाल्योंके निकट 
बाग लगादिये गये कि, विद्यार्थी लोग रातदिन देखा करें, उन्हीं वागोंमें रसभवन बनाये 
जिनमें अनेक प्रकारके यन्त्र और उनकी क्रियाके सिखाने वाळे वद्यलोग उनमें नौकर 
रखदिये, विदयार्थियोंको इतना उपकार किया कि लेखनी बारम्बार विचार करती है कि , 
ठँ ° ~ ०. ०७ 
' ख्या लिखूँ ? निदान हारमान मनमारकर असमर्थ हो रहजाता ह, जब आयुर्वेदीय रसां- 
के ग्रन्थ बहुत छपने लगे और वेद्यळोग अपने नामके नवीन ग्रन्थ भी निर्माण करने 
लगे, ऐसा श्रेष्ठ समय देख, वेश्यवंश उजागर, सवर्गृण आगर, गोजाह्मणहितकारी, 
सत्यत्रतधारी, पूण सुखरासी मुम्बई पत्तन निवासी-सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासने बड़े 
उत्साहके साथ रसाभिलाषी चातकोंकी तृषा बुझानेके लिये स्वातिवषोरूपी रस 
ग्रन्थोंको सहस्नों रुपया व्ययकरके देश देशान्तरोंसे सँगाया और उन्ही रसग्रन्धोंमें 
अपना तन मन धन समप्पंण कर दिया, कि जिससे संसारमें सुन्दर रस बना रहै, 
और कवियोंसि उनके आषा तिलक कराये कि, जिनसे जगतका उपकार हो, फिर | 
उनको अपने निज यंत्राह्यमें छापकर प्रसिद्ध किया, उसी अवसरमें मेरै पास । 
कृपापत्र भेजा कि रसरल्लाकरकी भाषाटीका लिखो कि, जिससे सबेसाधारणका उपकार 
हो, और रोगीजनोंको उपयोगी हो, भाषा ऐसी सरळ और मनोहर हो जो प्रत्येक 
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(८) रसरबाकर 


मनुष्यके मनको मोहित कर ले, सेठजीका कृपापत्र देख मेरे चित्तमें बडा उत्साह 
बढ़ा, और उनकी आज्ञानुसार रसरत्लाकरका अनुवाद करना आरम्भ किया, जब 
परमेश्वरकी कृपासे यह टीका पूर्ण हुई तो उसका नाम ( रसप्रदीपिका ) रक्खा और 
वैद्यजनोंके उपकाराथ इस ग्रन्थको श्रीमान्‌ सर्व गुण निधान वैश्यवंशावतंस पूर्णय- 
शोगार परमोदार, कविजन हितकारी, सर्व विद्या विहारी, मुम्बई पत्तन निवासी 
हारे पद विश्वासी, श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीको पूर्णगुणम्ाम सर्ब, 
सुलक्षणधाम जानकर मैने यह ( रसरल्लाकर ) ( रस प्रदीपिका ) टीका सहित समप्पण 
किया, उनको कोटि कोटि धन्यवाद है कि जिन्होंने अपना धनंव्यय करके मेरे 
रचे हुए अनेक ग्रन्थ और यह 'रसरल्राकर'सटीक अपने जगत्प्रसिद्ध “श्रीवँकटेश्वर?? 
यंत्राळयमें मुद्रेत करके सुझको कृतार्थ किया, सब सञ्जनोंसे मेरी यह प्रार्थना है 
कि इस रसरल्लाकरके “रसप्रदीपिका” तिलकको देखकर भिरा परिश्रम सफल करें, 
और जहाँ कहीं अशुद्धि देखें तो क्षमा करें, और सुझपर छृपादृष्टि करके सूचित करें 
जिससे द्वितीयावृत्तिमें शुद्ध कर दिया जाय, मैं अपनी रचित संकलित और अनुवा- 
दित पुस्तकोका भी सूचापत्र विद्यानुरागियोंके निमित्त लिखे देता हू कि, स्मरण रहे । 

झालिग्रामनिघण्टुसूषण । 
भाषाटीका सहित, वैद्यगण ! इसमें प्रत्येक औषधिके संस्कृत अनेक नाम, फिर 
हिन्दी, बँगळा, मराठी, गुजराती, तेलंगी, कर्णाटकी, तामिळी, औत्कली, द्राविडी, 
ब्राह्मी, लुसाई, दक्षिणी, सिन्धी, अंग्रेजी, छैटिन, फारसी, अरबी, पञ्जाबी, तुर्की और 
यूनानी इत्याद और भी भाषा लिखी हैं, उसके पश्चात्‌ अनेक मतान्तरोंस गुणागुण 
लक्षण, आक्ृति, उत्पत्ति और विवर्णादि लिखा है, इस प्रकार इसके पञ्चीस २५ वर्ग है, 
कपूंरादे वर्ग इस मन्थमें प्रथम लिखा है, इस कारण इस प्रन्थका नाम कपूरादि 
निघण्डु भी है, अन्तमें परिशिष्टमाग भी लिखा है, उसमें अनेक यूनानी और अंग्रेजी 
औषधियें पूर्वोक्त रीतिसे लिखी हैं, आर औषधियोंके चित्रभी दिये हैं, हमको पूर्णविश्वास 
है कि जो विषय इस ग्रन्थमें हैं. वह और प्रन्थोंमें न होंगे, और अन्य अन्थोंके 
सम्पूर्ण विषय इसमें विद्यमान हैं, यह अन्थ१४००्ष्ठमें पूणे हुआ है, इस प्रन्थके बनानिमें 
अनेक निघण्टु, कोष और संहितादि पुस्तकोसे सहायता छीगई है, प्रमाणके लिये ःछोकके 
अन्ते प्रन्थका नाम भी लिख दिया है। 

शालिग्रामीषधिशब्द्सागर 
भाषाटीका सहित, इसमें अकारादि क्रमसे वेद्यकके सम्पूण शब्द संस्कृतमें लिखे 
हैं, फिर उनकी व्याख्या और हिन्दी भाषामें उनका अर्थ भी लिखा है, ऐसा उत्तम 
कोष आजतक दूसरा कहीं नहीं छपा। | 

राजवलभानिधण्टु 
भाषाटीका सहित, यह ग्रन्थ अति प्राचीन हे, इसमें छः परिच्छेद हैं । पहिलेमे 
प्रभातकालके, दूसरेमें दुपहरले पहिलेके, तीसरेमें दुपहरके, चौथेमें तीसरे पहरके, पांचवें 
रात्रिमें होनेवाले कार्य और छठेमें सम्पूर्ण औषधियोंके गुण लिखे है, यह मन्थ भी आज 
1 अपने रंग ढंगका निराला है ओर बहुतसी आयुर्वेदीय पाठशालाओंमें पढाया जाता 
| रे 
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भूमिका (९) 

रू एंड 
2 अकंप्रकाश 

भाषाटीकासहित (श्रीमन्महाराजाधिराज लंकेश्वर रावणाचार्य्य प्रणीत) इस ग्रन्थमै 

महात्मा रावणाचाय्यने सब प्रकारकी ओषधियोंके अके निकाळनेकी विधि और सम्पूण | 

रोगोंमें केवळ अर्केही प्रधान समझ कर उसहीसे चिकित्सा करना लिखा है । 


| 


वोपदेवशतक-- वैद्यक 


भाषानुवाद्साहत, इस ग्रन्थमें अनेक बार परीक्षित चूण, गाटिका, अवलह, तेल, 


घृत आर काथ, उत्तम ललित सौ १०० उझोकोमें भिषक्शिरोमणि वोपदेवने निर्माण 
किये हैं । 


द्रव्पगुणशतक 
_ भाषाटीका सहित, इस छोटेसे निघण्डुमै श्रीमान्‌ पण्डित त्रिमहभट्टते सम्पूर्ण 
षधियोंके गुण १०० केवल सौही मनोहर छोकोंमें वर्णन किये हैं 


वंगसेन 
भिषग्वये गदाधरतनय बंगसेन विरचित । 


यह ग्रन्थ निखिल वैद्यक ग्रन्थोंका मकुटमणि और वेद्योंका सिद्धमन्त्र हे । और 
यही एक वेद्यकका ग्रन्थ है.कि जिसके संग्रह तथा विचार करनेसे फिर दूसरे अन्थोके 


लये नहीं दौडना पडता, इसमें निदान, चिकित्सा आदि विषय बड़ी उत्तमता सरलता 


तथा वरिस्तरतासे वर्णित हैं । और अनेकानेक क्या प्रायः सभी रोगोंके लक्षण लिख 


साथही चिकित्सा भी लिख दी गई है । कह्दांतक कहें नानाप्रकारके घृत, तैल, मोदक 
वटी, चूणे, नस्य, आसव, काथ, अवलेह, धूप, रसायन आदि औषधोंके उत्तम उत्तम 
प्रकार वर्णित हैं जिनसे कि अनेक रोग अच्छे होते हैं और रोगियॉकी सुसाध्यता, कष्ट 
साध्यता, असाध्यता आदिका लक्षणोंसे भली भांति निरूपण है, खूबी यह कि जो कार्य 
अन्य ग्रन्थोसे बहुत ङ्किष्टतासे भी नहीं साध्य है वह इससे बहुतही सुगमतासे वैद्य कर 
सकते हैं और जिन रोगोंका निदान तथा चिकित्सा किसी ग्रन्थम नहीं मिलती उसकी 
इसमें उत्तमता तथा विस्तारपूर्वक मिळती है ओर इसके सब विषय आर्षग्रन्थोंके आधारसे 
हैं । इसका साषानुवाद भी मूलके अनुरूपही हैं, जैसा सरळ मूलानुसार होना चाहिये 
उसमें कसर नहीं । इस ग्रन्धका बाह्यांग भी एसा सजाया गया है कि,चार रंगेसिं खूब- 
सूरत विळायती बार्डरसे टैरळ बना है, टीकाकारका दर्शनीय चित्र भी साथ है । तथा 
विलायती मुलायम कपडका बाँयैडिंग भी देखने योग्य है और सोनेके अक्षरोंसे इसकी 
द्विगुणित शोभा होगई है । इस सबीगसुन्द्र ग्रन्थको अवश्य संग्रह करनेकी शिफारस न 
करके सबके लामके लिये सूचना की जाती है । इसके सिर्फ देखनसही चित्त प्रसन्न 
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(१०) रसरत्नाकरकी भूमिका । 
जि... 
शुकप्तागर । 

अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत बारह स्कन्धकी भाषा, यह पुस्तक अत्यन्त मनर जन 
और भयभजन हे, ओर सरल हिन्दी भाषामै लिखी गई हे, स्थळ स्थलपर दोहे, 
कार्वत्त, चौपाई, छन्द, भजन और सवैये आदिभी डाले गये हैं, शंका समाधानभी डावि- 
त स्थानोंपर कियाहै, और उपयोगी दृष्टान्त भो उचित स्थलोपर लगाये र गये हैं, इस 
पुस्तकको मुक्तिकी मूल समझना चाहिये, अक्षर भी इतने मोटे हैं, कि जिनके 
पढने से नेत्रोकी ज्योति अधिक होती है । 


सुदामाचरित्र । | 
अत्यन्त लित भाषा दोहे, चौपाई, छन्दोमें छिखी गई है । 
मयूरध्वज नाटक । 
यह नाटक भक्तिका भण्डार और सब प्रकार, रौद्र, वीर, करुणा और सत्यतासे 
परिपूर्ण, सुन्दर सरळ भाषा, बीच बीचमें दोहे, चौपाई, कबित्तोंस जटित, गुणियोंके 
देखने योग्य हे । 
माधवनल कामकन्दळा नाटक । 
इस नाटकमें कामकन्दला वेश्या और माघवानल ब्राह्मण का अपूवरीति से पूर्ण 
प्रेम झलकाया है, इसकी भाषा परम मनोहर और अत्यन्त सरळ है और बीच बीच 


७ ७७ 
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में दोहे, चौपाई, कवित्त इसरीतिसे लगाये हैं मानो रन्न जड़ दिये हैं । 


अभिमन्यु वध नाटक । 

यह्‌ ऐसा मनोहर और चित्ताकर्षण नाटक है कि आजतक न सुना होगा 
न देखा होगा, एक तो रसीळी कविता, दूसरे महाभारत का युद्ध, पढतहा चित्त 
पर मोहनी सी डाल देता हे और यही जी चाहता है कि इसको विना पूरा किये 
कोई काम न करें, जिन्होंने हरिश्चन्द्र नाटक पढ़ा है उनको तो अवश्यही एक वार 
पढ़ना चाहिये, सुन्दर सरलभाषा, अत्यन्त स्पष्ट अक्षर, रंगीन जिल्द 

इझ्कचमन । 
( बिसमिळ परीवारका स्वांग ) इसमें बिसामेल झाहजादे और परीवार शाह 
जादीकी सच्ची प्रीति उदू भाषाके चौबोलोंमें दिखाई है । 
गोपीवियोगकी बारहखडी । 


परमोत्तम है | 
मार्केण्डेयपुराण । 
भाषानुवादसहित GP 
पुस्तक [भलनका पता 
> [a 
खमराज श्राकृष्णदास, 
COC 


श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस-मुम्बई. 


SSRIS 
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॥ श्री: ॥ 
(> ~ 
अथ रसरत्ताकराविषयाऽनुक्रमाणिका । 
+ 
अन्थकाराक्त अन्थकारोक्त नंगठ वर फल तज नका [चरण त 
| शुष्क बि , PA कशी त. 
|| रससाधनका उपाय है श्रीखण्डादिके रससेपारेका शोधन हि 
पञ्चखण्डशासत्रका वर्णन २ क त स न 
सिंगरफूसेपारेको निकालनेकी विधि ९ 
| गठित कह २ 2 शुद्धपारेके मारनेमे मलिका वणन १० 
| बद्धपारेके गण ३ अन्यओंषधियोंसे पारेका मारण ११ 
|| पारेकी उपासनाका फल ३ Pa bs ie i 
| सिदा विपारका गच ही खेतादे SURI पारका| मारण १२ 
८.0 देवदाल्यादि ओषधियोंसे पारेका मारण१२ 
| अ सवन करनेका फक ... ३ |कठूमरादि औषाधयोसे पारेका मारण १९ 
वारके प्रयागाका अल्पमात्राका वणन २ |अपामार्गादि औषधियोंसे पारेका मारण १२ 
पारेको रहम, विष्णु आर स्ट्रसज्ञा... २ | कटुतुम्व्यादि औषधियोंसे पारेका मारण १३ 
पारेको विशेष प्रशंसा ... ०० रै | वर्तीक्रियासे पारेके मारनेकी विधि १३ 
सर्वेऔषधियोंमें पारेकी प्रधानता ... ३ | पुटपाकसे पारेके मारनेकी विधि १३ 
|| अन्यमन्धास रसरत्नाकरको श्रेष्ठता ४ ।पारेके मारनेमें वञ्सषा ००० 5१४ 
|| पर परापकारका वणन ... ५ ।पारेकीचार प्रकारकी भस्म ... १४ 
गा म हितकारी र. णे इति द्वितीयोपदेशः समाप्त; । 
योगमुक्तावलिकथित रस रत्नाकरकी न्न्न्न्त्त््् 
प्रशंसा उ ५ |जारणपूर्वक पारेका माण ... १५ 
|| बनाझासत्रथजान रसकेप्रयाग करने- मुखकथन ... Bo ०6०. 5 ४५ 
वाढे वद्यको यमकी समान जाने ६ |मुखयुक्तपारेकी भस्म करना ... १५ 
पारेके आठदोष और उनके उपद्रव॒ ६ ।निमुंख पारेकी भस्म... ... १६ 
निर्दोषऔर दोषयुक्त पारेके गुणदोष ६ । विड वर्णन... क 8606 
शोधनाथे पारेकेलेनेका प्रमाण ... ६ ।पारे और सुवर्णादिकोंकों जारणपूर्वक 
पारेके संस्कारमें अघोरमंत्रका वणस ७ | मारण ... है वयर 
इति प्रथमोपदेशः समाप्त: । कुम्भी मूलादि घातुओंसे पारेको मारण १७ 
रसयुक्ति कथन कह ७ |गोघृतादि ओषधियोंसे पारेको मारण १७ 
वेद्यके सिद्ध और प्रशंसनीयहोनेका ककोटादि ओषधियोंसे पारेको सारण १८ 
|| कारण ... ७ |यन्धककेसाथानियामकद्रन्योंसे पारेकी 
। पारेक॒आठदोष दूर करनेकी औषधि ८ | भस्मकरनेकी विधि -- १८ | 
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(१२) रसरत्नाकर 
विषय, पृष्ठांक. विषय, पृष्ठांक, 
गन 
सपार्क्षिआदि नियामक द्रव्य ... १९ त Ee सा हा हा कड ७ 2 
अन्यऔषधियोसे पारेकीभस्म करना २० |ॐ जग शुग त ३004 > 
पारेकी भस्मकी पूर्ण परीक्षा ... २० | दत $ 
मूलिकासे मारे हुये पारेके गुण ... २१ | रण. र 
चत दर. समान दोलायंत्र द्वारा वज॒की भस्म ३१ 
~ हरिताळके योगसे वज़की भस्म ३१ 
मेघनादादि औषधियोंसे पारेको मूर्छित- ।अशुद्धहीरेके दोष ... ३२ 


करना ... श ci २ 
| वाळुकायंत्रमें पारेके पकानेकी विधि २२ 
' भूधरयंत्रमें पारेकेपकानेकी विधि... २२ 
रोळायंत्रमेंतुषाभ्निद्वारा पारेको पकाना २२ 
तांबेकेसम्पुटमें पारेकी भस्मकरनेकी 

विधे ... है: NR 
पारेको मूछितकरनेम अन्धकारमूघा २३ 
पारेको सार्छित करनेकेलिये लवण यंत्रका- 

वणन 
स्थाळीसम्पुटमें पारेकीसूछा 
पारेको मूितकरनेकेलिये भूधरयंत्र 


रसवन्धनप्रणाली Ct 
वैक्रान्त बद्धपारा SS 
गन्धक बद्धपारा ... ठ ठेठ 


सूछितपारेके लक्षण ... २७ 
मूर्छितपारेके गुण २८ 
दीपिका 6 शिल सट 
मूर्छितपारेके विशेषगुण से 


पारेकोभस्म रखनके पात्र 


पारेकेसवन करनेकी गुणावळी ... २८ 
पारेकी गुणसंख्या ... २८ 
दैवी, मानुषी और राक्षसी चिकित्सा २९ 
इति चतुर्थोपदेशः समाप्त: । 
उपरस शोधन मारण... २९ 
उपरसोंके नाम ... ठ 
उपरसशोधन मारणाविधि ... ३० 
अशुद्ध गन्धकके दोष... ३० 


वणाक भदस हारकचारभअद्‌ और उनके 


भिन्नभिन्न प्रयोग ... ० 
स्री पुरुष और नपुंसक हीरेके लक्षण 

गुण और प्रयोग ... ..., ३२ 
हीरेका शोधन ल 5 टर 
ब्राह्मणहीरेका सारण ... करिए 
क्षत्रियहीरेका मारण ... “हक ३४ 
वैञ्यजातिके हीरेका मारण ... २४ 
शूद्रजातिके हीरेका सारण ३४ 
ख्याजातिके हीरेका मारण ३४ 
नपुंसक जातिके हीरेका मारण ... २३४ 
हीरेका विशेषमारण ... टल 
होरेकी भस्मकेगुण ... ज ५३५ 
वैक्रान्त शोधन मारणविधि ३६ 
उत्तम भस्मकेगुण ३६ 

इति पंचमोपदेशः समाप्तः । 

अश्रकशोधन मारण विधि ३७ 
अशुद्ध अश्रकके दोष... ३७ 
कच्चे अश्रकके दोष ... ००6. छि 
वर्णोकेभेदसे अभ्रकके चारभेद ... ३७ 
पिनाकादि जातिकेभेदसे अश्रकके 

चारभेद्‌ 4०40 २० 
पिनाक अभ्रकके लक्षण -..> ३२७ 
दुर अश्रकके लक्षण... ... ३७ 
नागाश्रकके लक्षण ... ५ ३७ 
वज्राम्रकके लक्षण ... नन ३७ 
धान्याश्रकके बनानेकी विधि .... ३८ 
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विषयाऽनुक्रमाणिका । श्र MMs _ (.. 
र 
विषय पुष्ठाक, | विषय, 


| पृष्ठांक, 
|| पान्याञ्चकके मारणकी बिधि .. ३८ सूगका शोधन 


|, (सद्राश्रकबनानकी विधि ३९ । बड्य्यांदे आठप्रकारकी मणियोंका हँ 
। अभ्रकके चूर्णकेगुण १९ | "शोधनः. . आ लट 
|| अभ्रककी अस्मबनानेकी विधि ३९ |मोतियोंका शोधन ... ४७ 
|| सताभ्रकको अमृतकरना ४२ । मोतियोंकी मारणविधि ... ४७ 
|| अभ्रकको अस्मको अनुपानद्वारासेबन  ।शंखका शोधन ४८ 
|| आर सव रागनाशकताका वणन ४२ ।नीलाजनका शोधन ... --- ४८ 
| सृताभ्रमके गुण ह: ०00, कळू शिलाजीतका शोधन 6002) ००० IE 
| इति (हादे, समन सिंगरफका शोधन A: NISC 
| अन क सबप्रकारके उपरसोंका शोधन ... ४८ 
|| हरिताळ शोधन ... ... ४३ |उपरसोंके सत्व निकालनेकी विधि ४९ 


|| अशुद्ध  हरितालके दा ४३ |गूरालादिके योगसे धान्याभ्रकका 
| पेठे आदिके रसमें हारिताळ शोधन 23, || 6 8200० ड 
|| शोधित हरितालके गण MM छा योगाला राटा 
|| मैनशिलकी शुद्धि ... .. इष्ठ]. “कलना ... ... ४९ 
|| अशुद्ध मैनशिलके दोष ` ४४७ भिनशिलका सत्त्वानिकालना ... ५० 
| शुद्धभेनशिलकेगुण ... ed | सत्त्वानिकालना कु क 
र हा इति सप्तमोपदेशेः समाप्त: | 


|| नरमूत्र और गोमूत्रसे खपरियाको शुद्ध... / सबप्रकारके लोइका शोधनमारण... ५१ 
ese लिक हेत | लोह ओर उपलोहके नाम > 170 
|| तिया शोधन Fn जश - लोहेकी शुद्धि ... ५१ 
|| विलावआदिकी विष्ठामें तूतिये और जर ठ ता हद ह 

भटा योवेचा शोधन ---` ४५ सुवर्ण शोधन Ps 
||| रूपामाखी शोधन SAS 


सुवण, रूपा, तामा, शीशा, बंग 
और तीनाप्रकारके लोहोको 
ब ००6 LN एकएक धातुस भस्म करना ... ५२ 


|| केलेआदिमें रूपासाखी शोधन ... ४५ 
|| सोनामाखी शोधन 


| अशुद्धसोनामाखीके दोष 0 0000 ४५ | सुवणका शोधन TS 
|| सन्धवाद्स सोनामाखी शोधन ... ४६ |स्वर्णकी अस्मके गुण .. ... ५७ 
|| किसप्रकारकी सोनामाखी मारण रूपा शोधन i) AN 
योग्य है... ... ४६ |अशुद्ध रूपेके दोष ... ५५ 
बहृद्वती सोनामाखीके लक्षण ... ४६ |मालकांगनी आदि ते दीकी 
सम्पूण उपरसोंका साधारण रीतिसे अस्मकरनी ... ... 
शोधन ... ५६ ४७ |पारदादि योगसे चौंदाकी भस्म 
अशुद्ध उपरस सवनकरेनेके दोष... ४७ | करनी... ... - 
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(१४) रसरत्नाकर--- 


विषय, पृष्ठांक, | विषय, र्‌ गा पृष्ठांक, 
|| चाँदीकी भस्मके गुण... -.. ५६ | दूर्वांदिके रससे गजपुटमें लोका 
॥| ताञ्ज शोधन मारण ... ४०२७५७ मारण ... --- --- ६८ 
|| अपक्क तांबेके दोष ... .-- ५७ | पियावासादिके पत्तांके रससे तीन 
|| गोमूत्र द्वारा ताँबेका शोधन ... ५७ प्रकारकी लोहेकी भस्म करनी ६८ 
पारे जम्भीरी आदिसे ताबेको भस्म माक्षिकादिके योगसे लोहेकी भस्म ६८ 
करना ... क) ... ५८ | कुचलेके योगसे लोहेकी भस्म ... ६९ 
|| तॉबिकी अस्मके गुण ... हए मतान्तर 
( शीशेका शोधन क वकक  मघुवतादिसे लोहका मारण ... ७१ 
| रक शीशे १030 ... २९  रत्धकादिक योगसे लोहेकी शुद्धि ७१ 
|| दारद्राद याग शाशा शापन ... ९१ | सिद्धमतसे लोहेका मारण ... ७१ 
|| खपरियाके योगसे शीशेको भरम पारदादि योगसे लोहेका मारण ... ७१ 
किच: .. ६९ छोहकी अस्मके गुण... ... ७२ 
| शीशिकी अस्पके गुण... --* ६२ | मृतक लोहेको अमत करना ... ७२ 
|| नग सारण ... 550 --* ६३ | गडके साथ लोहेकी भस्मके गुण ७३ 
॥| माक्षिकादियोगसे बगका मारण ... ६३ घृतके साथ लोहेकी अस्मके गुण... ७३ 
| बंगकी अस्मके गुण ... --- ६४ | लोह सेवन करनेका संत्र PRS 
इति अष्टमोपदेशः समाप्तः | लोहेकी अस्मके गुण ... vst) 
|| कान्तलोह शोधन मारण ... ६५ |उपलोह शोधन और मारण ... ७३ 
| अशुद्ध और अपक्क लोहेके दोष ... ६५ | कॉसी पीतलका शोधन मारण ... ७३ 
|| कान्तलोहके लक्षण ... ... ६५ | पीतळ कॉसीकी भस्मके गुण ... ७४ 
श्रेष्ठकान्ति लोहके लक्षण ००० ६५ | मण्डर शोधन त ... ७७४ 
॥| कान्ति लोहकी भस्सके गुण ... ६६ मण्ड्र किसको कहते हैं ... ७७ 
|| सव प्रकारके लोहेकी शोधन विधि ६६ | मण्डरादिके गुण - jr .. ७३४ 
|| रक्तमालादिसे छोहेके सम्पूर्ण दोष कान्ति लोइेकी गुणसख्या ... ७४ 
हा २०० ०90 उद इति नवमोपदेश: समाप्त: । 
|| लोह कल्पके गुण ... -00 486 


| कसा लोद्दामारण कम्मेमे लेना योग्यहे ६६ | अनेक प्रकारके तेळ पात ... ७५ 
लोह मदेनमे संत्र ... ... ६६ | सूर्य्यपाक, अभिपाक ओर यंत्रपाक 
| ळोह मारणमें बलिदान मंत्र ... ६६ | द्वारा तेल निकालनेकी विधि ... ७५ 
|| सबप्रकारके लोहोंका मारण ... ६६ |धतूरेके बीजोंका तेळ निकालना... ७५ 
र सीके दूध आदिसे लोहेका मारण ६७ | सँहजनेके बीजॉका तेळ निकालना ७५ 
|| अजुनकी छालादिसे लोहेका मारण ६७ | कोआाठोडी आदिका तेल निकाळ० ७५ 
|| दन्तीके पत्रादिसे छोहेका मारण ६७ | कडवी तोंबीके बीजोका तेल निका० ७५ 
|| इमलीके पत्रादिसे लोहेका मारण ६८ | पीपलके दानॉका तेल निकालना ७६ 


ति य 
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| डि शय 


विषयाऽनुक्रमणिका । 


विषय, 


कान्त पाखाण बीजोका तेळ 
चौंटली इत्यादिका तेल 
अंडी आदिका तल निकालना 
बेलके बीजोका तेल ... 
बालोंका तेल निकालना 
'अखरोटका तेल निकालना 

, सबप्रकारके बीजोंका तल 

पाताल यंत्रसे तेल निकालना 


4 गर्भयंत्र वंशादिका तेल निकालना 


अन्यमूलिका विधि वर्णन 

वत्सनाभविषके गुण ... 

उत्तम विषके लक्षण ... 

वत्सनाभ विषके ग्रहण करनेका 
समय ... ध्द 

विषके रखनेका स्थान... 

विषकोपारद्‌, अश्रक्र और लोहेकी 
समता ... 

विषको मात्रा 

विषसेवन करने योग्य मनुष्य 

करनेका निषेध 

शिष्यके निश्चय करनेकेलिये प्रथम 
गुरुको विष भक्षण करना चाहिये 

विष सदन करनेका मंत्र 

अन्य द्रव्योंके साथ विष मिलानेका 

आठप्रकारके विष व्यवहारमें लेने 

दृश प्रकारके विष व्यवहारमें नहीं 

विषकी जाति ओर प्रकार भेद ... 

ब्राह्मण विषके लक्षण और गुण ... 

क्षत्रिय विषके लक्षण और गुण ... 

वैश्य विषके लक्षण और गुण ... 

शूद्र विषके लक्षण ओर गुण 

चारों प्रकारके विषोंकी परीक्षा ... 


TF 
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(१५) 
Webi त त ॥॥ ० 
विषय. पृष्ठांक, | 
७६ | योगसे विष मारण ... ८२ | 
७६ | जंगम विषोंमे श्रेष्ठता और उसके | 
७६ | गुण .... .. त्या 
७६ |सांपके विषकोर्वाय मुक्त करनेकी 
७६ विधि ... टा नरे दडे 
७६ | विष मात्रासे अधिक भक्षणकी शान्ति ८३ 
७७ | विषके प्रयोग ०. अ 
७७ | जयावटी . ८३ 
७७ | योगवाहिका वटी .. 23! 
७८ | जंगम विषके कम्म ..... मन 
७८ स्थावर विषके कम्प ... .. ठरे 
४८ | चिकित्सा विना जानेविषखानेकी 
निन्दा विषको निर्विषकरनकी 
बद. 28 
ङ्त विधि र = ८३ 
विष अभिमंत्रित करनेका मंत्र ... ८३ 
पित्तकी शुद्धि नन उ 
७९ पित्त शोधन बिधि ... ८४ 
७७ |शिलाजीत शोधन ... RR) 
७९ | शिलाजीतकी उत्पत्ति... ८४ 
७९ | शिलाजीतके लक्षण ... 2: 
शिलाजीतके गुण > ४8 
७५ | जिनजिन घातुओंसे शिलाजीत निकलती 
७७ | हे उनका वर्णन ... २2६८9) 
सोनेकी खानसे उत्पन्न हुए शिलाजी- 
७३ | तके गुण लेक्षण ... ... ८४ 
८० | चाँदीकी खानसे उत्पन्न हुए शिला- 
जीतके गुण लक्षण... २०८४ 
८० | तांबेकी खानसे उत्पन्न हुए शिला- 
८० | जीतके लक्षण गुण... ५७. अ 
८१ | लोहेकी खानसे उत्पन्न हुए शिला- 
८१ | जीतके गुण लक्षण... ०-३ 2% 
८१ | लोहेकी खानस उत्पन्न हुए शिला- 
८१ | जीतकोसकभेंश्रेष्ठता ... ८४ 
८१ | चारोंप्रकाएके शिलाजीतके गुण ... ८५ 


(१६) 


EIS» ™ 


रसरत्नाकर 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


विषय, पृष्ठां क. विषय, पृष्ठांक, 
|| शिलाजीतकी परीक्षा ... ८५ | अनुक्त रोगोंकी चिकित्सा -... ९३ 
| | शिळाजीतकी शुद्धि ८५ | वातज रोगोंकी शान्ति दान बिरे 
|| दग्धहीरेकी शुद्धि ८७ कुपित पित्तके दोष ... .* .... ९३ 
|| गूगलकी उत्पत्ति ८७ | मळके लक्षण लेल ७ एर 
॥ उत्तम गृगलके लक्षण ... ८७ bs ठ) TG ९३ 
। गूगलके गुण हु .... ८७ | ज्वरादिक रोगोंमें भिन्नभिन्न दोषांके 
|| गुगलको शुद्धि डर ... ८७ | चिह्न लक 
|| शंखनाभ शुद्धि .. ... ८८ |पित्तके संचित और ङुपित तथा 
|| कौड़ीकीशुद्धि ... 2०२८६. यान्त होतेका समय ०००० ९५ 
| भोतियोंकी शुद्धि ८८ | कफके संचित ऑर कुपित तथा 
इति दशमोपदेशः समाप्त: । शान्त होनेका समय ता 5800180 
] पामी वातके संचित और कुपित तथा 
10४... ss ° | शान्त होनेका समय aS 
[oi * ८° | विकृत वातादिके दोष... ९५ 
ड Ms 12277 "` ९ | प्रकृत वातादिके गुण... £57 रू 
न ठ I वातादि दोष शरीरको घारणकर 
रहे हैं इसमें दृष्टान्त ९५ 
उत्तम रोगीके लक्षण ... ८७ | तीनों दोषोंमें वायुकी प्रधानता ... ९५ 
औषधिके लक्षण ... “` ८७ [पित्त कफादिकी कर्म्मण्यता और 
॥ पारेचारकक लक्षण ... ८९ वायुसे कारय्योकी साधना ९६ 
वैद्यवचनमें रोगीका विश्वास ८९ | वात, पित्त और कफके स्थान ९६ 
|| वेयको प्रधानता ९० | प्राणवायुके स्थान और उसके कम्मं ९६ 
| राजवेद्य ... ... ९० | उदान वायुके स्थान और कम्म ... ९६ 
|| वैद्यके गुण ... "० -.. ९० | समान वायुके स्थान और कर्म ... ९६ 
|| असाध्य रोगकी चिकित्साके दोष... २० | अपान वायके स्थान और क्म ९६ 
सुखखाध्य रोग ००, ९9° | व्यान वायुके स्थान आर कम्मं ,,,. ९६ 
॥ रोगको विनाजाने चिकित्सा करनेके पित्तके स्थान ओर कम्म 705८3 
|| दोष ९१ | पाचक और भ्राजक पित्तके कम्मं... ९७ 
॥| रोगको जानकर चिकित्सा करनेका कफके स्थान और उसके कम्मं ९७ 
| फल ... 004 ९९ | पांच प्रकारके कफका वणन : ९८ 
ज्वर चिकित्सा ... ९२ | अवलम्बन कफके गुण... ति ४९६ 
॥ | कम्मेज रोग .«. « . ९२ |अविकृत कफके गुण .... ९८ 
|| पापज रोग... E ५... ९३ | अविकृत कफके कम्म... .१८ 
` 6|कम्् दोषजरोग ... ,.. ९३ |आमके दो प्रकारका वणन ०० ९८ 
॥ रागोंका आलब्ध .... .... ९३ |साम वायुके काय्य ... ककत रे 


विषया$नुकमाणिका 


|| क्षय शब्दका अर्थ ... Fl 
॥ उष्ण साम पित्त जिसके द्वारा 


र ; पृष्ठांक, 

साम पित्तका वर्णन ... ९९ 
|| पकातिसारका वर्णन ... ९९ 
|| साम कफके लक्षण .... ९९ 
| नवीन ज्वर्में त्यागनेके योग्य १०० 
| आगन्तुक रोग बा १० 
| चिकित्साके समयका विचार १०० 
| प्राणाक स्थान 990 ९७७ 
|| अवर रोगीको सेवन करने योग्य 
|| पदार्थ... १०० 
| संशमन औषधि १०० 
|| वद्यकं लक्षण १०० 
|| एथ्वीके गुण... १०१ 
| जलक गुण उ १०१ 
|| वायुके गुण... १०१ 
|| आकाशके गुण १०१ 
|| शरीरमें पञ्चभूतोंके रहनेके भिन्न 
|| भिन्न स्थान १०९ 
|| गिलोय और सोंठका काथ १०२ 
॥ ज्वरको सब रोगोंमें प्रधानता १०२ 
|| जिन जिन ज्वरोंमें लंघन नहीं 

कराना चाहिये उनका बर्णन १०२ 


(१७) 


इक... _™1™1™1 


विषय, 
दाष केः 
उवर रोरावाळे मनुष्यको तृषा दूर 
करनेके लिये कैसा जळ पीने 
कोदेना चाहिये . १०४ 
आमज्वरमे कैसा जळ देना चाहिये १०५ 
आंषाधिके खानेका पात्र १०५ 
आंषाधि पीकर फिर किसप्रकार 
पात्र डाळदेना चाहिये 
औषधि खाकर फिर क्या खाना 


एष्ठांक. 
१०४ 


१०५ 


चाहिय... १ | 
ज्वर नाशक मन्त्र १०५ 
धूपका मंत्र १० 


चातुर्थिक ज्वरमें मत्र पढकर धूप और 

नास देना चाहिये उनका वणन १०६ 
विषम ज्वरका अनुबन्ध १०६ 
संततकादि पाँच प्रकारके ज्वरोंका 


वणन १०६ 
विषम ज्वर १०६ 
भूत ज्वरमै नास १०७ 


भूत ज्वर्में कठ और कानोंमें 
औषधि बन्धन 

एकाहिक और रात्रिज्वरकी औषधि 

सब ज्वरनाशक औषधि 


Dh ~ पर 0. जे १ ०७ 
पकत हैं उनका वर्णन १०२ सन त 20 
| जिस कारणसे क्ुधाको सहनेकी ओषधिके बाँधनेसे शीतज्वर और 
सामथ्य नहीं होती उसका वर्णन १०२। याहेक ज्वरका नाश 30६ 206 
रोगके उत्पन्न होनेका कारण ... १०२ | च्याहिक उवरमें बन्धन, अंजन और 
| उवरसें प्रथम लंघन कत्तव्य १०२ [तिलक fl es “०८ 
छंघनका विशेष वणेन २०३ | चातुर्थिक ञ्वरमें बन्धन, धूप और 
>. ७५ € अंजन ००० ००० 2200 १०८ 
। शेगोंका प्रधान आश्रय वणन १०३| , PO 
दु मंत्रद्वारा उळूकादिकोकी सिद्धि ... १० 
बारभटके मतसे वमन ... १०४ व्य द्धि र ई 
वि स 000 ००० 9 र 
केस अवस्थामै वसन कराना 1 ३ छ च ई 
| योग्य है sh ,.. १०४ मंत्रसे ओषधिको उखाडना, छेदन 
| निर्दोष अवस्थामै वमन करानेके और बंधन शिकवीत: 
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CR) 


विषय, 
, मण्हूरादि धूपसे सब ज्वरोंका नाश 
| मंत्र पढकर धूप देना ... 
| मूषिकादि विष्ठाकी धूप 
उबर पत्रिका बलिदान 
मंत्र पाठ 
वात ज्वरमें पिप्पर्यादि योग 
उ्वरमें पथ्यदेनेका समय 
मुस्तादे प्रयोग 
चन्द्रशेखर रस 
त्रिफळा लोह 
ज्वरारे रस 
ज्वरांकुश ... = 
द्वितीय ज्वरांकुश 
जयन्ती प्रयोग 
महाज्वरांकुश 0७ 
द्वितीय महाज्वरांकुश... २” 
सत्त इत्यादि ४ 
मण्ड 
जल 
कुलित्थजल 
दशसूलक्काथ i 
तरुण ज्वरमें मुख्योषधि निषेध ... 
पेयादि ... ४ 
घनिये आदिकी यवागू 
मृद्दीकादिकी यवागू ... ; 
और कटेहरीकी यवागू ... 
कुलित्थ आदिकी यवागू 
तप्पण 
खीलोंका तप्पण 
द्राक्षारि तरण 
यची, 
झाक 
अरुचिकी औषधि 


०००० ००० 


सब प्रकारके उ्वरोंमें औषधि देनेकी 


पृष्ठांक, 


११० 
११० 
११० 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 
१११ 

११२ 
११३ 
११३ 
११४ 
११४ 
११५ 
११५ 
११५ 
११६ 

११६ 

११६ 

११६ 

११७ 

११७ 
११७ 
११७ 
११७ 
११७ 
११७ 
११८ 
११९ 
११९ 
११९ 
११९ 
११९ 


रसरत्नाकर--- 


विषय. 

मर्य्यादा 

ज्वरकी प्रथमावस्थामें काथ 

इति वातज्वरचिकित्सा | 


कुटकी और इन्द्रयवादिका काथ..." 
पाठादि 
पित्त पापडका काथ ... 
पटोलादि ... 
मुस्तादि 
द्राक्षादि 
विदारीकन्दादि 
दारु हरिद्रादि लप 
दाह निवारणार्थ 
शीतल जल युक्त 
हरीतक्यादि 
इति पित्तज्वरच्रिकित्सा | 
पिप्पल्यादि गुण 
चातु्भद्रादि अवलेहिका 
कडु फलादि अवलेहिका 
मधुमिश्रित पीपलका चूर्ण 
इति कफण्वर्रचकित्सा | 
शुंब्यादि काथ 
पञ्चांग 
सूँगका यूष 


इति वातापित्तञ्बराचिकित्सा | 
गुडूच्यादि काथ 
पटोळादि काथ 
कण्टकार्य्यादि काथ ... 

इति पित्तठष्मज्वरचिकित्सा | 
जहा आल 
पञ्चकोल .... 
पिप्पल्यादि 
शुब्धादि 

हाते वातकफज्वरन्चिकित्सा । 


सन्निपातके पूर्वरूप ... 


(पक कट eT Coser 
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विषयाऽनुक्रमाणिका । (१९) 
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| उद्कभहमें उपचार ... 
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नित्यारोगेश्वररस 

पाठादि काथ 
शनेमहलक्षण 
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५१२ हीरेकीभस्म ” ... 
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वसाप्रमेहके लक्षण 


मज्जामेहके लक्षण 


क्षौद्रमेहके लक्षण .... 
इन्द्रवटी क्षौद्रमेहमें ... 
प्रमेह गजसिंहरस” ... 
आनन्द्मैरवरस ” .. 
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५१६ | हस्तिमेहके लक्षण (564 
५१६ | हरगौरी सृष्टिरस सबमेहोंमें 


५१७ उ 
७९७ (कफ उपद्रव ... 


५१७ पित्तजप्रमेहके उपद्रव... 
५१८ वातजप्रमेहके उपद्रव... 


मेहकुलान्तकरस वसामेहमें 
पंचवऋरस वसामेहमें ... 


मज्जामेहमें वसामेहोक्त चि० 


ETT) 


हारिशंकरर नील और कालमे०... 


EY) 


निशादि तेल वातजपित्तजादिमें. . . 
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विषय, 
त्रणशाथलेप 
ब्रजगजांकुश रस 
कर्कोटाद्य तल 
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त्वग्लोमादिका लेप रोमोंके जमानेसें 


ब्रणरोगमें अपश्य 


इति दारीररोगाधिकारः समाप्त: | 


नाडीत्रणचिकित्सा 
गुग्गुर्वादि चूर्ण 
कापास तेल 
कुम्भीकाद्य तेल 
निगण्डी पळ 
हसपदी तैल 


इति नाडीब्रणाधिकारः समाप्त; । 


भगन्द्रचिकित्साधिकारः 
सामान्य यत्न 
नवकार्षिक गुग्गुलु 
सप्रनिंशाति गुग्गुळ 
भगन्दरनाहक योग ... 
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विषय. 
६०४ | तैल 
६०४ |करवीरादि तैल 
निझादि तेल 
कालाग्नि रस 
साध्यासाध्यभेद्‌ 
रविताण्डव रस 


गुग्गुल्वादि योग 
भगन्दरत्रणलेप 
सैन्धवादि तैल 
हरिद्रादि तैल 


सामान्य यत्न 
पटोलादि काथ 


गारकाद्‌ प्रलप 


त्रिफलादि काथ 
१ | दार्व्यांदि प्रलेप 


भूनिम्बादि घृत 
उपद्‌ंशन्नयोगवणेन 
गृहधूसादि तेल 
कोषीतक्यादि तैल 
महाशंख प्रलेप 
कुष्ठादि लप 
खदिरसार प्रलेप 
त्रिफला योग 
सगन्धक घृत 
पचारविन्द घृत 
तुत्थादि लप 
जीरकादि लेप 


भूनिम्बादि चूर्ण और काथ 


भगन्द्ररोगमें अपथ्य... hE 
इति भगन्दराधिकारः समाप्तः | 
अथउपदंशचिकित्साधिकार : 


प्रपोण्डरीकादि काथ ... 


निम्बाज्जुनादि सेक, लेप, घृत . | 


वटाङ्करादि लेप, और चूण 
२2 


(३८) 


छ) 


विषय. 
अथझूकदोषचिकित्साधिकारः ... 
सामान्य यत्न i हक 
अष्ठोलादि चिकित्सा 


इति झूकदोषाधिकार: समाप्त; । 


अथ अग्नचिकित्साधिकारः 
सामान्य यत्न * 
अस्थिसंहारादियोग ... 
रसोनादि कल्क 
वराटिका चूर्ण 
ढाक्षादि चूर्ण 
आभागुग्गुलु ०००० 
अभिघातजपीडामें लप 
भग्नरोगमें अपथ्य 
वजवल्यादि गुग्गलु ... 
कोष्ठशुद्धयर्थ उपाय ... 
इति भगन्दराधिकारः समाप्त: । 


अथ कुष्ठचिकित्साधिकारः 
कुष्ठरोगके बीसभेद .. 

सामान्य यत्न 

मनःशिलादि लप टि 
करजर्बाजादि लप ... दई 
अमलतास आदिके पत्ताका लेप ... 
षड्योग ... क हे 
हारिद्रादि तेल कई 
ददु आदि कुष्ठोंमें लप 
नवकषाय ... के 
पटोलादि काथ 3 
काकोदुम्बरिकादि काथ 2 «८ 
पंचतिक्त घत 

पिप्पल्यादि योग 

विडंगादि लह 

विजया योग 

वाकुची घृत की 
कुष्ठहरयोग क ज्र 
एकविंशति गुग्गुळ ... हम 
गुग्गुळपंचतिक्तवत ,..  ..' 


पृष्ठांक. 


रसरत्नाकर-- 
विषय, पृष्ठांक, 

६२७ | महाभल्लातक 5000 ६४० 
६२७ परचतिक्त घृत ६४२ 
६२७ | बद्रादिपंचतिक्तकछृत ६४३ 
तिक्तक घृत ६४३ 
६२८ | महातिक्तक घृत ६४४ 
६२८ |वजक घृत ६४७ 
६२९  वृहत्पंचतिक्त घृत और तल ६४६ 
६२९ | महामाक्कर तल वत ६४६ 
६२९ बहद्डूची तैल ६४८ 
६२९ | तणक तेल ६४९ 
६२९ | महातृणक तेल ६४९ 
६३० | बञ्त्रतैल ६५० 
६३० |बहन्मरिचाद्य तल ६५१ 
६३० | ब्रहत्सोमराजी तेल ६५२ 
६३१ | विषतल 5555 ६५३ 
पुण्डरीक कुष्ठंक लक्षण ६५४ 
महातालेशवर रस ३५४ 
2. भानुतेल ... कै RE 
६२९ | वडवानल रस ७००० ६५५ 
डक वृद्धदारक घृत 000 ६५७ 
Ee | विस्फोटक कुष्ठके लक्षण ६५७ 
३२ | कनक संकोच रस ६५७ 
६३३ छृष्टान्तक रस ६५८ 
गजचर्म्म कुष्ठके लक्षण ६५८ 
६२४ | काकणन्नवटी ६५९ 
६३४ वजरतैल ६५९ 
क सूय्यकान्त रस ६६० 
- . १३६ कुष्ठ कुठार रस ६६० 
६३६ |ळकेश्वर रस ६६१ 
६३६ | कुष्ठान्तक रस ६६१ 
६३७ |बाळकादिलेप ६६२ 
६३७ |रसादिप्रलेप ६६२ 
६३७ |कूष्मांड बीजादि लेप .. ६६३ 
६३७ पारदादिलप ६६३ 
६३८ वेताल रस ६६३ 
६३८ | लंकाधिपश्वर रस ५०० 6६8 
६२९|चक्तमदोदिलिप ।.. ५०० ६६४ 


क 0 म 
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विषयाष्नुक्रमणिका । Mii 0) ३९) 
पिथ ज च 
sen nu -"- ६६४|ह्रीतक्यादिक्काथ ... ... ६७६ 
क हक प की --- ६६५ | समसप्रक चूण द ... ६७६ 
विज प हत --- ६६६ सुपकजम्बीररस ... --- ६७७ 
ह अग 00 ० ६६६ |घन्याकलेह... La --. ६७७ 
ह ल्प I --. ६६७ | एलादिसन्थ वी --- ३७७ 
। त दे लोह्‌ - ६६७ अम्ळपित्तजवमनहर चूर्ण ... ६७७ 
। यांगराज लाह नश coo REC द्राक्षाघृत ... हि “टन GS 
| अलग LE ES “० ति 22 
लि र द्वितीयखण्ड पिप्पडी ... ... ६७८ 
समशकरगुग्गुढ॒ ... ... ६७१ रळ MR ` 
| बिक इवेतकुष्टमें ... ६७२ दा य स्स: वी र ८ 
स्नुहा लेप ६७२ न ‘oe C05 
वागुबीजादि लेप ६७३ पञ्चाननवटिका _ ... 4१, ९८१ 
।धात्र्यादियोग ६७३ पानीयभक्तवटिका ह ... ६८२ 
आरग्वधादि तैल व ROR Mr = 
इति कुष्ठरोगाविकारः समाप्त: । Fa 2८ न. र a 
[हमतलौह ह ८ 


अथ शातपित्तादिचकित्साधिकार: ६७३ 
कडुव तेछकी मालिस, उष्णजलका 

सेक ... ७७३ 
उदररोगमे वमन, विरेचन, ... ६७३ 


हात अम्लापत्ताथकारः समाप्त: | 


अथ विसर्पचिकित्साधिकारः ... ६८८ 


23 कर सामान्य यत्न वद न: 
श्वेतसषपादि लेप ..., ``. ६७२ [पटोलादियोग वमनाथ 01 22 
दूवादि प्रलेप जर -- ६९७३ मदनफलादि योग .... RN 
हरिद्रादिप्रलेप हह `-` १७४ |त्िबृतादिचूण विरेचनाथ .... ६८९ 
हितकारी भोजन ... **« ६७४ द्राक्षादिकाथ 0०८ 4०, २८९ 
पटोलादि क्राथ ... ... ६७४ पथ्य भोजन 56 - ~°) न 2 
अग्निमन्थमूल घृतके साथ ... ६७४ वातजविसप चिकित्सा >) FES 


इति शीर्तापत्ताधिकारः समाप्तः । पित्तजविस चिकित्सा मदद 
अधाम्लपित्तचिकित्साधिकार: ... ६७५ |कफजविसप चि० ... ६ 


वमन विरेचनाद्यर्थयोग --- ६७५ |सवेविसर्पचिकित्सा ... ... ६९२ 
१~धाञ्यादियोग ... --- ६७५ बहदमतादिकाथ ... ०० 8९२ 
२-धात्यादि योग ... .. ९७५ | अमृतादिकाथ क ORR 
यवादिक्ताथ 25 -.- ६७५ घृतादि ( कुष्ठादिरोगोंमें उक्त ) ... ६९२ 
किरातादिकाथ .... ००० ३७६।काढाम्निरुद्रर्स ... FES 
दशांग काथ 05 ... ६७६ | बिसर्परोगमें अपथ्य ६९३ 


वासादि काथ है -- ३७६ 


इति विसर्पाधिकार: समाप्त:। 
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EE 
महापद्यकघृत ` 
कम्पिल्लादि तैल 


इति विस्फोटकाधिकारः समाप्तः । 


अथ ख्नायुचिकित्साधिकारः 
सामान्य यत्न 
कॉजिकसिद्धभेकस्वद हरी 
हिज्नलकबीजलेप 
शिग्रम॒छादि लेप 
मोचत्वग्लेप १ 
सप्तपर्णमूलका पान और लेप 
ग्रव्यछृतनिगुण्डीस्वरस 
हिंग्बादियोग हः se 
सघृतएरण्डमूल 
इति ख्नायुरोगाधिकारः समाप्तः । 


०००७ 


अथ ससूरिका चिकित्साधिकर: . 


वानीरादिकाथ 


इयामापपटकादि काथ 
द्राक्षादिकाथ 


(४० ) रसरत्नाकर 
ROSES SNS, 
विषय. पृष्ठांक, विषय. क 

अथ विस्फोटकचिकित्साधिकार:... ६९३ |शिरीषादिलेप 

सामान्ययत्न $ ६९३ | शालककाय 

पटोलाढिक्काथ वमनार्थ ६९३ |दुरालभादि काथ 
अशेषविस्फोटकचिकित्सा ६९४ ते काथ ( पूर्वोक्त ) 
ह्विपंचमूलादिकाथ ६९४ | निम्बादि काथ 

द्राक्षादि काथ ६९४ |#चनारादि काथ 

भूनिम्बादि काथ ६९५ | बिल्वपत्र सच्छितपारदरस 

पटोलादि काथ ६९५ पटोळादि काथ 

पटोला मूलादे काथ .... 
पटोलात्रिफलादि काथ... ६९५ विरह 
हा काथः. Fa मसूरिकाके पकनेके समयकी ओषध 


६९६ 
६९६ 
६९६ 


बाद्रचूणांदि योग 
मुखकण्ठरोगहर योग 
अष्टांगकावलेहादि योग 
मसूरिकान्तकर रस . 
६९७ इति मसूरिकाधिकारः समाप्तः | 
६९७ कान लगा घर 
६९७ 
६९७ 
६९७ 
६९७ 
६९७ 
६९७ 


६९७ 
६९७ 


अथ श्रुद्ररोगचिकित्साधिकार: 
अजगल्लिका चिकित्सा 
इन्द्रलुप्रहरलेप 
मालत्यादितैल 
सुब्यादितिल 
आदित्यपाकतेल 
यछ्ठिमध्वाद्यंतल 
सपेपकल्कसे ख़ान या लेप 
प्रियालबीजादिलिप 
नागरंगपलत्वचासे खानादि 
६०८ | नीलोत्पलादिलेप . 
६०८ | चन्रकादितैल उ 

नाळ. 

भ्रंगराजतैल हक 

६९९ हारिद्रादितेल 
७०० | वशतल 
७०० |काकमाची तेल 
७०० | लोहमलादिलेप 
७०० शंखचूणादि 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


विषयाऽनुक्रमाणका 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(४१) 
TT 
विषय, पृष्ठांक, विषय. पर्क 
धात्रीफलादि लेप ७१० | ळर 
त्रिफलादिलेप . ७१०|पीतकचूणे ३ oo 
स्य --- ७११ | अशेषदन्तरोग चि० .... ७२५ 
WSU «« ७११ कृमिशूलादि चि० ... ७२५ 
नोलबिन्दुतैल 0० ७११ मलरोग चिकित्सा ७२७ 
बृहद्‌ ्ंगराजतेल ७१२ पृतिगंधहर योग i ७२७ 
मुद्दासोंकी चिकित्सा ... ... ७१४ अरिमदादि तेल ७२८ 
व्यंग ( झाई ) की चिकित्सा ... ७१४ लाक्षादि तल ७२८ 
पुननेवादि उद्धर्तन ७१५ |सहिकारी बटिका ७२९ 
मक्षिकाकी चिकित्सा... ७१५ [स्वल्पखदिर वटिका ... ७२९ 
माक्षिकादिलेप ७१६ बहदखदिरि वाटिका ७३० 
महिषीनवनीतादि ७१६ |उत्तामतरस ७३१ 
प्रथम मंजिष्ठादि तैल... ७१६ इति मुखरोगाधिकारः समाप्त: । 
द्वितीय मजिष्ठादि तल ७१७ | अथ कणरोगचिकित्साधिकारः ... ७३२ 
तृतीय मंजिष्टादि तेल ७१७ | सामान्ययत्न ७३२ 
कुकुमाद्‌ तल “++ ४१७ |कपित्थादि योग कणशूलमें ७३२ 
गुदानेगम ( कांच निकलने ) की लसुनादि योग ७३२ 
चिकित्सा ७१८ |आद्रकादि hee ७३२ 
वृक्षाम्लकादि योग ७१८ |सोभा जनरसतैल ... ७३२ 
चाङ्गेरी घृत ७१८ |िहुण्डका स्वरस कणेशूलमें ७३२ 
मूषिकादि तेल ७१९ |आकके पत्तोंका स्वरस ७३२ 
इति क्षुद्ररोगाधिकारः समाप्तः । वकरीका मूत्र और संघानोन SRE 
क ननननसनननस पिप्पलके पत्तोंका स्वरस | 
अथ मुखरोगचिकित्साधिकार: ७१९ तेल ७३३ 
सामान्ययत्न ७१९ |रा्नादिगुरगुलु ... ७३३ 
ओष्ठास्फुटनादि चिकित्सा ७२० |कर्णेरोगहर नस्य ७३४ 
शीतादिप्रशमनार्थ योग SRE 00. ७२४ 
दुन्तपुप्पुटक, दन्तवैदर्भकी चिकित्सा ७२१ स्वजिकाद्य तल ७२४ 
दन्तचाळ चिकित्सा . ७२१ |दशमूळ तेल | ७२७ 
सहाचर तिल ७२२ बिल्वतेल ... 5०० ७३५ 
बकुलादि तेल ७२२ |जम्ब्वादियोग ... ७३५ 
कुमिदन्तक चिकित्सा ७२३|ताम्बूलाद्योग ... ... ७६५ 
दन्तरोगीके लिये पथ्य , ७२३ | नील्बह्वादितेलळ ... ७२५ 
उपाजिहक, कण्ठशालूक, गलशण्डीकी ।रसाजनाद्‌ याग अर 
चिकित्सा ... ७२३ निगुड्यादितेल ७३५ 
कण्ठरोहिणी चि० .... ७२४जातीतेल .,. _ -.. >) 


(४२) रसरत्नाकर-- 


क्क... <<... ळात बि 
विषय; पुष्ठांक. विषय. पष्ठांक, 
कुष्ठादितैछ 0000. रु सेन्धवादिलेप - an .--. ७४४ 
बृहत्‌ शम्बूकाद्य तेल ... . ७३६ |गिरिमञ्चन्द्नादि ... ... ७४५ 
झम्बुकाद्यतैल .... -.. ७३७ भूम्यामलकी बुट ... ७४५ 
धुत्तर तेल 0 हाळी न ७२०|वदत्यादिवार्तीः ... नन 
केतक्यादि लप ... ... ७३७|हारिद्रादि अंजन ... OE 
पत्रजीव लेप ००% ,.... ७३७ गैरिकादि अंजन ... ... ७४५ 
मूषलीगोलकप्रलप ... ... ७३८ मंजिष्ठादे प्रछेप ५०, ... ७४५ 
जीवनाद्य तेल पकर ,.. ७३८ प्रपौण्डरीकादि लेप ... ... ७४५ 
गन्धक तैल २२ _ -.. ७३८ शुव्यादि अंजन ... ... ७४६ 
निर्गुण्डी तेल ५ ... ७३८ | पारिभद्रवल्कलादि ... OME 
शतावरी तेल ती ... ७३९ |विल्वा्जन 100 ,.. ७४६ 
इति कणेरोगाधिकारः समाप्त: । सैन्धवादियोग ती ,,, ७४६ 
अथ नासारोगचिकित्साधिकार: ... ७३९ वासकाढि काथ ... ,.. ७४७ 
चूण ,.. ७३९ बहद्वासकादि काथ ... ,... ७४७ 
शीतोदक पान र ... ७३९ गुडूच्यादि काथ ... ... ७४७ 
दाडेमाद्य चुर्ण ००” --- ७४३९ |विभीतकादि ल 200 YC 
त्रिफलाद्य चूर्ण ५2 :-. ७४० |विभीतकादि घृत... ... ७४८ 
पाठाय तैल --+ --' ७४० | चन्दनादिवर्ति त्य नकी ४८ 
कलिगाद्यतेल ... :-. ७४० चन्द्रोदयावरसि ... ... ७४८ 
चित्रहरीतक्यादि ... ... ७४१ | त्रिकट्रादिवर्ति SR FOSS 
व्यान्नीदन्त्यादि तैछ ... :-- ७४१) नागाज्जुंनादिवटिका | 
त्रिकढु विडंगादि तैल द्रप्रभावति 5६ ४1 575 क 9 
सरिचादि चूर्ण ... ... ७४२ रक्तचन्दनादिवर्शि ... ... ७५० 
वेल योग छि २ नीलोत्पछादि अञ्जन ... ७५० | 
हधूमादि तल ०00 coo WER मणालादि 29 रे ... ७५१ 
करवीराद्यतेल ... ... हरिद्रादि धक कऽ 
चिवक्रादि तेल र गादिवार्ति ७०१ 
छक महत! तारकाद्य वाटका ... ... ७५१ 
चक्षरांगचिकित्साधिकारः ... ७४३ टकणादि अजन ... ... ७५१ 
कल यो i ‘+ कह निशादिअजच ... ,.. ७५१ 
> ta क कण्टकार सिद्धाजन ... ७५२ 
लंघनादि उपचार... . ,.. ७४३ ५ 
नेत्ररोगादिकोंसें लंघन म 00 a 
स्बेदप्रलेपादि ४०८ हक मिल त्रिफढाचण व ... ७५३ 
पटोलादि व्यंजन ... ___ ७४४ खल्पत्रिफलाघत ... ... ७५३ 
धात्रीफलरस | ५14 ... ७४४।मध्यमात्रफलाघत ... उत्त ५२ 
इरीतकीलेप ... - ७४७| बहत्रिफडाघत ... ... ७५४ 
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विषयानुऽक्रमणिका । (४३) 
है 
विषय, पृष्ठांक विषय, पृष्ठांक. | 
| दगराज तळ - ७५५ |शारिादिलेप ... ... ७७० 
'गामयाद्य तल आर मधुरघृत ७५५ [अंगराजमूलनस्थ .... -.. ७७० 
चूपवल्धभ तल ७५६ |पटोरिमूल लेप .., ... ७७० 
तायस्रांवकी सलक्षण चिकित्सा ७५७ इति शिरोरोगाधिकारस्समाप्त; । 
अवतात द अथ प्रद्ररोगचिकित्साधिकारः .... ७७० 
| वासामतगुग्गुछ "७५८ | वातजप्रद्ररोगकी चिकित्सा ... ७७० 
| त्रिफलादि लौह द पित्तजआदि प्रद्रॉकी चिकित्सा... ७७१ 
|षडंगरस ... 5 दार्व्यादि क रू 7 वराळ 3 
| रतौंघेकी औषधि उधर 4 
| हरिद्रादि वर्ति ५ CE चन्द्नाद्‌ चूण ००० ०००० ७७७२ 
|| भूघात्री सिद्धवति ,.. ७६१ न ०० *०« क्न 
ऽपाचिकित्सा ओर 
||3 इति ह 7. ७६१ | शीतकल्याणकघृत ... ०२. ७७५ 
| १ अशोकघृत न ७७५ 
|| अथ शिरोरोगचिकित्साधिकारः ... ७६२|शिलाजतु वटिका ७७८ 
| सामान्य यत्न  ..., ७६२ | प्रदरान्तकरस i ७७८ 
| चर््मबन्धन विधि ... ७६२ इति प्रदररोधिकारस्समाप्त: । 
नागरासिद्धनस्य ७६३ | अथ सोमरोगचिकित्साधिकारः ... ७७८ 
| मणालविसादिकाथ ७६३ | सोमरोग निदान आदि ७७८ 
॥यष्टिमध्वादिघत .... ७६३ | मूत्रातिसारके लक्षण ... .... ७७८ 
कृष्णाहादिलेप ७६३ | कृद्ळी फलादियोग ७७९ 
9 देवदावादितिल ७६३ माषचूणादि मान ळर 
'त्रिकट्राद्काथ ७६३ |घात्रीछृत त्ता => ७७९ 
'नतोत्पलादिलेप ७६४ इति सोमरोगाधिकार: समाप्त; । 
प्रपौण्डरीकादिलेप 0 0 ४ अथ योनिव्याधिचिकित्साधिकार: ७८० 
| लाय सळ ४ | सामान्यचिकित्सा ७८० 
षडबिन्दु तल ७६४ | कदम्बमूलाकियाग ७८० 
दशमूछ तेल क; ७६५ रारादिसिद्धदुग्ध ... छ 22 
द्वितीय षडबिन्दु तल... ७६५ | वासकादियाग उ 
वरुणाद्य घृत «नौ ७६५ शतावरीघृत ८ ... ७८१ 
मयूराद्य घृत ७६६|पेटारीमूललेप ... -.. ७८१ 
' द्वितीय मयूराद्य घृत .. ७६७ | सूषलीका लेप ... ७८१ 
च्यूषणादि गुटिका ७६८|शम्वूकमांसलेप ... ००० ७८१ 
सूर्य्योद्यरस ७६८ | घोषापुष्पलप अ 2०,७८१ 
महालक्ष्मीविलासरस ... ७६९ | फलघुत्‌ `` --- ०06 020 
दुशमूळादिषृत ... ... ७५०।शंखभस्मादिलेप ... .-. ४८२। 


_ (४४) रसरत्नाकर 


विषय, पृष्ठांक विषय पुष्ठांक 
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कफजपुष्पदोषानि० ... --- “0५ गर्भस्थिति और शूलहर योग ... ७९९ 
प्रथमपुष्पप्रदत्तिदिनफल `` ७८६ जिकृतगर्भके सप्तधा होनेका हेतु.... ७९९ 
ऋतुमती श्वीके खानादिकी विधि. ७८७ कनि स्वरूप | 
किस अवस्थामें ख्रियोंको रज होताह ७८७| 2.० ++ i यी 
Sh गर्भपातकी औषधि ... *** ८०० 
गर्भाधानके समयका निर्णय ... ७८७ गभिणीज्वरका यत्न ... ... ८०० 
पुत्र, कन्या, और नपुंसककी सहचरादि काथ ... PT 822: 
चस्पसिमेंहेतु -.. ... ७८५|एरण्डमूछादि काथ ... ` ... ८०१ 
गभोधानके नियम ... ... ७८७ राख्ादि काथ Ls rane 
गर्भधारणाथ अनेक योग “० ७८८ |मुस्तादि काथ हा २०. 20 
वन्ध्यागभप्रद्योग ... --* ७८९७ आम्रत्वगादि काथ ... ot 
सोमछृत 5 . ८° हीचेरादि काथ `... ८०१ 
थुसवन विधि ६४७ ल इति यानव्यापद्रागा घकारः समाप्तः | 
तत्कालगभ धारणके लक्षण ... ७९१ पसन 
ूर्णगर्भके लक्षण ... ७९१ | अथ प्रसूतिकाव्याधिचिकित्साधिकारः ८०२ 
मासक्रमसे गर्भाङ्गरचनाका वणन ७९२ |सुखसे प्रसव होनेका यत्न ... ८०२, 
गर्भविलासरस ... ... ७९३ सुखसे प्रसव होनेके लिये समुञ्चय यत्न८०३ 
प्रथम गर्भचिन्तामणिरस ... ७९३|नबे महीने प्रसूतिकाको सूतिका 
द्वितीय गर्भचिन्तामणिस ... ७९३| गृहमें प्रवेश करना Sd) 
तृतीय गर्भेचिन्तामणिरस --- ७९४ [सूतिका गृहके लक्षण ... 9909... 2७६ 
गर्भवती ख्रियोंके त्यागनेयोग्य वस्तु ७९४ प्रसव होनेके लक्षण ... .... ८०४ 
गर्भिणी ख्रीको कबसे भेथुनका त्याग प्रसवके समय कर्तव्य... 300 500 
करना चाहिये ... ७९४७ (पान खानेका मंत्र ... ०००. 28) 
आठवें महीनेमें मेथुन करनेसे जो जो जलपीनेका मंत्र .. ... ८०५ 
दोष होतेहे उनका वणन ... ७९५ सुखप्रसव होनेके लिये यत्न ... ८०५ 
गर्भिणी ख्ियोंके ऋतप्रवर्वन और पुत्र और कन्याको उत्पत्तिज्ञानाथ यत्न ८०६ 
रक्तत्रावकी चिकित्सा तथा ३० और १५ का यन्त्र i ८०६ 
गर्भपात और मृढगर्थ होनेका अमरा पातन और नारी शुद्धि ८०७ 
कारण और लक्षण ... ७९५ | प्रसूताकलिये हितकारी योग ... ८०७ 


और द्वितीय मासमें उत्पन्न गर्भशूलकी मकल्लकादि शूलोंकी चिकित्सा... ८०८ 
चिकित्सा Os ... ७९५ | सूतिकारोगके निदान ,,, दुन्छ ८०८ 
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विषयाऽनुक्रमाणिका 


विषय, 
सूतिका रोगोंकी सम्प्राप्त 
सूतिका चिकित्सार्थ लंघनादि .... 
द्शमूली काथ 
हीबेरादि क्वाथ 
सहाचर काथ 
पातझिण्ठी काथ 
भुद्यूषादि 
सहाचरादि काथ 
दशमूल्यादियूष 
दृशामूलसिद्धदुग्घ 
देवदार्वादि काथ 
पिप्पल्यादियूष 
यवाद्यघृत . . . है. 
भटोत्कटादिघृत ०. 
पिप्पल्यादिघृत 
बृहत्सतिविनोदरस 
स्तनरोगके हेतु 
शुद्ध दूधके रक्षण 
दूषितदुग्धशुद्धयर्थयोग 
वञ्रकांजिक 
सूतिकारिरस 
पंचजीरकरुड 
स॒तीरोगहर यत्न 
सतिकारोगान्तकरस 


इति सूतिकाधिकार: समाप्त: । 


अथ स्तनरोगचिकित्साधिकारः ... 
स्तनशोथचिकित्सा 

इन्द्रायण प्रलेप 

निशाकनक लेप 

मुखमें धारण करनेकी ओषधि 
पिप्पली काथ 

स्तनरोगमें शीतक्रिया... 
स्तनगतपकीहुई सूजनका चीरना 
स्तनविद्रधि चिकित्सा...” 
महिषा नवनीतादियोग 
श्रीपर्णी तैल 
एरण्ड मूलादि प्रलेप... १८१८ पारस क नचा 


पृष्ठांक. 


विषय, 


अतिविषादि 
यष्टिनिम्बादि 
वचादि 
बलादि 
मुण्डीतैल .. 
इयामाद्यतेल क 
स्तनादिवृद्धिमं कासीसादितेल .... 
वायबिडंगनास 8 
ल्‍ बत्तीका फूल 
माध्वीमूल 
श्वेतबलादि 
स्वामीके चरणारविन्द्का धोवन 
इति स्त्रीरोगाधिकार: समाप्तः | 


अथ बाळरोगचिकित्सा 

तीनप्रकारके बालक ... 

सामान्य यत्न 

माताके दूध न होय तो किसका दूध 
देना चाहिये 

जो बालक दृध न पिये उसका यत्न 

शोथनाशक ओषधि 

नाभिपाककी औषधि .... 

हरिद्रादि ... 

मूवादि 

स्तन्यरोगकी औषधि 

कृमिरोंगकी ओषधि ... 

अनासक रोगकी औषधि 

सबेज्वररोगकी औषध 

चोरकरोगके लक्षण .. 

चोरकरोगकी औषधि 
जलप्रदान 

५ | सुस्तादि काथ 

कटुकादि चूण 

शंग्यादि चूण 

हरिद्रादि चूण 

मुस्तादि चूण ह, १४ 

बालरोगचिकित्सा ... ० 

पारसीक यवान्यादि ब्लड 


८०९ 
८०९ 
८०९ 
८०९ 
८१० 
८१० 
८१० 
८१० 
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विषय, 
सप्पेत्वगादि 9 
बद्रीपत्रादि 
घातकी बिल्वादिलेह ... 


रजन्यादिळेह 
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विषयाप्नुक्रमणिका । ( ४७) 
दो पान 


वषय, 


सर्पाक्ष्यादि , 
मंत्रद्वारा चिकित्सा .... 
मंगलाविद्या 

मृत्युपाशापहघुत 

तन्दुलीयकघृत 

विषवञ्जपातरस 
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|| शुगाळादिदष्ट चिकित्सा 

|| गोरोचनादि 

|| रसोनादि ... 

|| घत्तूरादि ... 2४ 

|| कनकादिघृत श्रदंशके ऊपर 

| इति विषादि रोगाधिकारस्समाप्त: । 
|| रसायन 
|| रसायनके लक्षण 

|| रसायन सेवनका वय... 

|| ऋतुहरीतकी 

|| मधु हरीतकी 

|| आयुरवद्धिकरोपाय ह 
हस्तिकर्ण पलासके बीजोंका रस... 
|| गइ्च्याद्‌ ५०5 

॥ भांगरेका स्वरस 
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भक्तपावक नी कु 
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घातुबद्धरस क 6000 
सुरसुन्दरी वटिका 

सवेतोभद्ररस 
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CTY) 
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अम्नतसार गुटिका 

शकेरावलेह पा 
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अथ वाजीकरणाधिकार: 4 
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रसरत्नाकर-विषयानुक्रमाणिका 


आ 
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विषय, 'पृष्ठांक 
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कामदीपक रस ८९५ 
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| पुषपप्रकारानाप्रकाशनापाय ०००० 


इति वाजीकरणाधिकार: समाप्त: । 


इति श्रीरसरत्नाकरविषयालुकमणिका समासा ॥ 


sho न" कि Do का... eer 
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| 2 श्रीः॥ 
अथ रसरत्नाकर 


भाषाटीकासमेत 
> 
॥ श्रीत्रैलोक्यपतये नमः ॥ 
स्वर्गापवगविस्फारोमुवनस्योदयेयथा । 
भवरोगहरीवन्देचण्डिकाचन्द्रशेखरौ ॥ १॥ 
टाकामगलाचरण- 
_विशेशेसजनानन्दंपावेतीवह्भंशिवम्‌ । 
भ्रूतिभ्रषितसवागंदेवदेवंजगत्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
रसंग्रन्थप्रवक्तारंलोकानांहितकाम्यया । 
वन्देहंदेवदेवेशंभक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
शाल्ग्रामेणवेश्येनलोकोपकृतयेखलु । 
रसरत्नाकरस्येयंभाषाटीकाविरच्यते ॥ ३ ॥ 
नानाग्रन्थान्समालोच्यनित्यनाथेनधीमता । . 
रसरत्ाकरोग्रन्थोरचितोलोकहेतवे ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्महारसाःप्रोक्तास्तत्कालगुणदायकाः । 
अज्ञानांखलुदुबों धाविदृषांचसुखावहाः ॥ ५ ॥ 
सवेंपामुपकारायभिषजांतुविशेषतः । | 
मत्यांनांब्याधिनाशायकुवेव्याख्यांमनोरमाम्‌ ॥ ६॥ 


न और अपवगे ( मोक्ष ) के देनेवाले, संसारको उत्पत्तिमें भवरो- 
गके नाशक, ऐसे चण्डिका ( पार्वती ) और चन्द्रशेखरको भरै अन्यकार नमः 
स्कार करताहूं ॥ १ ॥ | 
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(२) रसरत्नाकर । 


|. | 


रसोपरसलोहानांतिलमूलफलेःसह | 
असाध्यंप्रत्ययोपेतंकथ्यतेरससाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
ैद्यानांयशसेऽ्थायव्याचितानांहितायच | 
वादिनांकोतुकाथोयवृद्वानादिहसिद्ये ॥ ३ ॥ 
मन्त्रि्णांमंत्रसिद्वयर्थविविधाश्चयकारणम्‌ । 
पेचसण्डमिदंशाखंसाधकानांहितंप्रियय्‌ ॥ ४ ॥ 
रसखण्डेतुवैद्यानांव्यावितानारसेन्द्रके । 
वादिनांवादखण्डचवृद्धानाञ्चरसायने ॥ & ॥ 
मंत्रिणांमंत्रसण्डेचरससिद्धिःप्रजायते । 
सुतरांनास्तिसंदेहर्तत्तत्खण्डविलोकिनाम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-तेल, मूल और फलोंके साथ रस, उपरस लोहादिकका जो असाध्य 
रूप रस साधनहे उसको विश्वासयुक्त कहताहूं ॥ २ ॥ वैद्योके यश और अर्थ 
के निमित्त, रोगियोंके हितके लिये, वादी मनुष्योके कीतुकके लिये, वृद्धपुरु- 
षोंके देहकी सिद्विके लिये ॥ ३ ॥ और मंत्रियोंके मंत्रसिद्धिके लिये अनेकः 
प्रकारके आश्रयोंका हेतु और साथकोंको हितकारक तथा प्रिय ऐसा पाँच 
खंड संयुक्त यह “रसरत्नाकर” है सो जानना ॥ ४॥ तहाँ रसखण्डमें वैद्यों- 
को, रसेन्द्रखण्डमें रोगियोंको, वादखण्डमें वादियोंको, रसायनखण्डमें 
बृद्धोको और मंत्रखण्डमें मंत्रिजनोंको रससिद्धि प्राप्त होगी; इस प्रकार 
जानकर इन पाँच खण्डोंके देखनेवालोंको निःसन्देह रससिद्धि प्राप्तहो- 
जायगी ॥ ९ ॥ ६ ॥ 


हतादिपारदगुणाः । 
इतोहन्तिजरामृत्यूमूछितोव्यायिघातकः । 
घत्तेचखेगतिंबद्धःकोन्यःसतात्कृपाकरः ॥ ७॥ 
3 121.......| | 
मूछितोहरतेव्याधीत्रसोदेहेचरत्रपि ॥ ८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ड ३) 


य परान्वदोजीवयेचमृत:परान्‌ ॥ 
सूप्डिताबाधयेदन्यांस्तसूतंकोनसेवते ॥ ९॥ 
आयुदेविणमारोग्यंवद्विमेंधामहदरलम्‌ । 
रूपयौवनलावण्यरसोपासनयाभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मारयजारितसूतंगंधकेनेवसूच्छयेत्‌ । 
 &-स्याडु।तसत्त्ाभ्यारसस्यैवंत्रिघागतिः ॥ ११ ॥ 
दोषहीनोरसोब्रहमामूर्छितस्तुजनाईनः । 
मारितोरदरूपःस्याइददःसाक्षान्महे श्वर: ॥ १२ ॥ 
वॅधकादहलोहाभ्यांसूतोदेवि ! सदाशिवः । 
दशनाइसराजस्यत्र्महत्यांव्यपोहति ॥ १३ ॥ 
स्यशनानाशयेददेवि ! गोहत्यांनानसंशयः । 
किडुनमेक्षणाददवि ! प्राप्यतेपरमंपदम्‌ ॥ १४ ॥ 
अल्पमात्रांपयोगित्वादरुचेरप्रसद्धतः ॥ 
ह ॥ १५ ॥ 
| अर्थे-माराहुआ पारा अर्थात्‌ पारेकी भस्म-जरा ( बुढापा ) और मृत्यु- 
| नाशके ठह पारा व्याधिनाशकहे । और बद्धपारा आकाझामें गमन करनेकी 
|| शक्तिको देवे है, ऐसे जान पारेसे अधिककृपाकरनेवाला और कौनहै ? ॥ ७॥ 
|| शरीरमें विचरतीइई पारेकी भस्म जरा, मरण, दरिद्रता और रोगनाश केरेंहै। 
|| तथा मूर्छित पाराभी रोगेंके समूहको नाश केरेंहे ॥ ८॥ जो पारा बद्ध होनेपर 
|| मोहको उत्पन्नकरे, भस्म होनेपर प्राणोंकी रक्षाकरे, और मूर्छित होनेपर बोः 
|| धको उत्पन्न करै; ऐसे पारेकी कोन सेवा नहीं करे ! अथीत्‌ सब मनुष्योंके 
|| सेवने योग्य है ॥ ९ ॥ पारेकी उपासना करनेसे आयु, धन, आरोग्यता, जठ- 
राम्नि, मेधा, अत्यन्त बल, रूप, यौवन और लावण्यता उत्पन्न होतीहै ॥ १०॥ 
| जारित पारेको गंधकके द्वारा मारित, मूछित, द्रावण और वीर्ययुक्त, बद्धः 
करना चाहिये, पारेकी यह तीन गति जाननी ॥ ११ ॥ दोषहीन अथात्‌ शुद्ध 
पारा साक्षात्‌ ब्रह्मा है, मूछित पारा जनाइन ( विष्णु ) है, मारित पारा रुद्रः 
रूप है और बद्धपारा सक्षात्‌ महेश्वर ( शंकर ) जानना ॥ १२ ॥ महादेवजी 
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(४) रसरत्नाकर 


| ३ Daa oS 


स्पर्श करनेसे गोहत्याका पाप दूर होजाताहै 0110 1 संशय नहींहे। और इसके 
भक्षण करनेसे हे दोषि ! परमपद अथात्‌ मोक्ष प्राप्त होताहे ॥ १४ ॥ और 
अल्प मात्राका उपयोगी होनेसे तथा रुचिके अनुसार देनेसे और शीघ्र आरो- 
ग्यता देनेसे पारेको और औषधियोंकी अपेक्षा अधिक गुणवाला कहाहे १५॥ 
यदुक्तंशम्सुनाप्रवरसखण्डेरसाणेवे । 
रसस्यवन्दनार्थेचदीपिकारसमंगले ॥ १६ ॥ 
व्याधितानांहिताथोयप्रोक्तनागाजुनेनयत्‌ । 
उक्तंचपेटिसिद्धेनस्वगेवेद्यकपालिके ॥ १७॥ 
अनेकरसशाद्लेषुसंहितास्वागमेषुच । 
यदुक्तंवाग्भटेतन्त्रेसुधुतेवेद्यसागरे ॥ १८ ॥ 
अन्येश्वबहुमिःसिद्धेयेदुक्तत्नविलोक्यतत्‌ । 
तत्रयद्यदसाध्यंस्याद्ययदलभमोषधम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्तत्सवंपरित्यज्यसारभूतंससुद्धतम्‌ । 
क्रचिच्छाम्नेक्रियानास्तिक्रमसंख्यानचक्काचित्‌ ॥ २० ॥ 
मात्रायुक्ति:कचिब्रास्तिसम्प्रदायोनचक्कचित्‌ | 
तेनसिद्धिनेतत्रास्तिरसेवाथरसायने ।॥ २१ ॥ 
वेद्येवदेप्रयोगचतस्माद्यत्नोमयाङृतः । 
यद्यह्वरुमुखाज्ज्ञातस्वानुभूतचयन्मया ॥ 
_ तत्तछोकहिताथायप्रकटीक्रियतेऽधुना ॥ २२ ॥ 
अर्थे-पूर्वकालमें महादेवने ` रसार्णवश्रन्थके रसखण्डमें जो तथा 
रसमंगल ग्रंथमें रसकी बन्दनाके अर्थमें जो दीपिका कहीहे ॥ १६॥ 
रोगियांके हितके लिये नागाजुनमुनिने जो कहा है, स्वगेवैद्य कपालिक अंथमें 
चपेट सिद्धने जो कहाहे ॥१७॥ तथा अनेक रसश्ञाख, संहिता, आगम, वाग्भट, 
तन्त्र, सुश्रत और वेद्यसागर ग्रैथमे जो कहा है ॥ १८ ॥ तथा अन्यान्य अनेक 
सिद्धोकरके जो विषय कहा गया है उन सबको में देखकर उनमें जो असाध्य 
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भाषाटीकासमेत ( ON UE ) 


| नेर उप जै 0 छु तेत र ओ"र्षाः >. 
|| आर दुलभ औषधि हैं ॥१९॥ उन सबको त्यागकर सारभूत विषय इस ग्रैथमै 


|| ससद्जत करताहूं । किसी शाखमे क्रिया नहीं है, किसी शाखे कमसंख्या नहीं 
| ॥२०॥ किसरि शाख मात्रायुक्ति नहीं और किसी शास्त्रमे सम्प्रदाय नहीं है 
|| इस कारण उन शाख्रीक द्वारा कुछभी सिद्ध नहीं होता है इससे मैंने रस, || 
|| रसायन, पद्यवाद्‌ और प्रयोग विषयमें यत्न किया है। मैंने जो २ विषय || 
|| परक उससे श्रवण और अपने ज्ञानसे अनुभव किये हैं, वह सब विषय मुझ | 
|| करके लोकके हितके लिये इस ग्रन्थर्म प्रकट किये जाते हैं ॥ २१ ॥ २२॥ 
शऔमान्सूतनृपोददातिविलसङद्व्मीवपुःशाश्वतं 
स्वानांप्रीतिकरीमचंचलमनोमातेवपुसांयथा । 
अन्योनारितशरीरनाशकगदप्रध्वसकारीततः 
कायनित्यमहोत्सवेःप्रथमतःसतादरपुःसाधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
साक्षादक्षयदायकोमभुविनृणांपचत्वमुच्चैःकुतो 
CA 6२ > ७. > ४२ 
सूच्छासूच्छताविग्रहागदभृताहन्त्युच्चकःप्राणनाम्‌ । 
बद्धंप्राप्यसुरासुरेन्द्रचरितांतांतांगतिप्रापयेत्‌ 
सोऽयंपातुपरोपकारचतुरःश्रीस्ूतराजोजगत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-पारा माताकी समान प्रीति करनेवाला तथा लक्ष्मी, सुन्दर शरीर 
|| और अचल मनको देने वाला है । पारेकी समान शारीरनाशकरोगको 
हरनेवाली और कोईभी औषधि नहीं है, इस कारण नित्यप्रति महोत्सवसंयुक्त 
मनुष्योंको पारेका सेवन कर शरीरका साधन करना चाहिये ॥ २३ ॥ यह 
|| पृथिवीमें मनुष्योको शाक्षात्‌ अक्षयदायक और पंचत्वनाशक है | मूर्छित पारा 
प्राणियोकी मूछाको हरनेवाला है । बद्धपारा सुर और असुरेन्द्रचरित गीत देंवे 
है। सो इस पारेकी समान परोपकारी जगमें ओर कीन है ! ॥ २४॥ 


योगसुक्तावल्यामिमो । 
यदन्यत्रतदत्रास्तियद्ास्तिनतत्ककचित्‌ । 
रसरत्राकरःसोऽयंनित्यनाथेननिमितः ॥ २५ ॥ 
ततःकुर्यात्रयत्नेनरससंस्कारसुत्तमम्‌ । 
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(६) रसरत्नाकर । 


[ज | 
यमएवसविज्ञेयोमत्योनांमृत्युरूपधृक ॥ २६॥ 
अर्थ-ऐसा योगमुक्तावली अन्थमें कहा है कि,नित्यनाथेकृत इस रसरत्नाकर 
ग्रन्थमें अन्यान्य अन्थोके सर्व विषय हैं किन्तु इसमें जो विषय है वह विषय 
अन्य किसी ग्रन्थमें नहीं हे ॥ २५ ॥ अतएव इसके द्वारा यत्नके साथ उत्तम 
प्रकारसे रससंस्कार करना जो मनुष्य शाख्राथे नहीं जानते और रसका प्रयोग | 
|| करते हैं उनको मृत्युरूपधारी यम समान जानना ॥ २६॥ | 

दीपिका । | 
नागोवङ्गोमलोवह्निश्ांचल्यञ्चविषंगिरिः | । 
असद्याय्ममहादाषानाषद्धाःपारदस्थिताः ॥ २७ ॥ 
जाडयंगण्डस्तनीनागात्ङु्वंगाडुजामलात्‌ | 
वहेदाहोबाजनाशश्चांचल्यान्मरणंविषात्‌ ॥ २८ ॥ 
गिरिस्फोटोह्यसद्याय्ेदोंषान्मोहोपजायते । 


दाषहानायदासूतस्तदावृत्युजरापहः ॥ २९ ॥ 
~ 2-३ NA 
साक्षाद्मृतमप्येषदोषयुक्तोरसोविषम | 
NT शु ANA 
तस्माहाषावशुद्धयथरसशुद्वावघायतं ॥ ३० ॥ | 
ह अर्थ-नाग, वंग, मल, अगन. चांचल्य, विष, गिरि और असह्याग्नि यह 
निषिद्ध महादोष पारेमें रहतेंहे ॥ २७ ॥ तहा नागदोषसे शरीरकी जडता, || 
वंगदोषसे कुष्ठरोग, मलदोषसे अनेक प्रकारके रोग, अम्रिके || 
दोषसे दाह, चांचल्यदाषसे वीर्यका नाश, विषदोषसे मरण ॥ २८ ॥ || 
गिरिदोषसे स्फोटक और असद्या्न दोषसे मोह उत्पन्न होता हे । दोषहीन 
पारा मृत्यु और जरानाझक है ॥ २९ ॥ शाक्षात्‌ अमृतसमान भी पारा 
दोषयुक्त होनेपर विषकी समान होता है; इस कारण दोषोंको दूर करनेकेलिये || 
रसशुद्वि कहीजाती है ॥ ३० ॥ 


रसोग्राह्मः सुनक्षत्रेपलानांशतमात्रकम्‌ । 
पंचाशत्पंचविशद्वाद्वादशेचेकमेववा ॥ ३१ ॥ 


“---:>----->><' 
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भाषाटीकासमेत । (७) 


ड ° 5 ७ ७ क 
पलाइननकत्तव्यरससस्कारमुत्तमम्‌ \ 
अघोरेणचतरेणससंस्कारंसपूजनम्‌ ॥ र ॥ 
= -योचोरचोरतरे 

ओंअघोरेभ्योऽथघोरेभ्योघोरघोरतरेभ्यः । 
९3 च ७०७५ 

सवतः सवसर्वेभ्योनमस्तेरुद्ररूपेम्य; ॥ ३३ ॥ 
इति श्रापावतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
रसपीठिकानाम प्रथमोपदेशः ॥ १॥ 
|| अर्थ-शुभनक्षत्रमें १०० सौ, ५० पचास, २५ पच्चीस, १२ बारह अथवा 
|| ¦ एकपल प्रमाण पारा लेवे, किन्तु एकपलसे कम कभी नहीं लेवे, क्योंकि, १ 
॥ एकपलसे न्यून पारा उत्तम प्रकारसे शुद्ध नहीं होसक्ताहे । रस संस्कारके समय 
|| अघोर मंत्रसे पारेकी पूजाकरे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ (ओं अघोरेभ्योऽयघोरेभ्यो 
|| घोरघोरतरेभ्यः । स्वेतः सर्वर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः ) ॥ ३३ ॥ 
| इति श्रीरसरक्नाकरे रसखण्डे रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायां भिषकृशालि- 
ग्रामवैश्यक्नतायां रसपीठिकानाम प्रथमोपदेशः समाप्त: ॥ १ ॥ 


निःसारंवीक्ष्यविश्वंगदविकलवपुव्यीत्तमेवातितप्त 

भूयःकारुण्यसिन्थोःसकल्गुणनिघेःसूतराजस्ययाक्तम) 

हृष्टासूतस्यशास्त्राण्यवादितमनसाप्राणिनामिष्टसिद्धये 

शुणवन्तूञ्चेमयोक्तंसुविषुलमतयोभोगिकेन्द्रानरन्द्राः 3॥ 
|| अर्थ-संसारके प्राणियोको रोगोंसे विकलशरीर, निःसार और अत्यन्त 
|| संतप्त देखकर करुणानिधान सकलगुणोंकी खान सूतराज अर्थात्‌ पारेकी युक्ति 
| कहताइँ । पारदके शाको अवलोकन कर माणियोँकी इश्सिद्धिके लिये हे 
|| नरेन्द्रो ! मेरे कहेहुएको उँचेसे सुनो ॥ १ ॥ 

योगमुक्तावल्याम्‌ । 

यावत्सर्तनुद्वनचमृतमथनोमृच्छितगेषबंध 
नोवजंमारितंवानचगगनवधोनोपसताश्शुद्धाः । 
स्वर्णाद्यंसवेलोहविषमपिनमृततेलपातोनयावत्‌ 
तावद्रेयः'कसिडो : 
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२॥ 


(८) रसरत्नाकर 


rt = मार न सके, तैसेही जबतक अश्रकको नही मारसकै, तथा जबतक | 
उपरसोंको शुद्ध नही | | तथा जबतक स्वणांदि सब लोहोंको और विषको | 
न मारसंके तथा जबतक तैलपात नहीं करसंके तबतक वैद्य सिद्ध और राजमं- 
डलमें प्रशंसाके योग्य नहीं होताहै ॥ २॥ | 
पारद्दोषनिवारणम्‌ । 
अथातःसंप्रवक्ष्यामिदोषाएकनिवारणम्‌ । 
ष्टकारजनीचणेःषोडशांरीरसस्यतु ॥ ३ ॥ 
महयेत्तप्तखल्वेतेजम्बीरोत्यद्रवेदिनम । 
खल्वंलोहमयंवाथपाषाणाश्ममथापिवा ॥ ४ ॥ 
कांजिकेःक्षालयेत्सतंनागदोषस्यशान्तये । 
विशालांकोलचूर्णनवंगदोषंविनाशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजवृक्षोमलंहन्तिचित्रकंहन्तिदूषणम्‌ । 
चाँचल्यंक्रष्णधच्रेखेफलेविषनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
कट्त्रयंगिरिंहन्तिअसद्याग्नितरिकंटकैः | 
प्रतिदोषंकलांशेनतत्रच्णसकन्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुवस्रगालितंस्रतंखल्वेक्षिप्त्वायथाकमम्‌ । 
्रत्येकंप्रत्यहयत्नात्सप्तरात्रंविमदेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्धत्योष्णारनालेनमृद्वाण्डक्षालयेत्सुधीः । 
सवेदोषविनिरभुक्तःसप्तकंचुकवजितः॥ ९ ॥ 
जायतेशुद्धसूतोऽयंयुज्यतेवेद्यकमेणि । 
अजाशकृत्तषाग्रिचक्षालयित्वाभुविक्षिपेत्‌ ॥ 
तस्योपरिस्थितंखल्वंपर्वोक्तंमदयेद्रसम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-अब पारेंके आठ दोषोंका निवारण कहते हैं । पारेसे सोलमा भाग 
ईट और हलदीका चरन मिलाकर ॥ ३ ॥ लोहके अथवा पाषाणके तप्त खर 


| रमे एक दिन जम्भीरी नींबूके रसके द्वारा मन लमें एक दिन जम्भीरी नींबूके रसके द्वारा मदन करे ॥ ४ ॥ फिर कांजीसे 


223 आप अथ-जबतक पारेको शद्ध, मूच्छित और बद्ध नहीं करसंकै तथा जवतक | 
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भाषाटीकासमेत (९) 


धोलेवै पारेका नागदोष 


७101 दूर होजायगा तथा पारेका वंगदोष इन्द्रायन और 
| अंकोलके द्वारा ॥ या 


दारा ॥ ९ ॥ मलदोष अमलतासके द्वारा अग्निदोष लालचीतेके 
| ड चाचस्यदोष कारेधतृरेके द्वारा, विषदोष त्रिफलेके द्वारा ॥ ६ ॥ 
| गिरिदोष त्रिकुटेके द्वारा और असह्याभिदोष गोखुरोंके द्वारा दूर होताहै । 
pears लिये पारेका सोलहमा भाग पूर्वाक्त चूर्ण गेरे और घीक्का- 
रके रसमें घोटे फिर बसमें छान लेवे, फिर खरलमें डाल रोज रोज खर 
› ईस मकार प्रति दोष दूर करनेके लिये एक एक चूणके साथ पारेको 
सात सात दिन मईँन करना चाहिये और मर्दूनके बाद मट्टीके बासनमें गरम 
|| कांजीसे धोवे, इस प्रकार करनेसे पारा सर्व दोषोंसे मुक्त, सप्षकंचुकीरहित और 
|| ध होजाता है। यह पारा स्काथैमें योजना चाहिये ( तप्तखरल ) । 
|| बकरीकी विष्ठा और भूसी इनकी आग बनाके धरतीमें गड्ढा खोदकर उस 
|| आगको गड्देम धर देवे उसके ऊपर खरल धर देवे, उसको तप्त खरल कहते 
|| हैं उसमें पारेको मदेन करना चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 
| अथान्यमतम्‌ । 
श्ीखंडदेवदारंचकाकतुडीजयादरव 
खंडदेवदारुंचकाकतुंडीजयादवेः । 
ककोंटीमूषलीकन्यादरवंद्त्वाविमद्येत्‌ । 
दिनेकंपातनाय्रेशुद्धेचविनियोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-और किसीके मतसे-सफेदचन्दन, देवदारु, कौआठोडी, जैती, 
|| ककोडा, मुसली और घीकुवार इन प्रत्येकके रसमें एक दिन मद्देनकर फिर 
|| पातनायंत्रमें पातन करे तो पारा शुद्ध होजाता हे ॥ ११ ॥ 
अन्यशाख्रमतम्‌। 


कुमार्याश्चनिशाचणेदिनंसूतंविमदेयेतर । 
पातयेत्पातनायंत्रेसम्यक्‌शुद्वोभवेद्रसः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-घीकुवारका रस और हलदीके चूर्णके साथ पारेको एकदिन मदन 
कर फिर पातना यंत्रमे पातन करे पारा शुद्ध होजाता है ॥ १२ ॥ 
अथ हिंगुलोत्यो यथा । 
पारिभद्ररसैःपेष्यंहिंगुलंयाममात्रकम्‌ । 


जम्बीराणांद्रवेवांथपात्यंपातालयंत्रके ॥ १३ ॥ 
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(१०) रसरत्नाकर । 


तंसूतंयोजयेद्योगेसप्तकंचुकवजितम्‌ । 
इत्येवंशुद्वयःख्यातायथेष्ठेकांप्रकारयेत्‌॥ १४ ॥ 


AA A 


अर्थ-पारिभद्र ( फरहद ) के रसमें अथवा जम्बीरी नीबूके रसमें एक प्रहर || 
सिंगरफको खरलकर फिर पातालयंत्रके द्वारा पातन 24 पारा शुद्ध निक- | 
लता है सप्तकांचलियोंसे रहित ऐसे पारेका सर्व कर्मोमें प्रयोग करना चाहिये, 
इस प्रकार यह पारेकी शुद्धि कही । जीनसी अच्छी लगे वही करनी | 
चाहिये ॥ १३ ॥ १४॥ 
अथ मूलिकाः । 
अथेता मूलिकावक्ष्येथद्वसूतस्यमारणे । 
अह्मदण्डीमेघनादाचित्रकंतूणसुस्तिका ॥ १५ ॥ 
वज्रवछाबलाझुण्ठाकडतुम्ब्यळचान्द्रका | 
विषमु्यकलाक्षाश्रगोक्षुरकाकतुण्डिका ॥ १६ ॥ 
कन्याचडारूनाकन्द्सपाशशिरडासका | 
वस्तारक्ताग्रानरुण्डालनालाद्वदािकाः ॥ १७॥ 
जातीजयन्तीवाराहीथूकदम्बङुरण्टकम्‌ । 
कोषातकीनीरकणालांगलीसहदेविकाः ॥ १८॥ 
चक्रमदोंडमृताकन्देकाकमाचीरविप्रिया । 
विष्णुक्रान्ताहस्तिशुण्ठीस्नुक्‍पयोभृंगराट्पटुः ॥१९॥ | 
_इत्येतामूलिकाःख्यातायोज्याःपारदमारिकाः । 
एताःसमस्ताव्यस्तावादेयाह्यशादशाधिका; ॥ २० ॥ 
अर्थ-अथानन्तर शुद्ध पारेको मारने के लिये मूलिका कहतेहें-अह्मदण्डी, | 
चौलाई, चीता, मोथा, ॥ १५ ॥ वज्वली, खिरेटी, सोंठ, कडवीतोंबी, || 
काला निसोत, कुचला, आक, लाख,गोखरू, कौआठोडी ॥ १६ ॥ घीकुवार, | 
चण्डालकन्द, सपाक्षी, शरफोंका, वकारियावेल, रक्ताग्र, सम्हाछ,, लज्ञाबंती, | 
देवदाली ॥ १७ ॥ जाई, जयन्ती, वाराहीकन्द, भूमिकदम्व, नीली कटसरैया, || . 
शोक जक, मोद, ववा, शोवर, दीह, वका दभ सुगंधवाला, पीपल, कलिहारी, सहंदेई ॥ १८ ॥ चकवड, गि- |. 
लोय, जर्मीकन्द, मकोय, सूयेमुखी, कोयल, हाथीशुण्डी, थूहरका दूध, 
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भाषाटीकासमेत । (११) 
दे 


भांगरा और पित्तपापडा ॥ १९ ॥ यह सवे पारेके मारनेवाली मूलिकाहें 

|| सवं व इनमेंसे कुछेक पारेके मारनेके लिये प्रयोग कीजाती है म 
| अग्रसतगवांमतेपेषयेद्रक्तमालिकाः । 

: तहरवैःशोधितंसूतंतुल्यंगंधकसंयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 


तप्तखल्वेचतुयाममविच्छिन्रेविमदेयेत्‌ । 

_ तप्पण्डपातयेद्यन्त्रनशद्वट्टमहापुटे ॥ २२ ॥ 
एवंदशपुटमोर्य्यमर्द्यपात्यंपुनःपुनः । 
तढुद्धत्यपुनमद्यवत्रमषान्तरेक्षिपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रघराख्येपुटपश्चादशधाभस्मर्तात्रजेत्‌ । 
रैर पुनमंयसिद्धोऽयंभस्मसूतकः ॥२४॥ 
मूलिकामारितः सूतोजारणक्रमवर्जितः । 
नक्रमेद्ेहलोहाभ्यांरोगहत्ताभवेद भुवम्‌ ॥ २५ ॥ 

¢ अर्थ-अप्रसूता गाय अर्थात्‌ वछिया या उसरियाके मूत्रमें लजावंतीको 
पासे उस पिसाई लज्ञावंतीसे पारेको झुद्धकरे, फिर पारेमें बराबरका गंधक 
। मिलाकर ॥ २१ ॥ चारम्रहरतक तप्तखरलमें महेनक्रे, फिर गोला बना यंत्रमें 
| रख तीस अंशुलोंसे बनाये महापुटमें पचांवै ॥ २२ ॥ इसम्रकार दशपुटदेबै 
|; और खरल तथा पातन बराबर करताजाय, फिर पारेको लेकर बज्रमूषामे धर 
|| ॥२३॥भूघरपुटके द्वारा दशवार पचायकर भस्म करलेवे, वारंवार उपरोक्त औष- 
|| धियाके द्वारा खरल करता जाय इस प्रकार पारेकी भस्म अर्थात्‌ पारा 
|, सिद्ध हो जाताहे ॥ २४ ॥ इसप्रकार पूर्वोक्त औषधियोंसे मारण किया हुआ 
|; यह पारा जारणक्रमसे वर्जित, देह और लोहेको न उल्लंघनेवाला और रोगोंको 
हरनेवाला होजाताहे ॥ २९॥ 
रसंगंधकतैलेनद्िगुणेनविमदयेत्‌ । डे 
दिनेकंवाथसपाक्षीविष्णुक्रान्ताह्रभंगजेः ॥ २६॥ 
ञ्यहेविमदेयेद्वावेखिशद्वट्टमहाएुटे । 
इत्येवमष्टघापाच्यरसोभस्मीभवेद्धघम्‌ ॥ २७॥ 


| 


इत्येवमष्टधाप 
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। ३ 
| 
| इसम्रकार आठवार पकानेसे पारेकी निश्चय भस्म होजातीहि ॥ २६॥ २७॥ 
श्ेतांकोटज टावारिसूतंमर्धदिनप्रयम्‌ । 
पुट्येद्धधरयत्रेमूषायाँभस्मतात्रजत्‌ ॥ २८ ॥ 
देवदालीहरिकान्तामारनालेनपेषयेत । 
सप्तधासूतकतिनकुर्यान्मद्ितमुत्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नस्र्तं खरपेरेकुयाहत्त्वादत्त्वाचतुदवम्‌ | 
चुल्ल्योपरिपचेद्वह्वी भस्मस्यादरुणोप॒मम्‌ ॥ ३० ॥ 
कोष्ठोडुम्बरजेश्षीरेःसिताहिंगरविभावयेत्‌ । 
सप्तवारंप्रयत्नेनशोध्यंपेष्यंपुन'पुन: ॥ ३१ ॥ 
कोष्ठोदुम्बरपंचांगेःकषायंषोडशाशकम्‌ । 
हत्वातेनएुनर्मग्हिंगुवंगंरसे थरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्षिघानिरुद्यमृषायांभूपरास्येपुटपचेत्‌ । 
अष्टधाग्रियतेम्नृतोदेयहिंगुपुटेपुटे ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-कोयला और अंकोलकी जडके रसमें पारेको तीन दिन खरल करे 
फिर मूषामें रख भूधरयंत्रके द्वारा फूंक देवे तो पारेकी निश्चय भस्म 
होजांवे ॥ २८ ॥ देवदाली ओर नीली कोयलको कॉजीमें सातबार पीसकर 
रस बनाले उस रसमें पारेको खरलकरे ॥ २९ ॥ फिर पारेको कड़ाहीम डाल 
पूर्वोक्त चौगुना रस मिलाकै चूलेपै चढाकर अग्नि जला देवे तौ पारेकी भस्म 
होकर छाल होजायगा ॥३० ॥ कटूमरके दूधमें वंग और हींगको सात भावना 
देवे फिर यत्नसहित सुखांवे और खरल करै ॥ ३१ ॥ फिर कठूमरके पंचां- 
गोंका घोडशांश कषाय बना उसमें फिर वंग और हींग तथा पारेको खरल 
करे ॥ ३२ ॥ पीछे मूषामे रख मुखको बंदकर भूधरयंत्रके द्वारा आठ पुट देवे 
और प्रतिपुटमें हींग देतारहै तो पारेकी भस्म होजातीहै ॥ ३३ ॥ 
पामार्गस्यबीजानितथेरण्ड ९ रू 
अपामागस्यबीजानितथेरण्डस्यन्रणयतत्‌ । 
तच्चूर्णपारदेदेयंमूषायामवरोधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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ण ७ 


रुद्धालधुपुटेपश्चाचतुभिभेस्मतांत्रजेत । 
कडुतुम्ब्युद्धवेकन्देगर्भनारीपयःसुवे ॥ ३५ ॥ 
सप्तधाम्रियतेसृतःस्वेदयेद्रोमयाग्रिना । 
अकोलस्यजटातोयेःपिट्ठाखल्वेविमद्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूतगंधकसंयुक्तदिनान्तेतंनिरोधयेत्‌ । 
पुटयेद्वूघरेयंत्रेदिनान्तेतत्ससुद्धरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
घान्याभ्नंसूतकंतुल्येमद्दयेन्मारकतवे: । 
दिनेकंतेनकल्केनवस्रेपिद्दाचवत्तिकाम्‌ ॥ ३८॥ 
विलिप्यतेलेवेत्तन्तामेरण्डोत्येःपुनःपुनः । 
प्रज्वाल्यतद्धतंभाण्डेग्राहयेत्पतितामघः ॥ २९ ॥ 
कृष्णभस्मभवेत्तच्षपुनमंद्यंत्रियामकेः । 
दिनेकतत्पचेद्यत्रेकच्छपाख्येनसेशयः ॥ ४० ॥ 
मृतःसूतोमवेत्सद्यस्तत्त्योगेषुयोजयेत्‌ । 
द्रिपलंशुद्धसूतन्तुसूतादंशुददगंधकम ॥ ४१ ॥ 
महयेन्मारकद्रावैदिनमेर्कनिरन्तरम्‌ । 
बद्धातुभूघरेयत्रेदिनेकेमारयत्युटात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-चिरचिटेके बीज और अँडीके बीजोंका चूरण पारेमें मिला मूषामे रख | 
मुख बन्दकर ॥ ३४॥ चार लघुपुट देनेसे पारेकी भस्म होजातींहे । कडबीतों- 
बीके कंदमें गड्ढाकर उसके वीचमें स्रीका दूध और पारेको रखकर॥ ३९॥ 
सातवार उपलोंकी आग्निसे पकावे तो पारेकी भस्म होजांवे । अंकोलकी जड़के 
रसमें गंधकयुक्त पारेको खरलमें पीसकर मदेन करे फिर उसको संघ्याके समय 
मूषामें डाल फिर भूधर यंत्रमें पचबि, फिर पारेकी बराबर धान्याश्रक लेकर || 
पारेको मारनेवाठे द्रव्योके रसमें एकादेनतक मर्दन करें फिर पूर्वोक्त द्ब्योंके || 
कल्कके साय उक्त पारेको वखंये लेपकर सुखांवे, पीछे बत्ती बना अंडीके तेल्में 
भजो ठेवे पीछे उन बत्तियोको एक बरतनमें अभिके द्वारा जला देवै, तिसके || - 
उपरान्त बरतनमें जो कृष्णवर्णं भस्म वनकर लगजाय उस भस्मको 
हलदीके रसमें खरल करे पोछे एक दिन कच्छप यंत्रमें पचानेसे तत्काल पारे । 
हदको रस मे मन 6 
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(९४) रसरत्नाकर । 


| ३ भस्म होजाती है ओर वह भस्म सबै रोगोंमें प्रयोग करने योग्य हे। आठ 
तोले शुद्ध पारा और चार तोले शुद्ध गंधक इनको एकत्र कर पारेके मारनेवाले 
द्रव्योंके रसमें एकदिन खरल करके पुटके द्वारा एकदिन भूधर यंत्रमें पचावे 
तो पारेकी भस्म होजातीहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


अथ रसमारणे वज्रमूषामाह। 
तुषदग्धस्यभागोद्ववेकंवल्मीकसत्तिका । 
लोहकिट्टस्यमागैकश्रेतपाषाणभागकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नरकेशसमंकिंचिच्छागीक्षीरेणपेष येत । 
यामद्वयंहृढंम्यतेनसषान्धसंपुटात्‌ ॥ ४४ ॥ 
शोषयित्वाथसंलिप््वातत्कल्केःसंनिरुध्यच 
वञ्रमूषासमाख्यातासम्यकपारदमारिका ॥ ४५ 
श्वेतपीततथारक्तंकृष्णञ्चेतिचताविधस्‌ 
लक्षणंभस्मसूतस्यश्रेष्ठंस्याइत्तरोत्तरम्‌॥ ४६ ॥ 


इति श्रीपावेतीपुत्रनित्यनाथसिद्वविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे रसशोधन- 
मारणाधिकारो नाम द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 


अथे-भूसीकी राख दोभाग,बाँबीकी मट्टी एकभाग, लेहिका मेल एकभाग, 
सफेद पत्थर एक भाग और सबकी बराबर मनुष्यके केश लेकर कुछेक 
बकरीके दूधमें पीसे, फिर दोप्रहर पर्यन्त चद मर्दनकर मूषासम्पुट 
बनाके सुखादे और उपरोक्त कल्कसे लेपन करे ओर उपरोक्त कल्कसे 
मुखकोभी बंदकरे, इसप्रकार वज़्म्रूषा बनता हे और इसमें उत्तम प्रकारसे 
पारेकी भस्म होजाती हे । पारेकी भस्म सफेद, पीत, लाल और कृष्ण 
भेदोंसे चार प्रकारकी है इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ जाननी अथोत्‌ सफेदसे पीली, 
पीलीसे लाल, और लालसे काली, श्रेष्ठ है॥ ४३ । ४४। ४५॥ ४६ ॥ 

इति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्ड रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायां भिषकू- 
शालग्रामकृतायां रसशोधनमारणाधिकारो नाम द्वितीयो- 
पदेशः समाप्त: ॥ २ ॥ 
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नवस. पाटीकासमत। 000 भाषाटीकासमेत । "५१५३ 


र्ण पारदमारणम्‌ । 
अथातोजारणात्पूर्वबीजंमारणसुच्यते । 
अजाणचाप्यबीजंचसूतकयस्तुमारयेत्‌ ॥ 
ब्रल्नहासदुराचारोममद्रोहीमहेश्वरि । 
तस्मात्सवेप्रयत्नेनजारितं मारयेद्रसम ॥ २॥ 
सस्थाप्यगोमयंभ्रमौपक्कमूषांततोपरि। 
तन्मध्येकटतुम्ब्युत्थंतेलंदत्त्वारसंक्षिपेत ॥ ३॥ 
काकमाचीरसदेयतैलतुल्यतत 'पुनः । 
गन्धर्कत्रीहिमात्ं चक्षित्वातंचनिरोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्पृष्ठपावकोदेयंः पूणवावद्धिख परम । 
स्वांगशीतलतांज्ञात्वाजीणेंतेळेचगंधघकम्‌ ॥ & ॥ 
काकमाचीद्रवंचाय्रोदत्त्वादत्त्वाचजारयेत्‌ । 
मुषाधोगोमयंचात्रदत्त्वाचोद्धचपावकम्‌ ॥ ६॥ 
षडुणंगंधकंजायंसूतस्येवंमुखंभवत्‌ । 
तंसूतंमह्येन्नीरेजम्बीरोत्थेःपुनःपुनः ॥ ७ ॥ 
चतुःषष्टयंशकेः पर्वद्रोत्रिशांशंततःपुनः । 
षोडशांशंशुद्धहेमपत्रसूतेषुनिक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शिखिपित्तेनसंपिष्टंतेलेश्चसषपोद्भवे 
लिघ्वाहेमक्षिपेत्सूतयामंजम्बीरजेद्रेवेः॥ ९ ॥ 
मर््यतंपूवेवत्पच्यान्मूषायांजाम्बिरद्रवैः । 
पूरयेद्रोथय्चाग्नेद्त्वायत्तेनजारयेत ॥ १० ॥ 
ग्रासेग्रासेचतन्मद्यंजम्बीराणांट्रवेदेढम्‌ । 
सूलिकालवणंगंधमभावेपित्ततेलयोः ॥ ११ ॥ 
पिट्ठाजम्बीरनीरेणहेमपत्रप्रलेप्येत्‌ । 
इत्येवंजारणाकारयोततःसूतञ्चमारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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(१६) रसरत्नाकर 
निकल कलम अंक बब 
अथवानिमुखंसूतंवि © योगेनमारयेत्‌ > 
पुखंसूतंविड । 
विडमत्रप्रवक्ष्यामिसाधयेद्विषजांवरः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-अथानंतर जारणपूर्वक और बीजसहित पारेका मारण कहतेहे-महा- 
देव बोले कि, हे देवि ! जो मनुष्य अजीर्ण ( जारणरहित ) और अबीज पारेकी 
भस्म करता है वह मनुष्य ब्रह्मघाती, दुराचारी और मेरा द्रोही होता है, 
इसकारण अत्यंत यत्नकर जारित पारेको मारना चाहिये । भूमिपे गोबरकों 
रख उसके ऊपर पक्कमूषा स्थापनकरे उसमें कडवी तोंबीका तेल और पारा तथा || 
तेलकी समान मकोयका रस और वीहिप्रमाण गंधकका चूरण डाल मूषाके 
मुखको बंद करदेवे, उसके ऊपर अग्नि जलांवे,जब स्वयं शीतल होजाय तब पुराने || 
तेलमें गंधक और मकायका रस बार२ डालकर जारण करे,उपरोक्त मूषाके तले || 
| गोबर रक्‍से और ऊपर अग्नि जलादेंवे वा अग्निसे भरेहुए पात्रको रखदेवै, छैगुने | 
गंधकका जारणकरे, इसप्रकार पारेके मुख उत्पन्न होता है, फिर उक्त पारेको || 
जम्बीरी नींबूके रसमें बारबार खरलकर पीछे चोंसठवें भाग सुद्धसुवणेके पत्र || 
मिलाकर पारेको खरलकरे, फिर सोलहमें भाग शुद्ध सुवर्णके पत्र मिलाकर || 
पारेको खरलकरे, फिर मयूरके पित्त और सरसेंके तेलमें सुवर्णको पीस || 
पारेके ऊपर ठेपकरे, फिर एकप्रहर पर्यन्त जम्बीरी नींबुओंके रसमें मदन करके | 
मूषामें रखकर पूर्ववत्‌ यंत्रके द्वारा पकावै और ग्रास आसमें जम्बीरके रसमें | 
दृढ़ मईन करताजाय । मयूरके पित्त ओर तेलके अभावमें मूलिका, लवण और || 
गंधक लेना चाहिये, फिर जाम्बीरीके रसमें मर्दनकर सुवणेके पत्रोंपै लेपकरे, | 
इसप्रकार जारणकार्य संयुक्त करके पीछे पारेको भस्म. करे, अथवा निमुख || 
पारेको विडके संयागसे मारना चाहिये। अब विड़को कहतेहै और यह विड वैद्यो- 
को सिद्ध करना चाहिये॥ १॥२॥ ३॥४॥५॥६॥७॥८॥%॥ १०॥११॥ १२॥। १३॥ | 
७ क्षीरे जज येदि | 
शंख ूर्णरविक्षरेश्ातपेभावयेहदिनम्‌ । 
_ तद्वनम्बीरजेदरोवेदिनेकंधूमसारकम्‌ ॥ १४॥ 
सुवचलम्‌जामूतरेःका्थ्ययाम चतुष्टयम्‌ । 
कण्टकारीअसंकाथ्यदिनेकनरमूञकेः ॥ १० ॥ 
साजीक्षारतिन्तिडीककाशीशश्चशिलाजतुम्‌ । 
जम्बीरोत्थेद्रैवेभोव्यप्रथग्यामचतुष्टयम्‌ ॥ १६॥ 
जेपालबीजत्वग्चीनंमूलकानाँठ्रवोदिनम्‌ । 
सेन्धवंटङ्गणगुंजाशियुमूलद्रवैदिनम्‌॥ १७ ॥ 
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हि 


अर्थ-शेखके चूनेको एकदिन आकके 
जस्वारा नींबुओके रसमे भावना देवे ॥ 
लैस चार महर और कटेरीको मनुष्यके मूत्रमे एकदिन औटालेबे ॥ १५ ॥ 
| फिर सजी, इमलीका खार, कसीस, और शिलाजीत, इनकी अलग अलग 
|| चार महरतक जम्बीरी नींबूके रसमें भावना देवे ॥ 
|| जिका छालसे अळग करके एकदिन मूलीके रसमें खरछ करै संघानोनको 
|| एकदिन चोटलीकी जड़के रसमें और सुहागको एकदिन सेजिनके जड़के रसम 
| खर करलेवे । पीछे इन सबको बरावर लेकर जम्बीरी नींबूके रसे 
॥ खरल करके ॥ १७ ॥ गोला बनालेवे, 
पारेको तप्तखरलम मदन करे ॥ १८ । 
| 
| 
| 


भाषाटीकासमेत (१७) 


एतत्सवसमांशन्तुमद्यजम्बीरजेद्रेवेः । 
तद्गोलंरक्षयेद्यत्राद्विडोऽयंवाडवानलः ॥ 
अनेनमहयेत्सतंग्रासर्तेतप्तसल्वके ॥ १८॥ 


स्वणान्रसवलोहानियथेष्यानिचजारयेत्‌ । 
मारयेत्पूवयोगेनमारणचाबरकथ्यते ॥ १९ 
कुम्भीसघलामुद्धत्यगोमजेणघुपेषयेत्‌ । 
तद्रवमद्यत्सूतादनककान्तसंपुटे ॥ २० | 
लिक्वानियमकादेयाउध्व्चाधस्तद्न्वयेत्‌ । 
शृ मिना दिनेकन्तुपचेच्चुल्यांबृतोभवेत्‌ ॥ २१ |) 
गोषृतंगंधकंसूतंपिट्ठापिण्डीप्रकल्पयेत्‌ । 
कुमारीदलमध्यस्थंकृत्वापूवेणवेष्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
तंकान्तंसंपुटरुद्धाभिभिलंधुपुटेःपचेत । 
ततोष्मातिभवेद्गस्मचान्धमूषेक्षयंधुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
शाकवृक्षस्यपक्कानिफलान्यादायशोधयेत्‌ । 
पेषयेद्रविदुग्धेनतेनमूर्षांप्रलेपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
आदिप्रसूतगोजातजरायोश्चूणपूरितः । 
न्मध्येसूतकंरुद्धाध्मातोभस्मत्वमापुयात्‌ ॥ २५ ॥ 


रसरत्नाकर ३ 
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दूधमें और बञ्रखारको एकदिन 
१४॥ फिर कालेलोनको बकरीके 


१६ ॥ ओर जमालगोटेके 


इसको बिड कहते हैं इस विडके साथ 
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TTR 5० 
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(१८) रसरत्नाकर । 


॥ । 
॥ 2 :॥२६॥ 
न्वजमपास्तैलेपकत्वारसंकिपेत्‌ । 


A hs 
महितंदिनमेकन्तुतेरेवाद्रो त्थितेरसेः ॥ २७॥ 
रुद्धाथभूधरेपच्यादष्टवारंपुनःषुनः । 
मददयेङिपमूषास्तारुद्धाध्मातोषृतोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-फिर सोना, अभ्रक, और सवे प्रकारके लोह, इन सबको यथेष्ट प्रमाण 
जारण करके पूर्वोक्तयोगके द्वारा अथवा निम्नोक्त प्रकारसे मारण करे ॥ १९॥ 
मूलसहित जलङुम्भीको उखाडकर गोमूत्रमें पीसे, फिर इसी रस्में एक दिन 
पारेको खरलकर पीछे कान्तसंपुट्मे रख लेपकरकै निम्नलिखित सर्पाक्षी आदि 
पारेको बांधनेवाली औषधी उसके चारों ओर देकर एकदिनतक चूले पै रख 
मृदुअम्निके द्वारा पकानेसे पारेकी भस्म होजातीहै ॥ २० ॥ २१ ॥ गायका 
घी, गंधक और पारा इनको एकत्र पीसकर पिण्डा बनाके घीङुवारके पत्तोके 
बीचमें रखकर सूत्रसे बांधे, फिर कान्तसपुटरख अवरोधकरके तीन लघुपुट 
देके पचावै, पीछे अंधमूषामें रखकै अग्निको धोंकनेसे पारेकी भस्म होजातीहि 
॥ २२ ॥ २३ ॥ शाकवृक्षके पके इए फलोंको शोधकर आकके दूधमें पीस 
करके मूषाको लीपलेवै, पीछे पहिलीवार व्याईँइुई गायकी जरायु (जेर ) के 
चूणेसे मूषाको भर उसमें पारेको रख संपुटित दे मुख बंदकर आगमें रख धोंक- 
नेसे भस्म होजातीहै ॥ २४ ॥ २५ ॥ ककोडा, मकोय, कंचुकी: कड़वीतोंबी, 
काकजंघा, कौआठोडी, चोंटली और काकमंजरी ( काकनासा ) इन सबको 
वारीक पीस वज्रमूषाके भीतर लेप करके उसमें पारेको डालकर रखदेंवे, 
किन्तु पहिले पारेको अदरखके रसमें खरल करे पीछे रोधनकर भूघरयंत्रके 
द्वारा वारंवार इसीप्रकार आठबेर पर्चावे, फिर लिपटेहुए द्रव्यको मूषामेंसे खुरः 
चकर खरलकरके फिर मूषामें रख मूषाके मुखको बंदकर आगबाल धोंकनेसे 
पारेकी भस्म होजातीहे ॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ . 
रसोनियामकैमीयोहढंयामचतुष्टयम्‌ । 


द्विगुणेर्गन्धतेले 0000 


गन्धतेलेअपचेन्मूद्रग्रिनाशनेः ॥ २९ ॥ 
यावत्खाटोभवेत्तत्तट्रोधयेछोहसंपुटे । 
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भाषाटीकासमेत । (१९) 
T= कची 
हरीतकींजलेपिष्टालोइकिट्रेनम्षिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कत्वातन्मध्यतःकष्त्वासंपुटंचान्धयेत्युनः । 
तस्याद्धखावकाकारडत्वानागंदुतक्षिपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कठिनेनधमेत्तावद्याव न्ञागोद्रुतोभवेत । 
नघमेचचपुनस्तावद्यावत्कडिनतांब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवंपुन:पुनध्मांतस्त्रियामेम्रियतेरसः । 
नियामकास्ततोवगसूतस्यमारकर्मेणि ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-निम्नलिखित नियामकद्रब्य और दुगुनेगंधक तथा तेलके साथ चार 
|| पहर मदेनकर मृदुअम्रिसे पारेको धीरे धीरे पचाव ॥ २९ ॥ जब खोट अर्थात्‌ 
|| जमजावे, तब लोहेके सम्पुटमें रख मुख बंद करदेबै, फिर हरडोंको जलमें पीस 
|| कर उसमें लोहेकी कीट मिलाके मूषा बनालेवै ॥ ३० ॥ उसके वाचे उक्त 
|| पारेको रख आग देवे और तिसके उपरान्त उसके ऊपरके भागम कृष्णवणे 
|| लेपनद्रव्यादे फैलाकर शीघ्रही उसके ऊपर रांगको छोडे, जबतक रांग गल 
|| कर फिर कठिन न होजावै तबतक आंच देतारंहे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इसप्रकार 
|| वारंवार तीनमहर पर्यन्त आग्नि धोंकनेसे पारा भस्मरूप होता है । अब निम्रोक्त 


सपोक्षीआदि नियामक द्रव्य बंग और पारेके मारण कम्ममें कहे 
|| जाते है॥ ३३ ॥ 


९) AAR (७२ 


सपाक्षीक्षीरेणीवन्ध्यामत्स्याक्षीशरपुंखिका । 
काकजंघाशिखिशिखात्रह्मदण्डयाखुर्पाणका ॥३६॥ 
वरषाशकंचुकी मूर्वापट्कोत्पलचिचिका । 
शतावरीवज्रलतावज्रकन्दात्रिकणिका ॥ ३५ ॥ 
मण्डूकपर्णीपाटलीचि्रकोग्रीष्मसुन्द्रः । 
काकमाचीमहाराष्ट्रीहारिद्रातिलकाणिका ॥ ३६ ॥ 
श्रेतारकशिग्रुधच्रमृगदूर्वाहरीतकी । 
गुडूचीमषलीएंखाभृंगराड्क्तचित्रकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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(२०) रसरत्नाकर 
रळ >> स क 
तगरंशूरणंसुण्डीमलंकापोतकोकिलम्‌ | 
सेन्धवंश्वेतवर्षाभू साम्बरंहिगुमाक्षिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
विष्णुक्रान्तासोमवछीव्रणभीयक्षलीचनम्‌ | 
व्यात्रपादीहसपादीवृश्चिकालीकुरण्टकम्‌॥ ३९ ॥ 
स्वयम्धूकुसुमंङु्जीहस्तिइण्डीन्द्रवारुणी | 
बीजान्यहरुकरस्यादिसवत्रेतेनियामकाः ॥ ४० ॥ 
एताःसमस्ताव्यस्तावादेयाद्य्दशाधिका: | 
मारणेझच्छनेबन्धेरसस्येतानियोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
|| अर्थ-सर्पाक्षी (गंडिनी) खिरनी, वॉलककोडा, मछेली, शरपुंखा; काकजंघा 
|| ( असी ), मयूरशिखा, अह्मदण्डी, मूषापर्णी ॥ ३४ ॥ पुननेवा, कंडुकी ( औष- 
|| घिविशेष ), पूर्वा ( चुरनहार ). पित्तपापडा, कमल, इमली, शतावर,हडसंघारी, 
|| बज्रकन्दा, त्रिकणिका ( गोखरू) ॥ ३९ ॥। बह्ममाण्डुकी, कठपाढल, चीता, 
|| मष्मसुन्द्र, मकोय, जलपीपल, हळदी, तिलकणिका ( तिलकन्द्‌ ) ॥ ३६॥ 
॥ सफेद आक, सोजिना, धतुरा, सृगदूवां (इन्द्रायण ), हरड, गिलोय, मूषली, 
| नील, भॉगरा, लाळचीता ॥ ३७ ॥ तगर, जिमीकन्द, गोरखमुण्डी, कटूमर, 
|| करंज, तालमखाना, सेंधानोन, विषखपरा, सामर नोन, हींग, मधु ॥ ३८॥ 
|| कोयल, सोमवली, विकङ्कत, हंसपदी, इश्विकाली, पियावांसा ॥ ३९॥ शिव- 
लिंगीका फूल, कलौंजी, हाथीझुण्डी, इन्द्रायन और आकके बीज, इन सबको 
नियामकगण कहते हैं । यह स्वद्रव्य पारेके मारनेरमे, मूच्छित करनेमें और बद्ध 
करनेमें व्यवहारमे लायेजाते हें ॥ ४० ॥ ४१॥ 
अप्रसूतगवांमत्ैः पिट्ठापूवैनियामकाः । 
तहवैमदेयेत्स्‌तंयथापूर्वोदितंक्रमात्‌ ॥ ४२॥ 
इत्येवंजारणंप्रोक्तंमारणंपारिकीतितम | 
परीक्षामारितेसृतेकरत्तव्याचयथोदिता ॥ ४३॥ 
अधस्तुषाग्निनातप्तोह्मक्षीणस्तिष्ठतेयदा । 
| तदाभस्मविजानीयाच्चुल्ल्यांयामंनिरीक्षयेत्‌॥ ४४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (२९) 


मूलिकामारितंसूतसवेयोगेषुयोजयेत्‌ । | 
जारेतामारतःसूतोजरादारिद्यरोगडुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
झाच्छतोव्याविनाशायबद्धसर्वत्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीपावेतीपुत्रनित्यनाथसिद्वविरचिते रसरत्नाकरे रसखंडे 
मारणाधिकारो नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 
|| अर्थ-अप्रसूता गाय ( बछिया ) के मूत्रमें उपरोक्त नियामक ओषधियोंको 
|| पीसकर पूवोक्त अनुक्रमसे उसके द्वारा पारेको मर्दन करके पीछे जारण और 
|| मारण करे । पारेकी निश्चय भस्म हुई है या नहीं इस सन्देहको दूर करनेके लिये 
| पारेकी परीक्षा करे, भूसीकी आग्निके ऊपर पारेकी भस्मको धरे, जो वह भस्म 
|| एक प्रहरमें कम न न होंगे तो उसको उत्तम भस्म जाननी । अथवा चूलेपे आग 
|| बाळ उसंपे तवा रख उसके ऊपर पारेकी भस्म एकप्रहर पर्यन्त धरी रहने देवे, 
| जा वह भस्म उडे नहीं तो जानो कि पारा मरगयांहै। मूलिका अथोत्‌ नियामक 
॥ द्रव्योसे माराहुआ पारा स्ेरोगोंमें देना चाहिये । प्रथम पारेको जारणकर 
|| पीछे मारे । माराहुआ पारा जरा और दरिद्रता नाशक है । मूच्छित पारेको 
|| रोगके दूरकरनेके लिये और बद्ध पारेको सर्वत्र देना चाहिये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
॥॥४४॥ ४५॥ ४६ ॥ | 
| इति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्डे रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायां भिषक्शालिग्राम- 


AINE 


वेइ्यक्ृतमारणाधिकारनामकस्तृतीयोपदेशः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


अथ पारदमूच्छा । 
अधातःगुद्धसूतस्यम्च्छनाविधिरुच्यते | 
भेघनादोवचाहिंगुशूरणेमदयेद्रसम्‌ ॥ 9॥ 
नष्टपिशन्तुतद्ोलंहिंगुनाविष्येद्वहिः । 
पचेहवणयन्त्रस्थंदिनेकंचण्डवाह्वेना ॥ २॥ 
ऊध्वेलग्रंसमादायहृठवल्लेणबन्धयेत्‌ । 
उध्वोधोगंधकंतुल्यंदत्त्वासोम्यानलेपचेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जीेगेपुनदेंयंषडभिवोरेःसमंसमम्‌ । 
षड्गुणगंधकंजीणेमूच्छितोरोगहाभवेत्‌॥ ४ ॥ 
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(२२) रसरत्नाकर । 


का 


अर्थ-अनंतर शुद्धपारेकी मूच्छाबिधि कहतेहें-चोंलाई, बच, हींग और 
जिर्माकन्द्‌ इनके रसमें पारेको मदन करके गोला बना लेंवे, जब वह गोला 
सूखजाबे तब उसके ऊपर हींगसे लेप करदेंवे, फिर लवणयंत्रके द्वारा प्रचण्ड अ 
मिसे एकदिन पचावै, पीछे ऊपरके लगे हुए द्रव्यकों लेकर गादिवखमें बाँध देवे 
फिर नीचे और ऊपर समान भाग गंधकका चूर्ण देकर मदु आग्निसे पचांवे, जीर्ण 
गंधक होजानेपर बराबर गंधक देतारहे, इसप्रकार छेवार गंधकका जारण होनेसे 
पारा मूच्छित होजातहि, यह पारा सर्वरोगनाशक हे ॥ १।२। ३। ४ ॥ 


गंधकंमधुसारञ्चशुद्धसूतसमंसमम्‌ । 
यामेकेपाचयेत्खल्वेकाचकुप्यांनिवेशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रूद्धाद्वादशयामन्तंवालुकायन्त्रगंपचेत्‌ 
स्फोटयेत्स्वांगशीततंतद्द्ंगंधकंत्यजेत्‌ ॥ ६ 
अघस्तंरसमादायसवेरोगेषुयोजयेत्‌ 
शुद्धसृतंद्विषागंघंसूताद्वसेन्धवंक्षिपेत्‌ 

द्रवैः सितजयन्त्याश्चमदयेदिवसत्रयस्‌ 
कृत्वागोलञ्चसंशाष्यक्षिप्वामूर्षांनिरुन्धयेत्‌ ॥ ८। 
शोषायेत्वाधमेक्किचित्सुतष्तांतांजलेक्षिपेत्‌ 
तस्माद्संसमुद्वत्यात्रिकण्टरस भावितम्‌ ॥ ९ 
याजयत्सवरोगेषुधमेद्वाभूधरेपचेत्‌ । 
रसाहंगंधकंमग्रघृतेयुक्तत्तुगोलकम्‌ ॥ १० ॥ 
कृत्वातबन्धयद्र्रंदोलायंत्रगतंपचेत्‌ । 
गामूत्रान्तकृतंयामंनरमूत्रेदिनत्रयम्‌॥ ११ ॥ 
शोषयचपुनवश्नेबद्धावेश्यंसदाहठम्‌ । 
शुष्कंनिरूध्यमूषायांततस्तुषाग्मिनापचेत्‌॥ १२ ॥ 
ऊउध्वेभागमधःकृत्वाअधोभागंचऊध्वंगम । 
इत्यादिपारिवत्तेनस्वेदयेद्िवसजयम्‌ ॥ १३ ॥ 
पश्चादुद्धत्यतंसूतंयोगवाहेरुजापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२३) 


| =... 


रा ठ और शुद्धपारा, यह सवे समान भाग लेकर एकपहर पर्यन्त 
छर सा एक काँचकी शीशीमें रस डेददिन बाङकायंत्रमें पकांवे 
र he शीशीको फोड़ उपरके गंधकको छोड़ नीचेके पारेको 
अहणकर सवरोगोमें मयागकरे । दोभाग पारा, चारभाग गंधक और एकभाग 

सेधानोन, इन सबको तीनदिन ब्रेतजयन्तीके रसमें मदनकर गोला बनालिे 
| उसगाळको सुखाकर मूषामें रख रोधनकरें, फिर सुखाकर कुछेक फूँके फिर 
|| गरमकर जलमें छोडे, शीतल होनेपर उसमेंसे पारेको निकालकर करेरी, 
.|| पडाकटरा ओर गोखरूके रसम भावना देकर भूधरयंत्रभे पकाले इसको 
|| सब योगोंमें योजना चाहिये । एकभाग गंधक और दोमाग पारा,इन दोनोंको 
|| रतभ मदन करके गोला बनालेवे, उसगोलेको बखमें बॉधकर दोलायंत्रमें 
॥ चाल, फिर उसको एकप्रहर गोमूत्रमे और तीन दिन नरमूत्रमं खरलकरकै 
|| उखाठवे, फिर बस्रमें बॉधकर मृषामें रखंके तुषाग्नेसे पकाल, तदनंतर 
|| नीचेके भागको ऊपरकी ओर और उपरके भागको नीचेकी ओर करै, 
|| इसमकार परिवर्तन करके तीनदिन पर्यन्त स्वेदन करे, फिर पारेको अहण करे, 
|| वह पारा योगवाही और सर्व रोग नाशक जानना ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ 
| ॥९॥१०॥११॥१२॥१३॥ १४॥ 


सद्योजातस्यबालस्यविष्ठापालाशबीजकम्‌ । 
चण्डालीरुधिरंसूतंसूतपादंचटंकणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जयन्त्यामदेयेद्रावादनकतन्तुगोलकम्‌ । 
पेषयेत्सहदेव्याथलेपयेत्ताप्रसंपुटम्‌ ॥ १६ ॥ 
तन्मध्येगोलकंक्षिघ्वाद्रियामंस्वेद्येछु । 
वालुकायंत्रमध्येतुसमुद्धत्यततःपुनः ॥ १७॥ 
चित्रकेःसहद्‌व्याचगंधकेलेपयेद्व हिः । 
संपुटंबन्धयेद्र्ेमृदारेप्यचशोषयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तरुद्धाअन्धप्रषायांध्मतिसंपुटमाहरेत्‌ । 
सुक्ष्मचूर्णहरेद्रोगान्योगवाहोमहारसः ॥ १९ ॥ 
संपुटंसूततुल्यंस्याच्छा्रदष्टेनकम्मंणा ॥ २० ॥ 
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क. ही 
7 = न ७ चलन सना सब 


ग य, 
अर्थ- तत्कालके उत्पन्नहुए बाठककी विष्ठा, ढाकके वीज, चण्डालीका रुधिर, || 
| पारा और पारासे चौथाभाग सुहागा इनसवको एकत्र करके जयन्ताके रसम 
एकदिन खरलकरे, फिर उसका गोला बनाढेबै, फिर सहदेईको पीस उसके 
रससे ताम्रसंपुटमें लेपकरके तिसके बीचमें गोलारख वाङकायंत्रमें दोपहर- | 
पर्यंत आग्निदेवे, तदनंतर, चीता सहदेवी और गंधकका बाहर लेप करे, 
फिर संपुटको वखरमें बांधकर मट्टीके गारेका लेप कर सुखादेबै, फिर उस | 
संपुटको अंधमूषामें रख धोंकके पकावे, फिर पारेको निकाल उसका सूक्ष्म | 
| चूणकर सब रोगोंमें व्यवहार करे। शाख्के मतसे संघुट पारेके समान होना | 
॥ चाहिये ॥ १९॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ | 


अन्घमूषे दिनंस्वेद्य॑भूधरेसूच्छितोभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कृत्वाषडशुलांग्गषांघुपक्कांइन्मरयींहृढाम्‌ । 
मूषागर्भविलेप्याथमूलेर्बहुलूपत्रकेः ॥ २२ ॥ 
तन्मध्येसूतकंत्रित्वाग्रपांपूर्याततद्वेः । 
रुद्धासलवणेर्यन्त्रे्ुरल्यांदीपाग्रिनापचेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सप्ताहान्तेसमुद्धत्ययवमात्रैज्वरापहम्‌ । 

` काशीशंसैन्धवंसूतंतुल्यतुल्यंविमईयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

.. काशीशस्यास्यभागेनदातव्याफुल्वदारिका । 
स्तोकस्ताकक्षिपेत्खल्वेत्रियामञ्चैवमूच्छयेत ॥ २५ ॥ 
अत्येकेशतनिष्कस्यादननेवाधिकभवेत्‌ । 
स्थालीसंपुटयंत्रेणदिनंचंडाबिनापचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ऊद्धलय़रंततथल्ल्यांभूच्छितचाहरेत्सुतम्‌ । 
कुरण्टकरसेभाव्यमातपेमहंयेद्रसम्‌ ॥ २७ ॥ 
लताकरजपत्रैवाअँगुछेनविमदयेत्‌ । 
दिनेकमूच्छितसम्यक्सवरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथसूतस्यशुद्धस्यमूच्छितस्याप्ययांवीधिः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


बक 000 (२५) 
॥ | 


उततुल्यइतजीर्णद्वाभ्याँतुल्यंचगंघकम्‌ ॥ २९॥ 
रविक्षीरोदनंमर्द्यमंघयित्वातुभधरे । 
जुटकनभवेत्सिद्धोरसोहेरण्यगमैकः ॥ ३० ॥ 


| करे फिर अ गंधक ओर पारेको लेकर घतूरेके रसमें एक दिन खरल 
Je भिलाम डाल भूधरयंत्रके द्वारा पचानेसे पारा मूर्च्छित होजाताहे 


|| “1 घर सातदिन दीप्तामिद्वारा लवणयंत्रमें पकांवे, फिर संपुटमेसे निकाल 
|| ४ बराबर देनेसे यह पारा सबप्रकारके ज्वरोको हरता दै । हीराकासीस, 
| सेघानोन, ऊल्वतारका ओर पारा, यह प्रत्येक दोसे दोसे तोळे लेकर सबको 
|| एकत्र करके तीन प्रहर पर्यन्त खरल करे, फिर स्थाली संपुटयंत्रमें प्रचण्ड 
॥ मिस पकावे, फिर यंत्रके ऊपरके पात्रमें उड़के लगेइए पदाथ छुटाळेवे, इस 
||| मकार पारा मूछित होताहै । सूर्यकी धूपमें कटसरेयाके रसमें पारेको भावना 
|| देकर मदन करे, अथवा करंजुवाके पत्तोंके रसमें अशूठसं महंन कर, इसप्रकार 

एकादन भळमकार मूछत किये इए पारेको सर्व रोगोंमें देना चाहिये । एक 
|| भाग पारा, एक भाग पुरानाघी, ओर दो भाग गंधक, इन सबको एकत्र करके 
आकक दूवम एक दिन खरल करे, फिर घड़ियामें डाल भूधरयंत्रमें पुटपाक 
॥ करे तो हैरण्यगर्भरस सिद्ध होजाताहे ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
॥ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ २९ ॥ ३०॥ 


अथ रसबंधन यथा । 
कटुतुम््युद्भवेकन्देवंध्यायाःक्षीरकन्द्के । 
अपक्केकंसमादायतद्गभेंपिणिडकाततः ॥ ३१ ॥ 
दृशनिष्कशुद्धसूतनिष्केकंशुद्धगंघकम्‌ । 
स्तोकस्तोकाक्षिपेहून्धंपाषाणेतुचकुट्टयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


याममात्ेभवेत्पिण्डीरसकन्देविनिश्षिपेत्‌ । 
अधोदर्ध्वेभस्मवैकान्तंदत्त्वानिष्काद्ेमात्रकम्‌ ॥३३॥ 
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र्ड 


| ततःकन्द्स्यमजाभिसुंखंबद्धामृदाहृढम्‌ । 
| लिप्तामंगुलमानेनसर्वतःशोष्यगोलकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाचयेद्भधरेयन्त्रेतथोद्त्यपुनःपचेत्‌ । 
उद्धेभागमधःकुयांदित्यवंपारेवतयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
करमेणचालये द्धब दियुग्मोत्पलेः पचेत्‌ । 
ततोभिन्नस्तुसंग्राह्योबदःस्याददाडिमोपमम्‌ ॥ 
नाम्नावैकान्तबद्धोऽयंसवरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-कडवीतोंबीका कन्द्‌, वा बाझककाडाका कन्द अथवा विदारा कन्द्के | 
बीचमें २० वासताल शुद्धपारा आर दाताल शुद्गंधक देकर पत्थरक ऊपर 
होले होले एकप्रहर पर्यन्त कूटे, फिर उसका गोला बनाले, उस गोलेको लाल 
प्याजके भीतर फिर नीचेको और ऊपर एक तोला वैक्रान्तमणिकी भस्म देंवे 
[फर पुवाक्तकन्दका मजास उसके सुखका बढकर मट्टाक गारका एक अगुल 


~ ~ 


ऊंचा लेपकर सुखादेव, फिर भूधर यंत्रमें पकावे, फिर पकाकर निकाललेवै 
और फिर इसी प्रकारसे पका, फिर उसके उद्ध्वंभागको नीचे और नीचेके 

भागको ऊपर करे इस प्रकार ऋमसे परिवत्तेन करके दो उपलोंकी आग्निके द्वारा 
पकांवै, इस प्रकार करनेसे पारा अनारकी समान बद्ध होजाताहे और इसको 
वेक्रान्तबद्ध कहते हैं, यह सबेरोगोंमें देना चाहिये ॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ 


अथवा गन्धर्पाटीनांवस्रेबद्धातुगन्धकम्‌ । 
तुल्यदत्त्वानेरुन्ध्याथसपुटेलाइहजंहटे ॥ ३७॥ 
पुट्येद्धवरतावद्यावजीयातेगन्थकम्‌ । 
एवंपुनःपुनर्दैययावद्वन्धस्तुषडगुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्येवंगधकेबद्धःसतःस्यात्सवरोगजित्‌ । 
मूषाजम्बीरविस्तारादेव्यॅणषोडशांगुला ॥ २९ ॥ 
अपक्कासुहढाकायोसिकताभाण्डमध्यगा । 
त्रिभागबालुकालग्नापादाशिनर्बाहिःस्थिता ॥ ४० ॥ 
पलेकंचर्णितगेधंमूषामध्येविनिक्षिपेत्‌ ! 


CE 
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जुद्सतसमपश्चाल्तिपेद्रन्धपछेततः ॥ ४१ ॥ 


भाण्डमारोपयेच्चुल्ल्यांमूषामाच्छाद्ययत्रतः । 
मन्दाग्निनापचेत्तावद्यवन्निधूमताब्रजेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


काकमाचीद्रवेस्तुसा । 
द्रवेजीर्णेपुनःपूर्यानागवछीदलद्रवेः ॥ ४३ ॥ 
यावजीयतितहन्धं:काकमाच्यादिमिःपुनः । 
दत्त्वादत्त्वापचेत्तद्द्धत्तरादिकमाद्सम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भत्त्वासूषासमादायज्वर्याधिहरोरसः । 
यांजयेहन्धबद्धोड्यंयोगवाहेषुसवंतः ॥ ४५ ॥ 
|| अय-अथवा समानभाग पारा और गंधकको वस्रमें इद॒ बाँध पोटलीबना 
|| रोहके सम्पुटमें रख भूधरयंत्रमें पचाबै, जबतक गंधक जीर्ण हो तबतक वारंवार 
|| गंधक देवै, ओर जारणकरे इसप्रकार छुने गंधकको जारण करनेसे गंधकबद्ध 
|| पारा बनतांहै, यह पारा सर्वरोगनाझकंे, । जम्बीरी नांबूके समान चौड़ी, 
|| सोलह अंगुल लम्बी, कच्ची और दृढ ऐसी घड़िया बनांवै, उसको रेतेसे भरेहुए 
|| बरतनमें धरदेवे और उसके भीतर तीन भाग रेता गरहा हो, एक भाग रेता 
|| बाहिर लगाहो, उस घडियामें प्रथम आठ तोळे गंधकका चूरन, और आठतोले 
शुद्धपारा तथा तिसके ऊपर आठतोले गंधकका चूरण डाले, फिर बरतनको चूल्हे 
पै धर मूषाको यलपूर्वक इढकर जबतक धुआ न निकले तबतक मृदुअम्रिसे 
पक्ावे, जब गन्धकका छुआँ निकलजाय तब मकोयके रससे मूषाको भरदेै 
फिर जब मकोयका रसभी जल जावै, तब पानोंके रससे मूषाको भरदेंवै, 
जब पकनेसे पानोंका रसभी जल जांवे तब धतूरेका रस मूषामें भरदेवे और 
फिर जब थतूरेका रसभी जलजांवे तब फिर मकोयादिके रसोसे मूषाको भरता 
रहे, इसप्रकार ऋमसे वारंवार धतूरेआदिके रससे भरकर पचावै फिर पकनेपर 
मूषाको तोड उसमेंसे पारेको ग्रहण करे, यह गंधबद्वपारा ज्वरादि सर्वेरोगोंको 
| नाश करै है और सर्वकायामें देना चाहिये ॥. ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
|| ॥ ४१ ॥ ४२॥४३॥ ४४॥४९॥ 


कनलाभोयदासुतोविहायघनचापम्‌ | 
मूच्छितःसतदाज्ञेयोरसविज्ञानविन्नरेः ॥ ४६ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit A¢ademy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२८) रसरत्नाकर 


माधुर्यगोरवोपेतस्तेजसाभास्करोपमः । 
वह्निमध्येयदातिष्ठित्तदावृक्षस्यलक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-जब पारा कजलकी समान होजांवे, घन अथोत्‌ भारीपन और चपल- 
ताको छोड देवे तब वह मूर्छित कहा जाता है। यह मूर्छित पारा मधुरता 
और गौरवयुक्त, सूर्यकी समान तेजस्वी और आग्निमें रखनेसे वृक्षके लक्षणों 
को करनेवाला होता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


दीपिका । 
सजयतिरसराजोमृत्युशकापहारी 
सकलगुणनिधानःकायकल्पाधिकारी । 
वलिपलितविनाशंसेवनाद्वीर्यवृद्धि 
स्थिरमपिकुरुतेयःकामिनीनांप्रसंगे ॥ ४८ ॥ 
इत्येतेमारिताःसूतामूच्छिताबद्धमागताः । 
` प्रत्येकंयोगवाहःस्यात्तत्तयोगेषुयोजयेत्‌ | ४९ ॥ 
मारितदेहसिद्वयथमूच्छितंव्याचिनाशनम्‌ 
रसभस्मक्चिद्रोगेदेदार्थेमूच्छितंक्कचित्‌॥ ९० ॥ 
बद्धद्वाभ्याँप्रयुजीतशास्रहश्नकम्मणा 
दन्तेशुंगेऽथवावेशेरक्षयेत्साधितरसस्‌ ॥ ५१ ॥ 
पारदंक्रिमिकुष्प्रंबल्यमायुष्यहष्टिदम्‌ । 
सेवनात्सपेरोगप्नरुच्यंगुरुकषायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सूतेगुणानांशतकोटिवत्रे 
चाश्रेसहस्रंकनकेशतेकम्‌ । 
तारेगुणाशीतितदद्वकान्ते 
तीक्षणेचतुःषष्टिरवोतदद्धम्‌॥ ५३ ॥ 
रसादिभियोक्रियतचिकित्सा 
देवीतिसद्रिः परिकीत्तितासा । 


ojo 
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3 
शस्रकृतादिभिर्या ॥ ५४ ॥ 
श्रीपावेतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते 


इति ते रसरत्नाकरे 
रसखण्डे चतुथोपदेशः॥ ४ ॥ । 
| सा कलाक न 0 कल्पकालपर्यन्त कायकी 
व पालित (विना समयही वालोंका श्वेत 
होजाना)का विनाशक,वीयेवद्धेक और खीसंगर्म वीर्यको स्थिर करनेवालाहे ४८॥ 
|| मारत, मूच्छित और बद्ध, यह तीनों पारे योगवाहक हैं; इनको अनेक 
|| प्रकारके योगेमिं योजना चाहिये ॥ ४९॥ तही मारित पारा देहकी सिद्धिके 
|| लिये और मूच्छित पारा रोगोंको दूरकरनेके लिये सेवनकरना चाहिये । और 
॥ कहा पारेका भस्म रोगोको नाश करनेके लिये और कही मूस्छित पारा 
|| दृहका सिद्धिके लिये प्रयोग किया जाता है ॥ ९० ॥ और बद्ध पारा रोगोंको 
|| हरनेक आर देहका सिद्धि इनदोनोंके लिये दिया जाता है । सिद्ध कियेहुए 
|| पारेको हाथीआदिके दांतांमें, भेस आदिके सींगोंमें अथवा वांसके भीतर 
|| रखना चाहिये. पारेको सेवन करनेसे कृमिरोग और कुष्ठरोग नष्ट होतेहे. बल 
|| और आयुकी बृद्दि होतीहे, दृष्टिको बढानेवाला, रुचिकारक, भारी, कैला 
| ओर सर्वरोगनाशक है ॥ ५१॥ ५२ ॥ पारेमें सौकरोड गुणहें, हीरे और 
अश्रकमें हजारगुण है, सुवर्णमें सो गुणहे, चान्दीमें ८० अस्सी, कांतलोहमें 
चाळीस, तीक्ष्ण लोहमें चोसठ, और तांवेमें बत्तीस गुण रहंतेंहे ॥ ९३ ॥ 
रसादिकके द्वारा जो चिकित्सा करी जाती है उसको देवी, मंत्रमूलादिकके 
|| द्वारा जो चिकित्सा करी जातीहे उसको मानुषी और शस्त्रादिकके द्वारा जो 


A 6४. ०... 


चिकित्सा करी जातीहे उसको राक्षसी चिकित्सा कहतेहे ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्ड प्रदीपिकाभाषाटीकायां भिषक्शालिग्राम- 
वैश्यक्ृतचतुर्थोपद्‌शः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


अथात उपरसशोधनमारणमाह । 
गंथकंवज्रवेङ्रान्तवत्राभंतालकंशिला । 
खर्परंशिखितुत्थंचविमलाहेममाक्षिकम्‌॥ १ ॥ 
कोषिकंकान्तपाषाणंवराटीमथाहयुलम्‌ । 
bee 
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( ३०) रसरत्नाकर । 
| | |” __ लक 23 
कंकुष्ठशंखभरनागंटंकणंचशिलाजतु ॥ २ ॥ 
` एतेउपरसाःशोध्यामायोद्राव्याःपुटेकचित ॥ ३॥ | 
_ अथ-गंधक, हीरा, वैक्रान्त, सफेद्अञ्रक, हरताल, मैनशिल, खपरिया, 
नीलाथोथा, रूपामाखी, सोनामाखी, गूगल, कांतपाषाण, कौडी, सिंग्रफ, 
कंकुष्ट, शंख, भूनाग, सुहागा, और शिलाजीत, इनसवको उपरस कहतेहें । इन- 
को शोधन, मारण और द्रावण करना ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
अथ गंघकमारणमाह । 
अपक्कगंङुरुतेऽतिकुषठतापंत्रमंपित्तरुजांकरोति । 
रूपसुखवीयबलंचहन्तितस्मात्छुञुद्धविवियोजनीयम्‌॥४॥ 
अथ-अशुद्धगंधक oR श्रम, पित्तरोग,इनको उत्पन्न करेंहे तथा रूप, 
सुख, वीर्य ओर बलको हॅरेहे. इसकारण गंधकको शुद्ध करके सेवन करना 
चाहिये ॥ ४॥ 


अथ गोघकशुद्धिः । 
साज्यंभाण्डेपयःलिछ्ामुखंवस्नेणबँधयेत्‌ । 
तत्पृष्ठेच्रूणितंगंधंक्षिपत्वासावेणशोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भाण्डंनिक्षिप्यभूम्यन्तेङध्ेंदेयंषुटंलघु । 
ततःक्षरडुतंगंधंशुद्व्योगषुयोजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवाकर्जुहीक्षीरवेद्नलेप्यञ्चसप्तथा । 
गथकनवनीतिनपिट्ठावछंप्रलेपयेत्‌ ॥ ७॥ 
तद्वह्विज्वलितादेशेडत्वाधा्याद्यधोमुखा । 
तंलपतेदधोभडिय्राह्म॑योगेषुयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शद्दोगन्थोहरेडोगान्कुष्टमृत्युज्वरादिकान्‌ | 
अग्निकारीमहानुष्णोवीयवृद्धिकरोतिच ॥ ९ ॥ | 
अर्थ-प्रतसंयुक्त दूधको एक पात्रमें करलेबै,उस पात्रके मुखको कपडेसे बन्द | 
करदेंबे, फिर उस कपडेपै गंधकका चूरन रख, उसंपे संरैया रखदेबै फिर पृथ्वी || 


में गड्ढा खोद उस गड्टेभे बरतनको रखदेवे, ऊपर लघु पुट देनेसे गंधक झर || 
कर दूधर्म गिर, इसप्रकार गंधककी शुद्धि होतीहै । यह शुद्धगंधक सर्वयोगोंगें 
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भाषाटीकासमेत । य समेत) EE 


| Md । अथवां आकका दूध और सेइण्डका दूध इन दोनों दूर्घोमि बस्नको 
तकर फिर गंधकको माखनमें पीस, उक्तवस्रको सातवार लेपे, फिर उसकी 

बत्ती बनालेवे फिर उन बत्तियांमें अग्नि नीचेको 
बा ऽग वात्तयाम अग्नि लगा नीचेको मुख करदेंवे,उन जलतीहुई || 
ws रते इये तेलकी बूँदोंको पाज़में लेताजावे, पात्रमे तेलके जमजाने- 
र शुद्ध  बनजाताहि, यह गंधक सव योगोम योजना चाहिये । शुद्ध गंधक 
|| कुष्ठ, मृत्यु ओर ज्वरादिक रोगोंको है. अग्नि अत्यन्तगरम और वीर्य 
श् ६९६, आग्नेजनक, अत्यन्तगरम ओर वीयं 
वर्धृकहे ॥५९॥६॥७॥८॥९॥ 


अथ वज्मारणमाह। 
व्या्रीकन्दयुतंवञ्रंदोलायंत्रेणपाचितम्‌ । 
सप्ताहातकोदरवक्काथेकोलत्थेविमलं भवेत्‌ ॥१०॥ 
नि'सप्तकृत्वस्तत्तप्तेखरमूत्रेणसेचयेत्‌ । 
षड्गुणेस्तालकपिष्ठातद्रोलेकुलिशंक्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रध्मातंवाजिमूत्रेणसिक्त पूवो दितक्रमेः । 
भस्मीभवतितद्व्ंवत्रवत्कुरुतेतनुम्‌॥ १२ ॥ 

उर्णासुखँगपरिपिष्यपिण्डमेतस्यमध्येतुनिधायवत्रम्‌ । 

पिण्डेशथवाधायचवत्रवल्याःपुटत्रयतस्यरसेविदध्यात१२॥ 
मृत्युरेवंभवेदस्यवजाख्यस्यनसंशयः ॥ १४ ॥ 


OA ha 


अर्थ-व्याघीकन्दके साथ हीरेको दोठायंत्रमें पकाके सातदिन कोदोंके 
क्वाथं और कुलथीके क्वाथमें भिजोवै, फिर इक्कीसवार आगमें गरम करके 
इकीसबार गधेके मूत्रमें बुझाव तो हीरा भस्मरूप होजायगा, हीरेसे 
छेगुनी हरताल ले उसका गोल बना उस गोलेमें हीरेको रख दोलायंत्रमें 
पकायै और घोडेके मूत्रमें बुझालेवे, फिर अग्निमें गरमकर ` पूर्वोक्त 
कोद्रवादिके क्काथमें भिजोवै, इसप्रकार करनेसे हीरेकी उत्तम भस्म बनजाती है 
और इस भस्मको सेवन करनेसे शरीर बञ्रकी समान होजाता है । मेदासिंगीको 
10711 | उसका गोलाबना उसमें हीरेको रखकर अथवा. हडसंघारीके गोलेमें 
|| होरेको रखकर उनके रसमें तीनपुट दे, दोलायंत्रमें पकांवे, इसप्रकार हीरेकी 
|| निःसन्देह भस्म होजाती है ॥ १४ ॥ 
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विशेषमाह । 
अशुद्धवत्रमायुन्नपीडांकुष्ट करोतिच । 
पाण्डुतापगुरुत्वंचतस्माच्छुद्धन्तुमारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
श्वेतरकतपीतक्कष्णाद्विजाद्यावञ्जजातयः । 
रसायनेभवेद्विप्रः्वेतःसिद्विप्रदायकः ॥ १६ ॥' 
क्षत्रियोमृत्युजिदक्तोवलीपलितरोगहा । 
द्रवकारीभवेद्रेश्यःपीतोदेहस्यदाहकृत्‌ ॥ १७॥ 
कृष्णःशूद्वोरुजाँहन्तिवयःस्थै्यकरोतिच । 
पुद्धीनपुसकार्थेतेलक्षणनतुलक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वृत्ताःफलकसंपृणोतेजस्वान्ताबृहद्भवाः । 
षुरुषास्तेसमाख्यातारेखाबिन्दुविवजिताः ॥ १९ ॥ 
रेखाबिन्दुसमायुक्ताःषट्कोणास्तास्रियःस्मृताः । 
त्रिकोणापत्तनादीघोविज्ञेयास्तानएंसकाः ॥ २० ॥ 
पूर्वेपूर्वममेशस्ताःपुरुषाबलवत्तराः । 
शरीरकान्तिजनकाभोगदावजयोपितः ॥ २१ ॥ 
नपुंसकास्त्वल्पवीर्याःकामुकाःसत्त्वर्वाजताः । 
ख्रीतुख्रीर्णाप्रदातब्याङ्घीबंडीबेतथेवच ॥ २२ ॥ 
सर्वेषांसबंदायोज्याःपुरुषाबलवत्तराः॥ २३ ॥ | 
अर्थ-अशुद्धहीरा आयुनाशक, तथा पीडा, कोइ, पांडु, दाह और भारीपन, || 
इनको उत्पन्न करेहे, इसकारण प्रथम शोधकर फिर मारना चाहिये ॥ १९ ॥ || 
सफेद,छाल, पीत और कृष्ण, यह चारों प्रकारके हीरे कमसे ब्राह्मण, क्षात्रिय, || 
वैश्य और झाद्रजातिके जानने । अथात्‌ सफेद रंगका हीरा जाझण, लाळ रंगका | 
हीरा क्षत्रिय, पीठे रंगका हीरा वैश्य और कालेरंगका हीरा शूद जानना । | 
रसायनकमंमें सफेद रंगका ह्मण हीरा लियाजाताहै और यह सिद्धिदायक || 


है ॥१६॥ लालरंगका क्षत्रिय हीरा मृत्यु ओर वठीपलितनाशकहे । पीलेरंगका || 
La र्र ba ho ५०३ व ही . 
वैश्य हीरा दवजनक और देहको दद करेहे ॥१७॥ और कालेरंगका शुद्र हीरा | 
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भाषाटीकासमेत (३३) 


1 
रोगोंको हरनेवाला और अवस्थाको स्थापन करनेवाला है । अब हीरेके 
|| खी,पुरुष और नपुंसक, 


॥ गोलाकार, गट्रेदार, 
|| रहितहो 


|| आर षदकोनवालाहो, उसको खरी जानना । तीनकोनवाला और बाहो, 
|| सिका नएसकहारा कहतेहे ॥ २० ॥ यह तीनोंग्रकारके हीरे पूर्वानुकमसे उत्तम 
|| जानन, अथात्‌ नपुंसकहीरेसे खीहीरा और खीहीरेसे पुरुषहीरा उत्तमंहे । 
|| एरुषहीरा-अत्यंतबलकारक और कान्तिजनक है । ख्रीहीरा भोगदायकहे । 
॥ भर नपुसक हारा-अल्पवीयवाला, कामुक और सत्ववर्जितहै । ख्रीहीरा 
|| खियाको, नपुंसकहीरा नपुंसकोंको और पुरुषहीरा सव मनुष्योको सर्वकालमें 


इन तीन लक्षणोंको कहते ॥ १८ ॥ जो हीरा | 
कान्तयुक्त, बडेआकारवाला ओर रेखा तथा बिन्दरअसि | 
उसका पुरुष जानना ॥ १९ ॥ जो हीरा रेखा और बिन्दुसहितहो 


सवन करना चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


I पिया: 


गृहीत्यातुशुर्भवञ्जव्यात्रीकन्दोदरेक्षिपेत्‌ । 
महिषीविष्ठयालेप्यंकरीषाग्नोविपाचयेत ॥ २४॥ 
निशायान्तुचतुयामंनिशान्तेवाश्वमूत्रके । 
संचयेत्तानिप्रत्येकसपरात्रेणश्ुध्यति ॥ २५ ॥ 
मेघनादाशमीश्यामाशंगीमदनकोद्रवम्‌ । 
कुलत्थंवेतसंचाथअगस्त्यंसिन्धुवारकाः ॥ २६ ॥ 
एतेषांसजलेःक्काथेवैज्रंजम्बीरमध्यगम्‌ । 
दोलायन्त्रेत्यहपाच्यमेववज्रेविश्युद्धये ॥ २७ ॥ 
कुलत्थकोद्रवक्काथेदोलायंत्रेविपाचयेत्‌ । । 
व्याप्रीकन्द्मतंवजंसप्ताहाच्छुद्धेमिच्छाति ॥ २८ ॥ 
व्यात्रीकन्दगतंवजंग्रदालिप्तंपुटेपचेत्‌ । 
अहोराभात्समुद्धत्यहयमूत्रेणसेचयेत ॥ २९ ॥ 
वत्रीक्षीरणवारसिचेदेवंशुद्धञ्चमारयत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ-उत्तप्हीरेका लेकर व्याघ्रीकदके बाचम रख भैसके गोबरका लेपकर | 


अन्यउपलोंकी आगते रात्रिमें चारमहर पका रात्रिके अन्तमें 2070. मूजमें 
बुझालिवे, इसप्रकार सातरात्रि पकानेसे हीरा झुद्ध होजाता हे । जम्बीरी नीबूक 
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(३४) _ रसरत्नाकर। 


a 
बीचमें दीरेको रख दोलायंत्रमें पकाकर चौलाई, शमी, करियावासाऊ, काकडा- ||. 
शिंगी, मेनफल, कोदों, कुलथी, वेत, अगस्तिया और सझाडके काथमें बुझा- | 
लेतो हीरा शुद्ध होजांवै । कटेरीके कन्दके बीचमे हारेको रख फिर्‌ कुलथी | 
और कोदोंके काथमें दोलायंत्रके द्वारा सातदिन पकानेस हारा शुद्ध होजाता- || 
है।कटेरीकन्दर्म हीरेको स्थापितकर मट्टीके गारेसे लेपकर गजपुटमे एकरात्रिप- 
यन्त पचा फिर घोडेके मूत्रमै अथवा सेहुँडके दूधमें सेवनकरनेसे होरा शुद्ध 
होजाताहे. इस प्रकार हीरेको प्रथम शुद्धकर पीछे मारना ॥ २४ ॥२९५॥२६॥ 
॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ र 
विप्रजात्यादिवजाणांमारणंकथ्यतेपुनः । 
अश्वत्यबदरीझिण्टीमाक्षिकंककटास्थिच ॥ ३१ ॥ 
तुल्येस्त्हीपयःपिइ्वजतद्ो लक क्षिपेत्‌ । 
रुद्धागजपुटेपच्याद्विप्जातिमृतोभवेत्‌॥ ३२ ॥ 
करवीरंमेषःंगंबद्र्चडदुम्बरम्‌ । 
अकेडुग्धंसमंपिद्ठाविभवन्मारयेन्नृपम्‌ ॥ २२ ॥ 
बलांचातिबलांगंधंपेषयेत्कच्छपास्थिच । 
एतैवावारुणीदुम्धैश्रियेद्वेश्योपिविप्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सूरणलशुनशखसर्मपष्यमनःशालाम्‌ | 
वटक्षारणमूषान्तावेप्रवच्छूद्रमारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
खियस्तेर्षाम्रियन्तेचतत्तदोषधयोगतः । 
नपुसकर्मतस्तषाचतुणामाषधःसमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-अव ब्राह्मणजाति आदिके हीरोका मारण कहतेंहे-पीपठ, बेरी, कर- | 
सरैया, सोनामाखी, केकडेकी हड्डी और थूहरकादूध, इन सबको समान भाग- 
लेकर खरलकरे फिर उसका गोलाबनाकर उसमें ब्राह्मणनातिका हीरा रख || 
गजपुटमें पचानेसे हीरेकी भस्म होजातीहै । कनेर, मेढाशिंगी, बेर और गूलर, | 
इन सबको समानभाग लेकर आकके दूधमें खरलकर गोला बनालेबै,उस गोलेमें || 
क्षत्रियहीरेको रख गजपुटे पकानेसे हीरेकी भस्म होजाती है। खिरेटी, कंधी, || 
गंधक आर क्छुवेकी हड्डी इन सबको समान भागलेकर इन्द्रायनके दूधमें खर- || 
. टकर गोलाबनालेबै उसगोलेमें वेश्यहीरेको रख गजपुरमें पचानेसे भस्म होजा- । 
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भाषाटीकासमेत । (३५) 


| । ३ जमाकन्द, लशुन, शंख और भेनशिल, इनसबको समान भागलेकर 
|| उडके दूथ्म पीसकर खरल करे, फिर उसका गोलाबनाकर उसगोलेमें झूद्रही- 
| 0 रख गजपुटे पचानेसे हीरेकी भस्म होजातीहै । ख्रीजातिका हीरा उन्हीं 
॥ उन्ह औषधोंकि योगसे और नपुंसकजातिका हीरा चारो प्रकारकी औषधोंसे 
|| माराजाताह ॥ २१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६॥ 


७ अथ ससुदायेन वञ्रमारणमाह्‌ । 
द्रिवषरूढकापासेमूलंकान्तमुखेःसह । 
नारीस्तन्येनसंपिष्यपिद्दाध्मातंसुतंभवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मेषशरृगमुजंगास्थिक्‌ मेपृष्ठाम्लवेतसैः । 
गजद्न्तसमंपिष्टावज्रीदुग्येनगोलकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृत्वातन्मध्यगंवजंम्रियतेधमनेनच । 
त्रिवषनागवध्यास्तुकापासस्याथमूलिका ॥ ३९ ॥ 
पिष्टातन्म्‌ध्यगंवन्रकृत्वामूषांनिरोधयेत्‌ । 
पचेद्वजपुटतञ्चम्रियतसतधापुटे;ः ॥ ४० ॥ 
मत्कुणानान्तुरक्तेनसप्तवातपशोषितम्‌ । 
कुलिशंभावितंतद्रच्चूणितापिमनःशिला ॥ ४१ ॥ 
लिछ्लाचबदरीपत्रैवष्टयित्ापुटपचेत्‌ । 
पुनलेंप्यंपुनःपाच्यंसप्तथाम्रियते5पिच ॥ ४२॥ 
वजंमदानदीशुकोक्षिप्रंभाव्यमुहुमुहुः । 
खुह्यकॉन्मत्तकन्यानाँदवेणेकेनचाहिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृष्णकर्कटमसिनपिशितवेष्टयेद्वहिः । 
भधूनागस्यमदासम्यगध्मातेभस्मत्वमाप्र्‍ुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
रक्तोत्पलस्यमलैश्वमेघनादस्यकुइमलैः। 
पिण्डितेवेंष्ठितंष्मातंवत्रेभस्मभवत्यलम्‌॥ ४५ ॥ 
वत्रमायुर्बलंरूपंदेहसोख्यंकरोतिच ॥ 
सेवितोहन्तिरोगांश्रमृतोवजोनसंशयः ॥ ४६ ॥ 
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(३६) रसरत्नाकर - 


अर्थ-दोवर्षकी कपासकी जड़,और धीकुवार इन दोनोंको ख्रीके दूधमें पीस 
गोला बना उसगोलेमें हीरेको रख आगजलानेसे हीरा मरजाताहे । मेदाक || 
सींग, सांपकी हड्डी, कछुएकी पीठ, हाथीके दांत, ओर अमलवत यह सब स- || 
मान भाग लेकर सेहुँडके दूधमें बारीक पीस गोला बनालेंबे, उसगोलेके बीचमें 
हीरेको रख अभि जलानेसे हीरा मरजाताहै । तीनबरसकी नागदमन वा कपा- 
सकी जड़को पीसकर गोलाबना, उसगोलेमें हीरेको रख गजपुटमें सातबार 
पचानेसे हीरेकी भस्म होजातीहै । मच्छरोंके रुधिरमें हीरेको सातबार भिगोकर || 
धूपमें सुखादेवै, फिर मेनशिलका चूरणकर उसके ऊपर लेपकर बेरीकेपत्तसे || 
बाँधदेवे, फिर सातवार गजपुटमें पकानेसे हीरेकी भस्म होजातींहे । बड़ी नदीमें || 
उत्पन्नहुई सीप,उसमें थूहरका दूध, आककादूध,धतूरेका रस और घीळुवारका रस, || 
इनोंमें हीरेको एकदिन पर्यन्त वारंवार भिगांवे,फिर ककेड़ाको चीर मांस निका- | 
ल उसमांसकी पिट्ठीसे लेपकरे फिर उसके ऊपर गिंडोयाकी मट्टीछिडादेव,फिर || 
अगम्िमें ® AN A [a [aN ०, 9 Ce | 
अग्निमें पचानेसे हीरेकी भस्म होजातीहे । लालकमलकी जड़ और चौलाईके 
झाककी बालको पीसकर गोठाबनालेबै, उसगोलेमे हीरेको रख अभिदेनेसे हीरे- | 
की भस्म होजातीहे । हीरेकी भस्म-आयु, बल, रूप, देह और सुखकी बृद्धि || 
= ly क ७७) रु इसमें ~ NN | 
करेंहे और सर्वप्रकारके रोगोंका नाशकरेंहै इसमें सन्देह नहाहे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ | 
| | ३९॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४॥ ४५.॥ ४६ ॥ ॥ 
अथ वैक्रान्वशोधनमारणमाह । 
वैक्रान ७ ° A ९ ४२ 
न्तवज्रवच्छोध्यनीलेवालोहितञ्चवा । 
२५ ० ७ of 
हयमुत्रणतत्सेव्यंतप्तंतप्तंत्रिसप्तवा ॥ ४७ ॥ 
02 डुगेगोलर्का NAN 
ततश्चोत्तरवारुण्यापंचाङ्गेगोलकेक्षिपेत्‌ । 
>> > र 
रुद्धामूषापुटेपच्यादुद्धत्यगोलकेपुनः ॥ ४८ ॥ 
द्धा NN © (0 
क्षिघारुद्धापचेदेवंसत्धाभस्मतांब्रजेत्‌ । 
> ४२ ० NAN >> 
भस्मीभूतञ्चवेक्रांतवत्रस्थानेनियोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीपावतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
बज्रवैक्रान्तशोधनमारणोनाम पंचमोपदेशः ॥ ५ ॥ 
अथे-नीलेरंगकी अथवा लाल रंगकी वैक्रान्तमणिको हीरेकी समान शोधना 
चाहिये। फिर वैक्रान्तको अभिमें गरम कर घोडेके मूत्रमें इक्कीसवार इव, 
इसके उपरान्त बडीइन्द्रायणके पत्ते, मूल, छाल, फल और फूल पीसकर गोला 
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भाषाटीकासमेत (३७) 
बनालेवे, उसगोलेमे वैक्रान्त रख मूषापुटमें पकांवे. इसप्रकार सातवार पकानेसे 
वेक्रान्तकी भस्म होजातीहै । वैक्रान्की भस्म हीरेके अभावमें प्रयोग करना 
चाहिय ॥ ४७॥ ४८॥ ४९ ॥ 

इति श्रीरसरबाकरे रसखंडे रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायाँ भिषक्‌शालिग्रामबै- 
स्यक्ृतबज्रबैक्रान्तशोधनमारणंनाम पंचमोपदेश: ॥ ५ ॥ 


कर अधाश्रशोधनमारणमाह | 
आशुद्धाश्रानेहन्त्याथुवद्वयन्मारुतकफम्‌ । 
अहतंछेदयेददेहमन्दाग्निक्रिमिदायकम्‌॥ १ ॥ 
कृष्णंपीतंसितंरक्तयोज्यंयोगेरसायने । 
[पनाकददुरनागवञजञ्चातचतावचम्‌ ॥ २ ॥ 
पिनाकाद्या्नयोवर्ज्यातन्ंयत्नात्समाहरेत्त । 
मुंचत्यग्नोविनिक्षित्तेपिनाकोदलसंचयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अज्ञानाइक्षणन्तस्यमहाकुडमदायकम \ 
दृढुरोनिहितोह्यग्नोकुरुतेदाइरध्वानिम्‌ ॥ ४ ॥ 
नागश्चाग्निगतःशब्दंफूत्कारंचविशुंचति । 
सचदेहगतोनित्यंव्याधिकुयोद्गगन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
वत्राश्रकंवद्विसंस्थनकिचिद्रिकृतित्रजेत । 
तस्मादरजाभकेयोज्येव्याधिवाडवक्यमृत्युजित ॥ ६॥ ` 
अर्थ-अशुद्धअश्रक-आयुनाशक तथा वात और कफवर्द्धक है । और बिना- 
मारा अभ्रक-देहनाशक तथा मंदाम्रि और कृमिरोंगको उत्पन्न करेहे ॥ १ ॥ 
काला, पीला, सफेद, छाल, इनरंगोके भेदोंसे अभ्रक चार प्रकारकाहै, और 
यह रसायनयोगमे प्रयोग करना चाहिये तथा पिनाक, दुर, नाग ओर वज्र 
इन भेदोंसे अभ्रक चारमकारकांहे और इनमें पिनाकादि तीन अभ्रक त्यागने- 
चाहिये और बज़ अभ्रकलेना चाहिये ॥ ( अथ पिनाकअश्रकका लक्षण )॥ 
जिस अभ्रकको अग्निमें डालनेसे बहुतसे परत होजाय उसको पिनाकअभ्रक 
जानना । इस अभ्रकको जो मनुष्य अज्ञाने भक्षण करलेते हैं उनके महाकुष्ठ- 
रोग उत्पन्न होताहे ॥ ( अथ दुरअभ्रकलक्षण ) ॥ ददुर्अभ्रकको अझ्िमं 
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(३८) रसरत्नाकर । 


डालनसे दूदुर अथात्‌ मेडककसा शब्द करता हे ॥ (अथ नागअभ्रकका लक्षण) ॥ | 
नागअभ्रकको आग्निमें डालते ही सर्पकी समान फुंकार करताहे, और इसको जो 
माणा विनावेचार भक्षण करलेतेहे, उनके भगन्दर रोग उत्पन्न होताहे ॥ 
(अथ वज़्ाभ्रकका लक्षण ) ॥ वज्ञाश्रक अग्निमें डालनेसे कुछभी विकारको नही | 
माप्त हाताह, इसकारण वज्रा्रक लेना चाहिये आर यह व्याधि. बुढापा तथा !| 
मृत्युनाशकरे ॥२॥३॥४॥५॥६॥ | 


ANA 


घमद्र्ञाश्रकवह्नाततःक्षरानेषचयत्‌ । 
मिन्नपत्रंततंकृत्वामेघनादद्र्वाम्लयोः ॥ ७ ॥ 
भावयंदष्टयामन्तन्धान्याश्रंकारयेत्सुधीः । 
अथवाभ्रस्यभागोद्रौटंकश्रेकंजलेःसह ॥ ८ ॥ 
द्रिदिनंस्थापयेत्पानेसू&्मंकृत्वाप्रपेषयेत्‌ । 
बद्धाधान्ययुतंवस्रेमदयेत्कांजिकेःसह ॥९॥ 
अधोयद्रालितसूक्ष्मंशुद्धधान्याजरकंभवेत्‌ ॥ १ | 
अथे-वज़्ाश्रकको लेकर अग्निमें तपावै, फिर दूधमें बुझावै फिर इसके | 
अलग अलग परत करले, पीछे चोलाईके रसमें और कांजीमें आठ प्रहर भावना || 
देकर धान्याभ्रक वनालेंवे । अथवा दोभाग वज्जाम्रक और एकभाग सुहागा, || 
जलमें भिगोकर अत्यंत बारीक पीसलेवै, फिर धान्योके साथ वस्रमे बाँधकर 


काजाक साथ मदन कर्‌, फिर छानळेवे उसको धान्याम्रक कहते हे ॥ ७॥ || 
॥८॥९॥ १० ॥ 


अथ शुद्धस्यमारणमाह । 


पुननेवामेघनादद्रवेधान्याभ्रकंदिनम । 
मर्यगजपुटेपच्यात्युनश्रिचाथशरणेः ॥ ११ ॥ 
द्रवेमुस्तभवेमेद्यप्थग्देयपुटत्रयम्‌ । 
एवमकदलेवेष्टदेयंवामोचसंपुटे ॥ १२ ॥ 
निश्वन्द्रंजायतेहअयथादोषेषुयोजयेत्‌ । 
गोशतेब्रिफलाकाये पक्त्वाचपूववत्पचेत्‌ ॥ १३॥ 
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|| गजपुटमें पचाबै, फिर उसको इमली, जमीकंद और नागरमोथेके रसमें 
|| अलग अलग तीनवार पुटपाककर आकके पत्तोमे लपेट मोचसंपुटमें 
|| पचानेसे निश्चन्द्र अभ्रक बनजाता है और वह सवे रोगोंमें देना चाहिये । घान्या- 
|| भ्रकको नागरमोथेके रसमें मईनकर पॉचवार पुटपाक करे, फिर गायके घी 
|| और त्रिफलाके काढेमें पकाकर पचीसवार पुटपाक करे, फिर कसोंदीके रसम 
|| मदन करके पचीसवार पुटपाक करे, फिर इसको दूधमें मदेन करके 
|| पुटपाक करे, इस प्रकार करनेसे निश्चन्द्रअश्रक होजाताहे, ओर यह जरा, सत्यु 
और रोगनाशक है ॥ वान्याश्रक एकभाग और सुहागा दोभाग इन दोनोंको 
|| एकत्र पीसकर अंधमूषामें रख मूषाका मुख बंदकर तीव्राम्रिसे 
|| शीतल होजाय तब उस चूर्णको ग्रहणकरे । यह चूण-सर्वरोगोंमें देना चाहिये ॥ 
|| ॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ १९॥ १६ ॥ 


दुग्धस्थंचततोढ़ग्पेःपुटेपच्यात्पुनः पुनः । 
Mi २२ 


भाषारीकासमेत । (३९) 


पंचविंशत्पुटेरेवंकासमद्योद्रवैःपचेत्‌ । 
देयंपुरत्रयंक्षीरेमेयेच्चपुटेपुटे ॥ १४ ॥ 
निअन्द्रेजायतेद्याश्रंजरामृत्युरुजापहम्‌ । 
घान्याश्रकस्यभागैकंद्रीभागोटंकणस्यतु ॥ १ ॥ 
पिष्टातदन्धम्षायांसुद्धातीब्राग्मिनापचेत्‌ । 
स्वभावशीतलूचूर्णसर्वरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-धान्याश्रकको एकदिन पुननेवा और चोंलाईके रसमें मदेनकर 


घान्याश्रकमम्लपिषंपुटेततेऽम्लसेचनम्‌ । 
तत्पिष्टाधारयेत्सल्वेभाव्यमम्लारनालके: ॥ १9॥ 
तत ततचारनालै'पाच्यंशोध्यपुनःपुनः । 
पुटेवाधमनेपाच्यंविशद्वारंपुनःपुनः ॥ १८ ॥ 
ततन्तसक्षिपेहुग्चेपि्वाथशोपयेतुनः। | 
दुग्धतप्तंपुटंपच्यात्तप्तंदुग्पेनसेचयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एवंत्रिसप्तवाराणिशोष्यपेष्यंपुट्पचेत्‌ | _ | 
पेषयित्वापचेत्स्थाल्यांलोहदाव्यांविचालयेत्‌ ॥ २० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ४० ) रसरत्नाकर 


एवंसप्तदिनंपच्यादिवाचेकंपुर्टनिशि ॥ २१ ॥ 
तण्डुलीवजवछीचतालमूलीपुननेवा । 
चाङ्गेरीमरिचंचेवबलायाःपयसासह ॥ २२ ॥ 
एभिश्चपेषयेच्चाभप्रत्येकंतंञ्यहञ्चहम्‌ । 
स्थित्वातप्तेषुटेपश्वात्प्रत्येकेनपुनःपुनः ॥ २३ ॥ 
पिश्ठापुनःपुटेघ्ृष्टकज्जलामंम्रतभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


WY Ave 


अर्थ-घान्याम्रकको काँजीमें पीस एटपाककंरे, जब गरम होजावै तब कॉजी || 
में बुझावे, फिर खरलमें डाल बारीक पीस अम्लरस और काँजीमें भिगोवे, || 
फिर पुटपाककर जब गरम होजावै तब कॉजीमें बुझाबै, ऐसे वारंवार काँजीभें || 
बुझाबै, और पुट वा धमनद्वारा पकांवे । इसम्रकार वीसबार पकाकर फिर || 
दूधमें पीस पुटपाककर दूधमें बुझावै । इसप्रकार इक्कीस बार करे फिर पीस || 
कदाइंमें डालकर पकावै, ओर लोहकी करछीसे चलाताजांवै, फिर दूधके साथ || 
एक पुट दिनमें और एक रात्रिमें ऐसे सात दिन पर्यन्त पकांवे, तदनंतर चौलाई, | 
हडसंघारी, सुसली, पुनर्नवा, चागेरी, कालीमिचे और खिरैटी तथा दूध, इन || 
सबके साथ अलग अलग अभ्रकको तीन तीन दिन खरल करे और हरेक || 
मदनके साथ पुटदेताजाै, अथोत्‌ जितनीबार खरल करे उतनीहीवार पुटपाक- || 
करे । इसप्रकार करनेसे अभ्रककी निश्चय कजञलकी समान भस्म वनजातीहे ॥ || 
॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ | 


वान्याश्रकस्यशुद्वस्यदशांशंमरिचंकषिेत्‌ । 
पेषयेद्म्लवर्गेणचाम्लेभाव्यंदिनत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
तंशुष्कंसंपुटेधान्यंखदिरांगारकेईढम । 
ञद्धपात्रैनिरुप्याथसेचयेदम्लकेनतम्‌ ॥ २६॥ 

` अगस्त्यशिमुवषांभूमूलेस्तं पत्रजेरसे: । 
पिट्ठाश्रंसेचयेत्तेनषड्वान्याम्लरसेनच ॥ २७॥ 
सितामध्वाज्यगो्षीरदेभ्षाम्लपेष्यमश्रकम्‌। | 
मत््याक्ष्याःकरवीरायादरवैःपिशत्रिधापचेत्‌॥ २८ ॥ 
ततोगजघुटेपाच्यंनिरचन्द्रेजायतेऽभ्रकम्‌ ¦ 
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भाषाटीकासमेत (४९) 


| च्ब्लस्स््त्ल>>>-----""""-"ऱऱ्पप्प्प्प्प्प्प्क्ज्क्क्ज्ज्च्ञ्त्त्िा व्िचा्टाडायााहाच्व्ववववाव्य्क्क्ट्ा 


० ९३ (9 (४ ९ कः 1 
चान्याश्रकद्रवमद्यमत्स्याक्षीतुलसीद्रव: ॥ २९ ॥ | 
मूलजेःकोकिलाक्षस्यकुमारीश्वेतदूर्वयोः । 
व्यात्राकन्द्पुननव्यादनमंतावमदयत्‌ ॥ २३० ॥ 
कुंजराख्येःपुटेःसप्तपिष्टापिष्टापचेत्पुनः । 

® च्छ I दि 
तहत्पचादतपाच्यापद्ापद्दुततपा ॥ ३३ ॥ 
CaS चन SO सर्वरोगेषुयोजये ha 
एवंनिश्चन्द्रतांयातिसवरागेषुयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-धान्याभ्रकसे दशमा भाग मिरचोंका चूरन मिला अम्लवगक रसमें 
खरलकर तीनदिनपर्यन्त कांजीमें भिगोंबै, फिर सूखने पर सम्पुटमें रख खेरके 
अंगारोंकी प्रचंड अग्निसे पचावै ओर उसके ऊपर पात्ररख अम्रससे सीचता 
जावै, फिर अगस्तिया, सेजिना और पुननेवा इनकी जड़ तथा पत्तोंके रसमें 
पीसके पकावै, फिर कॉजीमें भिगालेवै, फिर मिश्री, मधु, दत, दूध ओर दही 
साथ पीसकर एकबार मछेछीके रसमें खरलकर, और एकबार कनेरके रसमें 
खरलकर, तीनबार पुट देकर पचांवै, फिर गजपुटमें फूँकदेबै तो अश्रककी निश्चः 
न्द्र और उत्तम भस्म बनजावीहे । मछेछी, तुलसी, तालमखानेकी जड, घीकु- 
वार, सफेदटूब, व्याप्रीकंद और पुननेवा, इन सबके रसमें वान्यात्रकको एक 
दिन खरलकरे, फिर गजपुटमें सातबार पके तो अश्रकका निश्चन्द्रभस्म होजा- 
ं वेदि, और इसका सर्वरोगोम प्रयोग करना योग्यंहै ॥ २५॥ २६॥ २७॥ 
॥ २८ ॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ | 


न्याभरंटंकणंतुल्यंगोमूनेस्तुलसीदलेः । 
बाकुच्याःसूरणेरहपेदिनपिष्ठापुटेपचेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जयन्त्याश्वद्रवेःपश्नान्मथमयंनिघापुटेतू । 

तुगजपुटेनेवंनिश्वन्हेसवेरोगजित्‌ ॥ ३४ ॥ 
घान्याश्रकंरविक्षीरेरविसूलद्रवेश्ववा । 
मदयंमद्यपुटेपश्चात्सप्तवाप्रियतेधरुवम्‌ ॥ २५ ॥ 
घान्याभरकंतुषाम्लाम्लेरातपेस्थापयेहिनम्‌ । 
याममद्यचतुर्गोलरुद्धागजपुटपचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
एवंगोक्षीरमध्यस्थंस्थाप्यमद्यपुटपचत्‌ । 


अ + 
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(४२) रसरत्नाकर । 


एवकापासतायनस्थाप्यपष्यपुटपचत्‌ ॥ २७ ॥ 
ततोम्लेश्वैवकार्पासेगेवांक्षरेःपुनःपुनः । 
© ७ C+ he 
चमपाकमदेनचपुटञ्चवमनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
Ct i ९ AAAS 
एकविंशत्पुटेप्राप्तेमृतोभवतिनिश्चितम्‌ ॥ ३९॥ | 
अर्थ-धान्याश्रक और सुहागा समानभाग लेकर गोमूत्र तुलसीपत्र वावची 
और जमीकंदके रसमें एकदिन खरलकर गजपुटमें पकावे, फिर जयन्तीके रसमें 
खरलकर तीनबार पुटमें पकवि, इसप्रकार चारबार गजपुट देनेसे अभ्रककी निश्च- || 
हर है > (I | 
नद्रभस्म बनजातीहे ओर यह स्वरोगनाशकहै ॥ ३३ ॥ ३४॥ धान्याश्रकको || 
५-५ ~® [a ~ es ५ वि 
आकके दूथमें अथवा आककी जडके रसमें खरलकर पुरदेताजावे, इसबार सात || 
बार पुटदेनेसे अक्षककी भस्म होजातीहे ॥ ३५ ॥ धान्याश्रकको जोकि काजी || 
०२ ~ ~ ~ धरदेंवे ~ ० || 
ओर अम्लरसमें डाल एकदिन धूपमें धरदेवे, फिर चारप्रहर खरलकर गोला बना || 
लेवे, उस गोलेको संपुटमें रख गजपुटमें पचावे, इसीप्रकार गायके दूधमें डाळ || 


खरलकर गजपुटमें पचाव, इसीप्रकार कपासकी जडके रसमें डाल खरलकर || 


गजपुटमें पचावे, फिर अम्लरसमें, गायके दूधमें तथा कपासकी जडके रसमें || 

स्थापनकर वारंवार सूर्यकी धूपमें वर, मदेनकर गजपुटमें पकाता जाय, इसप्रकार || 

इक्कीस पुट देनेसे अभ्रक निश्चय मरजाताहै॥ ३ ३॥३४॥३५॥ ३६॥ ३७॥ ३ ८॥३९॥ || 
सवेांचातिताश्राणाममृतीकरणंशृणु । | 
त्रिफलोत्थकषायस्यपलान्यादायषोडश ॥ ४० ॥ 
गोमूत्रस्यपलान्यष्टोमृताश्रस्यपलान्दश । 
एकाकृत्यलाहपात्रपाचयन्शुदुवाहना ॥ ४१ ॥ 
द्रवजाणसमादायसवरांगषुयांजयत्‌ । 
अबुपाना[वनाह्यश्रजराबृत्युरुजापहम्‌॥ ४२ || 
याजयद्नुपानंवातत्तद्रागहरक्षणात्‌ । 
बत्चाश्रहरद्रागाजराश्रत्युमनकधा ॥ ४३ ॥ 
सेवितंदेहदाढर्थश्चरूपंतीर्यविव द्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 


इाते श्रोपावतीपृत्रनित्यनाथसिद्वविरचिते रसरत्नाकरे 
रसखंडे अश्रकमारणं नाम षष्ठोपदेशः ॥ ६ ॥ 
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भाषाटाकासमंत । (४३) 


अर्थ-अब सवेप्रकारके मृताश्रकोंका अमृतीकरण कहतेहें-त्रिफठाका क्वाथ | 
चासठतोले, गोमूत्र बत्तीसतोले और मृताश्रक चालीसतोले, इन सबको एकत्र || 

|| करके लोहेके पात्रमे मदु आग्नेसे पकावे,जब द्रबहीन होजाय तव लेकर सर्वरोगोंमें | 
प्रयोग करे । विना अनुपानकेही यह अभ्रक-जरा, मृत्यु और रोगोंका नाझ || 

|| करताहे । ओर अनुपानोंके साथ इसका सेवन करनेसे क्षणभरमें सवेप्रकारके || 
|| रोग दूर होजातेहें । मारित अभ्रक अर्थात्‌ अभ्रककी भस्म ज्वरादिरोग, जरा 


और मृत्युनाशकै, देहको दृढ करनेवाली, तथा रूप और वीर्यको बढानेवाळीहे 
॥॥४०॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४॥ 


इति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्डे रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायां भिषकशालिग्राम- 
चैश्यक्ृतायामश्नकमारणं नाम षष्ठोपदेशः ॥ ६ ॥ 


अथ तालकशुद्धिमाह । 

अश्ुद्धतालमायुप्रकफमारुतमेहकृत्‌ । 
तापशेफाड्र्सकोचंकुरुतेतेनशोधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तालकंकणश'कृत्वादशांशेनचटंकणम्‌ । 
जम्बीराणांद्रवैःक्षाह्यंकाख्िकेःश्षालयेत्युनः ॥ २ ॥ 

वब्चेश्वतुगणेबद्धादोलायत्रेदिनपचेत्‌ । 
संयुक्तेचारनालेनदिनंकूष्माण्डजेरसेः ॥ ३ ॥ 
तिळतेलेःपचेद्यामंयामञ्चत्रिफलाजलेः । 
विवारंतालकंभाव्यंपिष्टामूत्रेश्वकांजिकेः ॥ ४ ॥ 

फूलेदेशभिद्यरुद्धापुटचपेषयेत्‌ । 

एवद्वादशधापाच्यंशुद्वयोगघुयाजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तालकंपोटलीबद्धसप्ताहंकांजिकेपचत्‌ । 
दोलायंत्रेणयामेकंततःकूष्माण्डजेरसेः ॥ ६ ॥ 
तिल्तेलेपचेद्यामयामञ्चत्रिफलाजल: । 
एवंयंत्रेचतुयोमंपाच्यंशुद्धयतितालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तालकोहरतेरोगान्कुष्ठ मृत्युज्वरापहः । | 
शोधितःशान्तिवीर्येचकुरुतवायुवद्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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(४४) रसरत्नाकर 
सकलन 

अर्थ-अशुद्ध हरताल-आयुनाशक, तथा कफ, वात, प्रमेह, दाह, लिंगसं- : 
कोच और अंगसकोचको उत्पन्न कैरहै । इसकारण हरतालको शुद्ध करना | 
चाहिये ॥ १॥ हारेतालके छोटे छोटे कण करके उसमें दृशमाभाग सुहागा | 
मिलालेवे, फिर उसको जम्भीरी नोबुओके रसमें एकबार और कांजीमें एकबार | 
धोकर चौगुने वखमें बाँध दोलायंत्रमे एकदिन पचांवे, फिर कांजीमें पासके 
एकदिन पेठेके रसमें, एकप्रहर तिर्लोके तेलमें और एकप्रहर as काढेमे 
पकाकर गोमूत्र और कांजीमें तीनवार भावना देवे फिर त्रिफलाके काढम दश- | 
वार भावना देकर संपुटमें रख सुख बंदकर पुट देवे, इसप्रकार बारह पुट दनस 
हरिताल शुद्ध होजातीहे । और यह सर्व योगोंमें योजनी चाहिये ॥२॥३॥ | 
॥ ४ ॥ ५ ॥ हारितालको पोटलॉमें बाँध कांजीमें सातदिन दोलायंत्रके द्वारा || 
पकांवे । इसीप्रकार पेठेके रसमें एकप्रहर, तिलोंके तेलमें एकमहर और ।त्रफः | 
ठाके काढेमें एकमहर दोलायंत्रके द्वारा पचांवै, इसप्रकार चारमहर दोलायंत्रमे | 
पचानेसे हारिताल शुद्ध होजाताहै ॥ ६ ॥ ७ ॥ शुद्धहरिताल-स्वत्यु, ङु और || 
ज्वरादि रोग नाशक है. तथा शांति, वीर्यं और वायुवद्धेकहे ॥ ८॥ । 

अथ शिलाशुद्धिभाह । 


अश्मरीमूत्रहद्रोगमशुद्धाकुरुतेशिला । 
मन्दाग्निमलबधंचशुद्धासवेरुजापहा ॥ ९ ॥ 
अजामूजेत्यहंपाच्यादोलायंत्रेमनःशिला । 
सप्तघातेरजापित्तेधमेंभाव्यंविशुद्धये ॥ १० ॥ 
जयन्तीभंगराजोत्थरक्तागस्त्यरसैःशिला । 


> N\A > 


दोलायत्रेदिनंपाच्यायामंछागस्यमसूजके ॥ ११ ॥ 


७ >» १७०० > 

क्षारयदारनालनसवरांगषुयाजयत्‌ ॥ १२९ ॥ 
अर्थ-अशुद्वमनाशेठ-अइमरी (पथरीरोग), मूत्ररोग,हृदयरोग, मंदाग्नि और | 
| मलबद्धताको उत्पन्न करे है ओर शुद्धमनशिल सर्वरोगनाशकहे ॥ ९ ॥ मनशि- || 
| लको बकरीके मूत्रमें दोलायंत्रके द्वारा तीन बार प्काबै, फिर बकरीके पित्तकी 
| घूपमें सात भावना देवे, इसप्रकार करनेसे मनशिल शुद्ध होजाताहै ॥ १० ॥ 
| मनशिलको एकदिन दोलायंत्रमें जयन्ती, भांगरा ओर अगस्तियाके पत्तोंके 
रसमें तथा एक प्रहर बकरेके मूत्रमें पचाकर काँजीसे थोलेंबै, ऐसे मेनशिल 
| शुद्ध होजाती है ओर इसका सवे रोगोंमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ११॥ १२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत (४५ ) 


अथ खपरशद्धिः । 
नरसूतरेश्वगोमूतरेःसप्ताहंरसकंपचेत्‌ । 


दालायनेणसम्यक्‍्तच्छुद्धयांगेषुयीजयेत्‌ ॥ 1२ ॥ 


अर्थ थ-नरयूत् और गोमूत्रमें दोलायंत्रके द्वारा सातदिन पकानेसे खपरिया 
शुद्ध होजाती हे॥ १३ ॥ 


अथ तुत्थकशुद्धिमाह । 
विष्ठयामईयेत्खल्वेमाजीरककपोतयोः । 
दशांशेटंकणंदद्यात्पाच्यंमृद्वग्रिनाततः ॥ १४॥ 
पुटंदभाषुटक्षोद्रेद्य॑तुत्थविशुद्धये ॥ १९ ॥ 
अर्थ-बिलावकी छा आर कबूतरका विष्ठाके साथ नीठेथोथेको खरल कर 


फिर उसम दशमाभाग सुहागा [मलाय सदु अभिस पकाव, [फर एकवार दहीमें 


|| भिगो पुटदेकर और एकवार मधुमें भिगो पुटदेनेसे नीला थोथा शुद्ध होजाताहे 
॥॥१४॥१५॥ 


अथ बिमलाशुद्धिः । 
विमलात्रिविधापाच्यारम्भातोयेनसँयुता । 
अम्ल्वेतसधान्याम्लंमेषीमूभेणपेषयेत्‌ ॥ १६॥ 
दोलायंत्रेचतु्यामंशुद्धिरषामहोत्तमा | 
कर्केटीमेषंग्युत्थद्रवेजेम्बीरजेद्रेवेः ॥ १७ ॥ 


भावयेदातपेतीत्रेविमलाशुध्यतिश्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-रूपामाखीको केलेके जलमें तीनवार पकाकर अमलबत, काजी | 
|| भेडके मूत्रमें पीसलेंवे फिर दोलायंत्रमें चारप्रहर पकांवे तो शुद्ध होजातीहे ॥ 
काकडारिंगी, मेदाशिंगी, और जम्भीरी नींबू इन सबके रसमें रूपामाखीको तेज 
धूपमें भावनादेनेसे शुद्ध होजाती है ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ | 


अथ मासिकशुद्धिः । 
मंदान्निबलहानिचत्रणविष्टम्भनेत्ररुक्‌ । 
कुरुतेमाक्षिकोमृत्युमशुद्धानासशयः॥ 1९ ॥ 


SESS 
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(४६) रसरत्नाकर । 


। 4 | 
वेतसेनाम्ळवर्गेणटंकणेनकटुतरिकेः ॥ २० ॥ 
दोलायंत्रेदिनंपाच्यंसूरणस्यैवमध्यगम्‌ । 
दिनंरम्भाद्रवैःपच्यात्तद्धत्वापेषयेद्घ्तैः ॥ २१ ॥ 
एरण्डतेलसंयुत्तंपुटेपश्चाद्विशुद्धये । 
माक्षिकस्यत्रयोभागाभागेकंसेन्धवस्यच ॥ २२॥ 
मातुळुंगद्गवेर्वाथजम्बीरोत्थद्वैःपचेत्‌ । 
लोहपतरिपचेत्तावद्यावत्पाउंसुलोहितम्‌ ॥ २३ ॥ 
ताम्रवर्णमयोयातितावच्छुध्यतिमाक्षिकम्‌ । 
अगस्तिपुष्पनियोसेःशितरुश्ुलंविचर्षयेत्‌॥ २४ ॥ 
रवेःपाषाण भेद्या्चपश्चादेभिश्चमाक्षिकम्‌ । 
तद्॒टीचान्धमृषायांविंशद्विरुपलेःपचेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पुनःपिष्टाथरुन्ध्याच्चपुटेषइमिविशुध्यति ॥ २६ ॥ 
भेघनादपाषाणभेदींपिट्टातत्पिण्डमध्येमा- 
क्षिकंकाणशःकृत्वानिक्षिपेत्‌। तढ्वोलकंवख्ने 
बद्धादोलायंत्रेकुलत्थकाथेदिनमेकंपचेत्‌ । 
एतच्छुद्धलोहानांयुक्तास्थानेमारणेयोज्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
भंगेसुवणसंकाशोमनाकष्णोबहिश्छविः। | 

` बृहद्व्णइतिख्यातोमाक्षिकश्रेष्ठउच्यते ॥ २८॥ 

अर्थ-भशुद्ध सोनामाखी-मंदाग्नि, बलहानि, त्रण, विष्टम्भ, नेत्ररोग और 
मृत्युको करतीहे ॥ १९ ॥ सोनामाखीको मनुष्यकेमूत्रमें पकाके जमी ` 
कंदके भीतर रखदेवे, फिर कोदों, अमल्बेंत, अमलवगे, सुहागा और | 
त्रिकटु ( साठ, मिरच, पीपल ) इन सबके काथके साथ एकदिन दोलायंत्रमें 
पकाके फिर एकदिन केलेके जलमें पकाकर, फिर घीमें पीसकर अंडीके तेलमें 
|| मिलाकर पुटपाक करनेसे सोनामाखी शुद्ध होजातीहे । तीनभाग सोनामाखी ' 
|| और एकभाग संघानोन इनको बिजोरेके रसमें अथवा जम्भीरी नींबूके रसमें | 
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| ड लोहेके पात्रम पकावे, जब लोहेका पात्र छाल होजावै और सोना- 
|| माखी तांबेकी रंगकी होजावे, तब शुद्ध होजाती है । अगस्तके फूलका गोंद, 
सेजिनेकी जड और पाषाणभेदका रस इनमें सोनामाखीको खरलकर गोला 
वनालेब उस गोलेको अंघमूषामें रख बीस उपलोंके द्वारा पकाकर, फिर पूवेवत्‌ 
|| पीसके सम्पुटमें रख मुखबंदकर छेवार पुट देनेसे सोनामाखी शुद्ध होजाती है । 
|| चोलाई ओर पाषाणभेदको पीसकर गोलाबनालेवे,उस गोलेमें चूरण कीहुई सोना- 
माखी रख गोलेको वस्नमें बाँध कुलथीके क्ाथमें दोलायंत्रके द्वारा एकदिन 
|| पकावे तो सोनामाखी शुद्ध होजाती है ॥ ( अथ परीक्षा ) जो माखी तोडनेमें 
|| भातरसे सुवणेकी समान प्रकाशवाली हो ओर ऊपरसे किंचित्‌ काली दीखे, 
॥ तथा गहरे रंगबाली हो ऐसी सोनामाखी श्रेष्ठ होती है ॥ २० ॥ २१ ॥२२॥ 
|| ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ २६॥ २७ ॥ २८ ॥ 


अथोपरसानां समुदायेन शुद्धिमाह । 
व्यापयत्यङ्गमङ्गानितेलबिन्दुरिवाम्भसि । 
नविनाशोधनसर्वेचातवःप्रबलादयः ॥ २९ ॥ 
रोगोपशमकत्तोरःशोधनंतेनवक्ष्यते ॥ ३० ॥ 
प्रवालानांँल्लीदुग्धनभावनापश्चा- 
द्वेण्डकामध्येस्थापयित्तानिरुध्यो- 
परिशरावकंदत्त्वालेपयेत्‌ । 
वह्निसंदीपनंकृत्वाप्रहरद्व्येनविद्रुमंग्रियते ॥ ३१ ॥ 
कुलत्थस्यपचेद्रोणंवारिद्रोणेनबुद्धिमान्‌ । 
तेनपादावशेषणकाथेशेमणयःशिला ॥ ३२ ॥ 
आतपेत्रिदिनंशुष्ककाथसिक्तंपुनःपुनः । 
मुक्ताइणंसमादायकरकाम्बुविभावितम्‌ ॥ २२ ॥ 
आतपेतरिदिनं भाव्यंच्रणितंसृत्युमाप्रुयात्‌ ॥ २४ ॥ 

( अत्रवर्षापलंकरका । ) 


अर्थ-जैसे जरुमें तेलकी बंद गेरनेसे फैलजाताहै तेसेही विनाशोधित प्रवा- 
| लादिक धातु देहमें फेल रोगोंको शांति नही करती है इसकारण उनको 
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शोधना चाहिये । मूँगेको ख्रीके दूधमें भावना देकर हॉडीमें रख सरेयांसे 
| ढक मट्टीके गारेको लेप करे, फिर दोमहर आग्ने देवे तो मूँगेकी भस्म होजाती 
(है। आठसेर कुलथीको ३२ बत्तीस सेर जलमें पकांवे जब चोथाभाग जल शेष 
| रहे तब उसमें वैद्र्यादि आठ प्रकारकी मणि और मैनशिलको बुझाकर वारंवार 

धूपमें सुखबि तो मणि और मुक्ता शुद्ध होजाते हैं । मोतियोंकि चूणेको ओलोक 

पानीमें डालक धूपमें तीनवार भावना देवे तो मोतीकी भस्म होजाती है ॥२९॥ 

॥ ३०॥३१॥३२॥३३॥३४॥ | 11 

शंखनीलांजनश्चैवपूववच्छोधयेहिने । 
गोमूवैश्रिफलाकाथे शंगराजद्रेवेजंतुम्‌ ॥ २० ॥ 
मदेयेदायसेपात्रेदिनाच्छुद्धिरिलाजतो: । 
भेषीक्षीरेणदरद्मम्लवर्गेश्वभावितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सप्तवारंप्रयत्नेनशुद्धिमायातिनिश्चितम्‌ । 
सूयोवत्तत्रञ्रकन्दकदलीदेवदाछिका ॥ ३७ ॥ 
| 
| 


शिएुकोषातकीवन्ध्याकाकसाचीचवायसी । 
आसमिकरसेनेवत्रिक्षारेलवणेयुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भवयेदम्लवर्गणदिनमेकप्रयत्नतः । 
सौवीरकान्तपाषाणशुद्वभनागबतिका ॥ ३९ !! 
शांखोनीलाञ्चनंचेवसर्वेउपरसाश्चये । 
पथग्भाव्यविधाननशुद्धियान्तादिनेदिने ॥ ४० ॥ 
ततःपश्नाहुतद्रावेदॉलायंत्रेदिनंसुधीः । 
जुध्यन्तेनात्रसंदेहःसर्वपुपरमाअमी ॥ ४१ ॥ 
मुंचतिठ्रतसत्वाश्वमतंसाधारणंस्मृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथे-शंख और सुरमेको मोतियोंकी समान एक दिनमें शोधना चाहिये । 
शिलाजीतको लोहेके पात्रमे डाळ उसमें गोमूत्र, त्रिकलाका काथ और भांग- 
रेका रस मिलाकर एकदिन खरलकरे तो शिलाजीत शुद्ध होजाताहे । सिंग्र- 
फको भेडके दूध और अम्लवर्गमें सातवार भावना देनेसे शुद्ध होजाताहे । 
| सूयावत्तं ( हुलहुल ), बञ्रकन्द, केला, सोनेया, कडुवीतोरई, वनककोडा, मकोय 
तमा तत सस ताता लात तत होह के । 2 
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भाषाटीकासमेत ( ४९ ) 

Ee 
और काकादनी इनमेंसे किसीएकके रसमें जवाखार, सज्जी, सुहागा, पंचलवण 
|| 


र अम्लवर्ग मिलाले उससे एक एक दिनमें पृथक्‌ प्रथक्‌ भावना देबैतो 
सुमा, कांतपाषाण, शुद्धभूनागमृत्तिका, शंख और कालासुर्मा आदि सर्व उपरस 
ब । फिर इन पूर्वोक्त औषधियोंके रसमें दोलायंत्रके द्वारा पकानेसे 
भिद्नमे उपरोक्त सवप्रकारके उपरस शुद्ध होजातेहें और सर्व सतको छोड़ने- 
वाले होजातेहे यह साधारण मतहैं ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
॥ ४० ॥ ४९॥ ४२॥ 


x अय सरवपातनमारणमाह ॥ 
गुग्गुलुंटंगणंलाक्षामजासजरसंपुनः । 
ऊणौगुंजाक्षेत्रमीनमस्थीनिशशकर्यच ॥ ४३ ॥ 
गुडमध्वाज्यपिण्याकतुत्थपेष्यमजाजलेः ! 


सवैतुल्यंचधान्याअंभ्नागमृत्तिकापिच ॥ ४४ ॥ | 
कान्तपाषाणचणळ्चकठिन्युपरसाश्वये । | 
| 
| 


नऱ्््स््््स््न््््ा>>०>_->>१-->>>->___्_त््न्त््््चत्त्च्च्च्च्त् न च 


मेलयेन्माहिषेःपेचद्ध्यादिगोमयान्तिकेः ॥ ४५ ॥ 
टढमद्यवरटीकुयात्कर्षमान्तुशोषयेत्‌ । 
गोष्टीयत्रेधमेद्वाढमगरेशचिरोद्वैः ॥ ४६ ॥ 
त्रिवारंधमनादेवंसत्त्वपततिनिमंलम्‌ । 
असाध्यान्मोचयेत्सत्त्वान्मृत्तिकादेश्चकाकथा ॥ ४७ ॥ 
लाक्षाआज्यंतिलाःशियुटंगणंलवणंगुडम्‌ । 
तालकार्डेनसंयोज्यच्छिद्रसूषांनिरोधयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुटेपातालयजेणसत्त्वंपततिनिश्वितम्‌ । 
तालकं चर्ण यित्वातुच्छागीक्षीरेणभावयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वारत्रयेततोविद्वियूलपिट्वातुमिश्रितम्‌ । 
कृत्वाचगुडकंशुष्कंसत्त्वंग्राहयंचपूववत्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थे-गूगल. सुहागा, ठाखकीमींग, राछ, ऊन, चोटली, खेतकी मछली, || 
खरगोशकी हड्डी, गुड़, मधु, घृत, खल और तृतिया, इन सबको समानभाग || 
लेकर बकरीके मूत्रमें पीसलेवे, तदनंतर इन सब औषधियोंकी समान धान्या- 
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(५००) रसरत्नाकर । 
। | 
| ३ गेसेकीमट्टी, कान्तपाषाण और सेलखडी आदि उपरस ले एकत्रकर 
असद पंचासृतम दृढ मर्दनकर दोतोलेभरकी गोली आ सुखादेंवे फिर 
पुराने कोयलोकी आगसे गोष्ठीयंत्रमें तीनबार पकानेसे निमलसच्व पतित होता- 
है। इसके द्वारा असाध्य उपरसोंकाभी सत्त्व निकलजायहै, और मृत्तिका 
आदिकी तो क्या कथा ? ॥ ४३ ॥ ४४॥ ४९ ॥ ४६॥ ४७॥ लाख, घी, 
तिल, सैजिना, सुहागा, सँधानोन और गुड यह सब कवळ और इनसे | 
आधाभाग हरिताल लेकर सबको एकत्रकर ठिद्रमूष रख पातालयंत्रके द्वारा 
पकानेसे निश्चय सरव पतित होताहै । हरितालके चूणेको बकरा दूधे 
तीनबार भावनादेंवे फिर पाढकी ह पीस चूरन बना उस चूरनको हरिता- 
लमे मिला बडी बनाङेबै, उन बडियोंको सुखाकर पूर्ववत अशिमें जलानेसे 

सस्व पतित होताहे ॥ ४८॥ ४९ ॥ ९० ॥ 

अन्यमतम्‌। 

७ त a 6 ०७५ सू 
तालकंमहयेहुग्वेःसपौक्षीवाथमूलके' | 
पूवेवद्वाहयेत्सत्त्वछिद्रमू्षानिङ्ध्यच ॥ «3 ॥ 
तालवच्चशिलासच्वंग्रातैरेवचोषधेः । १ 
तुल्येनटङ्गणेनेवध्वान्तसत्त्वचतुथकम्‌ ॥ «२ ॥ 
गोक्षीरेश्चतुत्यक्षरेभाव्यमेरण्डतेलक; । 
माक्षिकदिनमेकन्तुमदितंवटकीकृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अत्रवद्वमनेकत्वंसम्यगस्याप्ययंविषिः | 
जयन्तीत्रिफलाचूणहरिद्वाणुडटंगणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पादांशंटंगणस्येदंपिष्टामूरषावेळेपयेत्‌ । 
नालिकासंपुटंबद्धाशोषयेदातपेखरे ॥ ५९ ॥ 
ग्राह्यमंपातालयंत्रेचसत्त्वंध्मातंपुटनच ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीपार्वेतीपुत्रनित्यनाथसिद्वविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 

सर्वापरसानां सत्वपातनं नाम सप्तमोपदश!॥ ७॥ 


२6१69 


अथे-हरितालको दूध अथवा सपाक्षीकी जडके रसमें मदेनकर छिद्रमूषामें 
रख पूर्ववत्‌ पातालयंत्रमें पकानेसे सरव निकलताहे ॥ ५१ ॥ पूर्वोक्त हारिता- 
छकी औषधी और समान भाग सुहागेको मनशिलके साथ मदेन कर हरिता- 
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भाषाटीकासमेत । “ (९८१) 


| लकी समान पाक करनेसे मनाशिलका सत्त्व पतित होता है ॥ ५२ ॥ सोना- 
' माखाको गायके दूधमें तूतियाके रसमें और अंडके तेलमें भावनादे, फिर एक- 

. दिन खरल कर बडी बना अभ्रकवत्‌ पाताल्यंत्रमें पकानेसे सस्व पतित होताहे। 

` जैती, त्रिफला, हलदी, गुड और सुहागा, इन सबका चूरन कर और उस चूर 

| नसे चौगुना सुहागा मिंला व बारीक पीस तिसके द्वारा मूषाका मध्यभाग लेप 

| चोलकासम्पुट्म बद्ध कर तेजधूपमें सुखा पाताल्यंत्रके द्वारा पकानेसे सब 

उपरसोंका स पतित होताहै ॥ ५३ ॥ ५४॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीरसरत्नाकरे रसखंण्डे रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायां भिषकूरालिग्रामेञ्य- 
कृतसर्वोपरससत्त्वपातन नाम सप्तमोपदेशः समाप्त: || ७ ॥ 


अथ सवैलोहानाँशोधनमारणमाह । 
स्वणतारंताम्नागंवंगंकान्तंचतीक्ष्णकम्‌ । 
मुण्डान्तमष्टघालोहकाश्यारंघोषकंत्रिधा ॥ 3 ॥ 
उपलोहाःसमाख्यातापण्डुरोलोहकिट्टकम्‌ । 
एतेद्रादशधाशोध्यामायाद्राव्याःपुटादिषु ॥ २॥ 
तेलेतकेगवां मूतेद्यारनालेकुलत्थकेः । 
कमात्म्रापृतथातपंडरावेद्रावेतसप्तपा ॥ ३ ॥ 
स्वर्णादिलौहपात्राणांशुब्रिषाप्रकीतिता । 
हेभनःपादंभृतंसूतपिश्मग्लनकेनचित्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्रेलिछापुटपच्यादष्षामिश्रियतेधुवम्‌ । 
शुद्धानांसवेलोहानांमारणेरीतिरीहशी ॥ ५ ॥ 
॥ अर्थ-सोना, रूपा, ताबा, सीसा, राग, कान्तलीह, तीकष्णलोह ( इंसपात 
|| और मुण्डलोह, पातळ तथा कासी ऐसे लोहा दश प्रकारके है, मण्डूर और 
|| लोहेकी कीट ऐसे उपलोहा दोप्रकारकेहै, और सवे मिलकर यह बारहहें, यह 
|| सर्वशोधन, मारण और पुटपें द्रावण करने चाहिये । तेल, तक्र, गोमूत्र, कॉजी 
॥ और कुलथौके काढेमें स्वणादे बारह लोहोंको क्रमसे सातसातबार बुझाता 
|| जाय, इसप्रकार स्वर्णौदि लोहे शुद्ध होजातेहे । सोनेमें चौथाभाग माराहुआ 
पारा मिलाकर कॉजीमें खरलकरे, फिर उससे सुवर्णादिकोके पत्रोंपे लेपकर 
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(५२) रसरत्नाकर 


देनेसे च ६ ७२५ 
गजपुटमें पकवि, इसप्रकार आठबार पुट देनेसे सवेप्रकारके लोहे मरजातेह । 
सर्वप्रकारके शुद्धलोहोंके मारनेकी यही रीतिहे ॥ १॥ २॥ रे ॥ ४ ॥ ९ ॥ 

अथ स्वणशोधनमाह । 
सोख्येवीर्यबलंहन्तिनानारोगंकरोतिच | 
अग्रुद्वेनसूतंस्वर्णतस्माच्छुदठमारयत्‌ । । ६॥ 
वल्मीकृत्तिका धूम्रगेरिकंचेष्टकापुटे । 
इत्याद्यावृत्तिकाःपचजम्बीरेररनालकैः ॥ ७ ॥ 
पिष्ठालेप्यंस्वर्णेपतअष्ठपुटेनशुष्याते । 
भावयेन्मातुलुंगाम्लेखिदिनपंचमृत्तिका: ॥ ८ ॥ 
सेन्धवंश्मिभस्मापिस्वणशुष्यतिएववत्‌ ॥ ९ ॥ 
नागेःसुवणरजतज्चताप्येगेन्चेनताग्रंशिलयाचनागम्‌ | 
तालेनवंगंत्रिविधंचलोहंनारीपयोहन्तिचहिगुलेन १०॥ 
अर्थ-अशुद्धसुवर्णकीभस्म सेवनकरनसे-सुख, वीर्य, और बलका नाश होता 
है, तथा नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होतेहे, इसकारण प्रथम सुवर्णको शोध पीछे 
मारणा चाहिये । बँबँहैकी मट्टी, धूम्रगेर और ईट आदिक पाँचप्रकारकी मट 
याको जम्भीरी नीबूका रस और कॉजीमें खरलकर उसके द्वारा स्वर्णाके पत्तोंपे 
लेपकर पुटपाककरनेसे सुवर्ण भले प्रकारसे शुद्ध होजाताहै। पॉचप्रकारकी मट्टी. 
सैंधानोन और भूमिभस्मको बिजोरेके रस और कॉजीमें तीनदिन पर्यन्त भाव- 
नादे पश्चात्‌ खरल कर फिर उसकेद्रारा स्वणेके पत्रोंपर लेपकर स्वर्णको पुटमें 
पकानेसे शुद्धहोजाताहै । रोंगके द्वारा सुवर्णे, सोनामाखीके द्वारा रूपा, गंधकके 
वरा ताँबाँ, मैनशिलके द्वारा सीसा; हरितालके साथ वंग, खीके दूधके और 
सिंग्रफके साथ तीनोंमरकारके लोहे मरजातेहे ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १०॥ 
माक्षिकनागचरणञ्चपिष्टमर्करसेनतु | 
हेमपत्रेपुट्नेवम्रियतेक्षणमात्रतः ॥ ११ ॥ 
स्वणादपारदंदत्त्वाकुर्यायतेनपीठिकाम्‌ । 
दत्त्वोडी[घोनागच्णपुटनान्प्रियतेधुवभ ॥ १२ ॥ 
नागचूणशिलावज्ीक्षीरेणपारियोजितम्‌ | 
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भाषाटीकासमेत (५३) 


तेनालिप्यसुवर्णस्यकल्कञ्चम्रियतेपुटात्‌ ॥१३॥ | 
मृतनागस्नुहीक्षीरेरथवाम्लेनकेनचित्‌ । 
पिष्टालप्यंस्वणपत्रेरुद्वागजपुटेपचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आदायपेषयेदस्लेमृन्नागंचाएमांशकम्‌ । 
बद्धागजपुटेपच्यात्पूवनागयुतंयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवपुनःपुनःपच्यादष्टधाम्रियतेधुवम्‌ । 
शुद्धपृतसमंगंधंमाक्षिकंचमहाम्लके: ॥ १६ ॥ 
अष्टाभिश्वपुटेहैज्ञोम्रियतेपूववत्करियाम्‌ । 
शुद्धसूतंसमस्वणखल्वेकुयाच्चगोलकम्‌ ॥ १७॥ 
अधोविगंधकंदत्त्वासवतुल्यंनिरुध्यच । 
तिशद्वनोपलेदयंपुटान्येवंचतुदेश ॥ १८ ॥ ` 
निरुत्थंजायतेभस्मगंघंदेयंपुटेषुटे । 
्वर्णस्यद्विगुणंस्ूतं याममम्लेनमहयेत्‌ ॥ १९॥ 
अधोद्धंमाक्षिकंपिष्ठामूषायांस्वर्णतुल्यकम्‌ । 
तत्पृष्ठेमदितंहेमतत्पृषेहेममाक्षिकप्‌ ॥ २० ॥ | 
देयंस्वर्णसमंतञ्चप्ठेगंधंचतत्समम्‌ । 
षड़ारंचूणितंदत्वारुद्धासूषांधमेहृढम्‌॥ २१ ॥ 
स्वभावशीतलंग्राह्॑तद्गस्मभागपंचकम्‌ । 
टंगणंश्वेतकाचञ्चभागेकश्चप्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रितयंमधुनाज्येनमिलितंगोळकीकृतम्‌ । 
घान्याभकस्यभांगेकमधश्वोदध्वेचदापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
निरुध्यतद्धमेह्वाढसूषायांघटिकाद्वयम्‌ | 
निरुत्थंजायतेभस्मतत्त्योगेषुयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
झुद्वमाक्षिकभागेकंभागंचावोरमाश्षिकम्‌ । 
त्रिभागंसूतकंक्षिप्तवात्रयमम्लेनमददयेत्‌॥ २७॥ । 


| 
1 
|| 
| 
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SSSI OSES SRS 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


समा "रा पा "का वडया सससााममुल्मनतिगितििविनिन्विव्न्क्क्ककलियकिडिकिडिमििकिकदलममालम्माररि Ei 


(५४) रसरत्नाकर । 


तद्रोलंपातालयंत्रेतदायामत्रयंपचेत्‌ । 
इत्येवम्रियतेस्वर्णनिरुत्यनात्रसंशयः ॥ २६ ॥ 
तथैवचराजवृक्षमछातेएङ्गणनच। _ _ 
लिप्त्वास्वणस्यपत्राणिरुदध्वागजपुटेपचेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रवे Lan (ANON च 
तेद्वेश्वुनः पिष्ठाम्रियतेसत्तथापुटं । 
हेममारभ्यतोलेकंमासेकंशुद्वनागकस्‌ ॥ २८ ॥ 
a ha ७ ha [न्ध क्षिके SS 
लिप्त्वादेयन्ततंचर्णतच्छुद्वेगन्यमाशिके: । 
अम्लनमहद्यद्यामरुद्धालघुपुटपचत्‌ ॥ २९ ॥ 
गंघंपुनःपुनदे्ेश्षियतेद्शाभिः टैः । 
सुवणञ्चभवच्छातातिक्ता्न्गवाहमशुरू ॥ ३० ॥ 
बद्धिविद्यास्मृतिकरंविषहारिरसायनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-सोनामाखी और वंगका चूरन आकके रसमें खरल करे, उसके द्वारा | 
स्वर्णके पत्रके पटे पकानेसे सोनेकी तत्काल भस्म होजातीहे ॥ ११ ॥ एक | 
भाग पारा और दोभाग सोना लेकर दोनोंको बारीक पीस पिट्टी बना उसके || 
ऊपर और नाचे वँगका चूरन रख गजपुटमें पचानेसे सोनेकी भस्म होजातीहै॥ | 
॥ १२ ॥ रॉगके चूणे और मैनशिलको थूहरके दूधमे खरल कर कल्क बनाले, | 
उस कल्कसे सुवर्णके पत्रोंको लेपकर पुटपाक करनेसे सोनेकी भस्म होजातीहे॥ | 
॥ १३ ॥ जारितवंगको थूहरके दूधमें अथवा काँजीमे खरलकर कल्क बना | 
उस कल्कके द्वारा सुवणेके पत्रों पै लेपकर सम्पुटमें रख गजपुटमें पकानेसे सोनेकी || 
भस्म होजातीहै ॥ १४ ॥ सुवणेसे आठमा भाग गेसेकी मृत्तिकाले अम्लरसमें || 
खरलकर गजपुटमें .पकांवे, इसप्रकार आठपुट देनेसे सुवणे मरजाताहै ॥ शुद्ध- || 
पारा, शुद्धगंधक और सोनामाखीको समानभाग लेकर नीबूके रसमें खरलकरे || 
फिर आठबार गजपुटमें पकानेसे सोना मरजाताहै ॥ शुद्धपारा और सोना | 
समानभाग लेकर खरलमें खरल कर गोला बनालेवे, फिर गोलेकी बराबर गंध- || 
| oh गोलेके नीचे धर गोलको मूषामेरख ३० उपलोके द्वारा चौदहबार | 
| | बुट देनेसे स्वर्णकी भस्म बनजातीहै और हरेक पुटमें गंधकका चूरन देता जाय॥ || 
| एकभाम सुवणे और दोभाग पारा इनदोनोंको एकप्रहर काँजीमें खरल करै, || 
| 


LoS रु 


फिर सुवणेकी बराबर सोनामाखीको पीसकर मूषाम ऊपर और नाचे धर उस || 
<a ooo 
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भाषाटीकासमेत । (५५) 
लनन... की 

के ऊपर सोनेको और सोनेके ऊपर सोनामाखीका और सोनामाखीके ऊपर 
गंधकका चूरन धर इस प्रकार छेबार चूर्ण रख मूषाको बंदकर तेज आग्निसे पचवि, 
जब स्वयं शीतल होजाषै तव उस भस्मको पांचभाग लेवे और सुहागा तथा 
सफेद कांच एक एक भाग लेवे पश्चात्‌ इनको मधु और घीके साथ खरल कर 
गोला बनालेवे, तदनंतर धान्याभ्रक एक भाग लेकर मूषामें रखदेबै, उसके 
ऊपर गोला धर फिर उसके ऊपर धान्याभ्रक धर मूषाके मुखको बंदकर दोघडी 
पर्यंत तेज अग्निके द्वारा पकावै तो उत्तम भस्म बनजाय और यह भस्म सर्वयोगोंमें 
प्रयोगकरनी योग्य हे॥ १९॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ २१॥२२॥ | 
॥ २३॥ २४ ॥ शुद्धसोनामाखी एकभाग, कच्ची सोनामाखी दोभाग और | 
पारा तीनभाग ले कांजीमें मदेनकर गोला बनालेंवे,उस गोलेको स्वर्णके पत्रोपे 
लेपकर तीन प्रहर पातालयंत्रमें पकांवे तो निःसन्देह सोनेकी भस्म बनजातीहे ॥ 
॥ २५ ॥ २६ ॥ अमलतास, भिलावा और सुहागा इनसबको एकत्र खरल करे, 
उसको सुवर्णके पत्रोपे लेपकर पश्चात्‌ सम्पुटमें रख सातबार गजपुटमें पकावै 
तो सुवणेकी भस्म वनजातीहै । एकतोला सोना, एकमासा वंग, एकमासा 
गंधक और एकमासा सोनामाखीको ले काँजीमें एकम्रहरपर्यनत खरलकर 
सम्पुटमें रख दशवार लघुपुटमें पकानेसे सुवर्णकी भस्म बनजातीहे और हरेकपु- 
टमें गंधक देताजाबै । सोनेकी भस्म-शीतल, कडवी, चिकनी, शीतवीयं, भारी 
तथा बुद्दि, विद्या और स्मरणशक्तिको बढानेवाली है, एवं विषविनाशक और 
रसायन है ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


अथ तारशोधनमारणमाह । 
आयुःशुक्रंबलंहन्तिरोगंवंगंकरोतिच । 
आशुद्धमग्गतंतारंशुद्धमार्यमतोबुयेः ॥ ३२ ॥ 
नागेनटंगणेनैवद्रवितंशुद्विमिच्छति । 
माक्षिकंगंधकंचैवमकेक्षोरेणमदयेत्‌ ॥ ३३॥ 
तेनलिप्तेरूप्यपत्रपुटेनग्रियतेश्रुवम्‌ । 
तारंत्रिवारनिक्षिप्ततेलेज्योतिष्मतीभवेत्‌॥ ३४ ॥ 
स्तुकक्षीरे'पेषयेत्ताम्रंतारपत्राणिलेपयेत्‌ । 
रुद्धागजपुटेपच्यातपूवोक्तेःपेषयेत्पुनः ॥ ३५ ॥ 
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(५६) रसरत्नाकर 


भूधात्रीमाक्षिकंतुल्यंपिप्पलीसिन्धवाम्लकेः। 
लिप्वातारस्यपत्रांणिरुद्धासप्तपुटेपचेतू ॥ २६ ॥ 
द्रवेःपनःपुनःपिष्ठामियतेनावसंशयः । 
तारपत्रेत्रिभिभागोभागेकशुद्धमाक्षिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मद्यजम्बीरजेद्रावैस्तारपत्राणिलेपयत्‌ । 
शोषयेद्रन्धयेत्तश्चत्रिशट्रनोपलेःपचेत्‌।। ३८ ॥ 
चतुर्दशपुटेनेवनिरुत्थंम्रियतेधुवम्‌ । 
रोप्यपत्रचत॒भीगाद्गागेकमृतवंगकम्‌ 
अथवागषतालेनलेप्यजम्त्रीरपेषितम्‌ । 
रुद्धात्रिःपुरेःपच्यात्पंचविशद्ठनोपलेः ॥ ४० ॥ 
ब्रियतेनात्रसंदेहोगन्धोदेयःपुटेपुटे 
रसगंधोसमोङृत्वाकाकतुंडस्यसूलकम्‌ ॥ ४१ । 
मद्यन्महिषीक्षीरेः पिष्टातंक्षालयेज्जले 
इरिद्रागोलकेक्षिस्वागोलंहयएरीषके ।। ४२ ॥ 
क्षि्वादिनिक विंशन्ततङ्गोलकुद्धरेत्पुन 
तत्पिट्टातारपत्राणिळेप्यान्यम्लनकेनचित्‌॥ ४३ 
पुटे विंशतिमिभर्मजायतेनासंशयः । 
भस्मनाचाम्लपिणिनमेलयेत्तालकंपुटेः ॥ ४४ ॥ 
जायतेतद्विधानेनसवेरोगापहारकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अर्थ--अशुद्ध ओर अमारित रूपा-शुक्रनाझक, बलविनादाक, आयुविना 
शक ओर रोगोंको उत्पन्नकरनेवालाहे, इस कारण रूपेको प्रथम शोध पीछे 
मारना चाहिये ॥ २२ ॥ रूपा, वंग आर सुहागेके साथ गलानेसे शुद्ध होजाता 
हे । सोनामाखी ओर गंघकको आकके दूधमे खरल करे, उस खरलकिये हुए 
द्रव्यसे चादीके पत्रोपै लेपकर गजपुटमें पकानेसे चौदीकी भस्म होजातीरे । 
रूपेको गलाकर मालकॉगनीके तेलमें तीनबार बुझालेवे, फिर थूहरके दूधभें 
ताबका खरल कर तिसके द्वारा रूपाके पत्रोपर लेपकर संपुटमें स्थापन कर 


Zann. 
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भाषार्टाकासमेत (५७) 


hat रे ७ र La >” [a 
मटन पत्ता) तदनंतर पूववत्‌ फिर भुइआँवला, सोनामाखी, पीपल, सेधा- | 


नोन और कॉजीको एकत्र पीसकर तिस पिसेहुए द्रव्यके द्वारा चाँदी ( रूपा ) ' 
के त्रे पकर सम्पुटमें रख गजपुटमें पचावे इसप्रकार सातपुट देनेसे चाँदीकी 
भस्म दोजाती हे । तीनभाग चाँदीके पत्र और एक भाग शुद्ध सोनामाखी लेवे, : 
सोनामासीको जम्मीरी नीवुओके रंसमें खरल कर उसके द्वारां चाँदीके : 
तरापे लेपकर धूपमें सुखादेवै, फिर तीस उपलोंकी अभिके द्वारा चौदह पुट 


| नसे निःसंदेह चांदीकी भस्म होजातीहै । चार भाग चांदीके पत्र और एकभाग 
|| वंगकी भस्म लेवे, फिर बंगकी भस्मको अथवा हरिताल और गंघकको जम्भीरी 
|| नाडुआक रसम खरल कर चांदीके पत्रोपै लेपकरे,फिर सम्पुटमें रख पचीस उप- 


|| 
| | 


| 


|| लॉकी अझ्निके द्वारा हरेकपुटमें गंधक देकर तीनबार पुटपाक करे तो निःसन्देह 


रूपेकी भस्म होजायगी । पारा, गंधक और कौआठोडीकी जड समान भागले 


| भैसके दूधमें पीस पानीसे धोडाले, फिर हलदीके गोलेमें ओर घोडेकी लीदके 
॥ गोलेमें इक्कीसदिन रक्खे, फिर उसमेंसे निकाल काँजीमें पीसके चाँदीके पत्रोपर 
|| लेप करे, फिर बीसबार पुटमें पकावै तो रूपेकी भस्म होजातीहे । और इसी 
|| भस्मको हरिताल तथा काँजीके साथ पीसकर पुटपाक करनेसे सर्व रोगोंको 
|| हरनेवाली भस्म बनजातीहे ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ 
|| ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ ४५ ॥ 


अथ ताम्रशोधनमारणमाह्‌ । 

अपङ्गताम्रमायु्नकान्तिन्नसर्वधातुहा । 
वान्तिमूच्छाश्रमोत्केशनानारुक॒ष् शूलकृत्‌ ।। ४६॥ 
्र्कक्षीररवणकांजिकेस्ताम्रपत्रकम्‌। 
लिप्त्वाप्रताप्यनिगुण्डीरसेःसिंच्यात्पुनःपुनः ॥ ४७ ॥ 
वारद्रादशदाहत्वंलेपनात्ताम्रसिचनात्‌ । 
खटिखालवर्णतकेरारनालेश्चपेषयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेनलिप्त्वाताम्रपत्रतष्तंतप्त॑निषेचयेत्‌ । 

` षुड्वारमम्लपिष्टेननिगृण्डयाशुविशुद्वये ॥ ४९ ॥ 
| र । 

शद्धयतेनात्रसंदेहोमारणंकथ्यते$घुना ॥ ५० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५८) 


रसरत्नाकर । 


गंधेनताम्रतुल्येनह्मम्लपिशेनलेपयत्‌ । 


कण्टकवेधिकृतपत्रंसिद्धयित्वापुटेपचेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


उद्धत्यचूर्णयेत्तस्मिन्पादांशंगंधकंल्षिपेत्‌ । 


जम्बीरेरारनालेवोमृगदवांथवाद्रवैः ॥ ५२ ॥ 
पिष्टापिट्ठापचेत्तद्रत्सगंघंचचतुष्पुटे । 
मातुळुंगरसेःपिष्टापुटमेकंप्रदापयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनेनेवविधानेनताम्रपत्नंभवेद्धुवम । 
ताम्रस्यद्धिगु णसुतंजम्बीराम्लछेनमद्द्यत्‌ ॥ ९४ ॥ 
॥ | 
पाषाणभेदीमत्स्याक्षीदवेद्रिगुणगंघकेः ॥ ५५ ॥ 
ताम्रस्यलेपयेत्पत्रेरुद्धागजपुटेपचेत्‌ । 
सप्तांशानपुनगेन्धंदत्त्वाद्रावैश्चपेषयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
एवंसप्तपुटेपक्कताम्रभस्मभवेद्धुवम्‌ । 
ताम्रस्यद्धिगणसूतंजम्बीराम्लेनमहेयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
आदामूषान्तरेक्षिस्वाच्तरस्यतुपत्रकम्‌ । 
तप्पृष्ठेताम्रतुल्यन्तुगधकचाणर्तक्षिपत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पृष्ठेमदितताम्रपूवतुल्यन्तुगघकम्‌ । 
आच्छाद्यधत्त्रपत्रेरुद्धागजपुटपचेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्वांगशीतन्तुतच्चूणभस्मीभवतिनिश्चितम्‌ । 
किंचिट्रन्धेनचाम्लनक्षालयेत्ताप्रपत्रकम्‌ ॥ ६० ॥ 


तेनगधेनसूतेनताम्रपत्रेप्रलेपयेत्‌ । 


गघेनपुटितंपश्चान्म्रियतेनात्रसंशयः ॥ ६१ ॥ 
ताम्रद्रियुणगंथेनचाम्लपिष्टेनतत्पुनः । 
क्षिछाद्यधोद्धभागेनदेयापिष्टाम्लकेबुधः ॥ ६२ ॥ 


तत्पिण्डंभांडगभेतुरुद्धाचुल्ल्यांविपाचयेत्‌ । 
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र. . या ह यायाय कि 


यामैकतीत्रपाकेनभस्मीभवतिनिश्चितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सूतमेकंद्रिधागंधंयामंकृत्वाविर्मादेतम । 
द्रयास्तुल्यताम्रपत्रस्थाह्यांगर्भेनिधापयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
सम्यछ्वणयत्रसथंपाश्वैभस्मनिधापयेत्‌ । 
चतुयामपचेच्चुल्ल्याँपात्रपृष्ठेसगोमयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जलपुनःपुनर्देयस्वाङ्गशीत्येविचर्णयेत्‌ । 
श्रियतेनाजसंदेहःसवरोगेषुयो जयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नानाविधंमतंताम्रशुद्धयर्थभागपेचकम्‌ । 
भागेकश्वतकाचञ्चभागपंचेकटंगणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मृषायामिश्रितंकृत्वाभागैकंताम्रपत्रकम | 
उद्देंदत्त्वानिरुध्याथध्मतिग्रौह्मंसुशीतलम्‌ ॥ ६८॥ 
निदोषन्तुभवेत्ताम्रेसवरोगहरंभवेत्‌ । 
अथवामारितताम्रमम्लेनेकेनमद्देयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तहोलंशूरणस्थान्तेरुड्टारड्रातुलपयेत्‌ । 
शुष्कगजपुटेपच्यात्सवेदोषहरोभवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वान्तिश्रान्तिविरिकञ्चनकरोतिकदाचन । 
ताम्नतीक्ष्णोष्णमधुरंकषायंशीतलंसरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कफपित्तक्षयपांडङुष्ठप्रंचरसायनम्‌ । 
परिणामशूळमर्शासिमंदाग्निश्चविनाशयेत्त ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-कञ्चाताबा- आयु, कान्ति और सर्वधातुओंका नाश करे, | 
वमन, मूच्छ, भ्रम, उत्क्ेश, अनेकप्रकारके रोग, कुष्ठ और शूलको उत्पन्न 
करेंहे ॥ ४५ ॥ थूहरकादूध, आककादूध, सेंधानोन और कौजीके साथ ताँबेके 
पत्रोंकी लेपकर आग्निमें तपा बारहबार सम्हाल॒के रसमें बुझालेवे, फिर खाडिया 
|| और सेंधानोनको तक और कॉजीम पीसकर उसको तांबेके पत्रोपे लेपकर 
| बारंबार आगमें तपाकर छैबार काजी एई सम्हाळूके रसमें इझावि, इसप्रकार 
|| करनेसे ताँबा शुद्ध होजाताहै। वाँबेके पत्र गोमूत्रमें मिलाकर तेज अग्निमें 
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ह विक्का र ८ हुँ 
प्रहर पचानेसे तांबा शुद्ध होजातहि ॥ अब तांबेका मारण वर्णन करते हे 
॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ ४९ ॥ ताँबेकी बराबर गन्धक ले कांजीमें खरल कर 
उसको उन ताँबेके पत्रोंपर लपेंटे फिर उस कंटकबेधी तबिके पत्रोंको गजपुटमें 
पचाव, फिर उसको महीनपीस चूरण करले, इसके उपरान्त 
उसमें चोथामाग गंधक मिला जम्भीरी नीबू काँजी ओर इन्द्रा- 
यनकी जडके रसमें अलग अलग पीसकर गंधक मिला चार पुट दे और बिजोरे 
नीबूके रसमें पीसकर एक पुटदे इसप्रकार पुटपाक करनेसे तॉबेकी भस्म होजाती । 
है, एकभाग ताँबा और दोभाग पारा, इनको जम्भीरीके रसमें खरल कर खाड" 
मिला, तीनबार पुटपाक करनेसे ताबिकी भस्म होजातीहे, पाषाणभेद, आह्मी- 
घासका रस और दुगुना गंधक इन सबको खरल करके ताँबेके पत्रोपर लपेरै, 
फिर उनको संपुटमें रख गजपुटमें पचांवै, फिर उसमें सातवा भाग गंधक मिला ' 
उपरोक्त औषधियोंके रसमें खरल करे, फिर सातबार पुटपाक करनेसे तबेकी | 
राख होजातीहै, तॉबेसे दूनाभाग पारा लेकर नीबूकेरसमें खरल करे, फिर उसको 
मूषासम्पुटमें रख, ऊपरसे धत्रेके पत्त रख, तिसके ऊपर ताँबेकी समान गंधक 
रख, उसपर मईन कियाहुआ ताँबा स्थापित कर, तिसके ऊपर तौँबेकीसमान 
गंधक रख, घतूरेके पत्तोसे ढककर गजपुटमें पचावै, स्वांगशतिल होनेपर चूणे 
करले तो ताँबेकी भस्म बनजाती हे ॥५०॥५१॥५२॥५३॥९४॥५५॥५६॥ 
॥ ५७॥ ५८॥ किचित्‌ गंधक और काँजीके द्वारा ताँबेके पत्रौंको क्षालनकर, 
फिर उसी गंधक और पारेसे उपरोक्त ताँबेके पत्रोंको लेपकर गंधकके साथ 
गजपुटमें पचानेसे तॉबेकी भस्म होजातीहे। ताँबेसे दुगुना गंधक लेकर 
काँजीमें पीसलेंबे, फिर तिसको ताँबेके नाचे तथा ऊपर रख हांडीमें स्थापन 
कर, और उस हाँडीका सुख बंद कर छूल्हेपे चढा तीबझ्िके द्वारा एकप्रहर 
पचानेसे ताँबेको भस्म होजातीहे । एकभाग पारा और दोभाग गन्धक 
इन दोनोंको एकप्रहर मईनकर, फिर इनदोनोंके समान भाग ताँबेके 
पत्र ले एक स्थालीके बीचमें धर, भलेप्रकारसे लवणयंत्रमें स्थापन कर, 
दोनों पसलियोंपे राख धर चारप्रहर पर्यन्त चूल्हेंपे चडाकर पर्चाचे और उसकी 
पीठपे गोबर रख बारंबार जल देताजाय, फिर स्वांगशीतळ होनेपर चूण- 
करले, इसप्रकार करनेसे तॉबेकी भस्म होजातीहे; और यह ताँवेकी भस्म 
सर्वरोगोमें प्रयोग करनी योग्यै; अनेकप्रकारसे श॒ुद्धकियाहुआ ताँबा पाँच: 
भाग, शेतकाँच एकभाग, सुहागा पॉचेभाग और तॉबेके पत्र एकभाग, 
इन सवको एकत्र मिला मूषार्मे रख मूषाको बंदकर पुटपाक करे, जब शीतल 
१्ररममरणममममगणनम-ननमब्कब्नम्-ब्भ_्..ई 
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होजाय तौ ग्रहण करले, इसमकार निर्दोष और सर्वरोगोंको हरनेवाळी भस्म 
होजातीहे । ताँबेकी भस्मको कॉजीमें पीस गोला बनाले, उस गोलेको जमीर्क 
दके बीचमें धर गजपुटमें पचानेसे सवेरोगोंको हरनेवाली भस्म होजातींहै । 
तॉबेकीभस्म-वमन, भ्रम और विरेचनको कभीभी नहीं करती । तथा तीक्ष्ण 
गरम, मधुर, कपेली, शीतल, भेदक और कफ, पित्त, क्षय, पांडु, कुष्ट, 
|| णामशूल, बवासीर और मंदाग्निको नष्ट करे है और रसायन तथा सारक है ॥ 


॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६११ ॥ ६२॥ ६३॥६४॥ <६५॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ ॥६९॥ 
॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२॥ 


अथ नागशाधनमाह । 
पाकहीनो नागवंगो कुष्ठणुहमरुजाकरौ । 
मेहपाण्डूद्रवातकफम्रत्युकरो किल ॥ ७३ ॥ 
निगुण्डीमूलचूर्णन मार्कदुग्धेन लेपयेत्‌ । 
नागपत्नन्तुतंशुष्कंद्रावयित्वानिषेचयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
निर्गुण्डीद्रवमध्येतुततःपत्रन्तुकारयेत्‌ । 
लिघ्वाभाव्यंपुन'सेच्यंसप्तवारंविशुद्धये ॥ ७५ ॥ 
निशातुम्बुरुवीजानिकोकिलाक्षंकुठारिकाम्‌ । 
गौरीफलाम्लिकाचण्डीक्भुव्रात्राह्लीसजीरकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यथालाभेनभस्मेकंवन्रीक्षीरेणभावयेत्‌ । 
तन्मध्येभावितनागंशुद्धेसेकन्तुसप्तचा ॥ ७७ ॥ 
अश्वत्थचिचात्वग्भस्मनागस्यचतुरंशतः । 
क्षिप्त्वाचुल्ल्यांपचेत्पात्रेचालयेछोहचट्टके ॥ ७८ ॥ 
यावड्भ्स्मभवेत्तचभस्मतुल्यंमनःरिलाम्‌ । 
जम्बीरेरारनाठेवापिट्ठारुद्धापुटेपचेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
स्वांगशीत॑पुनःपिट्ठावशत्यशेगंशलाम्लकेः । 
एवेषइभि'पुटेपाकोनागस्यापिनिरुत्थितः ॥ ८० ॥ 
अथवानागपत्राणिचूर्णेलप्तानिखपरं । 
अत्यय्नोपाचयेद्यामंतद्रस्मचित्रकदरवे: ॥ ८3 ॥ 
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९ ७ प्र 


भजँयेल्लोहजेपात्रे चाह्यमजुनदण्डकेः । 
यामंषोडशपयेन्तं द्रवंदेयंपुनःपुनः ॥ ८२ ॥ 
दण्डेनमद्दयेतूकाथ्य सुद्धत्यचित्रकद्रवैः । | 
गोलयित्वानिरुध्याथषट्पुटेमारयेछघु ॥ ८३ ॥ 
चिंचाक्षामेक्षुभछातबलावजलताभवेः | 
अपामागाजेनाश्‍वत्यभस्ममिभेजेयेहढम्‌ ॥ ८9 ॥ 
लोहपातेतुसप्ताहंतुल्यंभस्मानिचाशुच ॥ 
दृण्डेपलाशकेचेवम्रियतेनात्रसंशयः ॥ ८५ ॥ 
पिष्टगस्तिचभूनागंलिछापादविशोधयेत्‌ । 
तद्वाण्डेद्वावयेद्यामहढेभाण्डेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
वासाचिचिटयो'क्षीरंवासादलेविघट्टयेत्‌ । 
यामेकंपाचयेच्चुह्यांससुद्रत्यविमिश्रयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
तच्चूणेन्तुशिलाताप्यैवासकक्षारसंयुतैः । 
तच्चतुल्यंपू्वेनागविंशदेकपुरेपचेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
द्विपिरंचिचिटाक्षारेदेयंवासारसेःसह । 
नागःसिन्दूरवर्णाभोप्रियतेसवेकायकृत्‌ ॥ ८९॥ 
कुलटामातिकश्चैवसमभागन्तुकारयेत्‌ | 
अकपणेनतत्पिष्टासीसपत्राणिमारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सतिक्तमधुरोनागो मृतोभरवतिमस्मसात्‌ । 
आथुष्कीतिवीयवृद्विकरोतिसेवनात्सदा ॥ ९१ ॥ 
| अर्थ-कचाशीशा और बंग-कुष्ठ, गुल्म, प्रमेह, पाण्डु, उदररोग, बात, कफ || 
| और मृत्युको करतेहे, सम्हाूकी जड़के चूणेको भॉगरेके रसमें खरल करके शी- || 
॥ शोके पत्रप लेपकरके सुखादे, फिर उन पत्रोको आग्निमें तपाकर सम्हाळके रसमें | ` 
*| बुझादेवै; इसप्रकार सातवार अग्निम तपाकर सम्हाढ़के रसमें बुझानेसे शीशा || 
|| शुद्ध होजातादे । कि बीज, तालमखाना, कुठारिका, कुलथी, इमली, || 
|; आसवण, छोटाब्राह्मी और जीरा,इन सबकी भस्मकर थूहरके दूधमें भावना दे || 
| । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (६३) 


रयाय 


उसमें शीशेको गर्म करके सात भावनादे, इसप्रकार सातभावना देनेसे शीझा 

शुद्ध होजाताहै, पीतल और इमलीकी राख चोगुना शीशा मिला पात्रम रख चूल्हे 

पर धरकर पचांवे, ओर लोहेकी करछीसे चलातारह, भस्म होनेपर भस्मकी बरा- 

|| बर मैनशिल मिलाकर जम्भीरी नीबू अथवा कॉजीम पीसकर संघुटमें रख 

गजपुटमें पकावै, स्वांगशीतळ होनेपर बीसवाँ भाग मैनशिल और कॉँजीमें खर 

|| छ कर छेबार गजपुटमें पकानेसे शीशेकी भस्म होजातीहै. शीशेके पत्रोंको जूनेसे 
|| लेपकर मट्टीकी कदाईमें एकप्रहरपर्यत पकाकर भस्म करले, उस भस्मको चीतेके 
|| रसम डाल ठोहेकीकदाईंमें सोलहप्रहरतक पचांवै और अजुनदृक्षके दंडेस सहज 
|| सहज चुलातारहै, फिर चीतेके रसमें खरल कर गोला बना छै पुट देनेसे शीझा 
|| मरजाताहे । इमली, बहेड़ा, इंख, भिलावा, खिरेंटी, अस्थिसंहार, चिरचिटा, 
| अर्जुन और पीपलवृक्ष, इन सबकी भस्मसे शीशेको भून लोहेके पात्रमें रख, 
|| दाकके सोटेसे घोरनेसे शीशेकी भस्म होजातीहे । अगस्तियेके पत्तोंको पीस 
|| शीशेके ऊपर चौथामाग लेप करे, फिर सुखाकर पत्रमे रख अझ्निसे एक पहूर 
|| द्रावण कर दृद पात्रमें रखदे, फिर अडूसा और चिचोटकतूणके खारको बॉसेके 
|| पत्तोपर लपेटकर एक प्रहर चूल्हेपर चढाकर पचांबै, तदनन्तर उक्तचूणको 
|| शिल, रूपामाखी, और अड्सेके खारमें मिलाकर इक्कीस पुरर्म पावे । फिर 
|| चिचोटकतृणका खार और अडूसेका रस इनकी दो पुट देनेसे शीशेकी | 
|| रकी समान भस्म होजातीहै और यह भस्म सब कार्योको सिद्ध करनेवाली है. 
|| भैनशिल और सोनामाखी समानभाग लेकर आकके पत्तोंमें खरलकरके शीशेके 
|| पत्रोपे लेप करनेसे शीशेकी भस्म होजातीहै- शीशेकीभस्म-कड्वी, मधुर तथा 
|| आयु, कीत्ति और वीर्यं बद्धक है ॥७३॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥७८ ॥ 
॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ <७ ॥ ८८ ॥ 
॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१॥ 


अथ वंगमारणमाह । 
म्राक्षिकहरितालञ्चपलाशस्वरसेनच । 
हतकल्केनसंलिप्यवंगपत्राणिमारयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
| । 
तद्वस्महरितालेचतुल्यमम्लेनकेनचित्‌ ॥ ९३ ॥ 
पालाशोत्यद्रवैवोथगोलयित्ान्धयेत्पुट । 
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(६४) _ रसरत्नाकर 
>>> क. २ 


उद्धत्यदशमांशेनतालेनसहमयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
पवद्रावःसहालोडचरुड्भागजपुटेपचेत्‌ । 
एवंविशत्पुटेपक्त्वाग्रतंभवतिभस्मसात्‌ ॥ ९५ ॥ 
वंगपादेनसूतेनवंगपत्राणिलेपयेत्‌ । 
चिंचावृक्षस्यसंगृह्मचान्त*छन्न्वतण्डुले: ॥ ९६॥ 
पिष्टातत्पिण्डमध्येदुवंगपत्राणिमिश्रयेत्‌ । 
शिरीषरजनीडूर्णेःकुमार्याःशुभगोलकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सूतलिप्वंगपत्रंगोलकेसमलेपितम्‌ । 

_ रुड्डागजपुटेपक्तपूर्वसंख्यामृतोभवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अक्षमछातकंतोयेःपिष्ठातानिविलेपयेत्‌ | 
ततस्तिलखलीमध्येक्षिप्त्वारुद्राएटेपचेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
गजाख्यंजायते भर्म चत्वारिंशतिवंगकम्‌ । 
सतिक्तलवणंवंगंपाण्डप्क्रिमिमेहजित्‌॥ १०० ॥ 
लेखनंपित्तळंकिंचित्सवेदेहभयापहम्र ॥ १०१ ॥ 

इति श्रीपा्वतीपुत्रनित्यनाथसिद्वविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
स्वर्णादिवंगांतानां मारणं नामाष्टमोपदेशः ॥ ८ ॥ 
अर्थ्‌-सोनामाखी और हारितालको ढाकके पत्तोके रसमें खरल कर कल्क 


|| बनाले उस कल्कके द्वारा बंगके पत्रोपे लेप करे, फिर गजपुटमें पकानेसे बंगकी 
भस्म होजातींहे, बंगको शीशेकी समान शोधना चाहिये । पीपल और इम- || 
| लीका खार तथा हरिताल इन सबको नीबूके रसमें खरल करे अथवा ढाकके || 
पत्तोके रसमें खरलकर गोला बनावे, फिर पुटपाक कर दशमाभाग हरिताल || 
॥ मिला उपरोक्तद्रावमें पीस सम्पुटमें रख गजपुटमें पचांवै; इस प्रकार बीस पुट || 
|| देनेसे बंगकी भस्म होजातीहै । चोथाभाग पारा लेकर बंगके पत्रोपे लेप करे, || 
फिर इमलीके बीजोंको चावलोंके साथ बारीक पीस गोला बनालेवे, उस | 
| गोलेम बंगके पत्रोको रक्खै फिर सिरसके वीज, हलदी और घिकुवारके पढेका ||| ' 
| चूरण मिला संएटमें रख गजएुटमें पावे, इसप्रकार बास पुट देनेसे रॉगकी भस्म || 
| 


पेजातीटे } बहेड़ा ज. जल्म पीसक ७०, शं > कै kl 
होजातीहे । बहेडा और भिलावा इनको जलमें पीसकर बंगके पत्नोंपे लेप कै, || 
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भाषाटीकासमेत (६५) 


|| ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१॥ 
| इति श्रीशालिम्रामवैस्यक्ृतरसरत्नाकरे रसखण्ड रसप्रदीपिकानामभाषाटीकायां 
स्रणीदिमारणंनामाष्टमोपदेराः समाप्त: ॥ ८ ॥ 
अथ कान्तलोहशोधनमारणमाह | 
अशुद्धममृतलहमायुहानिरुजाकरम्‌ ॥ 
स्त्पाडाचेतपाजाच्यतस्माच्छदचमारयत ॥१॥ 
बैतियस्मन्तसरातनचतालाबन्दुविसृषटः \ 
हिंशुगन्धंविसृजतिनिजंतिक्ततांनिम्बकश्च ॥ 
पाकेदर्घंभवतिशिखराकारतानेवभूमा | 
कान्तंलोहंतदिदसुदितंलक्षणोक्तंनचान्यत्‌ ॥ २ ॥ 
कान्तमृदुतरताक्षररुक्माभात|मरकरम्‌ । 

च 0023 ब्रेम्बकट INCOSE 
स्वाढुयताभिवन्नम्बकल्कारातानवारितः ॥ २ ॥ 
कान्तंतदुत्तमंयच्चरूप्येनावाततामिलत्‌ | 

(९) 0. oe तत ° : 

सवरोगहरह्यतत्सवेकुष्ठहरपरस्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-अशुद्ध और कच्चा लोहा-आयुनाशक, रोग, हृदयरोग, | 
|| तृषा और जड्ताको उत्पन्नकेरेहे, इसकारण इसको प्रथम शोध फिर || 
| मारना चाहिये ॥ १ ॥ जिसके पात्रमे तेलकी ढूँदें डालनेसे फेलें नहीं, | 
॥ और जिसके पात्रमे हींग रक्खी इई अपनी गंधको छोड्दै, जिसके पात्रमें | 
नामका रस रखनेसे कडवेपनको त्यागदेवै और जिसकेपात्रमे दूध औटानेसे 
दूध शिखरके आकार ऊँचा होजावै, परन्तु एथ्वीमं नहीं गिर उसका कान्तठोहा || 
कहतेंहे ॥ २॥ जो कान्तलोहा अत्यन्त मृदु ( नरम ) चांदी ओर सुवणेकी || 
कान्तिवाढादी, तथा जिसके बरतनमें रात्रिको नामका कल्क रखनेसे मात;- | 
| काठ मीठा होजाय और जो रूपासे आर्वातत हो, वह कान्तलोहा उत्तम || .. 
होताहै । काम्तलोहेकी भस्म सर्व प्रकारके कुष्ठ और सवे प्रकारके रोग 
नाशक है ॥ ३ ॥ ४॥ 


पा 


soem मा or rz 
ययय TTR 
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(६६) 


अर्थृ-उकरेके रुधिर और खरगोशके रुधिरका तीनबार लोहेपे लेपकर 
तीनबार अग्रिम तपांवे तो कान्तादिसुण्डपर्यन्त सवेप्रकारके लोहे सर्व प्रकारके 
रोगोंको हरनेवाले होजातेहे । सोलहपल त्रिफलाको आठगने जलमें क्वाथ करे 


रसरत्नाकर । 


| | 


र ™_™_™ . र्या ~ 
= क पा मम पप्पा मामा पान SS 
> SIE 2 करमणणाय्ास्यााटणणणाण्छर "ऱ्या ० पि ५पप्प्पपापप्पासी पपप पपया पमा लसलाललललम च 
1 
१ 


छागशशरक्तसलिप्तत्रिवारचामितापितम्‌ । 
कान्तादिमुण्डपर्यन्तेसवरोगहरपरम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिफलाए्गुणेस्तोयेखिफलाषोडशपलम्‌ । 
तत्काथेपादशेषेतुलोहस्यपलपंचकम्‌ ॥ & ॥ 
कृत्वापत्राणितप्तानिसप्तवाराणिसेचयेत्‌ । 
एवंप्रलीयतेदोषोगिरिजोलौहसम्भवः ॥ ७ ॥ 
त्रिविधेलोहचर्णवागोमूतेःषड्गुणेःपचेत । 
प्रक्षालयेदारनालेशोष्यंशुद्धिमवापुयात्‌ ॥ < ॥ 
रक्तमालाहंसपादीगोजिह्वात्रिफछाट्टता । 
गोपालीतुम्बुरुदन्तीतुल्यगोमूत्रपेषितम्‌ । 
अस्मिन्मध्येलोहपत्रंतप्तंतपंद्रिसप्तधा 
सेचयेत्कान्तसुण्डान्तंसवदोषापनुत्तय ॥ १० ॥ 
सर्वेष्वोषधकल्पानांलोहकल्पंप्रशस्यते | 
तस्मात्सवप्रयत्नेनलोहमादोविमारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अयःपचपलादृद्धयावत्पल्त्रयोदशात्‌ । 
आदोमंत्रस्ततःकमयथाकत्तव्यसुच्यते ॥ १२ ॥ 
सहनसमन्र | 
“औँ अमृतोद्ववोद्ववाय स्वाहा । 
बलिदानमन्त्र; । 

“ ओं अग्रतोद्रवाय हुँ स्वाहा ।” 
८“ ऑनमश्वण्डवत्रपाणयेमहायक्षासनाधिपत- 
यसुरुसुरुस्वाहा यक्षविद्याबलायस्वाहा ॥” 
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|| जब जलकर चोथाभाग शेषरहै तो पाँचपल लोहेके पत्र अञ्निमें तपाकर उस 
|| काथम सातवार बुझांवे, इसप्रकार करनेसे लोहेका गिरिजदोष दूर होजाताहै ॥ 
|| तीनों प्रकारके लोहेके चूणे छेगुने गोमून्रमें पकाकर कॉर्जामें धोनेसे लोहा 
|| शुद्ध होजाताहे । रक्तमाला ( कन्दविशेष ), हंसपदी, गोभी, त्रिफला, गिलोय, 
|| गापालककडा, कडवी तांबी ओर दन्ती, इनसबको बराबर लेकर बराबरके 
| गोमूत्रमं पासे, फिर लोहेके पत्रोंको अभ्निमें चौदह बार तपाकर इसमें चौदह 
|| बार बुझावै, इसप्रकार करनेसे कांतादि लोहोंके सर्व दोष दूर होजातेहे । सर्व 
|| मकारक ओषधकल्पोंमें लोहकलप श्रेष्ठहे, इसकारण सवेयत्नासे प्रथम लोहेको 

|| मारना चाहिये। पाँच पलसे तेरह पल पयेन्त लोहेको लेकर “ओं अग्रतो 
|| अवोद्धवाय स्वाहा” इस मंत्रको पढ़कर मदेन करे “ओं अम्रृतोद्बाय विद्या 


॥| बाय स्वाहा इसमत्रस बंलिदानकरे ॥९॥६॥७॥८॥९॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (६७) 


| 


हिंणुलस्यपलान्पचनारीस्तन्यनपेषयेत्‌ । 
तेनलोहस्यपत्राणिलेपयेत्पलपचकम्‌ ॥ १३ ॥ 
रूद्धागजपुटेपच्यात्कषायेस्रेफलेःपुनः । 
जम्बीरेरारनालेवाविशत्यंशेनहिंगुलम्‌ ॥ १४ ॥ ` 
पिष्टारुद्धापुटेछ्लोहतथेवपाचयेत्युनः । 
चृत्वारिशतुटेरवकान्ततीक्षणश्चपुडकम्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रियतेनातसन्देहोदत्त्वादत्त्वाचहिंगुलम्‌ । 
अज्ञनस्यृत्वचापेष्याकॉजिकेनातिलोहिता ॥ १६॥ 
तन्मध्येलोहच्ूणेञ्चकांस्यपात्रेविनिक्षिपत्‌ । 
दिनेकंभावयेदघर्मेद्रवैःयपुनःपुनः ॥ १७॥ 
अजेनेःसारनालेवात्रिविधमारयद्यः । 
इन्तीप्ररवंयञ्चलोह्ठणविलोडयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
देनेकंधारयेदवर्मेदरवदेयंषुनःपुनः। 
रुद्धाराजोपुटेपच्यादेमिद्रोविश्वभावयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इवमष्टदिनंकुया त्रिविधंब्रियतेह्ययः । 
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चिचापत्रनिभेकुयोत्रिविधंलोहपत्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
मृत्पातरस्थंक्षिपेदघमेंदन्त्याद्रावैःप्रपूरयेत्‌। ` 
पत्रंपुनः'पुनस्तावद्यावज्ज्वरतिवेत्वयः ॥ २१ ॥ 
म्रियतेतीब्रघर्मेणचर्णाकृत्यनियोजयेत । 
कान्तंतीईणंतथापुण्डचूर्णमत्स्याक्षजेद्रवेः ॥ २२ ॥ 
आतपेत्रिदिनंभाव्याद्रिदिनंचित्रकद्रवैः । 
त्रिकण्टकद्रवेरूयह॑सहदेव्याद्रवेरूषहम्‌ ॥ २३ ॥ 
गोमूतरैत्रिफलाक्काथेभावयेच्चत्यहत्यहम्‌ । 
यातक्याश्चततोमर्थक्रमाहेयंपुरंपुटम्‌ ॥ २४ ॥ 
रुद्धागजपुटेनेवंमृतंयोगेषुयोजयेत्‌ । 
दरवैःकुरटपत्रोत्थेछाहच्रणविमदहदयेत्‌ ॥ २५ 
दिनेकमातपेतिक्रद्वैर्भद्यत्रिकण्टकेः । 
वन्ध्याभ्रृंगीएननेव्योगोमूत्रेश्चदिनंपुनः ॥ २६॥ 

` गोमूत्रैखिफलाकाथ्यातत्कृषायेणभावयेत्‌ । 
जिसप्ताहप्रयत्नेनदिनेकमहयेत्ततः ॥ २७ ॥ 
रुडागजपुटेपच्यादिदंक्काथेनमद्दयत । 
दिवामद्यपुटरात्रावेकाविशदिनानिवै ॥ २८ ॥ 
एकविशदिनेनेवम्रियतेत्रिविधद्ययः । 
माक्षिकंचशिल झ्म्लेहेरिद्ामरिचानिच ॥ २९॥ 
पिड्कामथलोहपत्रंतप्ततत्तनिषेचयेत्‌ । 
सप्तधात्रिफलाक्काथेजलेनक्षालयेत्पुनः ॥ ३० ॥ 
कुट्टयेछोहदण्डेनपेषयेत्रिफलाजलेः । 
षोडशांशेनलोहस्यदातव्यंमाक्षिकशला ॥ ३१ ॥ 
अम्लेनलोडितंरूद्धागजान्धकपुटेपचेत्त । 
निरुत्थंजायतेभस्मकान्तंतीक्षणादियुंडकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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तिन्दुफलस्यमजाभिर्लिछास्थाप्यातपेखरे । 
घारयेत्कांस्यपात्रस्थदिनेकेनपुटत्यलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लेप्यंपुनःपुनःकुयांदिनान्तान्तंप्रलेपयेत्‌ । 
त्रिफलाकाथसंयुक्तंदिनेकेनमृतम्भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्थाल्यांवालोहपात्रेवालोहदाव्योविलोडयेत्‌ । 
पाचयेत्रिफलाकाथेदिनेकंलोहचर्णकम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्पिडंत्रिफलातोयैःपिष्ठारुडापुटपचेत्‌ । 
पोडशांशेनमृषायांनिवातिहनिशंपचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एवंत्रिधाप्रकत्तव्यंस्थालीपाकंपुटान्तरम्‌ । 
भृंग्याद्रावतालमूलीहस्तीकणस्यमूलकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शतावरीविदायाश्चमूलक्काथेचत्रैफले । 
पिष्टातत्पूववत्स्थाल्यांपाच्यंपेष्यंपुटेत्रिचा ॥ ३८ ॥ 
तत'पुननेवातागैदेशमूलकषायकेः । 
बृहत्याश्रकषायैवाबीजपूरस्यतोयतः ॥ ३९॥ 
रहमबीजस्तथाशिशक्काथेगोपयसापिवा । 
्र्येकेनप्रपेष्यादोूवंगर्भपुटेपचेत्‌॥ ४० ॥ 
भवयेचुद्रवेणेवपुटान्तेयाममात्रकम्‌ | 
प्रत्येकेनक्रमादेवपिष्ठापुटेश्भावयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
मियतेनाजसंदिहःकान्तंतीहणंचमुण्डकम । 
सवमेतत्स्मृतलोदंध्मातव्यंमित्रपेचकेः ॥ 
यद्येवंस्याब्रिरुत्यानसेव्येवारितरंभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-पॉचपल अर्थात्‌ बीसतोले सिंग्रफको खीके दूधमें खरल करै, | 
पौँचपछ लोहेके पत्र लपेटकर सम्पुटमें रख गजपुटमें पचावे, फिर बीसभाग 
सिग्रफको त्रिफलेके कामं, जम्भीरी नीबुओंके रसमें अथवा काजीमै पीसे, इससे || ` 
पूर्वोक्तलोहेको लेपकर संपुटमें रख गजपुटमें पकावे, इसम्रकार चालीस पुट देनेसे 


JM 
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कान्तादि तीनोंप्रकारके लोहोंकी भस्म होजातीहे और हरएकपुटमें सिग्रफ देता- 
जावे । अजुनबृक्षकी छालको कॉजीमें पीस उसमें लोहेका चूरनडाल काँसेके पात्रमें | 
करके एकदिन वूपमें धरकर अजुन तथा कॉर्जाके रसमें वारंवार भावनादेंवे 
फिर शरावसंपुटमें रख गजपुटमें पचानेसे लोहे मरजातेहें। दन्तीके पत्तोंके रसमें | 
लोहेका चूरन खरल कर तीनदिन धूपमें रक्खे जब लोहा मरजाय तव शरावसं- 
पुटमें रख गजपुटमें पचांवै, इसप्रकार आठदिनपर्यत करनेसे लोहे मरजातेहे। 
इमलीके पत्तोंकी समान लोहेके पतले पत्रकर मिद्दीके बरतनमें धर दंतीका रस || 
मिलाकर धूपमें रख वारंवार भावनादेंवे, इसमकार तेज धूपमें रखनेसे लोहा मर- | 
जातहि इसका चूरन करके काममें लाना चाहिये । कान्तलोह, तीएणलोह और || 
मुण्डलोहका चूरनकर मछेछीके रसमें तीनदिन भिजोके धूपमें स्क्‍खे फिर चीतेके || 
रसमें दोदिन भिजो धूपमें धरे; फिर कटाई, कटेरी और गोखरूके रसमें तीन || 
दिन भिजो धूपमें धरे, फिर सहदेईके रसमें तीन दिन भिजो धूपमें रकखे, फिर || 
गोमूत्रमें तीनदिन भिजो धूपमें धेरै, तदनन्तर त्रिफलेके काढेमे तीनदिन भिजो || 
धूपमें धेरे, फिर धायके फूलोंके रसमें खरल कर शरावसंपुटमें रख गजपुटमें || 
पचांवे, इसम्रकार अनेकपुटदेनेसे तीनों प्रकारके लोहे मरजातेहे, इनकी भस्म || 
सर्वकम्भामें प्रयोग करनी चाहिये । लोहेके चूरणको कटसरेयाके रसमें मदेन || 
करे फिर कटाई, कटेरी ओ गोखरूके रसमें धूपमें घरकै खरल करे फिर बांझ- || 
खखसा, भंगी, पुननेवा और गोमूत्रमें एकदिन भावना देकर फिर गोमूत्रमें त्रिफ- || 
लेको औटाकर काढाबना उसमें भावना देकर फिर इक्कीसबार मदेनकर शराव- || 
संपुटमें रख गजपुटमें पचावे, फिर एकदिन त्रिफलेके काढ़ेमें भावनादेकर खरल || 
करे, इसमकार दिनमें तौ खरल करे ओर रात्रिमें पुट देताजाय, इस मकार || 
इक्कीस दिन पर्यन्त करनेसे तीनों प्रकारके लोहे मरजातेंहे । सोनामाखी, मैन- || 
शिल, हलदी और मिरच, इन सबको नौबूके रसमें खरलकर तिसके द्वारा लोहे- || 
के पत्रे लेपकरे, फिर अभिर्भे तपाक त्रिफलेके काढ़ेमें बुझाताजाय, इस प्रकार || 
सातवार बुझाकर पानीसे घोबै, फिर लोहेके दंडेसे कूरकर त्रिफलेके रसमें खरल || 
करे, फिर लोहेले सोलहवाँभाग सोनामाखी और मनशिल मिला नीवृके रसमें || 
मर्देनकर अंधमूषामें रख मुख बंदकर गजपुटमें पचानेसे तीनों प्रकारके लोहोंकी । 
भस्म होजातीहे । तेंदूकी मींगसे लोहेके पत्रोको ठेपकर कॉसेके वरतनमें घर || 
बुपमें सुखांवे, फिर एकदिन पुटपाककरे फिर इसीमकार बारंबार तैंदूकी मींग- || 
से ठेपकर पुटपाककरके जिफलेके कादेमें मिलानेसे एकदिनमें छोहेकी भस्म || 
होजातीहे। लोहेके चूरनको कदाईमे अथवा लोहेके बासनमें डाल जिफलेके काढेमें || 
र 
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|| पकाै, और लोहेकी करछीसे चलाताजाय, फिर उसका गोलाबनाकर्‌ उस गो 
|| लेको त्रिफछेके काढेमें खरलकर सुखादे, फिर शरावसंपुटमें रख गजपुटमें पचावे 
और इसका सोलहवाँ भाग मूषामें रख रात्रेदिनमें तीनबार स्थालीपाक करे, 
फिर भँगीका रस, मुसली, हस्तिकर्णपलाशकीजड़, शतावर, विदारीकंद, और 
|| त्रिफलेके काढेमें खरलकर पूर्ववत्‌ तीनबार स्थालीपाक करै,फिर पुननेवेके स्समें 
दशमूलके काढेमें, बृहतीके कादेम, बिजोरे नीबूके रसमें दाकके बीजोंकि काथमें, 
|| सोजेनेके काढेमे और गोमूत्रे पीसपीसकर एकदिन पुटद्वारा स्थालीपाक कर 
|| नेसे कान्तादितीर्नेप्रकारके लोहोंकी भस्म होजातीहि। सर्वप्रकारके म्रतलोहोका 
मित्रपंचकेसाथ अग्रिम फूँकनेसे पानीपै पैरनेवाली सुन्दरभस्म होजातीहे ॥९३॥ 
॥॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १९॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ 
॥॥ २४॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥३०॥३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
॥॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४९ ॥ ४२ ॥ 
| मतान्तरम्‌। 

०4 भर oe NAN 
मध्वाज्यश्ृतराहच्चसरूप्यस उक्षत ॥ 
रुद्धाध्मायतुसंग्राद्यरूप्यचपूर्वमानकम ॥ ४३ ॥ 
तदालौहमतविद्यादमतमारयेघुनः ॥४४॥ 

अर्थे-सहत, घृत और झ्तलेहेको रूपाके सम्पुटमें रख मुख बन्दकर अगि 
|| जलानेसे छोहेकी भस्म होजातीहै, यदि एकबारमें भस्म न हो तौ फिर पुटपाक 
करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
लोहंतुल शोधनमाह ॥ 
गंचरकेतुभर्तलोहंतुल्यंखल्वेविमदयेत्‌ । 
द्निकंकन्यकाद्रावेरुडागजपुटेपचेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इत्येबंसर्वलोहानांकत्तव्योऽयनिरुत्थितः ॥ ४६ ॥ 
|| अर्थ-गंधक और मृतठोहेको खरलमें डालकर एक ah धीकुवारके हे 
मर्दनकरै, फिर उसका गोला बना उस गोलेको सम्पुटम रख गजपुटमें पचावे, 
इस प्रकार करनेसे सर्वप्रकारके लोहे शुद्ध होजावेंहे ॥ ४५ ॥ ४६॥ 
अथ सिद्धमते लोहमारणमाह । 


शुदधसूतंद्विधागेधंकृत्वासल्वेतकजलोम । 
ट्र्योःसमेलोइदर्णमदेयेत्कन्यकाद्रवः ॥ ४७ ॥ 
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` यामद्रयात्समुद्धृत्यतद्रोलंताम्रपात्रके । 
आच्छाय्येरण्डपत्रेश्वयामाअ्दैनोष्णर्तात्जेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
घान्यराशौन्यसेत्पश्वाच्रिदिनान्तेसमुद्धरत्‌ । 
संपिष्यगालयेद्रख्ेसद्योवारितरंभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कान्तंतीक्ष्णेतथासुंडंनिरुत्थंजायतेशृतस्‌ । 
स्वणादीन्मारयेदेवेचूर्णीकृत्यतुलोहवत्‌ ॥ ९० ॥ 
सिद्धयोगमिदंख्यातंसिद्धानांसंसुखागतम्‌ । 
अन्नभृतमायसाद्यसरवरोगज्वरापहम्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्रिफलारससंयुक्तंसवरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ «२ ॥ 
ग्रतानिलोहानिवशीभर्वान्त 
निभंतियुक्‍्त्याह्यसिलामयाने । 
अभ्यासर्यागाईट्यागास& 
क्वन्तिरुङ्मृत्युजराविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
अर्थ-एकभाग झुद्वपारा और दोभाग गंधकको मर्दन कर कजली बनावे, || 
फिर इनदोनों समान लोहेका चूरन मिश्रेतकर दोप्रहर घीकुवारके रसमें खर- || 
लकरके गोला बनावे, फिर उस गोलेको ताँबेके पात्रमें रख उसके ऊपर अंडीके || 
पत्तोंको ढक जब वह गरम होजाय तब धानोंके ढेरमें तीनदिन रक्खै, फिर 
उसमेंसे निकाल बारीकपीस कपड़ेमें छान लेवे इसप्रकारकरनेसे जलमें तिरने- | 
वाली लोहेकी भस्म होजातीहे । इसीप्रकार सर्व लोहे और स्वर्णादिकी भस्म || 
होजातीहै । इसको सिद्धयोग कहतेहे, और यह सिद्धोंके सुखसे सुनाहे । अन्नके || 
कोठेमें रक्खा हुआ मृतलोहा सर्वश्रकारके ज्वरादि रोगोंको हरेह । लोहेकी 
भस्म त्रिफलेके साथ सर्वरोगोंमें देनी चाहिये । ऐसे सर्वप्रकारके मारेइए लोहे. || 
वशीभूत, और स्ेप्रकारके रोगोंको हरनेवाले होतेहे, तथा इनको अभ्याससे | 


संदेव सेवन करे तो जरा और मृत्यु तथा रोगोंको हरेहे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ || 
॥ ९० ॥९१॥९२॥ ५३॥ 


अथ शृतलोहस्या्ृतीकरणमाह । 
तोयाभागशेषेणत्रिफलापलपेचकम । 
_शृतक्काथस्यतुल्यस्याच्चरणतुह्य॑मृतायसम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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रहे तब उसके समान घृत ओर सतलोहेका चूरन मिलाकर गंधकके साथ ता 
|| बेके पात्रमै पकाव ओर लोहेकी करछीसे चलाताजवि, जबतक गंधक | 

न हो, तबतक झदुअग्निसे पचावि, फिर लोहेकी समान हरड मिलाले, जब 
|| भलेप्रकार पकजांवे तव उतार लेवे, इसप्रकार खतलोहा अस्रृतरूप , 
और यह योगवाहीहे । इसीप्रकार कान्तलोइ, तीक्ष्णलोह आर सुण्डलोहका 
|| विधिका क्रम जानना । वत्तीस तोळे गुडको पका उसमें चार ताल छाहेका 
|| भस्म मिला बेरकी बराबर प्रयोग करनेसे सर्वरोगोंको दूर करतांहै । घृत और 
|| लोहेकी भस्मको बराबर लेकर लोहेके बासनमें पकांवे, जब घृत जीण होजाय 
|| तब उतारले, यह योगवाही योगोंमें प्रयोगकरना योग्यहै । “ ओं अमृते भक्षाय 


है ॥५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


पाचयेत्ताम्रपात्रेचलोहदाव्योविचाल्येत्‌ । 
्रद्ग्निनापचेत्तावद्यावज्जीयेतिगंधकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
लोहतुल्याशिवायोज्यासुपक्मेवतारयेत्‌॥ 
योगवाइमिदंख्यातमृतलोहमहामृतम्‌ ॥ ५६॥ 
एवंकान्तस्यतीकषणस्यसुण्डस्यापिविधिक्रमः । 
गुङस्यकुडवेपक्कंलोहभर्मपलान्वितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कोलप्रमाणंरोगेषुतञ्चयोगेनयोजयेत्‌ । 
शृततुल्यभृतंलोहलोहपात्रेगतंपचेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
जीणेषृतंसमादाययोगवाहेषुयोजयेत्त ॥ ५९ ॥ 
ओअशृतेनभक्षयायनमः । अनेनमनुनालोहेभक्षयेत्‌ । 
आयुर्वीयबलेदत्तेपाण्डुमेहादिकुष्ठजित्‌ । 


आझमवातहरलोइंवलीपलितनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जथु-पाचपढात्रफळाद्ा आठभांग जलन पचाव, जब आठव भाग वाका 


भाषाटीकासमेत (७३) 


इसमंत्रको पढकर भक्षण करे । लोहेकीभस्म-आयु, वीर्य, ओर बलको 
देनेवाठीदि, तथा पाण्डु, प्रमेह,कोढ,आमवात और वली पलित रोगों को हरनेवाली 


अथोपलाहानाशोवनभारणमाह || 
बिक्षारंपंचलवणंसप्तथाम्लनभावयत्‌ । | 
कांस्यावधोषपत्राणितिलकल्केनलेपयेत ॥ ६३ ॥ 


PSS से रर तालि 
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(७४) रसरत्नाकर । 


रुद्धागजपुटेपच्याच्छुद्धिमायान्तिनान्यथा । 
ताम्रवन्मारणतेषांकृत्वासर्वत्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
काँस्यंकषायघुष्णंचलघुरूक्षंचतिक्तकस्‌ । 
कफपित्तरुजंहन्तिहढदेहायुवद्धनम्र ॥ ६३॥ 
वीतिकाचगलंरूक्षमतिक्तलवणंसरम्‌ । 
शोधनंसवेरोगघंबलवीयायुवद्धेनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अर्थ-सञ्जी, सुहागा, जवाखार, सैंथानोन, कालानोन,खारी और सांभर इन || 
सबको कांजीमें सातवार भावना देवे, फिर इसमें तिलकल्क मिलाके, कासी || 
और पीतलके पत्रों पे लेप करे फिर सम्पुटमें रख गजपुटमें पचांवै तो कांसी | 
ओर पीतल शुद्ध होजावे । इनकी तांबेकी भस्मकर सबै रोगोंमें देनी चाहिये । || 
कांसीकी भस्म-कषेली, गरम, हलकी, रूखी, कडवी, कफपित्तरोगनाशक, || 
देहको दृढकरनेवाली और आयुको बढानेवाली है । पीतलकी भस्म-रूखी, || 
किंचित्‌ कडवी, लवणरसान्वित, सारक, शोधन, तथा बल, वीर्यं और आयुको || 
बढानेवाली है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३॥ ६४ ॥ | 


अथ मंडूरसंस्कारः । 
अल्पाद्वारेधमेत्किट्टंलोहजंचगवांजलेः । 
संचयेदक्षपत्रेथसप्तवारंपुनःपुनः ॥ ६५॥ 
मण्ड्रोऽयंसमाख्यातःशुद्व॑क्ष्षणंनियोजयेत्‌ । 
किड्टाच्छतगुणंण्डंमुण्डात्तीश्णंशताधिकम्‌ ॥ ६६॥ 
तीक्ष्णाहक्षगुणंकान्तंभक्षणात्कुरुतेगुणम्‌ । 
तस्मात्कान्तंसदासेव्यंजरामृत्युहरंप्रम्‌॥ ६७॥ 
इति श्रीपार्वतीपुत्रनित्यनाथसिद्धबिरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
कान्तादिकिट्टमारणं नाम नवमोपदेशः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-लोहेकी किट्टको अंगारोमें तपाके सातबार गोमूत्रमे 

पलि रसमे बुझावे, इसप्रकार करनेसे मण्डूर बनजाताहै प hs ] 

इर सबकमामे योजना चाहिये । छोहेकी किट्टसे सोगुण मंड्रमे,मण्ड्रसे सौगुण 
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अधिक तीक्ष्ण लोहेमे, और ताक्ष्णलोहेसे अधिक लक्षणुण कान्तलोहेमे हैं 
गुण भक्षणकरनेमें हैं । इसकारण जरा और मृत्युनाशक कान्तलोहा सदेव सेवन 
करना चाहिये ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ 


भाषाटीकासमेत । (७५) 


वन- 
हात श्रारसरत्नाकर रसखण्ड रसप्रदापकानाम भाषाटाकाया भिषकशालिग्राम 
वैश्यकृतकान्तादिकिट्रमारणं नाम नवमोपदेशः समाप्त:॥९॥ 
नानाविधानि तेलपातनान्याह । 
तैलानांपातनंवक्ष्येस्ूयेपाकेऽप्यथानले । 
यत्रयोगनयत्तैलंग्राह्य॑योगेषुयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
धचूरबीजदणोनिवस्नपूतानिकारयेत्‌ । 
आलिप्यकांस्यपात्रन्तुधारयेदातपेखरे ॥ २ ॥ 
सुत्तंवल्लपतंचपातयत्तेलमाहरेत्‌ । 
शिघरुषुष्करबीजानांबीजस्यमाकुजस्यच ॥ ३ ॥ 
ग्राह्मंथचरवत्तेलमेकेकस्यपृथकप॒थक्‌ । 
यृथाधचूरजतलंक्काथाद्मंसमुद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथासर्वत्रतैलानिसंग्राह्मान्यौषधान्तरेः । 
अंकोटस्यापितिलंस्यात्काकतण्डयाससूल्या ॥ ५ ॥ 
बाकुचीदेवदाल्याश्रकर्कोटीमूलतोभवेत्‌ । 
अपामागकषायेणतेळस्याद्रिषदुण्डजम्‌ ॥ ६॥ 
मूलक्काथैःकुमायास्तुतैलंजेपालजंभवत्‌ । 
क्ाथेनरक्तमागस्यबाकुचीतेलमाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
क्वाथेनचेन्द्रवारूण्यास्तैलमारग्वथभवेत्‌ । 
काकतुण्डयापामागोंत्यक्काथात्तेलंसमाहरेत्‌॥ ८॥ 
बीजानिकट्तुम्ब्याश्चगोमयेनविलोडयेत्‌ । 
शुष्कंधान्यतुषेःसाङुट्टयेच्चळूसले ॥ ९ ॥ 
` निस्तुषंतंविषृण्योथ भृंगराजरसेःसह । 
॥ १० ॥ 
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अपक्कभानुपत्राणांरसमादायभावयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


रसरत्नाकर 


कृष्णायाःकाकतुण्ड्याश्वबीजेचूणानिकारयेत्‌ । 
कान्तपाषाणचूर्णभ्एकीकृत्यनिरोधयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
` घान्यराशिगतंपक्त्वाउद्ध॒तेतेळमाहरेत । 
धात्रीफळरसेभोव्यंच्र्णपाषाणबीजकम्‌ ॥ १२ ॥ 
दिनेकंचततोयलेतैळंग्राह्मञ्चतेलके । 
गुंजाकरञ्षफलञ्चनरमूत्रेणभावयेत्‌ ॥ १ ३। 
सत्तवारंततोचर्मेलेपयेत्कांस्यभाजनम्‌ । 
उद॒त्यघारयेइघर्मेतेलंपततिपीडनात्‌॥ १४ ॥ 
वद्व्मानारनालेनपिट्ठाचूर्णविभावयेत्‌ । 
ज्योतिष्मत्युत्यबीजानिआतपेतैलमाहरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुत्रेजीवस्यबीजानांचर्णमगस्तिबीजजम ॥ 
आग्रातवत्प्रक्तेव्यंततस्तेलंप्रथकपृथक्‌ ॥ १६ ॥ 
नारिकेलाम्बुनाभाव्यंबिल्वबीजस्यचर्णकम्‌ । 
दिनेकंतेळयत्रेणतैलमाकृष्ययोजयेत््‌ ॥ १७॥ 
निस्तुषांकोलबीजानांसुखंकिंचि द्विवषेयेत्‌ । 
प्रलेपयत्कांस्यपात्रेपिष्टाचणकलेपने ॥ १८ ॥ 
तन्सुखेटंकर्णचूर्णकिञ्चित्किचित्प्रलेपयेत्‌ । 
चारयेदातपेतीबेशखात्तेलेसमाहरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
शमीच्र्णसमंपिङ्ठाछिद्रभाण्डेनिवेशयेत्‌ । 
छिद्राधःस्थापयेद्वाण्डंछि्रेकेशंचदापयेत्‌॥ २० ॥ 
जलेनसेचयेद्रव्यंछिद्राधोग्राहयेच्चतम्‌ । 
तन्मध्यद्वतकशस्याक्षपंदूध्वंपुटशनेः ॥ २१ ॥ 
तत्क्षणाद्रवरूपञ्चकेशतेलमिदंभवेत्‌ । 
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भाषाटीकासमेत (७७) 


समस्तबीजनूर्णञ्चउक्तानुक्तपृथक्पृथक्‌ । 
आततपेमुच्यतेतेलंसाध्यासाध्यंनसशयः ॥ २३ ॥ 
तथेवोत्तरवारुण्याःकषायेणसमाहरेत्‌ । 
तैलंसमस्तबीजानांग्राहयेदातपेखरे ॥ २४ ॥ 
सवेबीजास्थिमांसानांशुष ७ केपि च 
जास्थिमांसानांशुष्केपिद्दाद्यनेकधा । 
सवेबीजेषुवातेलंग्राह्यमंपाताळ्यन्तरके ॥ २५ ॥ 
वंशादिसवकाष्ठानानारिकेलकपालकम्‌। 
तुषधान्यादिबीजानगभैयत्रेणतेलकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आइयेत्सवेबीजानांतञ्चयोगेषुयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
` अर्थे--सूयंकी धूपमे और अग्निके योगसे तैलोंका पातन वर्णन करते हैं, जो 
यंत्र ( कोल्हू के योगसे तेल निकाला जाय वह तेल सब योगोंमें योजना चाहि 
|| थे ॥ १ ॥ धतूरेके बीजोंको वारीक पीस चूरन करले, उस चूरनको वर्मे छान 
|| कर जड्साहित इन्द्रायनके क्वाथमै बिलोवै, फिर इसको कांसीके पत्रे लेपकर 
|| धूपमें धरदेंवे, जब गरम होजाय तब वखमे छानकर तेलको अहण करे । 
|| नेके बीज, पोहकरमूलके बीज, और भांगरेके बीज, इन सबका तेल अलग 
|| अलग धतूरेके बीजोकी समान निकाले, जिसम्रकार घतूरेके वीजोंको धूपमे घर 
|| तेल निकालाहे, उसी प्रकार सर्व औषधियोंका तेल निकाले, मूलसाहित 
|| ठोडीके काथके साथ अंकोलका तेल, बाँझककोडेकी जड़के द्वारा देवदाली 
| और बापचीका तेळ अपामार्ग ( चिरचिटा ) के काथसे, विषतुण्डीका तेल 
|| घीकुवारकी जड़के काथसे, जमालगोटेका तेल लालचिरचिटेके द्वारा बापचाका 
| तेल इन्द्रायणके काथके द्वारा, अमलतासका तेल और चिराचिटेके काथसे काक 
|| जघाका तेल निकलताहे । कड़वीतोंबीके बीज गोबरमें सानकर सुखावे, फिर 
थानोंकी भूसकि साथ ओखलीमे कूट तुषरहित कर चूरन करले, उस चूरनको 
|| आँगरेंके रसम खरल कर धूपमें वख़के द्वारा तेलको अहणकरै । पीपल और 
कौआठोडीके बीजोंको एकत्र पीसकर hr फिर उसमें कान्तपापा- 
|| णका चूरन मिला पात्रमें रख सुख बंदकर धार हरमे धरदेंवे, फिर कुछेक दि 
नोंमें निकालकर तेल निकाले । पाषाणबीजके नरकी भावना 
देकर एकदिन यंत्रमें डाल तेलको ग्रहणकर । चे और करंजके फलोंको 


मिनी ला मध्य oe 
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(७८) रसरत्नाकर । 


बारीक पीसकर चूरन करले उस चूरनको मनुष्यके मूत्रमे सातवार भावना देकर . 


कासीके पात्रपै छेपकर धूपमें धर पीड़न करनेसे तेल निकलताहे । अडके बीज 
और मालकांगनीके वीजोंको कॉजीमें भावना देकर धूपमें धरनेसे तेल निकल 

|| ताहे । जियापोता और अगस्तियेके बीजोंका तेल आम्रातकके तेलको समान 
निकलताहे । बेलके बीजोंको नारियलके जलमें भावनादे एकदिन तेलयंत्रमें पेल 
|| तेल ग्रहणकरना चाहिये । निस्तुष अंकोलके बीजोंका मुख किंचित्‌ घिसकर 
कांसीके पात्रमें रख तिसंपै चनोंके चूरनका लेप करे फिर उसके मुखपै कुछ कुछ 
सुहागेके चूरनका लेप करे, फिर धूपमें धरनेसे सुखपूर्वक तेल निकलताहे । समी- 
के बीजोंका चूरनकर छिद्रयुक्तभाण्डमें रक्खै, ओर उसभाण्डके छिद्रमें बालोंको 


|| रक्सै, ओर छिद्रके नीचे एकभाण्ड और धरे, उसद्रव्यको जलसे सींचताजाय, | 


|| जो छिद्रमेसे निकल दूसरे पात्रमें जावे, उसको लेकर बालोंयुक्तपात्रभे धीरे २ 


“| पटदेवै, इसप्रकार पुटपाक करनेसे तत्क्षण जो द्रव्य निकले उसको केशतेल कह- || 
|| तेहें । सर्व प्रकारके बीजोंका चूरन अलग अलग कच्चे आकके पत्तोंके रसमें भाव- | 


NNN 


ना देकर धूपमें धरनेसे निःसन्देह तेल निकलताहे । इन्द्रायनके काथमें सबद्रव्योंके 
बीजोंको भावना देकर तेज शपमें धरनेसे तेल निकलताहे । सवेप्रकारके बीज, 
|| अस्थि और मजादिको सुखाकर अनेकबार पीस पातालयंत्रके द्वारा तेल निकालना 


॥ चाहिये । वंशादि सर्व काष्ठ, नारियलकी खोपरी और तुषधान्यादिके बीज, इन 
| सवका तेल गर्भेयत्रके हारा निकालना चाहिये । इसप्रकार सब बीजादिकोंका 
|| तेल निकालकर सर्वयोगोमें प्रयोग करना चाहिये ॥ २ ॥ ३॥ ४ ॥ ९ ॥ 
| ॥६॥ ७ ॥८॥९॥ १० ॥११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५ ॥ १६ 
॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥२२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
|| ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


अथान्यमूलिकाविधिमाह । 
वत्सनाभंविषंस्वादुदीपनंकफवातजित्‌ । 
त्रिदोषशमनयागयुक्तसुधामयंभवेत्‌॥ २८ ॥ 
हणंबळवीयस्यवाडवाग्निशतोपमम्‌ । 
` सन्निपातेप्रतीकारेप्रभवःप्रभवोषस्यहि ॥ २९ ॥ 
उद्धतंफलपाकान्तेनवंस्रिग्धंघनंगुरु । 
अव्यापर्कविषहरंवातातपविशोषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७९) 


। ३ 


रक्तसषंपतेलेनलिप्तताससिधारयेत्‌ । 
अथवापियथाप्रातविषंगोमूत्रसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आतपेत्रिदिनशुष्कनिहितवीयंधग्भवेत । 
मृतंसूताभ्रकंलोहंविषश्वतुल्यवीर्येकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्विषंयोगवाहेयोज्यंयोगेरसायने। | 
तानिचैवतुमानानि अष्ट्रेषड्डाचतुर्थकान्‌॥ ३३ ॥ 
मात्रात्रयंसमाख्यातमुत्तमाधममध्यमम्‌ । 
दातव्यंसवरोगेषुधृताशिनेहिताशिने ॥ ३४ ॥ 
क्षीराशिनेप्रदातव्यरसायनवतेनरे । 
नक्रोधितेनपित्ताढ्येनद्ीबेराजयषमणि ॥ २५ ॥ 
क्षुत्तष्णाश्रमकर्माध्वशोषिणेक्षयरोगिणे । 
गमिणीबालवृद्धेषुनविषंराजमंदिरे ॥ ३६ ॥ 
नदातव्यंनभोक्तव्यंविसंवादेकदाचन । 
आचार्येणतुभोक्तव्यंशिष्यप्रत्ययकारकम्‌ ॥ २७॥ 
. अनेनमंत्रेणमदेयेद्रूमोनस्थापयेत्‌ । 
अग्नतमितिवदेदितिक्रमोऽयम्‌। _ 
औं सिद्धगुरुभ्योनमः । प्रमगुरुभ्योनमः । 
परात्परगुरुभ्योनमः । परमेष्ठिगुरुभ्योनमः । 
नवरंजनी कालगंजनी झङ्कारे वेसजव आनिमंत्रे वडवा- 
श्िकुंडुंक्षन्ततोनृजामि नागलोक, उत्थाकालकुटट- 
तथा उपजिना एवघट्टया हिरे विषमार्चाहीः जाहिर 
विप्रोबटहोः ईश्वर महादेवकी आज्ञायो वा भक्ति गुरुको 
शक्ति ॥ वारत्रयंपठितव्यम्‌ । १ 
ततोद्रव्यान्तरेगमेलकम्‌ । इतिप्रज्ञासरस्वतामतम्‌ । 
_ _+ ० मनन मन 
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(८०) रसरत्नाकर | 
पत 2...“ .._.  .._. . 
अर्थ-वत्सनाभविष ( मीठा )-मधुर, आग्निप्रदीपक, कफवातनाशक, त्रिदो 

घनिवारक और योगमें मिला हुआ अम्मृतकी समान गुण करनेवालाहै ॥ २८॥ 
पुष्टिकारक, बलकारक, वीर्यवर्धक, १०० वडवाम्रिकी समान दीपन और सान्रै- 
पातरोगमें विशेष उपकारी है ॥ २९ ॥ फलके पकजानेपर उखाडा हुआ, नवीन 
चिकना, घन, अव्यापक, विषको हरनेवाला, पवन और पसे सूखाइआ ऐसा 
वत्सनाभ विष ग्रहणकरना चाहिये । छाल्सरसोंके तेलसे लिप्त कियेहुए वख्नमें 
|| विषको धारण करना चाहिये । अथवा विषको गोमूजमें मिलाकर तान दिन 
|| धूपमें सुखांवै तो निस्तेज और वीर्यको धारणकरनेबाला होजाताह ॥ 
॥ मारा हुआ पारा, अभ्रक, लोहा और विष, यह सब समानवीयवालह। 
|| इसकारण सर्वप्रकारके योगबाहकयोगोंमें ओर रसायनयोगोमें विषप्रयोग करना 
योग्यहे । इसकी उत्तम मात्रा आठ चावलकी, मध्यम छे चावलका आर अधम 
|| चार चावलकी है । घृत और दूध सेवन करनेवाले तथा रसायन मलुष्योक 
|| लिये यह सर्वे रोगोंमें हितकारीहे । क्रोधी, पित्तकी प्रकृतिवाला, नपुंसक, राज त 

[| 

1 

| 


र 


|| रोगवाला, क्षुधासे व्याकुल, तेषासे घबडाया हुआ, परिश्रमसे और मागेके 
चलनेसे थकाइआ, क्षयरोगवाला, गर्भिणी, बालक ओर वृद्ध इन सवभलुष्योको 
|| तथा राजमंदिरमें और विषके वादमें कभीभी विषका सेवन करना, वो कराना 
|| तथा देना नही चाहिये ॥ 

|| शिष्यके निश्चयके लिये शुरुको विषका सेवनकरना चाहिये । अम्ृतमिति० 
|| की शक्ति, इसमंत्रका तीनबार पढ़कर विषको मर्दन करे परन्तु भूमिमें न 
|| रक्खै । अन्यद्रव्योमें मिलावे ॥ 


सकछुकसुर्तकगावालकसषपाह्व यश्‌ | | 
वत्सनाभचकुम्मश्श्वतश॒गांतथाएमय ॥ ३८ || | 
| हे 


न SS न लाल -- ज्ज 
साक ः BEE SET I TERE SI 


इत्यष्टोयोजयेद्योगेकालकूटादिवजेयेत्‌ 
कालकूटंमेषशंगीहलहलंचददुरम्‌ ॥ ३९ 
ककरमकटग्रान्थिहारिद्ररक्तशुंगकम्‌ । 
केशवदशमञ्चोतेवजनीयंभिषग्वरेः ॥ ४० ॥ 
सकतुकाद्यानूप्रयुजीतसवरोगेरसायने । 
एतट्विषजातिचदुष्टयचविचार्ययोज्यंभिषगशुत्तमेना।४१॥। 
सातो” 0000 
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भाषाटीकासमेत (८१) 


यथा-विप्रोरक्षतियौवननरपतिस्तद्धतलेपालता 
वेश्यःकुष्ठविनाशनेचकुशलःशूद्रोहरेज्जीवनम्‌ ॥ 
तस्माच्चापिभिषशरणनिपुणेस्तद्वेदिनामावयेत्‌ 
कुयादवततोविषनृपवरांमृत्युंजयायक्षिती ॥ ४२ ॥ 
कतावायादिवापिङ्गामधुराउषरापिवा । 
लामशात्रहजातिःस्यातक्षत्जातिस्तुलोहिता ॥ ४३ ॥ 
पीतावामधुराकिंचिद्रेश्यजातिस्तुधूसरा । 
कष्णाशूद्रस्यहश्येतएतेषाँचभिषखरैः ॥ ४४ ॥ 
क्षीरंसंपूरयभाण्डेपिविषंदत्त्वाविचिन्तयेत्‌ । 
जायतेपियदावर्णतदाजातिंविनिदिशेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
शुङरक्ततथापीतंकृष्णश्चेतिचतुर्विधम्‌ 
अहमक्षतविद्शुद्राणाज्ञातव्योजातिनिणेयः ॥ ४६ ॥ 


च च 


शित्तदर्वावषवद्याजानायात्कमशायाद । 
वतरक्ततथापातिकृष्णचोष्णत्बमवच ॥ ४७ | 


अथ-सक्तुक, पुस्तक, शंगी, वालक, सर्षपाहय, वत्सनाभ, कूर्म ओर 
इवेतश्शेगी यह आठप्रकारके विष सर्वयोगोंमे व्यवहार करने चाहियें । और काल 
कूटादिविषोंको वजेना चाहिये । कालकूट, भेषशंगी, हलाहल, दूर, ककेर 
|| मरकर, हारिद्र, रक्तशरंगक, अंथि और केशव यह दशप्रकारक विष स्वेयोगोंमें 
॥ त्यागने चाहिये। सक्तकादि आठ प्रकारके विष सर्वेश्रकारके रोगोंमें और रसाय 
नकममें व्यवहार करने योग्यह । यह विष बाह्मणादि जातिभेदसे चारप्रकारकेरे, 
इसकारण वैद्यको जातियोंका विचारकर विषका व्यवहार करना चाहिये । 
ब्राह्मणविष योवनकी रक्षा करेंहे, क्षत्रियविष शरीरको पुष्ट करेहे, वेश्यविष 
नाशक और शूद्वविष प्राणनाशक है ॥ जो विष सफेद, पिगलवर्ण, मधुर, 
उधर और रोमयुक्त हो उसको ब्राह्मणजातिका जानना। जो विष लालरंगका, 
। पीलेरंगका, और किचित्‌ मधुरहो उसको क्षत्रिय कहतेंह । धूसररंगके विषको 
| वैश्य और कालेरंगके विषको शूढजातिका जानना । किसीबरतनमें दूध भर 
| और उसदूधमें विषको डालदेवै, कुछकालके उपरान्त जो दूध सफेद रहजाय 


न 


रसरत्नाकर ५ 
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(८२) रसरत्नाकर । 


[ड 
|| ती ब्राह्मण, छाल होजाय तौ क्षत्रिय, पीला पडजाय ती वैश्य और काला 
होजाय तौ झूद्रजातिका विष जानना । दूधमें विष मिलाकर दही जमावे; 
|| सफेद, लाल, पीला और काला इनमेंसे जिसरंगका दही जमके होजाय, उसही 
|| जातिका विष जानना चाहिये ॥ ३८-४७॥ 

ग्रन्थान्तरे । 


तुल्येनटंगणेनेवग्रियतेपेषणाद्विषम्‌ । 

विषेषुजंगमास्येषुविषंनागभवाहितस्‌॥ ४८ ॥ 

इद्मेवमहाश्रेष्ठत्रिदोषक्षपर्णक्षणात्‌ । 

दीपनंकुरुतेसय्योवडवाग्निशतोपमम्‌ ॥ ४९ 

सन्निपातप्रतीकारेप्रभावःप्रभवोहिसः ॥ ५० 
अर्थ-विषके समानभाग सुहागा मिलाकर खरल करे तो विष मरजाताहे । 
|| जगमविषोमें सर्पका विष हितकारीहै, सर्वश्रेष्ठ, त्रिदोषनाशक, दीपन और 
|| सौ वडवाभिकी समान जटाराग्निको करदेतांहे तथा सन्निपातके नाशकरनेमें 
|| अत्युत्तम औषधिंहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 

रसेन्द्रचूडामणो । 

नागोद्गवंयथाप्राप्तंविषंगोमूत्रसंयुतम्‌ । 
आतपेत्रिदिनंशुष्कंनिहितवीयध्रभवेत्त ॥ ९१ ॥ 
अतिमात्रंयदामुङ्कतदाज्यटगणपिबेत्‌ । 
रजनीमेघनादावासपाक्षीवाघृतान्विता ॥ ९२ ॥ 
लिहेद्रामधुसपिभ्याच्रणितामञुनत्वचम्‌ । 
पु्जीवकमजांवापिवेद्रानिम्बकद्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवंविषविधिःख्यातःप्रयोगंचवदाम्यहम्‌ । 
विषंत्रिकडुकंसुस्तंहरिद्रानिबपत्रकम ॥ ५४ ॥ 
विडंगमष्टमंच्णछागमूत्रैःसमंसमम्‌ । 
चणकाभावटीख्यातास्याजयायोगवाहिका ॥ ५५ ॥ 
विषंपाठाश्चगंघा्चबलातालीशपत्रकम्‌। 


मरिचंपिप्पलीनिम्बमजामूत्रेणतुल्यकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (८३) 


बटिकापूर्ववत्कार्यावटिकायोगवाहिका । 
निद्वांतन्द्रांहमंदाहंसफेनंलोमहरषणम्‌ ॥ ५७॥ 
शोषंचेवातिसारश्वकुरुतेजंगमंविषम्‌ । 
स्थावरन्तुज्वरहिक्कादन्तहर्षगलअहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
फेनच्छबूरुचिश्वासंमूच्छांचकुरुतेविषम्‌ । 
नजानातियदामंत्रीविषंभक्षेच्चिकित्सितम्‌ ॥ «९ ॥ 
विषमेवतदादायमज्जत्यम्बुनिधाविव । 
तस्माद्यत्ेनसंरक्षेद्राजाविषचिकित्सकम्‌ ॥ ६० ॥ 
पथमंवह्विसपरिकार्यामनाराहष्ट्रावक्यमाण- 
मन्त्रेणनिविषंविधायशल्लीयादिति ॥ 
21 अमृतशुाद्धि! । 
भगवन्‌ शिवाधिकारिन्‌ विषन्नास्ति । 
अनेनएकादशवारामिमन्तितकुर्यात्‌॥ ५ 
“चरीघरेविषमाटीहाइ' अनेनसत्तामिमत्रितकुयात्‌ ॥ 
|| अर्थ-सपैके विषको गोमूजमें तीन दिन रखनेसे वीर्यवान्‌ होजातहि । जब | 
|| बिष मात्रासे अधिक भक्षण कियाजाय तब घृतमें सुहागा मिलाकर पावे, 
|| अथवा हलदी, चौलाई, और सपाक्षीको घृतमें मिलाकर पावै, अथवा उपरोक्त, 
|| तीनों औषवियोंके रसम सहत और घी युक्तकर अवलेहकी समान बनाकर चारे 
|| अथवा अर्जुनकी छाठके चूरनको सहत और घृतमें मिलाकर चाटे, तथा जिया- 
|| पोताकी मजाको पीसकर सहत और घोर्मे मिलाकर चाटे, अथवा नीबके 
|| रसको पावे तो विषके वेग शान्त होजातेंह । इसप्रकार विषकी विधि कही 
| न विषके प्रयोग कहताई ॥ टरी 
| विष, त्रिकुटा, नागरमोथा, हलदी, नीबके पत्ते ओर वायविडंग, इन आठ 
|| औषधियोंको बकरेंके मूत्रमें खरळ कर चनेकी बराबर गोली बनार्वें इसको 
|| योगवाहिका जयावटी कहतेंहें। अथवा यह जयावटी सबेरोगोको जीतनेवाली है! 
विष, पाढ, गंधक, खिरेटी, तालीसपत्र, मिरच, पीपल, और नीमके पत्ते 
इन सबको समानभाग लेकर बकरीके मूत्रमे खरछ करके चनेकी बराबर गोली 
बनावे, यह योगवाहिका वर्टीहै । जंगमविष-निद्रा, तन्द्रा, कम, दाह, फेनयु 
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क का 


| कमन, लोमहर्षण, शोष और अतिसार रोगको उत्पन्न वरेंहे । स्थावरविष-ज्वर, 
हिका, दन्तहर्ष, गलवेदना, फेनयुक्तवमन, अरुचि, श्‍वास और मूच्छाको उत्पन्न 
| करताहै । और जो मनुष्य विषको भक्षण करे और दिषकी चिकित्सा | 
नहीं जाने वह मनुष्य समुद्रमें डूबने योग्य है । इसकारण बुद्धिमान्‌मथम विषकी | 
चिकित्सा जान तदनन्तर विषके भक्षण करनेकी इच्छा करें प्रथम विषका || 
आप्रिके द्वारा कढाईमें डाळ पछि वक्ष्यमाणमंत्रको पढ़कर 1नाबिष कर ग्रहण कर। | 
( भगवन्‌ इत्यादि) इसमंत्रको ११ बार पढकर विषको _ अभिमंत्रितकरै || 
और ( चरीधरे विषमाटी होइ ) इसमंत्रको सातबार पढकर विषको अभिम- 
त्रित करना चाहिये ॥ | 
अथ पित्तशुद्धिः । | 
निम्बद्रवेपित्तंवारत्रयंविभाव्यप्रक्षास्यसंशोष्यशह्णौ यादिति । | 
अर्थ-पित्तको नीमके पत्तोंके रसम तीनबार भावना दे,पानीमें धोकर खुखा- || 
लेवे तौ पित्त शुद्ध होजाताहे । | 
शिलाजतुशुद्धिः। 
हेमाद्याःसूयेसन्तप्ताःखवन्तिगिरिधातवः । 
जत्वाभंसृढुमृत्स्ताभंयन्मलंतच्छिलाजतु ॥ ६१ ॥ 
अनन्नेचाकषायञ्चकटुपाकेशिलाजतु | 
नात्युष्णशीतंधातुभ्यश्चतुभ्यस्तस्यसम्भवः ॥ ६२ ॥ 
हेम्मोऽथरजतात्ताम्राद्वरंकालायसादपि । 
मधघुरंचसातिक्तंचजपापुष्पनिभंचयत्‌॥ ६३ ॥ 
विपाकेकटुशीतचतत्सुवणस्यनिःसृतम्‌ । 
राजतंकटुकंश्रेतंशीतंस्वादुविपच्यते ॥ ६४ ॥ 
ताम्राद्व्हिणकण्ठाभंतीक्ष्णोष्णपच्यतेकट्‌ । 
यच्चगुग्गुलुसंकाशसतिक्तेलवणान्वितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विपार्ककडशातचसवश्रडठतदायसम्‌ \ 
गासू्रगवःसवेषासवकमसुयागकाः ॥ ६६ ॥ 
रसायनप्रयोगेषुपश्चिमन्तुविशिष्यते । 
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यथाक्रमवातपित्तश्षेष्मपित्तेकफेत्रियु ॥ ६७॥ 
विशेषेणप्रशस्यन्तेमलाहेमादिधातुजाः । 
लोहःकिट्टाथतेवह्नौविधूमंदह्यतेऽम्भसि ॥ ६८ ॥ 
तृणाद्यग्रेकृतश्रेष्ठमघोगलतितन्तुवत्‌ । 
( तदेवपरीक्षितस्यशोधनं यथा-) 
दृशदष्टोषधादिदोषहरणार्थमेषशंगंभूज्जेपत्रेणधूप- 
येत्‌। काथद्रव्यंशिलाजतुसमंचतुगुणेनजलेदत्त्वा 
चतुभागावशेषेणभावयेदित्येकःपक्षः । वाग्भटस्तु- 
अएगुणजलदानेनाशावशेषपूववदुभयथैवव्यवहारः । 
अद्रशिलाजतुत्रिफलादशमूलउष्णक्काथननिक्षि- 
प्यकेवलोष्णोद्केनवास्थितेञरद्धीगृतेपद्यपत्रवत्‌ 
सर्वग्राह्मततःशिवागुडिकोक्तक्रमेणभावनांदत्त्वा 
विशोध्यसालसारादिनाभावयेद्यथा- 
सालयुग्मोकरंजोद्रोखदिरिंचन्दन द्रयम । 
गर्दैभाण्डो$जुनश्रेहलोभरयुग्मववासना: ॥ ६९ ॥ 
शिरीषागुरुकालीयपूगपूतीककर्केटाः । 
सालसारादिरप्येषगणःछेष्मगदापहः ॥ ७० ॥ 
मेहगुल्माशकुष्ठादिमेदःपाण्डुरुजापहः । 
एभिर्दिवातपेशोष्यरात्रौरात्रौचभावयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
द्रवेणयावताद्रव्यमेकीभयाद्रेतात्रजेत्‌ । 
भवेत्पमाणंनिर्दिष्रभिषग्मिभोवनाविधो ॥ ७२॥ 
भवेद्रव्येसमंकाथ्यंकाथंचाशवशेषितम्‌ । 
तेनाद्रेसमकृद्ृव्यंशोषयेत्मबलातपे ॥ ७३॥ 
अर्थ-सुवर्णीदि सर्व पर्वेतकी धातु सूर्यकी उष्णतासे तप्तहोंके | 
| उसको शिलाजीत कहतेहैँ । लाखकी समान रंगवाला और मदुमट्टीकी समान 


आ 
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|| कफ और त्रिदोषमें प्रयोग करने चाहियें। जो शिलाजीत अग्निमें डालनेसे 


॥ संयोगसे उत्पन्न हुए दोषोको दूर करनेके लिये मेंढेके सींगके चूणेसे और 


५०... न्न न्न 
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कोमळ सुवर्णादिकके मैलको शिलाजीत कहतेहे । शिलाजीत-पापनाइक, | 
अल्पकषेला, पचनेमें चपेरा, न अत्यंत गरम और न अत्यंत शीतलह । साना, || 
चाँदी, तांबा, कान्तलोह इन चारमकारकी धातुओसे शिलाजीत उत्पन्न होता || 
है। जो शिलाजीत-मधुर, कडवा, जवाके फूलकी समान लाल, पचनेम | 
चर्परा और शीतलहो उसको सुबर्णसे उत्पन्न हुआ जानना । जा शिलाजात- || 
चपेरा, सफेद, शीतल और पचनेमें मधुर हो उसको चाँदासे उत्पन्न इआ | 
जानना । जो शिलाजीत-मोरके कंठकी समान कांतिबाला, तीण, | 
उष्ण और पचनेमें चरा हो उसको तॉबेसे और जो शिलाजीत गूगलक | 
|| समान रंगवाला, कडवा, नमकीन, पचनेमें चर्परा और शीतल हो | 
|| उसको लोहेसे उत्पन्न हुआ बा सर्वमें श्रेष्ठ शिलाजीत Ci । सबेप्रकारके || 
|| शिलाजीतोंमे गोमूत्रकी गंध आती है और यह सर्वेकममिं मयोग करने || 
|| चाहिये और लोहेसे उत्पन्न हुआ शिलाजीत रसायनकमेमें विशेषकर लेना || 
॥ चाहिये । पूर्वोक्त स्वर्णादि चारप्रकारके शिलाजीत क्रमसे वातपित्त, शेष्मापित्त, || 


|| लोहेकी किष्टकी समान जलजाय और धुआं न उठे तथा पानीमें तृणके ऊपर || 
|| रखकर उठानेसे ताँतकी समान गंलजावै, ऐसा शिलाजीत उत्तम होताहै। || 
|| अब शिलाजीतकी शुद्धि कहते है,-सपादिके दंश और अन्य औषधादिकके || 


|| भोजपत्रसे धूप देकर शिलाजीतको शुद्ध करे । क्काथद्रव्य शिलाजीतकी समान || 
[|| २. 1 ० be > ह तो ञ्‌ ७/ | 
|| लेकर चौगुने अथवा आठगुने जलमें पकावे; जब चौथाभाग अथवा आखाँ || 


| भाग दोष रहै तौ उसमें शिलाजीतको भावना देवे । उत्तम शिलाजी | 
|| तको त्रिफला और दशमूलके उष्णक्काथमें अथवा केवल गरमजलमें || 
|| गेरे जब वह कमलके पत्तोंकीसमान उपरको आजांवै तब ग्रहण कर- || 
॥ लेवे, फिर शिवागुटिकाके कमसे भावना देकर शोधन करे, पश्चात्‌ सालसा- || 
॥ रादिगणके काथमें भावना देवे । साळ, पियासाल, करंज, घृतकरंज, || 
॥ लालचन्दन, सफेदचन्दन, गर्दभाण्ड, अजुन, धव, भोजपत्र, लोध, पठानीलोध, | 
॥ असन, सिरस, अगर,पीलाचन्दन, सुपारी, पूतीक और काकड़ाशिंगी इन सब- || 
॥ को सालसारादि कहतेहे । यह कफरोग, प्रमेह, गुल्म, बवासीर, कोद और मेद, |: 
॥ तथा पांडुरोग नाशके । इसके काथमें शिलाजीतको रात्रिमें भावनादेवै, और || 
॥ दिनमें सुखावे, इसप्रकार द्रव वस्तुर्म भावनायोग्यपदार्थ मग्न होकर आद्र होताहे || 
॥ उसकी वही भावनाविधि जाननी। क्काथ्यद्रव्य भावनाद्रव्यकी समान तथा || 


F- 


नाषाटीकासमेत । (८७) 


काथ आठवां भागशेष जानना । तिसके द्वारा गीलाकर धूपमें सुखालेबै, इसप्र- 
कार शिलाजीत शुद्ध होजाताहै ॥ 


अथ दग्धहीरकशुद्धि; । 
दग्धहीरकंयोज्यंनिक्षिप्याग्गोध्मापयित्वानिुण्डी- 
रसेनसप्तवारान्निवोप्यप्रक्षाल्यशृह्णीयादिति ॥ ७४ ॥ 
_ अर्थ-दग्घहीरेको अभिमें तपाके सातबार सम्हाळूके रसमें भावना देकर घोलेवे 
|| तो दग्धहीरा शुद्ध होजाताहे । 
। अध गुग्गुछपरीक्षा । 
जायन्तेवामरुकावथोजनपदेग्रीष्मेऽकेतापो दिताः 
शीतोष्णेशिशिरेचणुग्गुलुरसंसुञ्चन्तितेपंचधा ॥ 
हेमाभंम हिषाक्षतुल्यमपरंतत्पद्यरागापमं 
भृंगामंकुसुदद्युतिञ्चवियिनाग्राह्मापरीक्षाततः ॥ ७५ ॥ 
वह्णौज्बलन्तितपनेविलयंप्रयान्ति 
ङ्वियन्तिकोष्णसलिलेपयसासमानाः । 
गाह्याःजुभाःपरिहरेच्चिकालजाता- 
नङ्खात्स्फुटंखपरगन्धिकतुल्यवर्णान्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वादेस्वादुकषायतिक्तकटकोवीर्यविपाककटुः 
वृष्योमागविशोधने5तिविशदस्तीएणोविकारीसरः । 
सायुष्यःसुरदखिदोषशमनोमेघास्मतिश्रीकरा | 
धन्यःपापनिषूदनोऽग्निजननोहत्कण्ठशोधीपुनः॥9७ 
तदेवं परीक्षितस्य शोधनमाह्‌ । 
दशमूलक्काथेउष्णेपूतेणग्गुलुपरिक्षिप्पालोब्यच 
वद्षपूतंविधायचण्डातपेविशोध्यपृतंदत्त्वापिण्डितम्‌ ॥ 
अर्थ-मरुदेश ( मारवाड ) जनपदमें तथा प्रीष्मकालके सूयंकी उष्णतासे 
तप्त होकर गूगलके वृक्ष, शीतोष्ण तथा शिशिरऋतुमें सोनेकी समान कांति- 
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कान्तिको सद्दश पाँचप्रकारके रसको छोडतेहे। जो गूगल अझ्निमें डालनेसे जल- 
जाय, धूपमें धरनेसे पिघल जाय, ओर गरम पानीम डालनेस घुलकर दूधकी 
| समान होजाय ऐसा गूगल उत्तम होताहे । इसको ग्रहण करना चाहिये और 
जो पुरानाहो तथा जिसमें दुर्गन्ध आतीहो और आग्निमें रखनेसे जिसकी खीली 
होजाय ऐसा गूगल त्यागना चाहिये । 

|| यगल-मधुर, कबेला, चरपरा, कडवा, वीर्ये और विपाके चरपरा, 
|| वायवद्धक, शरीरके मार्गको शोधनेवाला, अतिबिशद्‌, तीक्ष्ण विकारोको. 
हरनेबाला, सारक, आयुको बढ़ानेवाला, स्वरको सुन्दर करनेवाला, त्रिदो- 
|| पनाशक, मेधाकारक, स्मरणशक्तिको करनेवाला, श्रीजनक, धन्य, पाप- 
|| नाशक, अभिप्रदीपक, तथा हृदय और कण्ठको शुद्धकरनेवालाहै । दशमूलके 
॥ काढेको वस्म छानकर तिसमें गूगलको डाल फिर वस्नमें छान तेज धूपमें सुखोवे, 
|| तदनंतर तिसमें घी मिलाकर गोला बनावे तौ गूगल शुद्ध होजाता हे ॥ 
| अथशखनाभशाद्धमा 

शखना| भर्तथाम्लनसत्तवाराविभावयत्‌ 


राद्रेमलादिकत्यक्तापरक्षाल्यग्राहयेदिति॥ ७८ || 


अथ वराटाझाद्वमाह । 
वराटींतक्रचांगेरीजम्बीराणांरसेशुभे 
ग्रक्षप्यभावयंत्तावद्यावच्छुझांनपश्याते ॥ ७९ ॥ 
पश्चादुद्धत्यगल्लोयाद्वराटीशुद्धिमागताम्‌ ॥ ८० | 
अथ-तक्र, चाङ्गरा ओर जम्भारा नीबके रसमें काडाकां भावना दबं जब- | 


|| तक सफेद न होवै तवतक भावना देतारहै, फिर सफेद होनेपर ग्रहण करे तो | 
| ग्रहण करे तौ | 
|| शुद्ध होजातीहै ॥ ७९ ॥ ८० ॥ हण करे ता || 


अथ झुक्ताशुद्धिमाह । 
भोमिकंजलमासाबमुक्तांचव्युषितामपि | 
त्यक्तामलादिकाताअप्रक्षाल्यग्राहयेदिति ॥ ८१ ॥ 


रात श्रायावतापुत्रनित्यनाथसिद्धाविरचिते रसरलाकरे रसखंडे 
तलपातन नाम दशमोपदेश; ॥ १० ॥ 
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भाषाटीकासमेत ( oe 202: 808... (८१ ) 


अथ-मातियांको पृथ्वीकै जलम भिजोकर दूसरे दिन मैल आदिको दूरकर 


|| पानास धोकर ग्रहण करले ॥ ८ १४७5८ 
इते तमिदाइनदाद्वारकभिषक्रालिग्रामवैर्यमुरादाबादनिवासिक्कतरसरत्नाकरे रस 
रए 
खण्ड प्रदीपिकानामभाषाटीकायां तळपातन नाम दशमापद्शः समाप्त: ॥१ ०॥ 
| हा 


अथ चरकमतमाह्‌ । 
आयुराराग्यदातारभववेद्यजगद्वरुम्‌ । 
आविन्याधिहरवन्देपरशक्तियुतंशिवम्‌ ॥ १ ॥ 
आयुहेताहितंव्याधेनिदानंशमनंतथा । 
विद्यतेयत्रधीमद्धिःसआयुर्वेदउच्यते ॥ २॥ 
अतेःपयवदातव्यंबहुशोद्षकमता । 
दाक्ष्यशोच मितिज्ञयवेद्येणणचतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेद्योग्याध्युपरृष्ठश्चभेषजंपरिचारकः । 
एतपादाश्चाकेत्सायाःकमसाधनहेतवः ॥ ४ ॥ 
गत्युत्पन्गमति :श्रीमान्व्यवसायीविशारद्‌ः । 
सत्यधमपरोयश्चसमिषकपादउच्यते ॥ « ॥ 
आथुष्मान्सत्यवान्साध्योद्र्व्यवान्मित्रवानपि । 
उच्यृतव्याधितःपादोवेद्यवाक्यक्कदास्तिकः ॥ ६ ॥ 
प्शस्तद्‌शसम्भरतप्रशस्तेऽहनिचोडधतम्‌ । 
अह्पमात्रमहावीयंगंघवर्णरसान्वितम्‌ ॥ ७॥ 
दोषघ्रमम्लामिकरमविकारिविपयये । 
समकियकालेदत्तञचभेषजंपादउच्यते ॥ ८ ॥ 
स्िग्वोऽनुगुप्सुबलवान्युक्तोव्याधितरक्षणे । 
वैद्यवाक्यङृदाप्तथपादःपरिचरःस्मृतः ॥ ९ ॥ 
मातरंपितरंपु्रबान्धवानपिचातुरः । 
अप्येताञ्शंकतेनित्यंवेद्योिश्वासमेतिच ॥ १० ॥ 
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रसरत्नाकर । 


कारणंषोडशगुणंसिद्धेःपादचतुष्ट यम्‌ । 
विज्ञाताशासितायोक्ताप्रधानंभिषगत्रतु ॥ 1१ ॥ 
पक्तयेकारणपत्नुयेथापात्रेन्धनानलाः । 
विजेतुरविजयेभूमिश्चमूःप्रहरणानिच ॥ १२ ॥ 
आतुराद्यास्तथापादाःसिद्देः'कारणसंक्षिताः । 
वैद्यस्यतेचिकित्सायाप्रधानकारणंमिषक्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रत्कुण्डचक्रसूत्राद्याःकुम्भकाराटतेयथा । 
नावहन्तिगुणंवेद्याहतेपादत्रयन्तथा ॥ १४ ॥ 
तस्माच्छास्रेषुविज्ञातेप्रवृद्धेकमदर्शने । 
भिषकचतुष्येउक्तःप्राणामिशवउच्यते ॥ १५ ॥ 
हेतोलिगेप्रशमनेरोगानामपुनर्भवे । 
ज्ञानंचतुविधंयस्यसराजाहोंमिषग्वरः ॥ १६ ॥ 
विद्यावितका विज्ञानंस्थृतिस्तत्परताकिया । 
यस्येतेषड्गुणास्त्वस्यनसाध्यमपिवत्तेते ॥ १७ ॥ 
यस्यह्येतेगुणाःसर्वेसन्तिविद्यादयःशुभाः । . 
सवेद्यशब्दसंभूतोजनप्राणसुसप्रदः॥ १८॥ 
भिषग्जितश्चतुष्पादेपादेपादंचतुविधः । 
भिषक्प्रधानंपादेभ्योयस्माद्रेद्यश्चतुगणः ॥ १९ ॥ 
साध्यासाध्यविभागज्ञोज्ञानपूर्वचिकित्सकः । 
कालेचारभतेकमंयत्तत्साधयतिश्रुवम्‌ ॥ २०॥ 
अल्पविद्यायशोछानिमपत्रपत्वसंग्रहम्‌ । | 
प्रापर्‍ुयान्रियतंवेद्योयो5साध्यंसमुपाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गतिरेकानवत्वञ्चरोगस्योपद्रवेणच । 
दोषश्चेकःसमुत्पत्तोदेहःसवोषधक्षमः ॥ २२ ॥ 
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चतुष्पादोपर्पत्तश्वसुखसाध्यस्यलक्षणम्‌ । 
भिषजाप्राक्परीक्ष्यैवंविकाराणांसुळक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
पचकमसमारंभःकायःसाध्येतुधीमता । 
यस्तुरागमविज्ञायकमाण्यारभतेभिषक ॥ २४ ॥ 
अप्योषधविधानज्ञस्तस्यसिद्धियेहच्छया । 
यस्तुरोगविशेषज्ञःसवेभेषज्यकोविदः ॥ २९ ॥ 
देशकालप्रमाणज्ञस्तस्यसिद्विरसंशयः ॥ २६ ॥ 


|| अर्थ-आयु और आरोग्यको देनेवाले, संसारके वैद्य जगतके गुरु, आधि 
|| व्याधिनाशक, सर्वमें श्रेष्ठ, और परमशक्तियुक्त ऐसे श्रीमहादेवको प्रणाम करूँ 

|| ह॥ १॥ आयुका हिताहित, रोगका निदान, और व्याधिके शमनका उपाय 
|| जिसके द्वारा जानाजाय उसको आयुर्वेद कहते हैं ॥ २॥ श्रुतिज्ञता (शास्रोका | 
|| जानना ) बहुदृश्कमता (गुरुके समीप बहुतसी वैद्यककी क्रियायें देखना) दक्षता, | 
|| और पवित्रता, यह चार गुण वैद्यमें होने चाहिये ॥ ३ ॥ बैद्य, रोगी, औषध 
|| और परिचारक यह ४ चिकित्साके उपकरण जानने ॥ ४ ॥ चमत्काखुद्धिवाला | 
|| रक्ष्मीवान्‌, व्यवसायी, विशारद और सत्यवर्ममें प्रीति करनेवाला, ऐसा वैद्य | 
॥ होना चाहिये ॥ ५ ॥ आयुष्मान्‌, सत्यवान्‌, साध्य, द्रव्यवान्‌, मित्रवान्‌, वैद्यके | 
वचनोंके अनुसार चलनेवाला और आस्तिक, ऐसा रोगी होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
उत्तमदेशमें उत्पन्न हुई, शुभदिनमें उखाडी इइ, अल्पमात्र, महावीयंवान्‌, गंध 
वणे और रससंयुक्त, सातदोष नाशक, ग्लानिको नहीं करनेवाली, विकारवजित, 
और यथासमयमें देनी ऐसी औषधि होनी चाहिये॥७॥।८॥ स्निग्ध, निन्दारहित, | 
॥ बलवान, रोगीकी रक्षा ओर सेवाकरनेमें तत्पर, वैद्यके वचनोंके अनुसार 
चलनेवाला ऐसा परिचारक ( सेवक ) चिकित्साका पाद कहलाताहे ॥ ९ ॥ 
॥ माता, पिता. पुत्र और भ्राता, इनके वचनोंमें भी शंका करनेवाला रोगी 
|| वैद्यके वचनोंमे शंका नहीं माने अथात्‌ वेद्यके वचनोंका विश्वास करे ॥ १० ॥ 

॥ सिद्धि ( चिकित्सा ) के घोडश गुणे पादचतुश्य कारण हैं, विज्ञाता, शासिता, 
|| भोक्ता और प्रधान इनमें प्रधान वैद्य होताहे ॥ ११ ॥ जैसे कि-रसोईकरनेकेः 
॥ लिये पात्र, इंधन और आग्नि कारण हैं. तथा जैसे बिजयलाभके लिये, जय 
|| भूमि सेना और अख्नादि कारणे ॥ १२ ॥ तैसेही रोगी आदि चारपाद सि 

[ द्विके कारणहें किन्तु चारों पादोंमें प्रधान बैद्य हे । जैसे चाक, मही, डोरा 
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ओर दण्डा, यह चारों पात्रबनानेमै कारणंह । परन्तु बिना कुम्हारके फात्रको 

उत्पन्न नहीं करसक्तेहे, तैसेही रोगी, औषध और सेवक यह तीनों पाद विना || 
|| वैद्यके फलदेनेको समर्थ नहीं होते । इसकारण सब चिकित्साके पादोंमें प्रधान 

|| पेयहै । वैद्शाख्रमे प्रवीण, ज्ञानी और अनेक प्रकारके वैद्यकके कर्माको देखे 

|| हुएहों ऐसे वेयको वैद्य कहांहै । रोगका हेतु, रोगका लक्षण, रोगकी शान्ति 

|| और फिर रोगोंका उत्पन्न होना, यह चार प्रकारका रोगोंके विषयका 

|| ज्ञान जिसमें हो उसको राजाईभिषक्‌ अथात्‌ राजेद्र कहतेहें ॥ बिद्या, | 
|| तक, ज्ञान, स्मरति, तत्परता और क्रिया, इन छेगुणोंसे युक्त वैद्य सर्व | 
|| प्रकारके रोगियोंको सुख देनेवाला होता है । चारोंपादोंमें वैद्य प्रधानहै ॥ 
|| साध्य और असाध्य रोगको जानकर वैद्य चिकित्साकमंमें अवृत्तहोबै तौ || 
|| निश्चय फलकी प्राप्ति अर्थात्‌ रोगी आराम होजाँयगे ॥ और जो चिकि- || 
|| त्सक असाध्यरोगीकी चिकित्सा करताहै । वह सदैव अल्पविद्या, अपयश, || 
|| ग्लानि, लाजहीनता संग्रहको प्राप्त होता है । एकगति, बूतनता, उप- || 
|| द्रवहीनता, एकदोषसे रोगका उत्पन्न होना, रोगीका शरीर सर्वऔषधियोंके | 
| सहनेको समर्थ, और चारोंपादोंका होना यह सब रोगके सुखसाध्य लक्षण || 
हे । बुद्धिमान्‌ चिकित्सक प्रथम विकारोंके लक्षणों को जानकर पश्चात्‌ | 
चिकित्सा करे ॥ जो वैद्य रोग और औषधिको नहीं जानता और चिकित्सा | 
करने लगे तिसको सिद्धिकी प्राप्ति ईश्वराधीन जाननी । रोगोंको जानने- 
|| वाला और सर्वप्रकारकी औषधियोंमें प्रवीण और देश तथा कालको जानने 
|| वाला ऐसा वैद्य निःसन्देह सिद्धिको प्राप्त होताहै ॥ ऐसा चरकमें लिखि 
| १२ ॥ १४॥ १९॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ 


अथ ज्वरचिकित्सामाह । 
पक्षामिघातगलगंडगलग्रहाश्च 
द्ण्डापतानकसमीरणशोणिताद्याः । 
इत्यामयाःस्युरपरत्रघनापहारा- 
ढुवंङ्गनागमनविप्रवधादिभिर्ये ॥ २७॥ 
| दुष्कमंभिस्तनुभ्रतामिहकरमंजास्ते 
I र 
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FE... 1... (3) 
| | 
| नापक्रमणभिषजामुपयांतिशान्तिम । 
दानेद्याभिरतिथिद्विजदेवतागो 
गुवैचेनाप्रणतिमिश्जपेस्तपोमिः ॥ २८ ॥ 
इत्युक्तपुण्यनिचयेरुपचीयमाना 
आक्पापजायदिरुजःप्रशमंप्रयान्ति ॥ २९ ॥ 
स्वहेतुदुऐरनिलादिदोषे- 
रुपडतेःखेपरितःस्वनाद्वे: । 
भवान्तयेप्राणभृतांविकारा- 
स्तेदोषजाभेषजसिद्धिसाध्याः ॥ ३० ॥ 
दानादिभिःकर्ममिरोषधीमिःक्मक्षयेदोषपरिक्षयेच । 
सिध्यन्तियेयत्रवतांकथंचित्तेकर्मदोपेप्रभवाविकाराः ३१ 
निवृत्तोी5पिमहाव्याधिःस्वल्पेनायातिहेतना । 
क्षीणेमंदीकृतेदोषेशेष'सुकष्मइवानलः ॥ ३२ ॥ 
नास्तिरोगोविनादोपैयस्माकस्माच्चिकित्सकः । 
अदुक्तमपिदोषाणाँलिंगैव्याधिससुञ्चरेत्‌॥ ३३ ॥ 
वायुरायुबलंवायुधातावायुःशरीरिणाम । 
वायुविश्वामिद्सवंप्रभुवायुश्वकीतितः ॥ ३४ ॥ 
सवाहिचेष्टावातस्यसप्राणःप्राणिनांस्म्रतः। 
तेनेवजायतेरोगस्तेनचेवोपशाम्यति ॥ ३९ ॥ 
पित्तादुष्मोष्मणःपक्तिनराणामुपजायते । 
पित्तंचैवप्रुपितंविकारान्कुरुतेबहून्‌ ॥ ३६॥ 
प्राकृतस्तुबलंश्लेष्माविकृतोमलउच्यते । 
जाउरोयःस्प्रतःकायेसचपाप्मोपदिश्यते ॥ ३७ ॥ 
एकःप्रकुपितोदोषःसवोनेवम्रकोपयेत्‌ ॥ ३८॥ 
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(९४) . रसरत्नाकर । 


| अंगस्यगोरवमपाटवमन्तराझे- 
' रु्क्रेदिताचडदयस्यमु खप्रसेकः । 
आठस्यमारयमङुरत्वमपाककण्डूः 
सापाण्डुतानयनयोरितिरोमहषः ॥ ३९ ॥ 
प्रज्ञाइतिवेमथुवेपथुकाशनिद्रा- 
तन्द्रादयळालुचळायनसुल्बणच | 
स्यादा्ठकणरसनागळताळुसूल- 
प्राणेक्षणश्रवणशष्कुलिकान्तरेषु ॥ ४० ॥ 
लेष्मोद्रवेभवतिलिंगमिद्विकार- 
संसगेजेषुचगदेषुभवेद्धिदोषः । 
जन्तोरिदंपवनपित्तकफप्रकोप- 
लगाडदपजरुजप्रावभज्ययाज्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उद्देशमात्रमपिलक्षणमेतडुक्त 
युक्त्याव्यनक्तिपवनादिगदांतराणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
न अर्थ-पक्षाघात, गलगण्ड, गलगह, दण्डापतानक, और वातरक्त आदि रोग 
|| चोरी करनेसे, गुरुकी स्थाके साथ मैथुन करनेसे, ओर जाह्मणादिको पमारनेसे || 
|| और दुष्टकम करनेसे उत्पन्न हुए यह सब केवल चिकित्सा करनेसेही शमन || 
॥| नहीं होते दान, दया, अतिथिपूजा, ब्राह्मणपूजा, देवपूजा, गौपूजा और || 
१ 2 मणति तथा जप, तप आदि पुण्यकर्म करनेसे पूवाक्त रोग || 
|| दूर होये तो उनको पापजरोग जानना. अपने कारणोंसे दूषित हुए, || 
ब शरीरमें फेलेहुए बातादिसे उत्पन्न हुए रोग औषधिके द्वारा शान्त होनेसे || 
| वातादि दोषज, तथा दानादिकमे और औषधके द्वारा दोष और कर्षका नाश | 
|| होकर शान्त होनेसे कमेजरोग कहेजातेहै । क्षीण तथा दोषकी मंद- | 
|| ताके होनेपर निदृत्त हुआ रोगभी अल्पकारणसेही फिर Ct होजाता | | 
||ह, जैसे अभ्निका मी पवन और ईधनके संयोगसे चैतन्य होताजाहै, | 
|| तेसेही और षके कोप विना रोग नहीं उत्पन्न होताहै, इसकारण उहुव । 
|| रथम दोषोकि चिद्रोंस रोगका निदान करै । आयु, स्वरूप और बलरूप । 
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भाषार्टाकासमेत । (९५) 
| ™ ™ %०००००००५०००००००००६०६०६०६०६०६“न“ “०० 
और गाणियोंको जिलानेवाली, समस्त विश्व वायुमय, वायु प्रभुस्वरूप, वायुके 
द्वाराही संपूर्ण काये सिद्ध होतेहे तथा प्राणियोंके प्राणरूप इसकारण | 
वायुसे उत्पन्न इए रोग वायुसे ही शमन होतेहे । मनुष्योंके देहमें पित्तसे | 


उष्णोष्णक्रिया पकती है और यही पित्त कुपित होनेपर अनेकप्रकारके रोगों- | 
को उत्पन्न करता है। गा कफ कहाजाताहै और यही विकृत हुआ मल | 
कहाजाताहे, इसलिये मनुष्योके जो उद्रमें मल है वह पापहै । एक दोषभी 


कुपित हुआ सब दोषोंको कुपित करदेवैहै, और कुपित कफ प्राणियोंके 
देहमें अंगका भारीपन, जठराम्रिकी मंदता, हृदयमें ग्लानि, सुखसे कफका 
गिरना, आलस्य, मुखर्म मधुरता, अन्नका नहीं पचना, शर्रारिमें खुजलीका 
होना, नेत्रोमें पीलापन, रोमावलीका खडाहोना, बुद्धिश्रष्ट होजानी, वमन, 
कम्प, खाँसी, निद्रा और तन्द्राका उत्पन्न होना तथा ओष्ठ, जिद्दा, 
गल, तालूकीजड, नाक, नेत्र, कान, ओर कनपटी इन अंगोंमें छलचुला- 


|| पनको उत्पन्न होना । यह सब लक्षण कफसे उत्पन्न हुए रोगोंमें होते है 
|| और दो दोषोंसे उत्पन्नहुए ज्वरादिरोगोंमें दो दोषोंके चिह्न उत्पन्न होते 
|| ह और तीन दोषोंसे उत्पन्नहुए ज्वरादि रोगोमें तीन दोषोंके चिह उत्पन्न 
|| होतेहे । ऐसे उद्देशमात्र लक्षण कहते हैं । सुचिकित्सक युक्तिद्वारा भले 
|| मकार वातादिसे उत्पन्न हुए रोगोंका निणेय करे॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ 
|| ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
|| ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 


पित्तप्रावृषिचीयतेशरदिचप्राप्रोतिकोपंपुनः 
शांतियातिहिमेकफस्यतुहिनेसजायतेसंचयः ॥ 
कोपश्चास्यमधोप्रशान्तिरपिचग्रीष्मेसमीरःपुनः 
रीष्मेसंचितवान्परङुप्यति पयःकालेशरत्तहरेत्‌ ॥ ४३॥ 
वायुःपित्तंकफश्चेतिन्रयोदोषाःसमासतः । 
विकृताविक्ृतादेहंभन्तिसेवत्तयन्तिच ॥ ९४ ॥ 
निसगांदानाविक्षेपेःसोमसूयानिलायथा । 
धारयन्तिजगदेहंकफपित्तानिलास्तथा ॥ ४५ ॥ 
विभुत्वादाशुकारित्वाद्वालेत्वादन्यकापनात्‌ । 
स्वातँयाद्वहवेगत्वाहदोषाणांप्रभवोऽनिलः ॥ ४६ ॥ 
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(९६) रसरत्नाकर 


| सवाहिचेष्टावातेनसम्राणःप्राणिनांमतः। 
| पित्तपड्कफःपेणुःपङ्गवोमलधातवः॥ ४७॥ 
| वायुनायत्रनीयन्तेतत्रवर्षन्तिमेघवत्‌ ॥ 
॥ शरीरेकमभिस्तेस्तेःपेचधातेप्रथक्प्रथर्‌॥ ४८ ॥ 
| पक्काशयकटीसक्थिश्रोत्राक्षिस्पशनेन्द्रियम्‌ । 
| स्थानवातस्यतत्रापिपक्काधानंविशेषतः ॥ ४९ ॥ 
स्थानंप्रणस्यमूद्धोर'केचिजिह्वास्यनासिका । 
छोवनक्षवधूहारःधासहासादिकर्मच ॥ ५० ॥ 
उरःस्थानसुदानस्यनासानाभिगलम्भवेत्‌ | 
वाक्प्रवृत्ति्चजनयेद्वलवणस्श्तिक्रियः ॥ ५१ ॥ 
समानोऽग्निसमीपस्थःकोष्टचरतिसर्वतः । 
अन्नपचतिगह्वातिविरेचयतिमुँचति ॥ ५२ ॥ 
अपानो5पानगःश्रोणिबस्तिमेद्रोरुगोचरः | 
शुक्राततवशकून्मूचगभेनिष्कमणक्रियः ॥ ५३ ॥ 
व्यानोड दिस्थितःङृत्स्देहधारीमहाबलः | 
गतिप्रश्षेपणाक्षपनिमेषोन्मेषणादिकः ॥ ९४ ॥ | 
यायःसवोःक्रेयास्तस्मिन्प्रतिबद्धाःशरीरिणाम्र ॥५५ || || 
|| अर्थे-पित्त प्राइटकाल ( वर्षाऋतु ) में संचित होकर शरदऋतुमें कुपित 
|| होताहै, के शीतऋतुमें शान्त होताहे । कफ शिशिरऋतुमें संचित होकर वस- || 
| न्तऋतुमें कुपित होतांहै. और ओऔष्मऋतमें शांत होताहे । और वात ग्रीष्मऋ 
॥ तुमें संचित होकर वर्षाऋतुमें कुपित होतीहे, और शरत्कालमें शान्त होतीहै । 
|| बात, पित्त और कफ, यह तीनों दोष विकृत होनेसे देहको नष्ट करदेतेरे, और 
|| अपनी प्रकृतिमें स्थित होनेपर शरोरकी रक्षा करतेहें नैसे-चन्द्रमा, सूये और 
|| वायु कमसे विसरे, आदान और उ दारा जगतको धारण कररहेंहें, तेसे || 
॥ हा कफ, पित्त और वात यह तीनों मनुष्यके शरीरको धारण करर । साम- | 
|| थ्य, शीक्रकारी, बलवान्‌, अन्यकोपनता, स्वतंत्र, और बहु वेगवाली होनेसे || 


SSI 
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भाषाटी कासमेत ण न 77 ९७) 


सं तीनों दोषोंमें प्रधानहे और सर्वप्रकारकी चेष्टा शरीरमें वायुसेहा होतींहे- 
। 


॥ तथा प्राणियोंके प्राणस्वरूप है 


|| पित्त और कफ यह त्रिदोष शरीरें 


पित्त, केक, मठ, धातु, यह सब पंगुकी समान गमनकरनेमें समर्थ नहीं 
इनकी वायु जिसस्थानमें लेजातीहे उसी जगह भेघकी समान जातेहें | 
भिन्न भिन्न कमंयुक्त पॉचविभागेंमें विभ 


हे 


|| ९ । पकाशय, काटे, सक्थि, कर्ण, चक्षु और चर्म इनोंमें रहतेहें, किन्तु पका 


|| राय इनका प्रधान स्थान जानना । 


उ 


he 
॥ आर स्खात 


माणवायु-मस्तक, वक्ष, जिह्वा, मुख और नासिकामें रहतीहे, तथा छीवन, 


|| इचकी, उद्गार, श्वास और हास्यादि उसका कर्म है। 


उदानवायु-कक्ष, नासा, नाभि, ओर गएमें रहतीहै, तथा वाक्य, बल, वर्ण 


~ 


ते उसका कायेहे । 
समानवायु-जठराभ्निके समीपमें बसती हुई कोठेके चारोओर विचरतीहे । 


| अन्नको पचांवै, ग्रहण करे, विरेचन और त्यागकार्य करेंहे । 


अपानवायु-गुह्यदेशमें बसतीहुई नितम्ब, बस्ति, मेढ ( लिंग ) और उरुदे- 


में विचरती हुईं शुक्र, आत्तेव, विष्ठा, मूत्र और गर्भको अघोनयन कै । 


महाबलवान्‌ व्यान वायु-हृदयमें होकर समस्त झरीरमें चलाचलपूर्वक रक्षा 


|| करके गति, प्रक्षेप, आक्षेप, निमेष और उन्मेषादि सर्वकर्मोको सम्पादन 
करतीहे॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ९१॥ 
|| ॥ ५२ ॥ ९३ ॥ ९४॥ ५५ ॥ 


पेत्तादुष्णोष्मणःपक्तिनराणामुपजायते । 
पित्तश्चैवप्रकुपितंविकारान्कुरुतेबहन्‌ ॥ ५६ ॥ 
हुस्पशनश्चपित्तस्यस्थारननाभिविशेषतः । 
पचत्यब्रॉविमजतेसाराकिट्ेपृथक्तथा ॥ ५७ ॥ 
तवस्थमेवपित्तानारोषाणामप्यनुग्हम्‌ । 
क्रोतिबलदानेनपाचकंज्ाजकृतथा ॥ ५८ ॥ 
प्राकृतस्तुबलंलेष्माविळतामलउच्यते । 
उर;कण्ठरिरःक्ोमपवाण्यामाशयोरस; ॥ ५९ ॥ 
नदोष्राण्चजिहाचकफस्थानसुरः परम्‌ । 
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(९८) _ रसरत्नाकर। 


। जे ॥ ६० ॥ 
कफधाम्लाञ्चशषाणायत्करात्यवरुषनम्‌ | 
अतोष्वलंबनःछेष्मायश्वामाशयसंश्रयः ॥ ६३ ॥ 
उत्साहोच्छासनिश्वासचेशधातुगतिःसमा । 
समोमोक्षोगतिमतांवायोःकमोविकारजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दशनंपंक्तिहष्माचक्षुत्वष्णादेहमाहवम्‌ । 
प्रभाप्रसादोमेघाचपित्तकर्माविकारजः ॥ ६३ ॥ 
स्नेहोबन्धःस्थिरत्वंचगोरवंदूषताबलम्‌ ॥ 
क्षमाधृतिरलोभश्वकफकर्माविकारजः ॥ ६४ ॥ 
आममन्नरसकेचित्केचिज्चमलसंचयम्‌ । 
प्रथमदांषदुश्‍्चआमइत्याभेधायत ॥ ६८ ॥ 
अविपकंशकदंदुगेन्धंबहुर्षिच्छिळम्‌ । 
साद्नंसवगात्राणामामइत्यमिषीयते ॥ ६६॥ = 
अथे-उष्णोष्मशुणयुक्तपित्तके द्वारा मनुष्यके शरीरमें अन्नभादि पचते है, 
और यही कुपित होनेपर नानाम्रकारके रोगोंको उत्पन्न करताहे, पित्तका स्थान 
दुस्पशन है, और विशेषकरके पित्त नाभिमेंही रहताहे । अन्नको पचाताहे, और 
अन्नकेसार तथा मैल अलग अलग करदेताहै । पाचक तथा श्राजक पित्त 
अन्यान्यपित्तोंको अपना बल देकर सहाय देनेवालेहें । प्राकृत बल कफ कहा- 
तांदै । और यही कफ विकृतहुञा मल कहाजातोह । वक्ष, कण्ठ, मस्तक, झोम, 
पवेस्थान, आमाशय, रस, भेद, नासिका और जिहा यह एक एक कफका 
स्थानेहे । तहा वक्ष इन सब स्थानोंमें प्रधानहै । वक्षस्थानोंमें पाँचप्रकारका वस- 
ताहुआ कफ शेषरहे कफके स्थानॉमें अवलंबन करताहै। उत्साह, उच्छास, 
निश्वास, चेष्टा, धातुगति और मोक्ष यह सर्व निर्विकारवायुके काये हैं । निर्वि- 
कारपित्त-दशैन, परिपाक, ऊष्मा, क्षुधा, तृष्णा, देहकी मदुता, कान्ति, प्रस- 
न्नता ओर मेधाको करता रहताहै । स्नेह, बंध स्थिरता, गोरव, दृषता, बल, 
क्षमा, धति और अलोभ यह सब निर्विकार कफके काये हैं । आमको कोई 
कोई वैद्य अन्नरस और कोई कोई मलसंचय कहते हैं। प्रथम आमको दोषदूषित 
तथा द्रितीयआमको थपक्क दुर्गघ दूषित बहुपिच्छल सम्पूर्ण शरीरकी अवस- 
॥ ० 2 सय हिट नय 
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oe 


भाषाटीकासमेत । (९९ ) 


|| भताजनक मलको जानना ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५ 
॥ ६३ ॥ ६४॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


0001 । 
वेदनाशोफनिस्तोदेःकमशोद्धानिपीडयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
विचरेदुगपञ्चापिगृहणतिक्ुपितोम्नशम्‌। 
्नेहायैवद्विमायातिमेघेसूयोंदयेनिरि ॥ ६८ ॥ 
इुगेन्ध॑हारितंश्यामंपीतमम्लंस्थिरंगुरुम्‌ । 
अम्लिकाकण्डहृदाहंसामंपित्तंविनिदिशेत्‌ ॥ ६९॥ 
आताग्रंपीतमत्युष्णंरसेकटुकमस्थिरम्‌। 
पक्कविबन्धंविजञेयेरुचिपक्तिबङप्रदम्‌ ॥ ७० ॥ 
आविलस्तन्तुलःस्त्यान:कण्ठदेशेव्यवस्थितः । 
सामाबलासाइगन्वःश्नुषाद्गारावंचातकृत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अर्थे-सामवायु-विबद्धता, मन्दाग्नि, तन्द्रा, अन्त्रकूजन, बेदना, सूजन, इन- 
सबको उत्पन्नकर क्रमसे अंगोंको पीडित करे है, तथा एकसमयही अत्यन्त 
कुपित होकर देहमें विचरण, ग्रहणादिकाये करे है, वह खेहादिद्रारा मेधकाल, 
सूर्योदय और रात्रिमे बृद्धिको प्राप्त होतीहे । ढुगेन्ध, हारित, श्याम, पीत, 
|| अम्ल, स्थिर, गुरु, अम्लिका और कण्ठदाह तथा हृदयमें दाह उत्पन्नकरनेवाले 
|| सित्तको सामपित्त कहते हैं । तथा ताँबेके रंगकी समान पीला, अत्यन्तगरम, 
|| रसमें चरपरा, अस्थिर, विबन्ध, राचे, पाक, और बलजनक पित्तको पक्कपित्त 
॥| कहते । आविर, तंतु, स्त्यान, कण्ठस्थ, दुगेन्ध तथा क्षुधा और डकारके 
|| दूर करनेवालेको साम कफ कहते हैं ॥ ६७॥ ६८॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१॥ 
दिवास्वमव्यवायंचव्यायामंशिशिरंजरम्‌। 
क्रोधप्रवातभोज्यानिकषायांश्वविवर्जयेत्‌ ॥ ७२॥ 
व्यायामाज्ज्वरसंवृद्विव्योयामात्स्तम्भमूच्छनम्‌ । 
मरणंपानतःस्नेहाच्छिसुच्छामहारुचिः ॥ ७२ ॥ 


९॥६०॥ ६१ ॥६२॥ 


| 
| 


; | 
शीतवारिकषायाश्वदोषविष्टम्भिनोऽहिताः ॥ ७४ ॥ | तीतमासियायाबदोषिरलिनोता॥0१॥ | 
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[ङ ॥ ७५ ॥ 
स्वधातुवेषम्यनिमित्तजाये 

विकारसंहारहराःशरीरे । 

नतेप्रथाक्पित्तकफानिलेभ्य 

आगन्तनस्तेतुततोऽवशिष्टाः ॥ ७६ ॥ 

देशकालवयोवह्निसात्म्यप्रक्रातिभेषजम्‌ । 
देहसत्त्वबळव्याधीन्हष्ठाकमसमाचरेत्‌॥ ७७॥ 
नाभिरोजोगुदंशुक्रंशोणितंशंखकौतथा । 
मूद्धासकण्ठहदयंप्राणस्यायतनंदश ॥ ७८ | 
ज्वरितोहितमश्नीयाद्येनतस्यबलंभवेत्‌ । 
बलमायुरबंलंलक्ष्मीर्बलायत्तंहिजीवनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
बलेप्रतिष्टितंकमतस्मात्रशषेद्वलबुधः । 

मनःप्रियंप्रदातव्यंहितत्यक्तातादिच्छया ॥ ८० ॥ 
हितमेवप्रदातव्यमह्तिव्यपदेशकृत । 

संशोधयतियद्दोषान्समानुदीरयत्यपि ॥ ८१ ॥ 
समीकरोतिसंकुद्धांस्तत्संशमनमुच्यते। . 
तञ्चनित्यप्रयुजीतस्वास्थ्ययेनोपपद्यते ॥ ८२ ॥ 
अजातानांविकाराणामनुत्पत्तिकरंचयत्‌ । 
संचयंचप्रकोपेचप्रशमंकालसंश्रयम ॥ ८३ ॥ 
व्यक्तिभेदञ्चदोषाणांयोवेवेत्तिसवैभिषक्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-दिनमें सोना, मैथुन, व्यायाम ( कसरत ) शीतलजल, क्रोध, पवः 
नका सेवन, भारीअन्न, और कषाय, यह सब नवीनज्वरमें त्यागदेबै; कारण 
यहंदै कि-व्यायाम करनेसे ज्वरकी वृद्धि होतीहे, मैथुन करनेसे स्तम्भ, मूर्च्छा 
और मरण होताहै, स्नेहपान करनेसे वमन मूच्छ और अरुचि उत्पन्न होतीरै, 
। भारी अन्न सेवन करनेसे विश्म्म और दोषोंका कोप होताहै, शीतलजल 


अग्निसादःखरत्वश्चस्रोतसाञ्चाप्रवत्तनम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत . (१०१) 


|| और कषाय सेवन करनेसे विष्टेम दोष, मंदाग्नि, ज्वरका तीक्ष्णेग, शरीरमें 
जडता और खोत बन्द हो जातिहे, इस कारण नवीनज्वरवाला इनसबको 
त्याग देवे, अपने. धातुओंकी विषमताके निमित्तसे जो झरीरमें विकार 
उत्पन्न होते हैं, वह पित्त, कफ, और वातसे प्रथक्‌ नहीं होते हैं इनसे 
अवशिष्ट रहे रोगोंको आगन्तुक रोग कहते हैं । देश, काल, अबस्था, अग्नि 
सात्म्य, प्रकृति, देह, सत्त, बल, ओर व्याधि इन सबको भले प्रकारसे 
विचार कर बैद्य चिकित्सा करे। नाभि, ओज, गुह्य, शुक्र, रुधिर, कनपटी, 
मस्तक, कटि, कण्ठ और हृदय यह प्राणोंके रहनेके दश स्थानंहै । ज्वरवाला 
मनुष्य हितकारकद्रव्योको सेवन करता रहे. जिससे उसके शरीरमें बल बना- 
रहे, क्योंकि बलही आयुहै, बलही लक्ष्माहै, बलही जीवनेहे, और सव 
कार्योका आधारस्वरूपहे, इसकारण बुद्धिमान्‌ मनुष्य बड़े यत्नोसे बलकी 
|| रक्षा करता रहे । जो द्रव्य रोगीको प्रियहो और हितकारकहा, वह द्रव्य 
|| रागाका देवे, किन्तु अहितकारक द्रव्य कभा रोगीको न देवे जां औषध 
|| त्रिदोषको संशोधित करे, समदोषको उदीरण करे और कुपितदेषेकी शान्त 
| करतीहे, उसको संशमन औषधि कहतेहे । यह नित्यप्रति रोगीको देनी 
॥ चाहिये, इससे रोगीके आरोग्य उत्पन्न होताहे जो विकारोंकी उत्पत्तिको 
|| नहीं होनेदेवै तथा दोषोंका संचय, प्रकोप, शमन, कालसंश्रय, दोषोका 
|| विभाग इनको जाने वह उत्तम भिषक कहा जातहे॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
|| ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७॥ ७८ ॥ ७९॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ ८४॥ 


अस्थिचमेनखमांसरोमाणिपरथिवीगुणा: । 
शुक्रशोणितमूत्रञ्चमजामेदःपयोगुणाः ॥ ८५ ॥ 
तेजसस्तृदक्षुधानिद्राआलस्यमेथुनंगुणाः । 
प्रसाराकुञ्चनस्तम्भबन्धनञ्चावरोधनम्‌ ॥ ८६॥ 
वायोगुणाःखस्यकामःक्रोधलोभोसमोहको । 
रूपभ्ेतिपेचपंचपंचानांपरिकीत्तिताः ॥ ८७ ॥ 
आजानुपादतःपृथ्वीआनाभिजानुतोजलम्‌ । 
नामेराहृदयतेजआत्राणद्दृदयान्मरुत्‌ ॥ ८८ ॥ 
आमस्तंत्राणतःस्वर्गमित्येषांस्थानपंचकम्‌ ॥ ८९ ॥ 


SS 
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(१०२) रसरत्नाकर । 


अथे-अस्थि) चरम, नख, मांस ओर रोम, यह प्रथिवीके गुणहँ । शुक्र, 
रुधिर, मूत्र, मजा और मेद यह सब जलके गुण हैं। तृष्णा, भ्षुवा, निद्रा, 
आलस्य और मैथुन यह सब तेजके गुणहें। प्रसारण, आकुश्वन, स्तम्भन, 
बंधन और अवरोधन, यह सब वायुके गुणहैं, और काम, क्रोध, लोभ, 
मोह और रूप, यह सब आकाशके गुणहें, इस प्रकार पंचभूतोंके यह पांच 


पांच गुण जानने । 

थिवी पांवसे लेकर घुटनों पर्यन्त, जल घुटनोसे लेकर नाभिपर्यंत, अग्नि 
नाभिसे लेकर हृदयपर्यन्त, वायु हृदयसे लेकर नासिकापर्यन्त, और आकाश 
नासिकासे लेकर मस्तकपर्यन्त रहताहै । इसप्रकार पाँच तच्तोके पाँचस्थान 
शरीरमें कहेंहें ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


शड्चीनागरक्काथंसमभागंविपाचयेत्‌ । 
एवञ्चपाचनकुयात्पिषेशुस्तरुणज्वरे ॥ ९० ॥ 
रोगराट्सर्वश्तानामन्तकृद्दाुणोज्वरः | 
तस्माद्रेशेषतस्तस्यप्रशान्तोयत्रमाचरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
देहे न्दरियमनस्तापीसर्वरोगवरोबली । 
ज्वरःप्रधानंरोगाणाइुक्तोभगवतापुरा ॥ ९२ ॥ 
जन्मादोनिधनेचायंभव्तीहनसंशयः । 
अतःसवविकाराणाज्वरोराजाप्रकीरतितः ॥ ९३ ॥ 
ज्वरेलंघनमेवादाबुपदिएमृतेज्वरात्‌ । 

` क्षयानिलभयक्रोषकामशोकश्रमोद्गवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
क्षयोधातक्षयोयक्ष्माक्षयात्रकुपितोडनिलः । 
उष्णपित्तयथासामलघनेनाविपच्यते ॥ ९५ ॥ 
आमक्षयात््शमितोवाय्॒नसहतेक्षणम्‌ । | 
आमाशयस्थोहत्वाभिसामोमार्गान्पिघापयन्‌ ॥ ९६ ॥ || 
निदधातिज्वरंदोषस्तस्माह्ंघनमाचरेत्‌ । , 
अनवस्थितदोषाभेलंघनंदोषपाचनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ज्वरप्नदीपनंकांक्षारुचिलाघवकारकम्‌ । 
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| ॥ ९८ ॥ 
बलाघिष्टानमारोग्येयदर्थोयंक्रियाक्रमः । | 
तचचमारुतशचुचृष्णासुखशोषश्रमान्विते ॥ ९९ ॥ 
कार्यनबालेबृद्धेवानगुविण्यांनदुर्बले । 

वातमूतपूरीषार्णाविसगेगात्रलाघवे ॥ १०० ॥ 
हदयोदारकण्ठस्यशुद्धीतंद्राकुमेगते । 

स्वेदेजातेरुचोचापिशषुत्पिपासासहोदये ॥ 1०१ ॥ 
कृतंलंघनमादेश्यंनिव्येथेचान्तरात्माने । 

पवभदाऽङ्गमदशकासः शाषामुसस्यच ॥ ३ ०२॥ 
शुत्मणाशाऽशचर्तृष्णादाबल्यश्राननर्साः || 
मनसःसम्भमो5भी#णमूद्धवातस्तमोहूदि ॥ १०३ ॥ 
देहाग्रिबलहानिश्चलंघने$तिकृतेभवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अर्थ-गिलोय और सोंठको समान भाग लेकर काढा बनावे, यह पाचन 
तरुणज्वरमें पीनेसे आमदोषका परिपाक होताहै । ज्वर सबरोगोंका राजा, सवे 
प्राणियोंके प्राणोंकों हरनेवाठा और अत्यंत भयानक है, इसकारण अनेक 
यत्नोंसे ज्वरके शान्तहोनेकी चेष्टा करनी चाहियें। ज्वर देह, इन्द्रिय आर 
मनको तपानेवाळाहे और सर्वरोगोंका राजा बलवान्‌ तथा सर्व रोगोर्मे श्रेष्ठ, 
एसे पूर्वकालमें भगवानले कहाह । प्राणियोंके जन्मकी आदि और मरणसम 
यमे निश्चय उवर उत्पन्न होताहै, इसकारण सवरोगोंका राजा ज्वर कहाहे । 
क्षय, वात, भय, क्रोध, काम, शोक और श्रम इन सबको छोड़कर अन्यकार] 
णोंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें प्रथम ठंघन कराने चाहियें । कहा द यहाँ 
धातुक्षय और यक्ष्मारोगका है, इस क्षयमें वायु अत्यन्त पेत होर्तीहै । उष्ण 
| आमसहित पित्त लंघन करनेसे पकजाताहै, आमके नाश होनेपर वायु शान्त 
। होजातीहै, और रोगी क्षणभरभी कुवाको नहीं सहन करसक्ताह। आमाशयम 
|| स्थित हुआ सामदोष अझ्िको नष्ट करके स्रोतोंको आच्छादनकर रोगको उत्पन्न 
| करताहे, सकारण ज्वरमें प्रथम लंघन ` कराना चाहिये । जिनके वातादै दोष 
॥ और आग्नि यथास्थलमें अवास्थित नहीहे, उनको लंघन दोषोंको पचानेबाला, 
|| ज्वरको हरनेवाला, अग्निमदीपक और रुचि तथा देहकी लघुताकारक होताहै। | 
तना 
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इसग्रकार लंघन करावे कि जिससे मनुष्य निर्बल न होय, क्योंकि बल आरोग्य | 
का प्रधान आश्रयहे, जिसके लिये यह क्रियाक्रम कहाहे। वात, भुधा, तृषा, सुख- 
शोष और भ्रमयुक्त मनुष्य, तथा बालक, वृद्ध, गर्भवती, और दुर्बेलमनुष्यको 
कभोभी ठंघन नहीं कराने चाहियें। अधोवात, मूत्र, विष्ठा इन सबके त्यागमें 
शरारका लघुतामें, हृदय, डकार, कंठ और पुखकी शुद्धि, तन्द्रा, छानि, पसीना 
रुचि इनमें कुधा और तृषा यह एकबार उत्पन्न होवे इन सबमें लंघन कराना 
चाहिये और अन्तरात्मा वेदनारहित होनेपर लंघन कराने योग्य हे । पर्वेभेद 
कास, अगमदं, पुखशाष, श्वुधानाश, - अरुचि, तृष्णा, कणे और नेत्रोकी दुब 
लता, बारबार मनमें भ्रम, अत्यन्तडकार, अंधकारदशेन, देह, अग्नि और बल 
हानि यह सब अत्यंत ल॑घनकरनेसे उत्पन्न होतेहे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२॥ 
॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१॥ 
॥१०२॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
सद्योभुक्तस्यवाजातोज्वरेसन्तपेणोत्थिते । 
वमनवमन[हस्यशस्तामेत्याहवाग्मट: ॥ १०५ ॥ 
कफप्रधानावत्किष्टान्दोषानामाशयस्थितान्‌ | 
बुदधाज्वरकरान्कालेवम्यानांवमनेहरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
उक्किष्टानितिउपस्थितवमने 
उधुक्तानवमनेवमनाध्यायोक्तेः ॥ १०७ ॥ 
अनुपास्थतदांषाणावमनतरुणेज्वरे । 
हट्रोगंश्वासमानाहमोहश्चकुरुतेभृशम्‌ ॥ १०८ 
तृष्यतसाललचाष्णद्याद्वातकफज्व्र। - 
मद्यात्थपत्तिकेवाथशीतळंतिक्तकेःशृतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
दापनपाचनचेवज्वरघसुभयञ्चयत्‌। 
खातसाशाथनबल्यहाचिस्वेदप्रदरि [शवस्‌ ॥ ११० || 
आव्रच्याबालवृद्धश्रान्तभार्नवज्वराः । | 
तथाभ्यामवय[गान्याकषायंपेप्पलीबलाम ॥ १११ ॥ - 
| शतशातापबच्चापित्रिवृच्चूणाव्र्णिताम्‌। | 
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आमज्वरकफरक्तएतत्सरसनसुच्यते ॥ ११२ ॥ 

यवक्षारान्वितोयद्राकाथोधान्यपटोल्यो: ॥ ११३ ॥ 
षः अर्थ-तत्काल भोजन करनेसे उत्पन्न हुए ज्वरमें और सन्तर्पणसे उत्पन्न हुए | 
| ज्व्र्म वमन करने योग्य मनुष्यको वमन करानी चाहिये, यह वाग्भट आचार्य- || 
|| का मतहे ० कफप्रधान, और अत्यन्त केशकारक अर्थात्‌ जिनसे बमन होनेकोहो, | 
|| आमाशयमे स्थित ज्वरकारक दोषोंमें वमनयोग्य मनुष्यको वमनकारक औष- || 
|| थिको सेवन कराय दोषोंको दूर करे । तरुणज्वरमें निदोषमनुष्यको वमन करात 
|| ता हृदयरोग, श्वास, आनाह ओर मोह उत्पन्न होयहै, ज्वररोगीको तृष्णा होवे तौ 
|| कफज्वरमे गरम और पित्तज्वरमें तथा मद्यपानजनकज्वरमें कडवी औषधियोंके | 
|| पसक साथ ओटे हुए जलको शीतल कर पीनेको देवे, यह दोनों जरकी विधि | 
जामदापक, पाचक, ज्वरनाशक, खोतोविशोधक,बलकारक तथा रुचि और पसी- | 
नेको उत्पन्न करेंहे । बालक, वृद्ध, श्रान्त, भीरु और नवीनज्वखाले मनुष्यको || 
|| कभा भी विरेचन नहीं करावै । कफ और रक्त सहित आगज्वरमें पीपल और 
खरटाका काढा शीतलकर उसमें निसोतका चूणे मिलाकर पीवे, यह 
खसन ह ॥ १०९ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८॥ १०९॥ ११० ॥ १११ ॥ || 
॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 


ओषधहेमरजतमृद्वाजनपरिस्थितम्‌ । 
पिबेसव्रवद्वक्त्यापीखापात्रमघोमुखम्‌ ॥। ११४॥ 
निक्षिप्यचाननेतस्यताम्बूलानुप्रयोजयेत्‌ । 

` केशहीह्वीविद्युताननहृहफट्स्वाहा ॥ ११५ ॥ 
एतन्मत्रतालुस्थानेदणमृक्षितेलिखित्वादिन- 
जरमंखादितदेयज्वरोपशमनभवति । 

ॐ बह्मरुद्रप्रमुमुन्दविष्णुवायुहुताशनाः । 
रक्षन्तुज्वरितंबालंमुञ्चवुञ्चइमतथा ॥ ११६॥ 
ग्हेस्वाहा । 
अनेनसषपंमंत्रयित्वानिुञ्चयेत्‌ । 

ओं हीं ह्वीं हु फटू स्वाहा । 
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अनेननिरुण्डीपत्रचर्णधूपंदद्यात्‌ । 
विषमज्वरोनश्यतिडाकिन्यादयोनप्रभवन्ति । 
कृष्णाम्बरहृटाबद्धगुग्गुलूळूकपुच्छजः ॥ 
धृपश्चातुर्थिकंहन्तितमःसूर्यादयेयथा ॥ ११७ ॥ 
केशराजभृंगराजरसेनवस्नकृष्णंविधाय । 
तेनापिगुग्गुलुपेचकपुच्छपक्षेबद्धाधूपः ॥ ११८ ॥ 
ब्रह्मात्वमेवविष्णुश्वरुद्रस्त्वंसहडुगेया । 
आतस्यरोगनाशायप्रत्यक्षोमवपावकः ॥ ११९॥ 

अनेनधूपयेत्‌ । 
अगस्त्यपुष्पस्वरसेननस्यं 
निहन्तिचातुर्थिकमुग्रवीर्येम्‌ ॥ १२० ॥ 
अगस्त्यपुष्पवाक्साना । 
कर्मसाधारणंकुयोच्ततीयकचतुर्थकें । 
प्रायशःसन्निपातेनहष्टःपंचविधोञ्वरः ॥ १२१ ॥ 
आगन्तोरबुबन्धो हिप्रायशोविषमञ्बरः । 
सन्निपातेततोभ्ष्यान्नदोषःपरिकीत्तितः ॥ ११२ ॥ 
ज्वराःपचमयोक्तायेपूर्वसन्ततकाद्यः । 
चत्वारःसन्ततंहित्वाज्ञेयास्तेविषमज्वराः ॥ १२३ ॥ 
इद्‌ ग्रन्थान्तरे । | 
अर्थ-औषधिको सुवणेके बरतनमें वा चाँदीके बरतनमें, अथवा मट्टीकै || 


बरतनमें करके प्रसन्नमनसे भक्तिपूर्वक पीकर बरतनको उलटा करके गेर | 
देवै, और फिर पान भक्षण करे । ( ओं हीं हीं विद्युतानन हँ हं फट स्वाहा ) || 
इस मंत्रको चूरनकी टिकियापे लिख रोगीके ताठूपै धरदेंवे, इस प्रकार || 
तीनदिन इस मंत्रको लिखकर उस टिकियाको पकाकर खवानेसे उवर शान्त || 
होताहे । ( ओं अहारुदरमसुसुन्दविष्णुवायुदुताशनाः । रक्षन्तु ज्वरित बालं | 
सुखच सुञ्च इमं तथा ॥ ग्रहे स्वाहा ) इस म॑त्रसे सरसोको पढ़कर रोगीके चारों- | 
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ल £ ओं ce 
| और ज्क जगह न्याया और बसेरै, फिर (ओं हों हीं हुँ फट्‌ स्वाहा ) इस मंत्रको पढ़कर सम्हा- 


| डके पत्तोंके चूणेकी धूप रोगीके देहमें देवे, इससे विषमज्वर और डाकिनी 
आदियह दूर होतेहे । 

काठेवखरमें गुगल और उल्ळूके पंखको खैंचकर बाँध धूपदेनेसे चातुर्थिक 
( चौथिया ) ज्वर नष्ट होता । जैसे सूर्योदयसे अंधकार दूर होताहै। कुकुर- | 
भागरा ओर, भाँगरा इनके रसमें वस्रको कालाकर उस वस्रमें उल्ळूके पंख 
॥ और गुगलको दृद बाथकर ( ब्रह्मा त्वमेव विष्णुश्च रुद्रस्त्वं सह दुर्गया । आत्ते- 
॥ स्य रागनाशाय प्रत्यक्षो भव पावकः॥। ) इसमंत्रको पढ़ धूपदेनेसे अथवा अग- 
|| स्तियाके फूलांके रसका नास देनेसे चातुर्थिक ज्वर नष्ट होताहे । तृतीयक और 
|| चाठाथकज्वरमें साधारण चिकित्सा करनी चाहिये । विषमज्चरमे प्रायः 
|| आगन्तुकज्बरका अनुबन्ध होताहे । संततकादि पाँचप्रकारके ज्वरोंमें त्रिदो- 
|| षका संस्रव होताहै, ओर उनमें सन्ततको छोड़ और चारमकारके ज्वरोको 
|| विषमज्वर कहतेहे ॥ ११४॥ ११५॥ ११६॥ ११७॥ ११८॥ ११९ ॥ 
|| ॥ १२०॥ १२१॥ १२२॥ १२३॥ 


अथ रसरल्राकरोक्तं यथा । 
कुयोद्धतज्परेनस्यंव्योपाम्बुतुलसीरसेः । 
गोपाळपुत्रिकामूलसहदेवीबलाथवा ॥ १२४ ॥ 
गलेबद्धाज्वरंहन्तिविष्णुक्रान्ताथकर्णयोः । 
सूर्यावर्तस्यमूलन्तुकर्णेभूतज्वरापहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ककेटस्यरसेभूतमृदातुतैलकेकृते । 
एकाहिकंज्वरंहन्तिनस्येनगिरेकणिका ॥ १२६ ॥ 
भूतकर्कटधूपेन सद्यः शीतज्वरं हरेत्‌ । 
काकमाच्याश्च मूलं तु कणे बद्ध निशिज्वरम्‌ ॥१२७॥ 
निहन्तिनात्रसंदेहोयथासूर्योदयेतमः । 
श्मशानसहदेव्यावादूवायावाथमूलिका ॥ १२८ ॥ 
सूत्रेणवेश्तिबद्धाहस्तेसवैज्व॒रापहा । 
वक्षपुनवसोग्राह्यामन्दारस्यचबंधकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
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( १०८) रसरत्नाकर 


तदक्षिणकरेबद्धेशीतज्वरहरपरम्‌ । 
चन्द्रस्य्रहणेग्राह्मास्पाक्ष्यामंत्रिताशिफा ॥ १३० ॥ 
वामेकरेचतांबद्धाकृष्णसूजेज्वरंहरेत्‌ । 
तामवबन्धयत्कणकृष्णसूतरणदक्षिण ॥ १३१ ॥ 
ज्याहिकतुज्वरहान्तनात्रकायाविचारणा । 
ऊणंनाभस्यजालनर्वातकृत्वाप्रयत्तः ॥ १३२ ॥ 
क्षाल्यातलतलछनकजल्ग्राहयच्छनः । 
अञ्जयेत्नेत्रयुगलंत्र्याहिकन्तुज्वरहरेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
श्मशानजातसपर्क्ष्यारवोघूलंससुद्धरेत्‌ 
घतेःपिष्टाललाटेषुतिलकर्याहिकप्रणुत्‌ ॥ १३४ । 
अपामागस्यसूलन्तुषुष्येचातुर्थिकप्रणुत्‌ 
बृहत्योचापिपुष्येणससद्धत्यतुमूलिकाम्‌ ॥ १३९ । 
घूपाच्चाताथकंहान्तवासागोपालपुत्रिका । 
श्वताककरवीरस्यआथिन्यांमूलसुद्धरेत्‌॥ १३६॥ 
तण्डुलोद्‌कपानेनएथक्चातुथनाशनम्‌ । 
निवन्यायाश्वमूलन्तुछुछुन्द्याःसमायुतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
चा्ठाथकज्वरहन्तततक्षणाडपनाज्ज्वरम्‌ । 
न्द्र्स्यग्रहणग्राद्यासपाक्षायाश्चसूलिका ॥ १३८ ॥ 
अन्तपूमनसादग्चाछागीमूत्रेणचाञ्जनम्‌ । 
चाताथकहराश्रेष्ठासब'प्रत्ययकारिका ॥ १३९ ॥ 
अर्थे-त्रिकुटेके काढेमे तुलसाका रस मिलाकर नास देनसे भूतज्वर शान्त 
होताहे । गोपालककडी पियाबॉसा वा खिरेंटीकी जडको गलेमें अथवा अपराजि 
ता वा सूयावत्तका जडका कानमें बाधनस भूतज्वर नष्ट हाताई ॥ ककडाज- 
न्तुके रसमें तेलको पकाकर नास लेनेसे, अथवा कोयलीके रसके द्वारा नास 
लनंस एकाहकज्वर दर्‌ हाता, ककडा जन्तुक मांसके हारा धूप दनसे तत्काल 
गीतज्वर नाश होताहै । और मकोयकी जडको कानमें बॉधनेसे रात्रिज्चर दूर 
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भाषाटीकासमेत (१०९) 


७% अक मशानभूम्िमें ० 
होताहे । इमशानभू उत्पन्न दुई सहंदेवी अथव 
|| दायमें बॉधनेसे सर्व ज्वर नष्ट होतेहे । पुनवेसुन 


। दूबकी जडको सूतके द्वारा 
|| रने हायमे बॉधनेसे शीतज्वर शमन होताहे । चन्द्ररहणके समय मंत्रपाठपूर्वक 
|| सर्पाक्षीकी जडको ले सूतसे बांधे हाथमें बांधनेसे सर्वप्रकारके ज्वर दूर होतेहे,और 
|| रिन कानपे बांधनेसे तृतीयक ज्वर शान्त होताहै । मकडीके जालेकी बत्ती 
|| नाकर तिलके पत 2 भिजो दीपकमें जला कज्जल ग्रहणकरे, फिर इस कज्ज- 
|| रका दोनो नेत्रोंमें लगावे तो ञ्याहिक ज्वर दूर होजाताहे । रविवारके दिन 
|| *सशानभामेमें उत्पन्न हुईं सर्पाक्षीकी जडको उखाडलेवे, फिर उसको घीके 
| साथ पासकर ललाटमें तिलक लगानेसे उ्याहिकज्वर शांत होताहे । चिर्राचटेकी 
|| जडको पुष्यनक्षत्रमें उखाडकर हाथपै बांधनेसे चातुर्थिकज्वर नष्ट होताहे । बृहती 
|| कटेरी अथवा गोपारकाकडीकी जडको पुष्यनक्षत्रमें उखाडकर धूपदेनेसे चातु 
|| थिकञ्चर नाश होता है। सफेद आक और कनेरकी जडको अश्विनीनक्षत्रमें उखा- 
|| डकर चावलोंके जलके साथ पौनिसे चातुर्थिक ज्वर दूर होवै। त्रिद्युनीकी जडको 
|| दन्दके साथ धूप देनेसे चातुर्थिक ज्वर दूर होताहै । चन्द्रयहणमें सर्पाक्षी- 
|| क जडका उखाडकर इसप्रकार जलांवे कि-जिससे उसमें घुआँ न निकले, 
|| फिर उसको बकरीके मृत्रमें घिस अंजन लगाबै तौ चार्ताधिकज्वर शीघ्रही शांत 
|| होजाता है ॥ १२४॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३०॥ 
॥॥१३१॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १ २९ ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
॥॥ १३८॥ १३९ ॥ 


हंह्वीह्वीँफन्द्रुंफटनमः । 
अनेनउळूकादि सर्वेयोगाअशोत्तरशत- 
मंत्रितनसिद्विःओषधोत्पाटनमाह । 
स्वभावारण्यएकान्तेप्रभातिमंत्रयुक्तितः । 
संगाह्ममोषधंसिदधंनोचेद्गवतिकाष्ठवत्‌॥ १४० ॥ 
ऑंनमस्तेऽमृतसंभवेरसवीर्यविवद्विनि । 
बलमायुश्चमेदे हिपापान्मेजहिदूरतः ॥ १४१॥ 
येनत्वांखनतेश्रह्मायेनत्वांखनतेभृगुः । 
येनवेन्द्रोऽथवरूणस्तेनत्वासुपचक्रमे ॥ १४२ ॥ 
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(११०) रसरत्नाकर । 


तेनाहसनयिष्यामेमंत्रपतेनपाणिना । 
ओंआततप्तेतेमात्रियतेतेजोवीया5न्यथाभवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
अनैवातिष्ठकल्याणि ममकार्यकरीभव । | 
ममकायभ्रृतेसिद्धेततःस्वगेगमिष्यासि ॥ १४४ ॥ 

ॐ ह्वींचण्डेन्द्रंफट्स्वाहा । 
अनेनमंत्रेणनाणुसंबुतमातपेत्रिदिनंशुष्कं 
निहितंवीर्यधृग्भवेत्‌ । 
अकपुष्येसवाओषध्यउत्पाट्यन्ते । 
उत्त्पारितेस्षातिमाछिकार्याछेदनबन्धनमाह 
ऑरक्तेचामुण्डओरुओरुअसुकस्यसवज्वर 
कचेवत्वेद्रुंफट्स्वाहा । 
अनेममंत्रेणसूलिकाछेदन क्रियते 
अपरमंत्रेणवेष्टायित्वाउक्तस्थानेबंधयेत्‌ । 
मण्ड्रंदेवदारुञ्चनरविष्ठातुङुंकुमस्‌ 
नरकेशसमायुक्तधूपंज्यरविनाशनम्‌ ॥ १४९ । | 
उलूकस्यतुपक्षाणिमहिषाक्षन्तुगुग्णुलुम्‌ 
ज्वरात्तंधूपयेत्तेनळादितकृष्णकम्बलेः ॥ १४६ 
इमंमंत्रंपठेद्यस्तुज्वरंसवहरेत्परम्‌ ॥ १४७ ॥ | 
ओनमोभगवतेरुद्रायओंक्षिप्रकारीगिकपालमालिनि 
जरिलेदुगेन्वर्दीर्घनखश्मश्चुरोमविकटाननधारिणि 
ज्वरमेकाहिकंद्वयाहिकेः्याहिकेचातु्थिकंमोहुत्तिकं 
दिनञ्रंसन्ध्याज्वरंसवेषांनराणाम्‌ उत्सादयउत्सा- 
दयआरोग्यकरीभगवतीसवेदेतिस्वाहा । 
अनेनमंत्रेणसवधूपादेयाः । 
मूषिकस्यपुरीषेणतथाचर्मचटस्यतु । 
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भाषाटीकासमेत । (१११) 


सर्षपामाहिषाक्षअमन्जैधूपोज्वरापहः ॥ १४८॥ 
औंपित्तज्वरवातज्वरकफज्वराथब्रह्मज्वरमाहेन्द्रज्वरा 
मजातज्वरसह पाताल्जा श्रीराम तोहाकारे हऊसि 
छगुरुरूपा । 
अनेनमत्रेणमाजयेदिति । 
अथ ज्वरपात्रका यथा । 
[ज्वरहदयज्वरमात्तयिष्यामि । 
भोभोज्वरशणुशृणुहनहनगनेगनेत्रेकाहिकं 
द्रयाहिकेःयाहिकेचातुर्थिकंसाप्ताहिकमद्मासि- 
कनेमिषिकमटपटन्द्रुंफट्चक्रपाणिराज्ञापयति 
ऑओंषृट्शिवोसुञ्चवादुंबु्चकचंसञ्चउरुसुञ्च 
काटमुञ्चजघांश्चपादंयुञ्चभूम्यांगच्छस्वाहा । 
खृणुश्वुणुवत्रपाणिराज्ञापयति । 
अञ्चकस्यज्वरंहनहनद्रुंफट्स्वाहा । 
एतद्लक्तकनपत्रिकांलिखित्वाचाण्डालप्रोत्सा- 
दनेविधायबलिपूर्वकं ्वस्नंशिरसिबद्धादक्षिण- 
स्यांदिशिप्रस्थापयेदिति ॥ 
आंहींसःअमृतकुरूअमृतेश्वरभेरवायनमः । 
अनेनसप्ताभिमंत्रितंकृत्वासर्वरोगाययोज्यम्‌ ॥ 
तुल्यांशंचू्णयेत्सल्वेपिप्पलीहिंगुलंविषम्‌ । 
त्रिगुंज॑मधुनापेयंवातज्यरविनाशनम्‌ ॥ १४९॥ 
भोजनान्तेज्वरेजातेकुयोत्पूवीमिवक्रियाम्‌ । 
दिनान्तेदापयेत्पथ्यंसज्वरेविज्वरेऽपिच ॥ १५० ॥ 
सुस्तपपेरमेरण्डकषायेभेस्मप्ूतकम्‌ । 
गुंजमात्रैम्‌च्छितंवादेयंवातज्वरापहम्‌ ॥ १५१ ॥ 
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(११२) रसरत्नाकर 
“mmm ONS 
अर्थ-( ओं हीं हीं फः न्द्रं फट्‌ नमः ) इसमंत्रको एकसौआठवार पढ्नेसे 
सम्पूर्ण उळूकादियोग सिद्ध होजातेहें । स्वभावसे अरण्यके एकान्तमें प्रभातके 
समय जाकर मंत्रयुक्तिके साथ ओषधको ग्रहणकरे, इसप्रकार करनेस साद्ध 
होती है, नहीं तो ओषधि काठके समान जाननी । 'ओं नमस्तेऽम्रतसंभवे 
इत्यादि । इस मंत्रको पढकर औषधिको उखाड़ लावे, फिर तीन दिन धूपमें 
सुखानेसे अत्यन्तवीयंधारक होजातीहे । सर्वप्रकारकी औषधि पुष्याकनक्षत्रमे 
उखाड़नी चाहिये । आगे औषाधिका मूलच्छेदन और बंध कहते हैं । ' ओं रक्ते 
चामुण्डे ओरु ओरु अमुकस्य सर्वज्वरं कचेवत्वं दूं फट्‌ स्वाहा' इसमंत्रको पढ़ 
कर औषधिका मूल छेदन करे और दूसरे मंत्रसे उक्तस्थानमें बाँधै, मण्डूर, देव || 
॥ दारु, नरविष्ठा, केशर और मनुष्यके बाल इनसबको एकत्र करके धूपदेनेसे अथवा || 
|| उल्ळूके पंख और महिषाक्ष गूगलको काले कम्बछमें बाँधकर धूपदेनेसे सवप्रका- 
रके ज्वर दूर होते हैं। “ओं नमो भगवते रुद्राय ' इत्यादि । इस भंत्रको पढ़कर ॥ 
|| सर्व प्रकारकी धूप देनी चाहिये । चूहे और चिमगादरकी विष्ठा, सरसों ओर | 
॥ महिषाक्षणूगल, इन सबकी धूप देवेतो सवं प्रकारके ज्वर दूर होवे । आ पित्त | 
|| जवरवातज्वर कफज्वराथ० ' इत्यादि । इसमंत्रके द्वारा मार्जन करे । ' औं ज्वर | 
|| हृदय ' इत्यादि.) इस मंत्रकी लाखसे पत्री लिखकर बालिदानपूर्वक चण्डालपो 
|| च्छादन विवानकर रोगीके म्रस्तकर्म बाँध दक्षिण दिशामें स्थापन करनेसे ज्वर | 
|| दूर होजाताहे । 'ओं हीं सः अमृत कुरु असतेश्वर०' इत्यादि । इस मंत्रसे औष | 
॥ थिको सातबार पढ़कर सबरोगोंमें प्रयोग करनी चाहिये । पीपल, सिग्रफ और || 
|| विष इन सबको समान भाग लेकर खरलसे पीस तीन रत्ती प्रमाण दृहीके " 
|| पानीके साथ सेवन करे तो वातज्वर नष्ट होय । भोजनके अन्तमें ज्वर होवे तौ || 
|| पूर्वोक्तक्रिया करनी चाहिये । ज्वरयुक्त अथवा बिनाही ज्वरबाले मनुष्यको | 
|| दिनान्तमें पथ्य सेवनकरना चाहिये। नागरमोथा, पित्तपापड़ा, और अरंड इनका 
|| काढा बना उसमें मूच्छित पाराकी भस्म एकरत्ती प्रमाण मिलाकर सेवन करनेसे 
|| वातज्वर नाश होताहे ॥ १४०॥ १४१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५॥ 
|| ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८॥ १४९ ॥१५०॥ १५१ ॥ 


जुद्धसूतंद्विघागंधंमरिचंटंगणन्तथा । 
तच्तल्याचसितायोजयामत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
निदिनंमद्येत्तेनरसोऽयञ्चन्द्रशेखरः । 


द्विगुञ्जमाद्रक्वावेदयंशीतोदकंह्नु ॥ १५३ ॥ 
2001: ????फ 
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ततःपटोलसुद्रञ्चपथ्येतत्रभदापयेत्‌ । 


_ निदिनाप्पित्तष्ेष्मोत्यमत्युग्रेनाशयेज्ज्वरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अर्थ-युद्धपारा एकतोला, शुद्धगंधक दोतोले, काठीमिरच एकतोला और 
सुहागा एकतोला, तथा सबकी बराबर मिश्री मिलाकर मत्स्यपित्तमें भावना देकर 
॥ तीन दिन खरल करनेपर चन्द्रशेखररस बनजाताहै । अनुपान अद्रखके रसके 
|| साथ दोगुंजाममाण सेवन करे, पश्चात्‌ शीतलजर पवि. पथ्य परवल और मूँग- 
|| का दाल देवे । यह चन्द्रशेखररस पित्त और कफसे उत्पन्न हुए ज्वरको तीन 
|| दिनमें नष्ट करेंहे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४॥ 


छ त्रिफलालोहम्‌। 
निफलामृतलोहजभुगराजचचणितम्‌ । 
चणमजुनपत्रस्यानिजातकाशेलाजतु ॥ १५८ ॥ 
न्यूषणतुल्यतुल्यांशंसवेषाचसमांशतः । 
क्षंद्रिणवटिकाकायोकषमातन्तुभक्षयेत ॥ १५६ ॥ 
सवज्वरहरःश्रेष्ठोह्यनुपानप्रकल्पयेत्‌॥ १५७ ॥ 

| अर्थे-हरडू, बहेडा, आमला, विष, लोहा, भाँगरेके पत्तोका चूर्ण, दालचीनी, 
|| अजुनवृक्षके पत्तोंका चूणे, इलायची, तेजपात, शिलाजीत, साठ, मिरच, पीपल, 
|| इन सबको समानभाग लेकर सहतमें गोली बनावे, उन गोलियोंको दो तोरे 
|| प्रमाण भक्षण करे, इससे सबैमकारके ज्वर दूर होजातेहे । इसपै यथायोग्य अनु- 
|| पात करना चाहिये ॥ १५५ ॥ १९६ ॥ १५७॥ | 


ज्वरारिरसः । 
मेषीक्षीरेणद्रदमम्लवगेश्चभावितम्‌। 
सत्तवारंप्रयत्नेनशुद्विमायातिनिञ्चितम्‌ ॥ १५८ ॥ 
दुरद्घनरसानांशुद्नागाश्रकाणां 
सुभगविडशिलानांसर्वमेकत्रयोज्यम्‌ । 
विपिननृपद्लोत्यैःशोषयेन्मदयेच्च 
दिवसदशसमाप्तीवतिकाकारणीया ॥ १५९ ॥ 
गुंजाप्रमाणतोतित्यंभक्षयेदाद्रेकेणवे । 


रसरत्नाकर ६ 
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सवैशूलविनाशार्थकफशोथविनाशनम्‌ ॥ १६० ॥ 
दत्तमातंज्वरहन्तिज्वरारिश्वनिगद्यते ॥ १६१ ॥ 
अर्थ-सिंग्रफको भेडके दूधर्मे सातबार भावना दे. फिर अम्ळरसमें सातबार || 
भावना देवै, इसमकार करनेसे सिग्रफ शुद्ध होजातहि, ऐसा शोधाइआ सिंग्रफ, 
लोहा, पारा, शुद्धसासा, अभ्रक, सुहागा, विडलवण और मेनशिल इन सबको 
समान भाग लेकर अमलतासके पत्तोंके रसमें मदन कर सुखांवै. इसप्रकार दश- 
दिन मर्दैन और सुखाकर रत्तीके प्रमाण गोली बनांवै, एक गोली अद्रखके रसके || 
साथ खावे, इससे सवेप्रकारके झूल, कफ और सूजन दूर होजाते हैं और यह || 
ज्वरारिरस एकहीबार देनेसे ज्बरको दूर करताहे ॥१५८॥१५९॥१६०॥१६१॥ || 
6 | 


सूतार्कगंघचपलाजयपालतिक्ता 
पथ्यात्रिवृद्विषकतिन्दुकजंसमांशम्‌ । 
सम्मध्यवज्रिपयसामधुनाद्विगुजं 
घरेलोक्यडम्बरभवोडभिनवज्वरघः ॥ १२६ ॥ 
अर्थ-पारा, तांबा, गन्धक, सोनामाखी, जमालगोटा, कुटकी, हरड, || 
निसोथ और कुचला इन सबको समानभाग लेकर थूहरके दूधमें खरल करके | 
|| दो रत्तीप्रमाण गोली बनाले, एक गोली सहतके साथ खांबे तो नवीनज्वर दूर | 
होताहे । यह त्रिलोकमें आश्चर्यकारक ज्वरांकुश है ॥ १६२ ॥ । 
04 | 
रसठुल्याववयाज्यमारचपचपावषात्‌ ॥ १६३ ॥ 
कृट्फलंदन्तिबीजअप्रत्येकंशुक्तिसम्मितम्‌ | 
उवरांकुशरसोहषचणयद्याममात्रकम्‌ ॥ १६४ ॥। 
मासेकेननिहन्त्याशुज्बरंजीर्णत्रिदोषजम्‌ । १६८ ॥ 
अर्थ-पारा एकभाग, गंधक दोभाग, सुहागा दोभाग, विष एकभाग, मिरच || 
पाँच भाग, तथा कायफळ और जमालगोटा दो दो तोळे प्रमाण लेकर चूर्ण कर 


ले, इस चुणेको सेवनकरनेसे एक महीनेषें जीणेज्वर और सन्निपातञ्वर दूर 
होता हे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५॥ 
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जयन्तीवाजयापीताविषमज्वरशान्तये । 
चन्दनस्यकषायेणरक्तपित्तज्वरापहा ॥ १६६॥ 


|| _ अर्थ-जयन्ता अथवा जया ओषधिको पीनेसे विषमज्वर शान्त होताहै। 
|| चन्दनके काढेको पीनेसे रक्तपित्तज्वर दूर होता है ॥ १६६ ॥ 
महाज्वरांक्ुशः । 


ON 


सूतगघविषतुल्यंधूतबीजनिभिःसमम्‌। 
चतुणाद्वगुणव्याषचूणगुजाद॒यंहितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
जम्बारकस्यमजायामाद्रकस्यद्रवेयुतम्‌। 
ज्वराकुशोरसोनाम्राज्वरान्सवाब्रिकन्तयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
एकाहिकद्वयाहिकचत्र्याहिकवाचतुथेकम्‌ । 
विषसचानद्‌षात्थहन्तसद्योनसशयः ॥ १६९ ॥ | 
| थ-एकभाग पारा, एकभाग गघक, एकभाग विष, तानभाग घतूरक ३: 
|| बाज और बारहभाग त्रिकुटा, इन सबका चूण बनावे, उस चूणको दोगजा || ' 
| प्रमाण लेकर जम्भीरी नींबूकी मञ्ज्जाके साथ और अदरखके रसके साथ || 
|| सेवन करे, यह महाज्वरांकुश नामवाला रस,-सर्वप्रकारके ज्वरोको हरेंहे, तथा || 


|| एकाहिक, द्याहिक, ञ्याहिक, चातुर्थिक, विषमज्वर, त्रिदोषज्वर, इन सबको | 
॥ निःसन्दृह तत्काल नष्ट करंहे ॥ १६७॥ १६८॥ १६९ ॥ 


पारदंहिंगुलंताम्रंमाक्षिकंतुत्थमेवच । 
वगसूतश्षगंघञ्चख्प्र्चमनःशिला ॥ १७० ॥ 
तालकंचनपाषाणोंगेरिकंटंगणंतथा । 
दुन्तीबीजञ्चसवाणिचणायत्वाविभावयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
जयन्तीविजयाचिचातुलसीशालर्पणिका । 
प्रत्येकचरसंदत्त्वानिजेलेवाथभूगृहे ॥ १७२ ॥ 
चणमाजांवटीकृत्वाछायाशुष्कन्तुकारयेत्‌ । 
महाग्निकारकश्चैवज्वराणांकुलनाशनः ॥ १७३ ॥ 
ट्रन्द्वजंसवंजचेवचिरकालसमुद्ववम्‌ । 
एकाहिकंद्रयाहिकंचतथात्रिदिवसज्वरम्‌ ॥ १७४ ॥ 
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कि | 
सवोज्ज्वरात्रिहन्त्याशुभास्करस्तिमिरंयथा ॥ १७५ ॥ 
महाज्वरांकुशोनामदेयंशुंजाचतुष्टयम्‌ ॥ १७६ ॥ 
घनपाषाणमञ्रकम्‌ । 


अर्थ-पारा, सिग्रफ, ताँबा, सोनामाखी, तूतिया, राँग, पारा, गंधक, खपारि- 
या, मैनशिल, हरताल, अभ्रक, गेरू,सुहागा और जमालगोटा इन सवको समा- 
नभाग लेकर चूणेकरे, फिर उस चूणेको जयन्ती, भाँग, इमली, तुलसी और 
शाळपर्णी इन सबके नि्जेलरसमै अलग अलग भावना देकर चनेकी बरा- 


बर गोली बना छायामें सुखादे, यह महाज्वरांकुशरस अत्यन्त अमिको दी 


पन करनेवाला, ज्वरोंके कुलको विध्वंस करनेवाला, तथा दन्द्दज, त्रिदो- 
षज्वर, जीणेज्वर, एकाहिकञ्वर, द्वयाहिकञ्वर, तृतीयज्वर, चातुर्थकज्वर, 
अत्युग्रज्वर, जलदोषज्वर, ओर सर्वप्रकारके ज्वरोको दुर करे है, जैसे सूर्य 
अंघकारको दूर कंरेंहै । इस महाज्वरांकुशकी मात्रा चार गुंजाकी हे ॥ १७० ॥ 
॥ १७१ ॥१७२ ॥ १७३ ॥ १७४॥ १७५ ॥ १७६ ॥ 
कफज्बरादो। . 
लाजासक्तकपथ्यंस्यात्सेन्धवेनविच्वणेयेत्‌ । 
पचेजीरत्यविप्नेनज्वरीजीवित्तदाधुवम्‌ ॥ १७७ ॥ 
रक्तपित्तररत्वेनदाहज्वरकृतेतथा । 
सक्तवःशीतवीयाःस्युलाजामण्डःकफोत्थके ॥ १७८ ॥ 
तेनादौकेवलानहितान्‌। 
पाचनोदीपनोलाजमण्डस्तेनाष्णइष्यते | 
मस्तपर्षटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरे: ॥ १७९ ॥ 
शृतशीतजलंदद्यात्पिपासाज्बरशान्तये । 
शुण्ठीबलाहकोशीरेःपिवेत्तोयंप्रसाधितम्‌ ॥ १८० ॥ 
दाहशातज्व्रहरपाचनंचतृषापहम्‌ ॥ १८१ ॥ 
बलाहको सुस्तकम्‌ । 


~ रर. 
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NNN 006 
दोषावस्थांसमालोच्यप्रयुक्तःसन्रिपातिनः । | 
लंघनेदशमूलादिकषायोनविरुध्यते ॥ ३८२॥ 
कषायोंजजादेश्वृतनवज्वरेससूयक पायनिषेधात । 
सुख्यभेषजसम्बन्थोनिषिद्धस्तरुणज्वरे ॥ १८३ ॥ 
तोयपेयादिसंस्कारेनिदोंषस्तेनभेषजम्‌ । 
यःकषाये:कषायःस्यात्सवज्येस्तरुणेज्वरे ॥ १८४ ॥ 
कषायेणाङलीभूतादोषाजेतुंसुइस्तराः । 
उद्यन्तेचविसुच्यन्तेकुवतेविषमज्वरम्‌ ॥ १८५ ॥ 
कर्षेकमाजंतदव्यंसाधयेत्मास्थिके5म्भसि | 
अद्धशृतप्रयोक्तव्यंपानेपेयादिसंविधो ॥ १८६॥ 
अद्वेशृतमद्धीवशेषितम्‌ । 
वमितंलंघितेकालेयवागृभिरुपाचरेत्‌ । 
यथाह्योषर्थसिद्धाभिमण्डापरवाभिरादितः ॥ १८७ ॥ 
घन्याकपिप्पलीविश्वदशमूलीजलपिबेत्‌ । 
पेयांसवेज्वरहरांसेन्धवेनावचू्णिताम्‌॥ १८८ ॥ 
मृद्दीकापिप्पिलीमूलचव्यामलकनागरेः । 
यवागूःस्यात्रिदोषभ्ीव्यात्रीदुष्पर्शगोक्षुरेः ॥ १८९ ॥ 
यावज्ञ्रमृद्‌भावात्षडहवाविचक्षणः । 
शरदेछकण्टकारीभ्याँसिद्वाँज्वरहरांपिबेत्‌ ॥ १९० ॥ 
कुलत्थपंचमूलाभ्यांधान्यपिप्पलीनागरेः । 
पेयाःहेष्मज्वरहरासेन्धवेनावचणिता ॥ १९१ ॥ 


अर्थ-खीलोके सतुओंमें संघानोन मिलाकर ज्वररोगीको सेवन करा- 
| नेते हित करें, तथा ज्वर, रक्तपित्त और दाहको दूर करेंहे । खीलोंके सत्तू 
| शीतवीयेहे । खीलोंका मोडू-कफज्वरमें हितकारीहै, पाचक ओर अझिम्रदीप- 
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(११८) रसरत्नाकर । 
. 
| कहे, इसकारण कुछ गरमभीहे । नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, लालचन्दून, 
। सुगंधवाला और सोंठ, इन सबको समानभाग लेकर काढा बनावे, जब ठंडा 
| होजाय तो पीवै, इससे-तृषा, ज्वर शान्त होजाता है । सोंठ, नागरमोथा, 
और खस समानभाग लेकर काढा बना पीवै तौ दाह, शीतज्वर, और तृषा 
दूर होतीहे, तथा पाचक है । सन्निपातज्बरमें दोषोंकी अवस्थाको विचारकर 
लंघन होनेपर भी दशमूलका काढा देना चाहिये। तरुणज्वरमें आधा जल- 
जावे तो क्वाथ देना चाहिये, क्योंकि -तरुणज्वरमें सम्पूणेलक्षणोंवाला काथ 
वज्ये हे । मुख्य औषधीकाभी देना तरुणज्बरमें निषेध है । किन्तु तोयपेया- 
दिमें संस्कारित कीहुई औषधी तरुणज्वरमें निषिद्ध नहींहै। तरुणज्वरमें यथार्थ 
कषाय वर्ज्य है, क्योंकि कषायसे त्रिदोष कुपित होकर विषमज्वरको उत्पन्न 
करतेहें, सकारण दोसेर जलमें २ दो तोले औषधिको डालकर पकै, जब 
आधा अर्थात्‌ सेरभर जल शेष रहै तब उतारले, इसको तृषालगनेपर 
पीतारंहै । वमन और लंघन करायेहुए मनुष्यको औषधि और मण्डा- 
दिसे सिद्ध कियाइुआ यवागू देनाचाहिये। धनियां, पीपलामूल, सोंठ, 
और दशमूल इनसबकी पेया बना उसमें सैंवेनोनका चूर्ण मिला सेवन कर- 
नेसे सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट होतेहें । दाख, पीपलामूल, चव्य, आमला, सोंठ, 
करेरी, जवासा और गोखरू इन सवका बनाया हुआ यवागू त्रिदोषनाशक 
है ओर जबतक मुदुज्वर रह तबतक छे दिन पर्यन्त गोखरू और करे- 
रीकी यबाशू बनाकर पीवे तौ ज्वरनाश होताँह । कुलथी, पंचमूल, धनियां, 
पीपल और सोंठ इनका यवागू बना तिसमेंसे सैयेनोनका चूर्णमिलाकर 
पीनेसे कफज्वरका नाझ होताहै ॥ १७७॥ १७८॥ १७९ ॥ १८०॥ १८१॥ 
॥ १८२॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५॥ १८६॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
॥ १९० ॥ १९१॥ 


वातञ्वरादो । 
एषाचेवयवागृस्तुसचपित्तेऽप्ययंक्रमः । 
जवरापहैःफछरसेयुक्तंसमधुशरकेरम्‌ ॥ १९२ ॥ 
तत्रमदात्ययादो। | 
राक्षादाडिमखज्जूरपियालेःसपरूषकेः । 
तर्पणाहेषुकत्तव्यंतपेणंज्वरनाशनम ॥ १९३ ॥ 
ow 
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भाषाटीकासमेत । (११९) 


उद्यादततथाक्षीणविश्षुद्धतृष्णयान्वितम्‌ । 
शकरामधुसंयुक्तंपाययेछाजतपेणम ॥ १९९॥ 
उपवासश्रमकृतेज्वरेवाताधिकेतथा । 
दापतायिभोजयेत्पाज्ञीनरंमांसरसोदनम्‌ ॥ १९५ ॥ 
मुट्रयूषोदनश्वापिदेयःकफसमन्तिते । 
स एवासतयायुक्तःशीतपित्तज्वरेहितः ॥ १९६॥ 
युद्गामलकयूषस्तुवातपित्तञ्वरोदितः। 
निम्बसूलकयूषर्तुहतःपित्तकफाघके ॥ १९७ ॥ 
निम्बपत्रेपटोलञ्चवाताकुंकारवेछकम्‌ । 
ककोटकंपपेटकंगोजिह्वावालमूलकम्‌ ॥ १९८ ॥ 
पत्रगुड्च्याःशाका्ेज्वरितायप्रदापयेत्‌ । 
अरुचामातुलुगस्यकेशरंसाज्यसेन्चवम्‌ ॥ १९९ ॥ 
धात्रीद्वाक्षासितानांवाकल्कमास्यनधारयेत्‌ । 
धारयेत्सवैथेवनगिलेत्‌ । 
शकरादाडिमाभ्याञ्चव्राक्षादाडिमयोस्तथा ॥ २०० ॥ 
तेरस्यधारयेदास्येगण्डूषञ्चयथाहितम्‌। 
ननक्तनगुरुप्रायंभुजीततरुणञ्वरी ॥ २०१ ॥ 
वातपित्तज्वरेदेयमोषधंपंचमेदिने । 
पमेशेष्मपित्तोत्थेतदूध्वकफवातजे ॥ २०२ ॥ 
नागरेदेवकाष्ठञ्चवन्याकंब्रृहतीद्वयम्‌ । 
दद्यत्पाचनकंपूर्वज्वरितायज्वरापहम्‌ ॥ २०३॥ 
|. बिल्वादिपंचसूरस्यक्काथःस्याद्वातिकेऽवरे । 
पृचमूलीबलारास्नाकुलत्थैःसहपुष्करेः ॥ २०४ ॥ 
पवेभेद्‌शिरः कम्पयुतंहन्यान्मरुज्ज्यरम्‌ । । | फगेदरिस्कमपुतेन्यान्मरजरम्‌। | 
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त. ॥ 
सगुडोयंकषायःस्याद्रातज्वरविनाशनः ॥ २०५ ॥ 


अर्थ-पित्तज्वरमेंभी उपरोक्तक्रिया करनी चाहिये । ज्वरनाशक फलोंके | 
रसमें मधु और शर्करा मिलाकर पावे । तथा दाख, अनार. खजूर, | 
चिरोंजी, और फालसा इनोंके रसमें सहत और चीनी मिलाकर तर्पण | 
करे, यह तर्पण ज्वरनाशकहे । वमनसे पीडित, क्षीण, विबन्धरोगी और || 
तृषावातमनुष्यको खीलेंके मांड्में सहत और चीनी मिलाकर तर्पण बनाकर || 
पिलाना योग्यंहे । उपवास तथा परिश्रमसे और उत्पन्न इए उवरमें और वातज्व 
रमे दीप्ताम्िवाले मनुष्यको मांसरससंयुक्त भात भक्षण कराना चाहिये । | 
कफज्वरमें मूँगके यूषके साथ भात सेवन कराना चाहिये । शीत और | 
पित्तजवरमें भूँगके यूषमें चीनी मिलाकर भातके साथ सेवन कराना चाहिये, | 
वातपित्तज्वरमें मूँग और आमलेके यूषके साथ भात सेवन कराना चाहिये, || . 
नीम और मूलीका यूष पित्तछ्लेष्मज्यरमे देना चाहिये। नीमकेपत्ते, परवल, वेंगुन || 
करेला, ककोडा, पित्तपापडा, गोभी, कञ्चीमूली और गिलोयके पत्ते, यह ज्वर- | 
वाले मनुष्यको शाकके लिये देने चाहियें। ज्बररोगीको अरुचि होनेपर विजो- |. 
रेकी केशरके साथ सेंधानोंन और घृत अथवा आमला. दाख और चीनी एकत्र || ` 
मिलाकर सेवन करानी चाहिये । आमला, दाख और मिश्री इनका कल्क ॥ 
मुखमें रखनेसे अरुचि दूर होतीहे । इस कल्कको एकसाथ न निगले किन्तु | 
मुखम रख थोडा थोडा रस पीतारहै । झार्करा और अनारका रस अथवा | 
दाख और अनार इनका गण्डूष ग्रहण करनेसे ज्वरमे उत्पन्नहुई अरुचि नष्ट | 
होती है । तरुणञ्वरवाला-रोगी रात्रिमें भोजन और भारीपदार्थ भक्षण नहीं 
करे । वातपित्तज्वरमें पांचमें दिन, पित्तल्लेष्मज्वस्में सातमें दिन और वातकफ- 
ज्वरमें सातमें दिनके भी पीछे औषधि देनी चाहिये । सोठ, देवदारु, धनियाँ, | 
बृहती आर कटेरी इनका काढा कर ज्वरकी प्रथम अवस्थामें देना चाहिये । यह || 
पाचन ज्वरनाशक है। विर्वादिपंचमूलका काथ वातज्वरमें देना चाहिये । | 
स्वल्पपंचमूल, खिरेंटी, रास्ना, कुलथी और पोहकरमूल इनका काढा, पर्वभेद 
और शिरकम्पयुक्तवातज्वरनाशक्है । गिलोय, शारिवा, दाख, सोफ और पुन- 
नेवा इनका काढा गुडके साथ पीनेसे वातज्वर नाश होताहै ॥ १९२॥ १९३॥ | 
॥ १९४॥ १९६ ॥ १९६ ॥ १९७॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५॥ 
आ 
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भाषाटीकासमेत (१२१) 


पित्तज्वरादौ 
सङ्षाद्रपाचर्नपित्तृतिक्तासेन्द्रयवैःकृतम्‌ । 
पाठन्द्रयवतिक्ताभिःकट्फलैवोसशकरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
कै थि पित्तज्वरंहन्यादथवापपंटेद्भवः । 
पटालयवघन्याकमधुकानांमधुइतः॥ २०७ ॥ 
का!थःपेत्तज्वरंदाहंहन्तितृष्णांचदारुणाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
मधुकंयष्टीमधु । 
एक;पप्टक' शरष्ठःपित्तञ्बरविनाशकः । 
किपुनयोद्युज्यतचन्द्नोदीच्यनागरेः ॥ २०९ ॥ 
पनचन्द्नपपटककट्क सबृणालपटोलद्लंसजलम्‌ । 
शृतशीतसितायुतापित्तहरं 
ज्वरछादतृषारुचिदाहहरम्‌ ॥ २१० ॥ 
दराक्षाभयापपंरकाम्लतिक्ता- 
कार्थंसशम्याकफलंबिद्ध्यात्‌ । 
प्रलापमूच्छाश्रमदाहशोष- 
तृष्णान्वितापत्तभवज्यरेतु ॥ २११ ॥ 
विदारीदाडिमंलोधकपित्यंबीजपूरकम्‌ । 
ए।भःग्रालिह्यान्धूद्धानंतृड्दाहात्तस्यदेहिनः ॥ २१२ 
करवारस्यपत्राणिचन्दनंशारिवास्तिलाः । 
ठष्णादाह।शरालेपआरनालेनपेषितः ॥ २१३ ॥ 
लेयचन्द्नानन्ताषष्टीबद्रकांजिकैः । 
सघृतःस्याच्छिरोलेपरुतृष्णादाहात्तिशान्तय्‌ ॥ २१४॥ 
दनोद्कशीतेषुदाहात्तिःसंविशेन्सुखम्‌ । 
हिमाम्बुपर्णेसदनेशीत्तघारागदेऽपिवा ॥ २१५ ॥ 
पोष्करेईम्भासेसामीप्येसुप्तव्यसहआदिशेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
सरःसमीप इत्यर्थ 
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(१२२) रसरत्नाकर । 


हेमशंखप्रवालानांमणीनांमौक्तिकस्यच । 
चन्दनोदकपीतानिसंस्पशात्तरसाभवेत्‌ ॥ २१७ ॥ 


RN 


हरीतकीप्रियंगुश्चपिप्पलीलोभ्रमेवच । 
चव्यंदारवीहरिद्राचसक्षोद्रंसुखधारणम्‌॥ २१८॥ 


अर्थ-कुटकी और इन्द्रजी इनका काढा सहतके साथ, अथवा पाद, इन्द्रजौ, 
कायफल ओर कुटकी इनका काढा चीनीके साथ, या पित्तपापडेका काढा पीनेसे 
पित्तज्वर नाश होताहे । कड्वेपरवल, इन्द्रजो, धनियाँ और झुलैठी, इनका काढा | 
पीनेसे पित्तज्वर, दाह और तृषा दूर होतीहे । केवल एकही पित्तपापडा पित्त || 
ज्वरका नाझ करसक्ता है, और जो यदि इनमें चन्दन, सुगंधबाला और सोंड || 
मिळाकै देवे तब तो क्याही कहनाँहै । नागरमोथा, लालचन्दन, पित्तपापडा, || 
कुटकी, कमलकी नाळ और पटोलपत्र, इनका काढा, शीतलकर खाँडके साथ || 
पीनेसे पित्तज्वर वमन, तृषा, अरुचि, और दाह दूर होतीहे। दाख, हरड, पित्त- || 
पापडा, इमली ओर कुटकी इनका काढ़ा बना उसमें अमलतासका गूदा मिलाकर || 
पीनेसे प्रलाप, मूच्छो, भ्रम, दाह, शोष और तृष्णा इनसे युक्त पित्तज्वर नष्ट || 
' होताहे। विदारीकन्द्‌, अनार,छोध, केथ और विजोरेकी केशर इनका करक, अथवा || 
कनेरके पत्ते, चंदन, शारिवा और तिल इनको कार्जामें पोस शिरपे लेप करनेसे | 
तृषा और दाह दूर होतीहे । अथवा दारुहलदी, चन्दन, शारिवा, मुलेठी और | 
बरीके पत्ते इनसबको कॉर्जामें पीस घी मिला शिरपे लेप करनेसे तृषा और दाह ॥ 
शान्त होजातीहै । लालचन्दनको शीतळजलमें घिसकर मुखमें धारण करनेसे || 
दाह दूर होतीहि । शीतलजलसे भरे हुए बागमें, शीतलजलकी धारा पड़ती होय || 
ऐसे घरमें, और कमल्युक्तसरोवरके समीपमें वास करे, चन्दनोदक पावे, तथा || 
सोना, शंख, मूँगा, मणि और मुक्तादि धारण करनेसे दाह दूर होतीहे । हरड, || 
फूलप्रियंगू, पीपल, लोध, चव्य, दारुहलदी, ओर हळदी इनसबको सहतमें || 
पीसकर मुखमें धारणकरनेसे दाह दूर होतीहे ॥ २०६ ॥ २०७॥ २०८ ॥ || 
॥ २०९॥ २१० ॥ २११॥ २१२ ॥ २१३ ॥२१४॥ २१५ ॥ २१६॥ | 
॥ २१७॥ २१८॥ 


Em | 


पिप्पल्यादिगणः 
पिप्पूलीपिष्पलीमूरूं चव्यचित्रकनागरम्‌ । 
मरिचेलाजमोदेन्द्रपाठावेछकजीरकम्‌॥ २१९ ॥ 
i 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भाषाटीकासमेत । (१२३) 
(NN र्यी 
माङ्गामहानिम्बफलीहगुरोहिणीसर्षपम्‌। 
विडंगातिविषामूर्वाचेत्ययेकीत्तितोगण ॥ २२०॥। 
पप्पल्यादूःकफहर अतिश्यायानलापहः । 
नहन्याहांपनागुल्मशूलघरस्त्वामपाचत: ॥ २२१ ॥ 
रावगुत्तावंनापाठामुस्तको$्थचपाटला । 
पठत्य्रगणाकन्तुप्रचारालिखतेनतु ॥ २२२॥ 
अजमांदा-वनयवानी । इन्द्र-इन्द्रयव । 
| अथ-पापछ, पापलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, मिर्च, इलायची, अजमोद्‌, 
इन्द्र्जा, पाठ, गजपापल जारा, भारगा, हाग, बकायन, कुटका, सरसा, वाय 
| बिड़ग, अतीस ओर मूवो, इनसबको पिप्पल्यादि गण कहते हें । यह पिप्पल्या 
दिगण-कफ, प्रातिश्याय ( जुकाम, ) वात, गुल्म और शूलको दूर करेहै । तथा 
॥ अभिदीपक ओर आमपाचक हे । इस पिप्पल्यादिगणमें रविगुप्तवेदयक मतसे 
। पाठाका [नकाल नागरमोथा या पाटला म्रिलाना चाहये ॥ २१९ ॥ २२० ॥ || 
॥॥ २२१ ॥ २२२ ॥ अजमोद्‌-वडाअजवाइन, इन्द्र-इन्द्रजो 
| चाहुर्भद्रावलेहिका। 
कट्फलंपौष्करंशृगीकृष्णाचमश्चुनासह | 
कासश्चासञ्वरहरः श्र्ठालहःकफान्तकृत्‌ ॥ २२३ ॥ 
| अर्थ-क्ायफल, पोहकरमूल, काकडाशिगी, और पीपल इनका चूरण कर 
|| उसमें सहत मिला चाटनेसे खाँसी, श्वास, ज्वर और कफ दूर होतीहे ॥२२३॥ 
। कटफलादिअवलेहिका । 
कटफलंपोष्करंचगापुस्तककटुकशठी । 
सव स्पृथग्वासंचूर्ण्यलिह्यान्मध्वाद्रकेद्रेवे ॥ २२४ ॥ 
कफानिल[र[वच्छहकासशवासरुजापहा ॥ २२५ ॥ 
|| अर्थ-कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंगी, नागरमोथा, कुटकी और क- 
|| चूर, इनसबको मिला अथवा एथक पृथक्‌ चूर्ण कर मधु और अदरखके 
|| रसके साथ चाटनेसे-कफ, दात, अरुचि, वमन और खाँसी, श्वास दूर 
॥ होताहै ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
५ ooo oS 
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( १२४) रसरत्नाकर 


अथ कफजे । 


कासश्चासज्वरच्छदिदरीहपाण्डूदरापहा । 
मधुनापिप्पलीलीढापाचनीदीपनीमतं ॥ २२६ ॥ 
` भिर्नात्तछष्मसचातवायुजलघरानेव ॥ २२७ ॥ 
अथे-पीपलको सहतके साथ चाटनेसे-खाँसी, श्वास, ज्वर, वमन, छीहा, 
पाण्डु और उद्ररोग नष्ट होते हैं। तथा यह चटनी-पाचन और दीपन है । जैसे 
पवनसे बादल दूर होजाते हें उसी प्रकार इससे कफका समूह नष्ट होजाता 
है ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 


दोषि हित वातपित्ते । 
सृष्टदोषेषुहितंसंसृष्मथपाचनम । 
सस्सडतवातहरापत्तहरादामिः ॥ २२८॥ 
विश्रामृताब्दभूनिम्बेःपंचमूलीसमन्वितेः । 
केत*कवायाहन्त्याशुवात[पत्ताद्रवज्वरभ्‌ ॥ २२९ ॥ 
पंचमूलीस्वल्पावातपित्तहन्तृत्वात्‌ ॥ २३० ॥ 
अर्थ-वात पित्त और छेष्मपित्तादे मिले हुए दोषोंमें मिलीहुई औषधादि 
प्रयोग करनी चाहिये । सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता ओर स्वल्पपंच 
मूल, इनका काथ पीनेसे वातपित्तज्वर नष्ट होताहै ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ यहां 
स्वल्पपश्चसूली लियहि क्योंकि स्वल्पपंचमूली वातपित्तको दूर करती है ॥२३०॥ 
पंचांगः । 
गुड्रचीपपेटमुस्तोकिरातविश्वभेषजम्‌ । 
वातापत्तञ्वरद्यपचभद्रामदशुभम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कफपित्तहरोमुद्र:कारेछादिजारसाः । 
नदेयावात पित्तो त्थेज्वरेविष्टम्भकारकाः ॥ २३२ ॥ 
अर्थ-गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और सोंठ, इन सबका 
काथ पीनेसे वातपित्तज्वर नष्ट होताहे यह पंचभद्र हे ॥ २३१ ॥ मूंगका यूष 
कफपित्तनाशक है और करेला आदिका यूष वातपित्तज्वरमें नहीं देना चाहिये । 
क्योंकि यह विष्टम्मकारकहे ॥ २३२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (१२५) 
चीनिम्ब गडूच्यादिः । 
गुडूचीनिम्बधन्याकंपद्यकंचन्दनानिच । 
एपसवज्वरान्हन्तिगुडूच्यादिस्तुदीपनः ॥ २३३ ॥ 
"छासारांचकच्छहिपिपासादाहनाशनः ॥ २३४ ॥ 


र ल शोय [a LE) 
अर्थ-गिलोय, नीम, धनियाँ, पद्मास और लालचन्दन, इनका यह गुडूच्यादि 
| कादा सवप्रकारके ज्वरोको दूर करेंहे, अग्निप्रदीपक है ॥ २३३ ॥ तथा हलास, 
|| अरुचि, छदि, पिपासा और दाहनाशक है ॥ २३४॥ 


पटोलादिः । 
पटोळयवधन्याकसुद्रामलकचन्दनम्‌। 
पत्तिकेछेष्मपित्तोत्थितृट्छदिज्बरदाहनुत्‌ ॥ २३५ ।! 
अर्थ-परवल, इन्द्रजौ, धनियाँ, मूंग, आमला और लालचन्दन इनका काढा 
|| बनाकर पीनेसे -पित्तज्वर, कफपित्तज्बर, तृषा, वमन और दाहसंयुक्तज्वरका 
|| नाश होतांहे ॥ २३५ ॥ 
| कण्टकायांदिः। 
कण्टकाय्यमृतामाङ्गींनागरेन्द्रयवासकम्‌ । 
भूनिम्बंचन्द्नंसुस्तंपटोलंकट्रोहिणी ॥ २३६॥ 
कृषायंपाययेद्तत्पित्तलेष्मज्वरापहम्‌ । 
हछासाराचकच्छादतुष्णादाहावबन्वनुत्‌ ॥ २३७॥ 
अर्थे-कटेरी, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्रजव, जवासा, चिरायता, लालः 
|| चन्दन, नागरमोथा; परवल और कुटकी, इनका काढा पित्तल्लेष्मज्वर, हास, 
|| अरुचि, वमन, तृषा दाह और बिबन्धनाशक है ॥ २३६॥ २३७ ॥ 
नचातु्भेद्रम्‌। ` 
किराततिक्तकंसुस्तंगुड्चीविश्वमेषजम्‌। 
चातुर्भेद्रमिदंख्यातंवातललेष्मञ्वरापहम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ यह सब मिले हुए चातु- 
भद्र कहे जातेहें । इनका कादा-वातलेष्मञ्वरनाशक है ॥ २३८ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १२६ ) रसरत्नाकर । 


पंचकोलम्‌ । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम्‌ । 
दीपनीयःस्मृतोवगःकफानिलगद्‌ापह, ॥ २३९ ॥ 
पाचनःशीतहरुच्योग्रहणीकण्ठरोगनुत्‌ ॥ २४० ॥ 
काथव्यंजनाभ्थाम्‌ । 
अथ--पापल पीपलामूल चव्य, चाता आर साठ इनका काढा-कफवात रोग || 
नाशक, आझमदापक, पाचक, शातनाशक, रुाचेकारक तथा संग्रहणा और | 
|| कंठरोगको दूर करे है ॥ २३९॥ २४० ॥ 
| क्षंद्रादः । 
क्ुत्राधतापुष्करनागराह्वेः 
कृतःकषायःकफमारुतोड्गवे। 
सश्वासकासारुचिपाश्वरुक्करे 


ज्बरेत्रिदोषप्रभवेऽपिशस्यते ॥ २४१ | 
॥ अरथ-कटेरी, गिलोय, पोहकरमूल और सोंठ इनका क्वाथ पीनेसे कफ वात- || 
|| ज्वर, श्वास, खसी, अरुचि और पसळीकी पीडायुक्त जवर दूर होताहि और || 
| यह क्षद्रादिकषाय सन्निपातञ्वरमेंभी हितकारीहे ॥ २४१॥ | 
अथ सन्निपातचिकित्सामाह चरकः । 


अकस्माच्छीतविकृतिरकस्मात्युरुषोत्तमः । | 
अकस्मादीन्द्र्यात्पात्तःसन्निपाताग्रलक्षणस्‌ ॥ २४२ ॥ || 
गीतनतनहास्यादिविकतेहाप्रवत्तैनम्‌ । 
चिरात्पाकश्चदोषाणांसन्निपातञ्बराकृतिः ॥ २४३ 
संगतानिचितादोषाःपातयन्तिकलेवरम्‌ । 
ससन्निपातितायस्मात्सन्निपातःसउच्यते ॥ २४४ ॥ 
लंघनंवालुकास्वेदोनस्यंनिष्ठीवनंतथा । 
अवलेहोजनचेवप्रावप्रयोज्यंजिदोषजे ॥ २४५ ॥ 
छेष्मनियहमवादाकुयाब्याधोत्रिदोषजे । 
पश्चाच्छेष्मणिसंक्षीणेशमयेत्पित्तमारतो ॥ २४६ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (१२७) 
| व्य | 
निराजपचरात्रवासप्तरात्रमथापिवा । 
एघनसान्नपातषुकुयादारोग्यदर्शनात्‌॥ २४७ ॥ 
दोषाणामेवसाशक्तिलँघनेयासहिष्णुता । 


नतुदापक्षयकाश्वित्सहतेलंघनंमहत्‌ ॥ २४८ ॥ 

अथ--अब सान्नपातको चिकित्सा कहतेहे । अकस्मात्‌ शीत लगने लगे, अक 
|| मात दह भारा हाजाय ओर अकस्मात्‌ इन्द्रियोंमे अधिक चेष्टा उत्पन्न होजवि 
| यह सान्नपातक पूवलक्षण है ॥ २४२ ॥ जिसमें गीत, , हास्यादि विकृत 
| क्रिया, पाशवपरिवत्तंन और बहुत कालमें दोषोंका पाक हो उसको सन्निपातज्वर 
| कहतेहे ॥ २४३ ॥ संचित तथा बढहुए त्रिदोष शरीरको पातन करदेते हे इस 
|| कारण उसका सान्नपात कृहृतह । ऐसा चरकसंहितामें लिखांहे ॥ २४४ ॥ 

रघन, वाळूका स्वेद, नस्य, निष्ठावन, अवलेह और अंजन यह सब सन्निपाते 
|| अथम अयोग करने चाहिये ॥ २४५ ॥ सन्निपातमें प्रथम कफको दूर करे जब 
|| कफ दूर होजाव तत्पश्चात्‌ पित्त ओर वायुको दूर करना चाहिये ॥ २४६ ॥ तीन 
|| रात्र या पाचरात्रि अथवा सातरात्रि या आरोग्य होनेपर्यन्त सन्निपातमें लंघन 
|| कराने चाहिये ॥ २४७ ॥ जितने दिनातक रोगी लंघन सहसंके उतने दिनोप 
|| यन्त दोषोका बल जानना चाहिये, क्योंकि दोषोके नाश होनेपर ऐसा कौन 
|| मनुष्य हे ठंघनको सहलेवे ॥ २४८॥ 
| कवलग्रहः । | 
आइकस्वरसोपेतंसेन्धवंसकटुत्रिकम्‌ । | 
आकण्ठवारयदास्यानडावच्चपुनपुनः ॥ २४९ ॥ | 
तनास्यह्द्याच्छप्मासन्यापारवाशरागळात ॥ | 
निश्चितक्कष्यतेशुष्कोलाघवश्चास्यजायते ॥ २७० ॥ | 

6 न मूच्छ ०७ 
पर्वेभेदोज्वरोमूच्छाकासश्वासज्वरामयाः | 
युखाक्षगारवजाडयसुत्कशश्षोपशाम्यात ॥ २९१ ॥ 

नस्यम्‌ | क्र 

मातलुंगाद्रेकरसंकोष्णत्रिुवणान्वितम्‌ | 
अन्यद्वासिद्विविहितंनस्यंतीक्ष्ंप्रयोजयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
तेनंप्रभिद्यतेलेष्माप्रभिन्नश्वप्रसिच्यते । 
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ह 


[oN [रु 

शिरोहदयकण्ठस्यपाश्वरक्चोपशाम्यति ॥ २५३ ॥ 
से ७ वेश्वेतमरिचंसषपं २3५ ७] ७ ९७ ७ 

धवंश्रेतमरिचंसर्षेपंकुष्ठमेवच । 

च वय. Cp नः 
ब्तसूजणापट्टातुनस्यतन्द्रावनाशनम्‌ ॥ २९४ ॥ 
NA (७९ > सें 
रिरीषबीजगोसुत्रकृष्णामरिचसेंघवैः । 

७ ® > DS CEN ७७ 2) 
अंजनेस्यात्मबोधायसरसोनशिलावचेः ॥ २५५ ॥ 

७ (a 4. ® 
मातुलुगरसस्तस्याहिंगुशुंठीयुतमुखे । 

3-3 CN द ७ ७ 
द्थयाद्वाबोधनतीक्ष्णकटुतिक्तोपसंहितम्‌ ॥ २५६ ॥ 

NN SS ह ती ° ज 
इतेक्गयावरेचास्मिन्यस्यसंज्ञानजायते । 
से ७७ 
पाद्या्चललाटवबादाइलाहशलाकया ॥ २५७ ॥ 

॥ अर्थ-सैंधानोन, सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूणकर अदरखके रसमें मिला | 
॥ युखमे रख बारंबार थूकता रहे ॥ २४९ ॥ इसप्रकार करनेसे हृदयका छेष्मा | 
|| तथा मन्या, पसली, शिर और गलेका कफ बाहर निकलजाता है, देहमें लघुता || 
|| आजाती है ॥ २९० ॥ तथा संधियोंमें दद, ज्वर, मूर्च्छा, खाँसी, वास ज्वर || 
| ह घुख ओर नेत्रोंकी भुरुता, शरीरकी जडता और ग्लानि दूर होजा- || 
र | ताह ॥ २५१ ॥ विजोरेका रस और अदरखका रस किंचित्‌ गरम कर उसमें | 
सैधानोन और विरियासंचरनोन मिलाके कुले करनेसे अथवा तीक्षण नस्य | 
| लेनेसे कफ खंडेत होकर शरीरसे बाहिर निकलजाताहै और शिर, हृदय, कंठ, || 
|| एख और पसलीकी पीड़ा शान्त होजाती हे ॥ २५२ ॥ २५३ ॥ सैधानोन, | 
|| सफेदीमचे, सरसों ओर कूठ, इनसबको बकरेके मूतरमे पीसकर नास ढेनेसे | 
|| पन्द्रा दूर होजातीहे ॥ २५४ ॥ सिरसके बीज, पीपल, कालीमिरच, सधानोन, || 
| | लहसुन, मनशिल और वच इनसबको गोमूत्रमें पीसकर अंजन बना आँखोंमें || 

लगानेते मूच्छ। नष्ट होतीहे ॥ २५५ ॥ बिजीरेके रसमें हींग और सोठ्का चूरन | 
|| मिलाकर सुखरे रखनेसे अथवा तीक्षण, कटु और तिक्तपदार्थ शुखमें रखनेसे | 
|| च्छा नष्ट हाजाताह ॥ २५६ ॥ यादै उपरोक्त करनेसेमी मूच्छ नष्ट | 
। अथात्‌ संज्ञा न उत्पन्न हो तब ठोहेकी सलाईको अभिमें तपा रोगीके दोनों | 


पॉव अथवा ललारमें दाग देवै ॥ २५७॥ 


१ श्वेतमरिचं शोभांनबीजम्‌। कंकोंल मिर्च | 
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सक्शन 000 


किरा. किराताद्यवलेहः । 
सकणाश्‌ क पौष्करम्‌ । 
हे मधुनासब्निपातप्ोलेहःकाय:पुनःपुनः ॥ २५८ ॥ 
“चिरायता, पीपल, काकडाशिंगी, अरूसा, कायफल और पोहकरमूल 
शनसबका चूरण कर सहत मिलाके बारंबार चाटनेसे सन्निपात दूर होताहै २५८ 
वड अष्टांगावलेहिका । 
कट्फळपोष्करंशुंगीव्योषंयासश्वकारवी । 
विचृण्यंलेहयेयुत्तयाक्षोंडणाडरसेनवा ॥ २५९॥ 
अ्टांगार्यमिदुंहन्तिसत्निपातंसुदुयम्‌ । 
पमाहश्‍वासकासाश्वतन्द्राहिकागलग्रहान्‌ ॥ २६० ॥ 
उद्धगश्नेष्सहरणेउष्णेस्वेदादिकर्मेणि । 
_निरुध्योष्णेमधुत्यक्त्वाकाय्यैपाद्रेकजे रसेः ॥ २६१॥ 
अथ-कायफल, पोहकरमूल, काकडाशिंगी, सोंठ, मिरच, पीपल, 
जवाँसा और कलोजी इन सबको समानभाग लेकर चूरण बना तिसमें सहत 
|| या अद्रखका रस मिलाके चाटनेसे दुजेय सन्निपात, मोह, श्वास, कास, तन्द्रा, 
|| हिक्का और गढग्रह नष्ट होते हैं ॥ २५९ ॥ २६० ॥ 
|| ऊर्द्दंगकफ हरनेके लिये तथा उष्ण उष्ण स्वेदादिकमेभें मधुको त्याग 
|| अदरखके रसमें यह अष्टांगाबलेह व्यवहार करना चाहिये ॥ २६१ ॥ 
| आमलक्याद्यबलेह्‌ः । 
स्वित्रमामलकपिठ्ठाद्राक्षाशुटोसमन्वितम्‌ । 
मधुनालेहयेन्मूच्छोकासश्‍वासोपशान्तये ॥ २६२ ॥ 
| अर्थ-उबालेहुए आमले, दाख और सोंठ इन सबको पीस सहतके साथ 
|| चाट्नेसे मूच्छा, खाली और शास शान्त होताहि Mo 
| दशमूलीकषायस्तुपोष्करेणावचणितम्‌। 
सन्निपातज्वरेदेयंकाशधासतृपान्विते ॥ २६३॥ 
|| अर्थ-दशमूलका काथ पुष्करमूलके चूरनके साथ पीनेसे खासी, खास और 
तृषायुक्त सन्निपातज्वर नष्ट होताहे ॥ २६२॥ 
ति त तत तत तत तिता 
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। 
बिल्वस्योनाकगम्भारोपाटलागणिकारका । 
दीपनंकफवातभंपंचसूलमिदंमहत्‌ ॥ २६४ ॥ 
शालपणीपृश्निपर्णीवृहतीद्वयगोक्वुरम । 
वातापत्तहरबृष्यकनायःपचसूलकस्‌ ॥ २६९ ॥ 
उभयद्शशुळन्तुसन्नपातञ्बरापहम्‌ | 
कासशवासचतनद्रार्यापाश्वशूलेचशस्यते ॥ २६६ । 
पि पलाउणसयुक्तकण्ठहदअहनाशनम्‌ | 
विशेषाडहासकासननमन्याकणांलिरोगनुत्‌ ॥ २६७ ॥ 

5. अर्थ बेल, सोनापाठा, खम्हराई, पाटल और अरणी इन पाँच मिली हुई 
ओषधियोंको महत्‌ पंचमूल कहतेह, इनका काढा अआग्निग्रदीपिक और कफवात- 
नाशक है॥ २६४॥ शरिवन, पिठवन, कटेरी दोनों, और गोखरू इन पाँचोंको 
स्वल्प पंचमूल कहतेहे, इनका काढा-वातपित्तनाशक और वीयेवर्दक हे ॥ 
२६५ ॥ यह दोनों बृहत्पंचमूल और स्वल्पपंचमूल 'मिलके दशमूल कहे 
जातेहें । दशमूलका काढा सन्निपातज्वरनाशक है, तथा खाँसी, श्वास, तन्द्रा | 
और पसबाडेकी पीडाको दूर करेंहे ॥ २६६ ॥ और इस काढेमें पीपलका चूरन 
डालकर पीनेसे कण्ठ और हृदयकी पीडा, तथा विशेषकरके श्वास, खाँसी, 
मन्या, कणे और नेत्ररोग दूर होताहे ॥ २६७॥ 

दादशांगः | 
दशमूलीकणाधान्यै'पित्तछ्नेष्मोद्बेज्वरे । 
` दृद्यात्पाचनकएवमामेस्तब्धेसनागरैः ॥ २६८ ॥ 
_ अर्थ-दशमूल, पीपल ह इनका काढा पित्तछलेष्मज्वर्में प्रथम || 
देना चाहिये । तथा स्तब्ध और आमासस्थामें इसकाढेको सोंठके साथ देना || 
चाहिये ॥ २६८ ॥ | 


--------.-------:::::::::---.-::..- 


SIRS 


६ चतुदेशाँग; । 
चिरज्वरेवातकफोल्बणेवात्रिदोषजेवादशमूलमिश्रः । र 
किराततिक्तादिगणः प्रयोज्यः शुदधार्थिनेवािवृताविमिश्रः | 
77:77] | 
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_ अथ-दशमूल, चिरायतादिगण इनका काढ़ा जीणेज्वर, वातकफज्वर | 
आर सन्निपातज्वर नाशक है,तथा इसमें निसोतका चूर्ण मिलाकर पीवै तौ कोष्ठ | 
|| शुद्ध होजाताहै ॥ २६९ ॥ | 


नद पंचदशाङ्गः । 
द्रिपचसूलीषड्ग़न्थातथागधनखीद्वयम्‌ । 
कफवातहरःकाथःसन्निपातहरःपरः ॥ २७० ॥ 


ञ्‌ > आज ~ = AXA 
। थे-दशमूछ, वच और दोनो प्रकारकी बेरीकी छाल इनका काढ़ा कफवात 
|| नाशक और सन्निपातनिवारकहे ॥ २७० ॥ 


दशमूलीशटठीश्वृंगीव्योषंकार्थपिवेत्नरः । 
सन्निपातज्वरंहन्यादित्याहकपिलोसुनिः ॥ २७१ ॥ 
|e अथे-दशमूल, नरकचूर, काकडारिगी, सोंठ, मिरच, पीपल इनका काढा 
पानस सान्नपातज्वरका नाश होताहे एसा कपिलमुनिने कहांहे ॥२७१॥ 
| बोडशांगः । 
व्यूषणदशमूलशठीखंगीभारगीठिन्नोद्रवःकाथः । 
पीतःशमयतिसहसाज्बरंचोग्रंसन्निपातभवम्‌॥ २७२ ॥ 
अर्थ-सोठ, मिरच, पीपल, दशमूल, कचूर, काकडाझिंगी, भारंगी और 


(9_*> [a 


| गिलोय इनका काढा कर पीनेसे झीघ्रही स न्निपातज्वर नष्ट होता है ॥ २७२ ॥ 
अष्टादशाङ्कः । 

. भूनिम्बदारदशसूलमहोषधाव्द- | 
तिक्तेन््रमीजयनिकेभकणाकषायः ॥ 

तनद्राप्ापकसनारुचिदाहमोह- 

| श्वासा दियुक्तमखिलंज्वरमाशुहन्ति ॥ २७३ ॥ 
अर्थ-चिरायता, देवदारु, दशमूछ, कइर,सोठ, नागरमोथा, कुटकी,इन्दजौ, 

धनिया और गजपीपरु इनका काथ तन्द्रा, लाप, खाँसी, अरुचि, दाह, मोह 

और शासादियुक्त सवेप्रकारके ज्वरोका नाशक है ॥ २७३ ॥ 


१ षड्ग्रन्था वचा । 
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वातक्लेष्महरोऽष्टादशांगः । 
शठीपुष्करमलंचव्याप्री खगीदुरालमा । 
ड्रचीनागरंपाठाकैरातकटुरोहिणी ॥ २७४ ॥ 
अशदशांगइत्येषसत्रिपातज्वरापहाः । 
कासड॒द्रहपाश्चात्तश्वासहिक्कावमीहरः॥ २७५ ॥ 
अर्थ-नरकचूर, पोहकरमूल कटेरी, काकडाशिंगी, जवासा, गिलोय, सोंठ, | 
पाढ, [चरायता आर कुटका इनका काढा पानसे सान्नेपातज्वर, खासा, || 
हृदयकापीडा, पसलोको वेदना, श्वास, हिचकी और बमन दूर होती हैं | 
॥ २७४ ॥ २७५ ॥ | 
त्रिवृद्धिशालाकटुकात्रिफलारम्वधैःकृतः । 
संस्कारेभेंदनःकाथःपेयःसवज्वरापहः ॥ २७६ | 
अथजानसात, इन्द्रायन, कुटका, त्रिफला आर अमलतास इनका काढाबना | ; 
कर पीनेसे सर्वप्रकारके ज्वर दूर होतेहे, तथा यह काढा भेदक हे ॥ २७६ ॥ || ' 
अथ श्रग्याड्‌; । 
खृंगीभाई-्यजयाजाजीकणाभूनिम्बपपटे: । 
देवदारुवचाङुष्टयासकट्फलनागरेः ॥ २७७ ॥ 
मुस्तघन्याकतिक्तिन्द्रशठीपाठाहरेणुभिः । 
हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीब्ुलचित्रकेः ॥ २७८ ॥ 
निम्बारग्वधत्रायन्तीविशालासोमराजिभिः। 
विडगरजनीदावींयवानीद्व्यसंयुतेः ॥ २७९ ॥ 
समांशेःसावितःक्काथो हिंगाट्रकरसान्वितः । 
आमिन्यासज्वरंघोरंइन्तितंद्राश्चततक्षणात्‌ ॥ २८० ॥ 
सन्निपाततथारोद्रत्रयोदशविधचतत्‌ । 
 कणशुलअहिकाअमूच्छोश्वेवविशेषतः ॥ २८१ ॥ 


। अर्थ-काकडाशिंगी भारंगी, हरड जीरा, पीपल, चिरायता, पित्तपा- 
| पडा, देवदारु, बच, कूट, जवॉसा, कायफल, सोंठ ॥ २७७ ॥ नागरमोथा, 
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ह 
धनिया, कुटकी इन्द्रजौ, नरकचूर, पाढ, रेणुका, गजपीपल, चिरचिरा, 
पापलामूळ, चाता ॥ २७८ ॥ नीम, अमलतास, त्रायमान, इन्द्रायण, 
वापची, वायापेडंग, हलदी, दारुहळदी, अजवायन, अजमोद ये सम भाग लेकर 
॥ हि ॥ इन सबका काढा बना उसमें अदरखका रस और हींग मिलाकर 
पीनेसे अभिन्यासादि तेरह प्रकारके सन्निपात दूर होतेहे ॥ २८० ॥२८१॥ 


ग्रन्थन्तरोक्तः-कर्णशोथे । 
कणेशूलोत्यशोथेतुशस्तेरक्तस्यमोक्षणम्‌ । 
प्रलपान्कफपित्तघात्रस्यानिकवलग्रहान्‌ ॥ २८२ ॥ 
लहांश्वकफवातभान्युज्ज्याचत्रिफलापृतम्‌ । 
कुलत्थकट्फलेझुण्ठीकालाजाजीसमांशकेः ॥ २८३ ॥ 
कणंशोथहरोलेपःसन्निपातज्वरेभशम्‌ । 
बीजपूरकमूलानिअग्निमन्थंतथेवच ॥ २८४ ॥ 
सनागरदेवदारुरास्राचित्रकपेषितम्‌ । 
प्रलेपनमिदेश्रेष्ठुगलेश्वयथुनाशनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
|| अर्थ-सन्निपातरोगके विषय कणंमूलमें सूजन होय तो रुधिर निकलवाना, 
|| कफपित्तनाशक प्रलेप करना, नस्य, कुले, कफबातनाशक अवलेह और त्रिफला, 
घृत प्रयोग करना चाहिये । कुलथी, कायफल, सोंठ और कालाजीरा इन- 
सबको समानभाग ले पीसकर लेपन करनेसे कर्णशलूज शोथ नष्ट होताहै। बिजीरे 
की जड, अरणी, सोंठ, देवदारु, रायसन और चीता इनको पीसकर लेप 
करनेसे गलेकी सूजन दूर होतीहै ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ 
रसरत्ताकरोक्तः। 
सन्निपातभेरवोरसः। 

शुद्धसरतंसमंगंधंशुद्धताम्राजरकणम्‌। 

जम्बीररसमध्यस्थंदोलायंत्रेपचेदिने ॥ २८६॥ 
|| और विशेषकर कर्ण हिचकी व मूच्छोको दूर करताहे । 


OS 
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भाषाटीकासमेत (१३३) 


(१२४) _ रसरत्नाकर। 


nm 


सपौक्षीविजयात्राह्मीमीनाक्षीहसपादिका | 
हस्तिशुण्डीरुद्रजटाभृत्तेवातारिवायसी ॥ २८७॥ 
दिनेक॑मईयेदेमिलेहसंपुटगंपचेत्‌ । 
दिनेकवालकायंत्रेसमुद्धत्यविचूर्णयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
आमलक्यादिभिव्यापजेपालबीजचितरकैः | 
समःसमरसान्मश्यत्रिरुजं भक्षयेत्सदा ॥ २८९ ॥ 
सन्निपातज्वरहन्तिमुहयूषादिकहितम्‌ । 
` क्षोह्ेजातीबुतापेयारसश्रिदोषभेरवः ॥ २९० ॥ | 
~ पि झुद्धपारा, गंधक, ताबा, अभ्रक और सुहागा इन सबको समानभाग || 
लेकर जँभारी नीबूके रसमें रखकर एकदिन दोळायंत्रमें पचांवै फिर सर्पाक्षी, || 
आग, आहा, मत्स्याक्षी, हंसपदी, हाथीझुंडा, रुद्रजटा, धतूरा, अंड, और || 
मकोयके रसम एक दिन मदेन करके लोहसंपुटमें रख वाछकाथंत्रमं एकदिन || 
पकांवे, तदनंतर सम्पुटसे निकाल चूणंकर आमलाआदि, सोंठ, पीपल, मिर्च, || 
जमालगोटा और चातेका रस इसमें मिला तीनशुंजाम्रमाण खानेसे सन्निपात- || 
उवर नाश होताहे । इसपै पथ्य मूंगका यूप, मधु, और आमलेयुक्त पेया पीनी | 
चाहय यह त्रिदोषभैरव रस है ॥ २८६॥ २८७ ॥ २८८॥ २८९ ॥ २९० ॥ | 
छोहपात्रगतेगन्धेटगावितेतश्रनिक्षिपेत्‌ । 
शुछ्सतसमचानव्याघीद्वावद्रयोःसमम्‌ ॥ २९१ ॥ 
निरुण्डयूःस्वरसोत्यश्चतुलयंतु्यंरसंक्षिपेत | 
पचन्भृद्वमिनातावद्यावच्छुष्कंद्रवद्यम्‌ ॥ २९२ ॥ 
विषंपादयुंर्णसिहनादोरसोत्तमः । 
शुजामानप्रदातव्यंसत्निपातज्वरान्तकम्‌ ॥ २९३ ॥ 
अबुपानपेषत्क्का्थकण्टकार्याःसपुष्करम्‌। 
गुडूचीनागरायुक्तमरुचिश्वासकासजित ॥ २९४ ॥ 
अर्थ-लोहेके बरतनमें गंधक डालकर पिघलावे फिर उसमें शुद्धपारा || 
र शुद्धअश्रक समानभाग मिलादेंवे, और दोनोंके समान कटेरीका रस || 


~ ——— 
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भाषाटीकापमेत । (९३५) 
हा जवतक कटेरी और सम्हाठूका रस न सूखनाय तबतक मदुअभिसे 
पाँचै, फिर चौथाभाग विष मिलांवे, इसमकार सिंहनादरस बनताहै। इस 
रसको एकरत्तीप्रमाण देना चाहिये, इससे सन्निपातज्वरका निःसन्देह नाश होताहै। 
अनुपान-करेरीके काढेमें गिलोय, पोहकरमूल, और सोंठका चूरण डालकर इस 
रसके साथ पावै, इससे अरुचि, श्‍वास, और काससंयुक्त सन्निपातज्वरका नाश 
होतांहे ॥ २९१॥ २९२ ॥ २९३ ॥ २९४॥ 


र सन्निपातगजांकुशः । 
शुद्धसूतंमृतशातरंशुद्धीतालकताम्रको । 
हिंगुञ्चतुल्यतुल्यांशंमईयेत्कटकद्रवेः ॥ २९५ ॥ 
वन्ध्यापटोलनिगुण्डीशुण्ठीगंधारिचित्रकैः । 
चत््रलागलापाठमगाजम्बारजद्रवः ॥ २९६ ॥ 
त्रिदिनमईयेदेभिशचूर्णीकृत्यविमिश्रयेत्‌ । 
निश्षारसन्धववालावषमजुकमाकवम्‌ ॥ २९७ ॥ 
तुल्यतुल्यावृत्रण्याथपूवाक्तचइदसमम्‌ | 
एकीकृत्यमवेत्सब्ःसन्रिपातगजांकुशः ॥ २९८ ॥ 
सन्निपार्तनिहन्त्याशुमासमात्रप्रयोजमेत्‌ ॥ २९९ ॥ 

|| अर्थ-शुद्धपारा, मृतअभ्रक, शुद्धहरिताल, शुद्धतांबा, और हींग इनसबको 

|| समानभाग लेकर त्रिकुटेके काथमें मदन करे, फिर बॉगककोडा; परवल; म 

हाथीशुंडा, गंधालि ( पसरन ), चीता, थतूरा, कलिहारी, पाठ, अंगराज और 
|| जम्भीरी नीबू, इनके रसमें तीनदिन मदेन करके फिर जवाखार, सज्जीखार, 

|| सुहागा, सैंथानोन, एडवा विष, महुआ और भांगरा, इन सबका समानभाग 
|| चूणकर मिलादेंवे, इस प्रकार सन्निपातगर्जाकुश रस तेय्यार होताहे, इसको 
|| एकमासा उड्दप्रमाण सेवन करनेसे सन्निपातरोगका नाश होताहे ॥ २९९ ॥ 
॥॥ २९६ ॥ २९७॥ २९८ ॥ २९९ ॥ 

| अथ संत्रिपातविध्वंसनों रसः। 


सूतंगंघंसमंशुद्धंतालकंमाक्षिकेतथा । 
मृतताम्राश्रकंबोलंविषधत्तखीजकम ॥ ३०० ॥ 
विक्षारंरविपत्रंचहिंगुपाठापर्टलकम्‌ । 
= 
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(१३६) रसरत्नाकर 


वन्ध्यागगद्रवशुगकन्दलागाछकसमम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
सिन्धुवारदवेःसवमद्यजम्बीरजेरपि । 
[दनकवॉटकाकायाचणकाभाञ्चभक्षयत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अत््युग्रसान्निपातञ्चसवापद्रवसंयुतम्‌ । 
निहन्तिचानुपानेनदशमूलाकेजेनवा ॥ ३०३ ॥ 
केषायणनसदह पथ्यदध्यादनाहतम्‌ । 
रसाविध्वंसनोनामसब्निपातनिकृन्तनः ॥ ३०४ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, शुद्धहरिताल, शुद्ध सोनामाखी, मृततांबा, अभ्रक, 
एढुआ, विष, धतूरके वीज, जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, आकके पत्ते, हींग, 
पाट, पटोल, बाँझ, ककोडा, भाँगरेका रस, सोंठ और कलिहारी इन सबको 
समानभाग लेकर सम्हाठू ओर जम्भीरी नीबूके रसमें एकदिन मदेन कर चनेकी 
सद्दश गोली बनाबै इन गोलियोंको खानेसे-अनेक उपद्रवो समेत और अत्युग्र 
सन्निपात नाश होजाताहे । इनका अनुपान-दशमूछ और आकका काढा है 
पथ्य-दहीके साथ भातंहे। यह सन्निपातविध्बंसनरस-स निपातनाइक हे॥३००॥ | 
॥ ३०१ ॥ ३०२॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥ | 


अथ पानीयङुमाररसः। 
अनाथनाथोजगदेकनाथ- 
ख्रिलोकनाथःप्रथमःप्रसिद्धः । 
जगादपानीयवरीछुपट्टी 
तामेववक्ष्यामिगुरुप्रसादात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
जयाकस्वरसाचैवानिगुण्डीवासकंतथा । 
वाल्यालककरजञ्चसुयावत्तकचित्रकौ ॥ ३०६ ॥ 
ब्राह्मीचसपेपंचेवभृगराज॑ विनिक्षिपेत्‌ । 
दुन्तीचत्रिवृताधेवतथारगधपञकम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
सहदेवामरंभण्डीतथात्रिपुटभण्टिका । 
| शाल्मली पिप्पलीचेवद्रोणपुष्पीचवायसी ॥ ३०८॥ 
वेर मल 
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भाषाटीकासमेत ( १३७) 


र । 
आशारमेतिविख्यातंधचूरकरसस्तथा ॥ ३०९ ॥ 
बैलोक्यविजयाबैवतथाश्रेतापराजिता । 
प्रत्येकेकार्षिकंचेवस्वरसंतत्रदापयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
स्नुहीदुग्वमकेदुग्धवट दुग्वंतथेवच । 

प्रत्येकंका्पिकंक्षीरंपुनदेत्त्वातुमददयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
नूनंसुमदितज्ञात्वायदापिडत्वमागतम्‌ । 
व्रव्याण्येतानिसचण्येवस्नपूतविनिक्षिपत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
दग्धहीरंचातिविषकोचिनामाभरकंतथा । 
शोधितंपारदेचेवगधकंविषमाहूयम्‌ ॥ २१३ ॥ 
माक्षिकंशोधितंचेवप्रत्येकंमाषकद्व्यम्‌ । 
नूनंसुमर्दितंदष्टाचांगेरीस्वरसेनवा ॥ ३१४ ॥ 
तथायभिषजादष्ठातिलमात्रान्तुकारयत्‌ । 
गुटिकाँसुहढांचेवमतिमान्कुशलोभिषक ॥ ३१५ ॥ 
त्रिदोषजेज्वसवेद्यउक्तोवेद्यविचक्षण: |... 
लघनेर्वालुकास्वेदैःङ्ान्तोऽतिदीपदशेनः ॥ २१६ ॥ 
प्रपूज्यकरुणाधानंप्रणम्यनाथसपणम्‌ । 
शराविवारिणाधृष्ठाविशत्येकांपिबेन्नरः ॥ ३१७ ॥ 
पील्वांतंभेषजंपश्चादस्तेवाच्छादयन्नरः । 

रसशुद्विषप्न्ञत्वादद्याद्रारिसुशीतलम्‌ ॥ २१८ ॥ 
शरावपरिमितंवारिपातव्यंचपुनःपुनः । 
सन्निपातस्वरंचैवदाहंहन्तिसुदुस्तरम्‌ ॥ २१० ॥ 
कासंश्रासंज्वरंहिकांप्रमेहंचाश्मरीतथा । 
कफपित्तकृतजवदाहंहन्तिनसंशयः ॥ २२० ॥ 
मूत्रवेगविबन्धेतुपातव्यंक्षीरसयुतम्‌ । 


ere 
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(१३८) रसरत्नाकर । 


पंचतृणक्कतंक्कार्थपातव्यचपुनःपुनः ॥ ३२१ ॥ 
पानीयवटिकाद्येषालोकनाथेननि्मिता । 

| लोकानासुपकारायवटिकाकथिताएुरा ॥ ३२२ ॥ 

। _ अर्थ-अनाथोके नाथ, जगत्के नाथ और त्रैलोक्यके नाथ ऐसे प्रसिद्ध | 
महेश्वरने प्रथम पानीयवटीको कहाहै, सो अब गुरुके प्रसादसे पानीयवटीका | 
वर्णन करताहूं। अरणी, आक, तुलसी, घमिरा, सम्हाल, वासा, खिरेंटी, करंज, 
सूर्यमुखी, चीता, बाझी और सरसो इन सबके चूरनमें दन्ती, निसोत, अम- 

| लतासके पत्ते, सहदेवी, अमरभंडी, त्रिषुरभंडी, सेमल, पीपल, गूसा, मकोय, 

| गुजाको जड, भागरा, योजन, आझारमा, धतूरा, भाँग, सफेद ल और 

| नीछीकोयल, इन सबका एकएक ४ मासा भर रस मिश्चितकर मर्दैन करे, फिर 
थूहरका दूध, आकका दूध और बडका दूध यह सब दूध चार २ मासा भर 
मिश्रितकर मदन करे, जब मदन करते करते पिंडकी तरह गोला बनजाय, तव 
इनचीजोंको वख्रमें छानकर पिलादेवे, फिर उसमें हीरेकी भस्म, अतीस, कोची- 
नअभ्रक, शुद्धपारा, गंधक, विष ओर शुद्धसानामाखी यह प्रत्येक दो २ मासेलेवे, 
पश्चात्‌ इन सबका चूणेबना मिलादे, फिर लोनियां रसमें मदेन कर तिलकी 
समान गोली बनाले,तदनन्तर चतुरवैद्य करुणासागरशिवजीको नमस्कार कर एक 
सिकोरेमें पानीभर उसमें २१ इक्कीस गोलियोंको घिसकर पिलांदिवि, फिर उस 
रोगीको वखसे ढकदे. और बत्तीसतोले पानी कईबार करके पिलादे; इस प्रका- 
रकरनेसे सन्निपातज्वर, उग्रदाह, खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्रमेह, पथरी 
और कफपित्तसे उत्पन्न दाहको निःसन्देह दूर करेंहे । और मूत्रका बेग बन्द 
होजाय तो इन गोलियोंको दूधमें घोलकर पीना चाहिये । और ऊपरसे पंच 
तृण ( झाली, इंख, कुशा, कास ओर रामसर) का काथ वारंबार पीवे, यह 
पानीयवटी शंकरने संसारके लिये निर्माण कीहै ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ ३०७॥ 
॥ ३०८ ॥ ३०९॥ ३१०॥ ३११॥ ३१२॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ 
॥ ३९६ ॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥ ३१९ ॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ 


अथ ब॒हत्कस्त्रीभेरवरसः । 
मृगमदशशिसूयोधातकीशकशिबी 
रजतकनकसुक्ताविद्रुमंलोइपाठा । 
क्रिमिरेषुघनविश्वावारितालाभ्रघाजी 
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॥ ण... रा त वि —— 


विदलूरसपिष्ठकस्तुरीभेरवोऽयम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
कस्तूरी भैरवाख्यातःसवेज्वरविनाशनः । 


| आइईकस्यरसेःपेयोविषमज्वरनाशनः ॥ ३२४ ॥ 
| दन्द्रजान्भोतिकान्वापिन्वरान्कामादिसंभवान्‌ । 
आभचारकृताश्चवतथाशङक्कतानपुन ३२९ ॥ 
नहन्याद्वक्षणादवडाकिन्यादयुतांस्तथा । 
|| बिषत्वप्र्णजीरकाभ्यांमधुनासहपानतः ॥ ३२६॥ 
| आमातासारग्रहणाज्वरातीसारमेवच । 
| आग्निदीप्रिकर शान्तःकासरांगानकृन्तनः॥ ३२७ ॥ 
1 दुबेलदुअहवापिनाडीसूक्ष्मकृतंपुन: । 
| दापयद्गक्षणादवमहरागमलामकम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
| ।णज्बरनूतनंवाद्वैकालिकसन्ततम्‌। 
| कषितं भोतिकंवापिहन्तिसर्वान्विशेषतः ॥ ३२९ ॥ 
हारेतवातरोगंवापाण्डुरोगंगलग्रहम्‌ । 
एकाहकद्याहकवाञ्या[हकचातुराहिकम ॥ ३३० ॥ | 
| पचा[हकषष्ठसस्थपाक्षकमासकपुनः । 
सवोज्ज्वराब्रिहन्त्याशुभक्षणादाद्रकद्वेः ॥ ३३१ ॥ 
अर्थ-कस्तूरी, कपूर, ताँबा, धायके फूल, रूपा, सोना, मोती, मूंगा, लोहा, 
पाढ, वार्यावेंडंग, नागरमोथा, सोंठ, सुगंधवाला, हरिताल, अभ्रक और 
आमला इन सबको आकके पत्तोंके रसमें मर्दनकरनेसे बृहत्कस्तूरीरस तय्यार 
|| होता है । यह कस्तूरीभेरवनामवाला रस सर्वज्यरनाझाकहे ॥ इसको अदरखके 
रसके साथ पीनेसे विषमज्वर नाश होताहे, तथा दन्द्रजज्वर, भूतञ्वर, कामा 
दिसे उत्पन्नहुए ज्वर, अभिचारकृतज्वर, शत्रुकृतज्वर और डाकिनी आदि 
दोषोंयुक्त ज्वर नाश होताहे । बेलगिरी और जीरा इन दोनोंका चूर्णकर सहतमें 
मिला उसमें कस्तुरीमैरवरस मिलाकर चारनेसे-आमातीसार, संग्रहणी, ज्वराः 
तिसार और खाँसी दूर होतीहे, अग्निदीपन होताहे और कासरोग नए होता है 
अद्रखके साथ भक्षणकरनेसे दुर्बलता, दुग्रेह, नाडीब्रण, प्रमेह, हलीमक, जीणे 
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र नवीनज्वर, द्विकालिकञ्वर, सन्ततञ्वर, भूतज्वर, वातरोग, पाण्डुरोय, गल 
ग्रह, ऐकाहिक, द्रयाहिक, ञ्याहिक, चातुर्थिक, पंचाहिक, षष्ठाहिक, पाक्षिक 
और मासिक तथा सर्वप्रकारके ज्वरोको दूर करदेँवेंहे ॥ २२३ ॥ ३२४॥३२५॥ 
॥ ३२६ ॥ ३२७॥ ३२८ ॥ ३२९ ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ 
| अथ बालश्सवडिका । 
कक्ष्णपत्राणिता्राणिअर्कक्षीरेणभावयेत्‌ । 
ततोवत्रपयसिचकांजिकेलवणान्विते ॥ ३३२ ॥ 
पुटांश्चक्रमशोदत्त्वाद्वावयेत्पंचधापुनः । 
ताम्रंभागंभवेदेकंट्रोभागोगंधकस्यच ॥ ३३३ ॥ 
माक्षिकस्याद्व्भागेनपुटेगजपुटेपचेत्‌ । 
ब्रियतेनात्रसन्देहःसवरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 
रसस्यगन्धकस्यापिग्रत्येकंमाषकद्व्यम्‌ । 
भृगञ्चकेशराजञ्चग्रीष्मसुन्दरमेवच ॥ ३३५ ॥ 
मण्डूकर्पाणकाचेवसिन्युवारस्तथेवच | 
शवेतापराजितामूलंशालिचचकालमाविषम्‌ ॥ ३३६॥ 
सूयावत्ततथेषा्चचतुम्माषकसम्मितैः । 
अत्यर्कस्वरसेखल्वेशिलायामवधानतः ॥ ३३७ ॥ 
लेपयेत्ताम्रणुडिकापृष्टतत्कजलीयुतम्‌ । 
क्षिघ्वातचक्षिषेच्चूणमाषकंस्वर्णमाक्षिकात्‌॥ ३३८ ॥ 
मरिचाच्चूणमाषञ्चततोषएपुनःपुनः । 
राजीप्रमाणवटिकाछायाशुष्काविशषतः ॥ ३३९ ॥ 
पानीयवाटिकासेयंदेयावैद्यविवजिते । 
सम्यकपरीक्षिताऽसाध्येसन्निपातेप्रदीयते ॥ ३४० ॥ 
अथ-तावेके सूक्ष्मपत्रकर आकके दूधकी मावना देवे. फिर क्रमसे थूहरके 
दूधमें तथा ल्वणसंयुक्तकॉ्जीमें पॉचप्रकार द्रावित करे, इस प्रकार शुद्ध किया- 
हुआ तांबा एकभाग, गंधक दोभाग और सोनामाखी आधाभागलेकर गजपु- 
“म 
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टर्म पचानेसे तॉवेकी भस्म होजातीहे, यह भस्म सर्वयोगोंमें प्रयोगकरनी यो- 

ग्यंह । दोमासे पारा और दोमासे गन्धक इन दोनोंकी कजञली बना उस 

कलाको लेकर भाँगरा, कुकुरभाँगरा, ग्रीष्मसुन्द्र, मण्ड्रकपणी, सम्हाठू, | 

सफेद्कोयलकी जड, शालिचशाक, कालशाक ओर सूयोवत्त इन हरेकका 

चार चार ae ले उस रसमें पूर्वोक्त कज़लीको मिला खरलमें खरलकर 

| फिर उक्त तांबेपे कजलीका लेप करे, तत्पश्चात्‌ चूर्णकर एकमासा सोनामाखी 

। और एक मासा आता चूरन मिला बारंबार विस राईकी बराबर गोली 

|| बनाकर छायामें सुखादेव, यह पानीयवटिका बालकोंके सन्निपातमे और 

|| अपताष्यसन्निपातमें दीजातीहे ॥ ३३२ ॥ ३३३ ॥ ३३४॥ ३३५॥ ३३६॥ 

|| ॥ ३३७॥ ३३८॥ ३३९॥ ३४० ॥ 

अथ बालरसः । 
शाणशुद्धस्यसूतस्यगधकस्यचतत्समम्‌ \ 
सुवणमाहिकस्यापिअद्वभागंप्रयोजयेत्‌ ॥ ३४१ ॥ 
ततःकजालिकांकृत्वालीहपात्रेृढेनवे । 
केशराजर्यशगर्यानसुण्ड्याःपनसभवम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
शुभेशिलामयेपात्रेलीह्दंडेनमइयेत्‌ । 
शुद्धमातपसयांगादगाडकाकारयत्ततः ॥ २९४३ ॥ 
प्रमाणंसषेपाकारंबालानाऽ्चेवयोजयेत्‌। 
हन्तित्रिदोषजंधूतंज्वरंचेवसुदारुणम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
चिरज्वरञ्चकासंचश्ूलंसवेगदन्तथा । 
शिज्ञूनांरागनाशायरसोऽयांशिवानोमितः ॥ २४५ ॥ 

अर्थ्‌-चारमासेपारा, चारमासेगंधक और दोमासे सोनामासी, इन सबको 

|| लेकर ठोहेके बरतनमें कली बना फिर कुकुरभॉगरा, भागरा, और सम्हाळूके 

|| पत्तोंके रसमें ठोहेके दण्डसे पत्थरके बतेनमें मदन करे, तद्नन्तर धूपमें सुखाके 

|| सरसोकी बराबर गोली बनाले। यह गोली बालकोंको देनी चाहिये, इससे 

|| सन्निपातज्वर, भूतज्वर, दारुणज्वर, जीणंज्वर, खॉसी, शूल और सर्वप्रकारके 

. || रोग दूर होतेहे । यह बालरस वालकोंके रोंगोंको दूर करनेके लिये शिवजीने 

|| निर्माण कियाहे ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ २४४ ॥ ३४१ ॥ 
| >> त तम तत तत त तत 
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अथ रसशोधनम्‌ । 
त्रिक्षारेःपंचलवणेदिनेकमदयेद्रसम्‌ । 
| राजिकानागरहिंगुएमिर्सूषान्तुकारयेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
मूषान्तवात्ततसूतरुद्ठावल्लेंणबन्वयतू । 
आरनालिनतत्पाच्यंदोलायंत्रेदिनत्रयम्‌॥ २४७ ॥ 
आदायमदयेत्खल्वेसूततुल्येप्रवे: पथक । 
निणुण्डीभ्रंगधन्नरशताद्वागिरिकणजेः ॥ ३४८ ॥ 
मण्ड्रीकाकमाचीचकविकर्णादकदवेः । 
करवीराग्निपाठाभिरेभिमंयःक्रमाद्रसः ॥ ३४९॥ | 
अर्थ-जवाखार, सज्जी, सुहागा, सेवानोन, कालानोन, कचियानोन, विड- || 7 
नोन और सामरनोनके साथ पारेको एक दिन मदेनकर फिर राई, सोंड और ||| ' 
| हाँग इनको पीस मूषा बनालेवै, उस मूषाभें पारेको रख वस्रमें बाँध कांजीमें || 
| दोलायंत्रके द्वारा तीन दिन पचांवै, तदनन्तर, सम्हाळू, भौँगरा, धतूरा, सौंफ, || 
कोयली, मण्डूरी, मकोय, हस्तिकणे, पलाश, अद्रख, कनेर, चीता, पाड || 
इनके रसमें पारेको क्रमसे मदेन करेतो पारा शुद्ध होजाताहै ॥ ३४६ ॥ | 
॥ ३४७ ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥ 
अथ कालाग्निरुद्ररसः । 


NNO 


मारिचगंधतुल्यंचक्षिध्वा पित्तेविभावयेत्‌ । 
माय़रमात्स्यवाराइच्छागमाहिषजेरपि ॥ ३७० ॥ 
समस्तेरथवाव्यस्तेदिनेकंभावयेद्रसम्‌ । 
संयोज्यगरलंचापिवटिकांकारयेइबुधः ॥ ३५१ ॥ 
रसःकालामिरुद्रो5यंद्विगुजमक्षयेत्ततः । 
शकेरालघुतोयंचपाययेत्स्नापयेजढै;ः ॥ ३५२ ॥ 
दाडिमंचेक्षुदण्डञ्चदध्यम्ळपथ्यमाचरेत्‌ । 
सद्योपचारेरन्येश्वसन्रिपातंनिवारयेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 
स्कटांकठिनांजिह्वांकासश्वासातिजिल्लिताम्‌ । 
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|: ॥ ३५४ ॥ 
सूतबाधरसवश्चस्वस्तिजिह्वामरोचकम्‌ । 
` असाध्यसन्निपातेचरोगिणांपटुतांनयेत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
|| __ काली मिरच और गंधकको बरावर लेकर मयूर, मच्छ, सुअर, 
|| बकरा, और भैंसा इनके पित्तमें भाबना देवै, तदनन्तर इनसबमें एक वार 
अथवा अलग अलग पारेको भावना देवै, फिर सबको मिला तिसमें विषमिश्रि- 
॥ त कर गोली बनालेबे । इस कार्लाम्ररुद्ररसकी मात्रा दोरत्तीकी हे । अनुपान- 
शकरा, मधु और जल है। पथ्य-शीतलजलसे खान, ईख, दधि, और अम्लर- 
||स है। यह सन्निपातको दूर करेंहे तथा कण्टकयुक्त और कठोर जीभ इससे 
|| चिकनी होजातीहे और खाँसी, वास, जिद्वारोग, अरुचि और असाध्यसन्नि- 
| पातरोग नष्ट होताहे ॥ ३५० ॥ ३५१॥ ३५२॥ ३५३॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ 


दोषोल्पोहितसंभूतोज्वरोत्सष्टस्यवापुनः । 
घातुमन्यतमप्राप्यकरोतिविषमज्वरम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
नछुचतिज्बरोयस्यपक्षाद्द्धेशरीरिणः । 
 मन्दवेगोब्युबंधश्वसज्वरोजीणतांगतः ॥ ३५७ ॥ 
भिसप्ताहव्यतीतन्तुज्वरोयस्त्वणुतांगतः । 
प्रीहाग्रिसादकुरुतेसजीर्णज्वरउच्यते ॥ ३५८ ॥ 
जीणेज्वरेकफेक्षीणेक्षीरंस्यादमृतोपमम्‌ । 
तदेवत्रुणेपीतंविषवद्धन्तिमानवम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
चतुगुणेनाम्भसावाश्वृतज्वरहरंपयः । 
घारोष्णवापयःसद्योवातपित्तज्वरजयेत्‌ ॥ ३६० ॥ 
कासाच्ड्रासाच्छिरःझूलात्पाश्वशूलात्सपीनसात्‌ । 
मुच्यतेज्वरितःपीत्वापंचमूलीशृतपयः ॥ ३६१ ॥ 
यःस्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यांतथेवच । 
वेगतश्वापिविषमःसज्वरोविषमःस्मृतः ॥ ३६२ ॥ 


|| अर्थ ज्वरुक्तमनुष्यके अल्पदोषभी कुपथ्य आहारादिद्वारा कुपित होकर 
|| रक्तादि किसी धातुको प्राप्ती विषमज्वरको उत्पन्न करेंहे । जो ज्वर पंद्रह 


MISS 


Pe 
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दिनमेंभी न उतरे और मंदवेगयुक्तहो, उसको जीर्णज्वर कहते हे, अथवा जो 
ज्वर इक्कीसदिनके पश्चात्‌ मन्द्वेगान्वित होकर ज्रीहा और अग्निमान्यको उत्पन्न 
करे है, उसको जीणंज्वर कहंतेहें। जीणंज्वरमे कफ क्षीण होनेपर दूधका पीना 
अम्ृतकी समान गुणदायकहे । किन्तु तरुणज्वरमें वही दूध विषकी समान 
अपकारी जानना । चारभाग जलम एक भाग दूध मिलाकर अग्निमें पकावे जब 
जल जलकर दूध शेष रहै तब उतार शीतलकर पीवे, इससे जीण॑ज्वर नाश होताहे। 
धारोष्ण अथवा तत्कालका दूध-वातपित्तज्वरनाशकरे । पंचमूलके चृणेके साथ 
ओटायाहुआ दूध पीनेसे खाँसी, इवास, शिरशूल, पसलीकी पीडा, और पीन 
सरोग दूर होजाताहै। और जो अकालमें शीत तथा उष्णतासे वेगशाला जवर 
उत्पन्न हो, उसको विषमज्वर कहतेहे ॥ ३९६॥ ३९७ ॥ ३५८ ॥ ३५९ ॥ 
॥ ३६० ॥ ३६१ ॥ ३६२ ॥ 
मुस्तादिः । 
मुस्तामलकगुड्चीविशवोषधकंटकारिकाकाथः । 
शीतःसकणाच्रणःसमधुविषमज्वरान्हन्ति ॥ ३६३ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, आमला, सोंठ और कटेरी इनका काथ शीतलकर मधु 


अर अर की! 


और पीपलके चूणेके साथ सेवनकरनेसे विषमज्वर दूर होता है ॥ ३६३ ॥ 
अजाजीगुडसंयुक्ताविषमज्वरनाशिनी । 
अग्निसादंजयेत्सम्यग्वातरोगांश्वनाशयेत्‌ ॥ ३६७ ॥ 
रसो5नकल्कंतिलतेलमि श्र | 
' योभातिनित्यंविषमज्वरात्तेः । 
विमुच्य्‌तेसोइप्यचिराज्ज्वरेण | 
वातामयेश्वापिसुघोररूपेः ॥ ३६७ ॥ 
महोषधामतामुस्तचन्दनोशीरधान्यकेः । 
क्वाथस्ततीयकेर्हान्तशकरामधुसंयुतः ॥ ३६६ ॥ 
अथे-जीरेको गुडके साथ सेवन करंनसे विषमज्वर, मन्दाग्नि और वातरोगका 
नाश होताहे । लसुनको पीस तिलके तेलमें मिलाकर सेवनकरनेसे-विषमज्वर 
और वातरोग दूर होतेहे। सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चन्दन, खस और धनियाँ 
इनका काढा चीनी और मधुके साथ सेवनकरनेसे तृतीयकज्वर आरोग्य होता 
हे॥३६४॥ ३६५ ॥ ३६६॥ 


| 
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ह 
निदिग्धिकानागरकामृतानां 
काथंपिबेन्मिश्रितपिष्पलीकम्‌ । 

जीणेज्वरारोचककासशूल- 
_ भासामिगामवादितपीनसे ॥ ३६७॥ 
॥ अर्थ केरी, सोंड और गिलोय इनके काढेमें पीपलका चूर्ण बुरकाकर 
| तेग हर ह we शूल, श्वास, मन्दाग्नि, अहित ओर पीनसादि 
वासाधातीस्थिरादारुपथ्यानागरसाधितः । 
सितामधुयुतःकाथश्चातु्िकनिवारणः ॥ ३६८ ॥ 
विदारीक्वुरससपिमधुतेलशृतंपयः | 
पिबेच्चातुथिकश्वासकासवातरुजापहम्‌ ॥ ३६९॥ 
| अर्थ-विसोठा, आमला, शरिवन, देवदारु, हरड और सोंठ इनका काढा 
|| चाना आर मञ्चके साथ पीनेसे चातुर्थिकज्वर नाश होताहे ॥ ३६८ ॥ बिदारी- 
कन्द्‌, इखका रस, घृत, मधु और तेल, इनको दूधमें पकाकर पनिसै चातुर्थ- 
कज्वर, श्वास, खाँसी, और वातरोग नष्ट होताहै ॥ ३६९॥ 

अष्टांगधूपः । 
पलंकषानिम्बपत्रंवचाकुष्ठंहरीतकी । 
सषपाःसयवाःसापधूपनज्वरनाशनम्‌॥ २७० ॥ 
अर्थ-गूगल, नीमके पत्ते, वच, कूट, हरड, सरसी, जी और घृत इन सबको 
एकत्र कर धूप देनेसे ज्वर आराम होताहे ॥ २७० ॥ 
ज्वराःकषायेवेमनेःपानेवालघुभोजनेः ॥ 
छूक्षस्ययेनशाम्यन्तिसपिस्तेषांभिंषम्जितम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अर्थ-रूसे मनुष्यके जो ज्वर कषाय, वमन, पाचन और लघुभोजनसे शांत 


| | होवे तो उसकी धृतके द्वारा वैद्य चिकित्सा करे॥ ३७१॥ 
। | १ भिषग्जितंचिकित्सित भैषज्यमिति । | | 


, रसरत्नाकर ७ 


रट 
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क्षीरषट्पलकं घृतम्‌। 
पचकोलेःससिन्धूत्थैःपलिकेःपयसासमम्‌ । 
सर्पि:प्रस्थंश्वृतंप्रीहविषमज्वरणु ल्मनुत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अन्नद्रवान्तरावुक्तीक्षीरमेवचतुगुणम । | 
्रवान्तरेणयोगनक्षीरख्नेहसमंभवेत्‌॥ ३७३ ॥ 
अर्थ-पंचकोल और सेंधानोन, चार चार तोळे और इनसबकी बराबर 
दूध और चौसठ तोले घी इनसबको मिलाकर घृत सिद्ध करै । यह घृत विषम 
ज्वर, प्रीहा और गुल्म नाशक हे ॥ ३७२॥ यहां अन्य कोई वस्तु नहीं कही है 
इसकारण दूधही चौगुना गेरना चाहिये । और जहां पानीमें क्वाथ करे तो 
घृतके समान दूध गेरना चाहिये ॥ ३७३॥ 
विष्पलाद्यं घृतम्‌ । 
पिप्पलीचन्दनंशुस्तछुशीरंकटुरोहिणी । 
कृलिंगकास्तामलकींशारिवातिविषेस्थिरा ॥ ३७४ ॥ 
राक्षामलकबिल्वानित्रायमाणानिदिग्धिका । 
सिद्धमेभिइतंसद्योजवरंजीर्णन्यपोहाति ॥ २७५ ॥ 
क्षयंकासंशिरःशूळंपाश्वशूलमरोचकम्‌। 
अंगाभितापमाग्निश्चविषमंचनियच्छाति ॥ ३७६ ॥ 
पिप्पलाद्यमिदंक्कापितंतेक्षीरेणपच्यते । 
यत्राथिकरणेनोक्तगणेस्यात्स्नेहसंविधौ ॥ ३७७ ॥ 
तंत्रैवकल्क नियूहाविष्येतेर्नेहवेदिना । 
एतद्वाकयबलेनेवकल्कसाध्यमिदंचृतम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
अर्थ-पीपल, चन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रजव, मुईआवला, 
अनन्तमूल, अतीस, शालपर्णी, दाख, आमला, बेल, त्रायमान और कटेरी 
इन सबको समानभाग लेवे ओर यह सर्वतोलमें सेरभर हो, घृत चारसेर और || 
दूध छे सेर लेवे ( और किसीके मतसे दूध बिलकुल नहीं लेवे ) फिर इन 
सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह सिद्धकिया हुआ घृत जीर्णज्वरको दूर 
करे है और नवीन ज्वरकोमी दूर करे, तथा क्षय, खाँसी शिरशूल, पार्श्ञूल, 
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|. अँगाभिताप और 

| किसी क तो म तिद ह जा रतन केहि पिमा 
| hie का नहीं कहाहोंवे और गणमे स्नेहविधि हो, उस जगह स्नेहके 
क 1९ (काढा ) समझना चाहिये ॥ ३७४ ॥ 
दशमूलषद्पलक घृतम्‌। 

दशमूलीरसेःसर्पिःसक्षीरेःपंचकोलकैः । 

सक्षारेहन्तितत्सिद्वेज्वरकासाम्रिमन्दताः ॥ ३७९ ॥ 
वातपित्तकफव्याधीन्प्ीहानज्चापिपांडुताम्‌ । 
काथचतुगुणकार्यक्षीरंचसममवच ॥ ३८० ॥ 
चतुयेष्टिपलंकाथ्यंशरावास्तत्समाजलात्‌ । 
पादशेषःकषायोऽत्रक्षीरस्नेहसमंभवेत्त ॥ ३८१ ॥ 
थ-दशमूलक काढेमै-पीपलामूछ चव्य, चाता और साठ तथा जवा 


| खारका कल्क मिला और घी,दूध समान भाग मिश्रित कर घृत सिद्ध करे, इस- 
|| इतका खानेसे-ज्वर, खासी, मन्दाम्ने, वात, कफ, पित्तरोग, छीहा, पाण्डुरोग 


AN 


| यह सब दूर हातह ॥ ३७९ ॥ ३८०॥ ३८१ ॥ 

| चन्दना घृतम्‌ । 
चन्दनंचित्रकंसिंहीसुस्तकंचसनागरम्‌ । 
काकोलीत्रायमाणाचघात्युशीरद्विसारिवे ॥ ३८२ ॥ 
एतान्यद्वपलांशानिसोम्यवारेसमाहरेत्‌ । 
क्षीराठकसमायुक्तसापःसाद्वतुलांपचेत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
चातुथकज्वरेशर्तसुन्मादविषमज्वरम्‌ । 
द्रचाहिकश्वास कासोचसवोपस्मारनाशनम्‌ ॥ ३८४ ॥ | 


अर्थ-चन्दन, चीता, कटेरी, नागरमोथा, साठ, काकोली, त्रायमाण, आमला, 
|| खस, अनन्तमूल और करियावासाऊ, इन सब ओषधियोंको चार चार तोळे 
सोमवारके दिन ठेवे, तीनसीछप्पन तोले दूध और दोसो तोळे घृत लेवे, इन- 
सबको मिला घृत तय्यार करे, यह ज्वर, चातुर्थिकज्वर, उन्माद, विषमज्वर, 
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| हकर, खात. लाता और समाको अपस्मार रोगको दूर करे । | इवास, खाँसी और सवंप्रकारके अपस्मार रोगोको दूर करेंहे ॥ 
॥ ३८२॥ ३८३ ॥ ३८४ ॥ 


अंगारकतेलम्‌ । 
मूवालाक्षाहरिद्रेद्रेमंजिष्ठासेन्द्रवारुणी । 
बृहतीसेन्धवंकुष्ठंरास्नामांसीशतावरी ॥ ३८९ ॥ 
आरनालाढकेनेवतेलप्रस्थाविपाचयेत्‌ । 
तेलमंगारकंनामसर्वज्वरविनाशनम्र ॥ ३८६॥ 
( अंगारको मंगलः ) 
इद्‌ लाक मड़लतलम । 
अर्थ-मूबों, लाख, हलदी, दारुहलूदी, मजीठ, कटेरी, सैधानोन कूट, रास्ना, 
जटामांसी और सतावर, इन सबका कल्क एकसेर, काँजी छैसेर और तिलोंका 


तेल चारसेर लेवे फिर तेलको पका लगानेखे सर्वप्रकारके ज्वर दूर होतेहे ॥ 


॥ ३८५ ॥ ३८६॥ 
पिप्पल्यादियंथा । 
शुक्तारनालंदधिमस्तुतक्र 
फलाम्लभागेनसमंहितैलम्‌ । 
कृष्णादिकल्के दुवहिसिद्ध- 
मभ्यंजनेवातकफज्वराणाम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
एकाहिकद्विरिचतुर्थकाणां 
मासाद्मासद्यमासकानाम्‌ \ 
निवारण ताढूषमज्वराणा 
स्नेहादिषट्कडरकंमहत्स्यात ॥ ३८८ ॥ 
शुक्तं कांजिकम्‌ । दघिमथिततक्रम्‌ मातुळुंगरसः । 
अर्थ-शुक्तकॉजी, दहीका पानी,मद्दा ओर बिजोरे नीबूका रस और इनमेंसे 
शककी बराबर तेल लेकर पिप्पल्यादि गणके कल्कमें मिलाकर सढ आमिसे 
सेल सिद्ध करे, यह तेल लगानेसे-वातकफज्वर, एकाहिक ज्वर, द्रचाहिकजवर, 
ञ्याहिकज्वर, चातुर्थिकज्वर, पाक्षिकज्वर, मासिकज्वर, द्विमासिकज्वर, और 
विषमज्वरादिको दूरकरताहे ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥ 
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हि । 
कासचप्रतिशयायचकण्ड्दोबेह्यगोरवम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
त्रिकपृष्ठकटीशूलंगात्राणांस्फुटनतथा । 

पापालक्ष्मीप्रशामनसवग्रहनिवारणम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
अश्विभ्यानिमितसम्यक्तैललाक्षादिकंमहत्‌ ॥ ३९४॥ 
अजदोलायंत्रविधानातषड्गुणजलेनलाक्षामे- 
कविशातिवारानपरिस्राव्यलाक्षारसाग्राद्यइतिवृद्धाः ३९५ 
अर्थ-डाखकारस २५६ दोसोछप्पन तोले, दृहीकापानी २९६ दोसोछप्पन 
तोले इनमें चोंसठतोले तिलके तेलको पकांवे, फिर साफ, हरदी, मूवौ, कूठ, 
रेणुका, कुटकी, महुआ, रास्ना, असगंध, देवदारु, नागरमोथा और चन्दन, 
॥ यह सब औषधी एक एक तोले ले महीन पीस उसमें मिलाकर तेलको सिद्ध करे 
इस तेलको मलनेसे वातरोग, सर्वप्रकारके विषमज्वर, खाँसी, प्रतिइयाय, 
खुजली, डुबेलता, शरीरकी गुरुता, त्रिकशूल, पृष्ठूल, vs शरीरें ददे, 
शरीरका फटजाना, पाप, अलक्ष्मी और सर्वेशुइदोष दूर होतहे । यह महाला- 
क्षादितेल श्रीमान्‌ अशिनीङुमारने निमाण कियहि। यहा दोलायंत्रसे छेगुने 
जलमें झाखको इक्कीसबार टपकाके रस निकालकर ग्रहण कियाजाता है । इस- 
प्रकार वृद्ध आचायोंने कहांहे॥ ३८९ ॥ ३९० ॥ ३९१॥ ३९२॥ ३९३ ॥ 
॥ ३९४ ॥ ३९५ ॥ [ 

सुदर्शनचूरणेस्‌ । 

कालीयकस्तुरजनीदेवदारुवचाघनम्‌। 
अभयाधन्वयासश्चशुगीक्षुद्रमहोषधम्‌॥ ३९६॥ 
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(१५०) रसरत्नाकर । 


। । । 
पुष्क्रमागर्धमूवोकुटजमधुयष्टिका ॥ ३९७ ॥ 
शिग्रृत्पलेचेन्द्रयवापाठादार्वीकुचन्दनम्‌ ॥ 
पद्चकंचबलोशीरत्वचसौराष्ट्रमृत्तिका ॥ ३९८ ॥ 
यवान्यतिविषाबित्वंमरिचंपत्रकंस्थिरा । | 
आमलकंशिवाक्षञ्चसाचित्रकपटोलकम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
कळसीचेबसवाणिसम भागानिकारयेत्‌ । 
सवद्रव्यस्यचाद्वेनकेरातंसंग्रकल्पयेत्‌ ॥ ४०० ॥ 
एतत्सुदशंनंनामज्वरान्हन्तिनसंशयः । 
्राकृतंवैकृतंचेवसोम्यंतीक्ष्णमथापिवा ॥ ४०१ ॥ 
अन्तर्गतंब हिष्कंचनिरामंसाममेवच । | 
ज्वरमष्टविधंहन्यात्साध्यासाध्यमथापिवा ॥ ४०२॥ 
नानादोपोड्गवञ्चैववारिदोषोद्वन्तथा । 
_ विरुद्धभेषजभवंज्वरमाशुव्यपोहति ॥ ४०३ ॥ 
अर्थे-पीलाचन्दून, हलदी, देवदारु, वच, नागरमोथा, हरड, जवासा, काक-. 
डाशिंगी, कटेरी, सों, त्रायमाण, पित्तपापडा, नीम, पीपलासूल, सुगन्धवाला, 
नरकचूर, पोहकरमूल, पीपल, चूरनहार, कूडा, मुलैठी, सैजिना, कमल, इन्द्रयव, 
पाइ, दारुहलदी, लालचन्दन, पद्माख, खिरेटी, खस, दालचीनी, सोरठकी 
मिट्टी, अजवायन, अर्तास, बेल, मिरच, तेजपात, शालपर्णी, आमला, भुईआ- 
मला, बहेडा, चीता, परवल और पृश्निपर्णी, इन सब औषधियोको समान 
भाग लेवे और इन सबसे आधाभाग चिरायता मिला चूरन करे यह सुदर्शन 
नामवाला चूरन-निःसन्देह सर्वेप्रकारके ज्वरोको दूर करतांहे । तथा प्राकृत | 
जवर, वैकृतज्वर, सौम्यज्वर, तीहणज्वर, अंतर्गतज्वर, बहिगेतज्वर, निरामज्वर, 
आमज्वर, आठप्रकारका ज्वर, साध्यज्वर, असाध्यज्बर, नानाम्रकारके दोषोंसे 
उत्पन्नहुआ ज्वर, पानीके दोषसे उत्पन्नहुआ ज्वर और विरुद्धऔषधियोंसे उत्प- | 


“|| हुआ ज्वर दूर होताहै ॥ ३९६॥ ३९७॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥ ४०० ॥ 
॥ ४०१ ॥ ४०२॥ ४०३ ॥ | 
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भाषाटीकासमेत । (१५१) 
> 
रचना पर चंदूनादिलोहम्‌। 
शीरकणाशिवा । 
नागरोत्पलधात्रीभिञ्निमदेनसमन्वितः ॥ ४०४ ॥ 
छोहानिइन्तिविविधान्समस्तान्विषमज्वरान्‌ ॥४०५॥ 
सुथाचिताविडंगइतित्रिमद्म्‌ । 
सवेचूर्णेसमंलोहचूर्णग्राह्मम्‌ । 
अथ-लारुचन्द्न, सुगंघबाला, पाइ, खस, पीपल, हरड, सोंठ, कमल, 
आमला, नागरमोथा, चीता और वायविडंग इन सब औषधियाको समान 
भाग लेवे और सबकी बराबर लोहा मिलांवै, यह चन्दनादिलौह-सर्वप्रकारके 
विषमज्वरोको दूर करतांहे ॥ ४०४॥ ४०५ ॥ 
इति ज्वराधिकारः । 


—— DOC 


याय ec 


|| 
| 


अथनज्वरातिसारचिकित्सामाह । 
ग्रन्थान्तरे- 

पेत्तेज्यरेपित्तभवोऽतिसार- 
स्तथातिसारेयदिवाज्वरःस्यात्‌ । 
दोषस्यदूष्यस्यसमानभावो 
ज्वरातिसारःकथितोभिषग्भिः ॥ ३०६ ॥ 
पृथक्छुभनिदानेनज्ञरातीसारनिणयः । 
ज्वरातिसारिणामादौङुयोछंघनपाचने ॥ ४०७॥ 
प्रायस्तस्यामसम्बन्धंविनानभवतोयतः । 
ज्वरातिसारयोरुक्त॑भेषजंयत्पृथक्पृथक्‌ ॥ ४०८ ॥ 
नतस्मिनद्वितयंकार्यमन्योऽन्येवद्येद्य॒तः । 
प्रायोज्वरहरंभेदिस्तम्भनञ्चातिसारनुत्‌ ॥ ४०९॥ 
अतोऽन्योन्यंविरुद्वत्वाद्वदधनंतत्परस्परम्‌ । 
व्यवसायंज्वरोदिष्टमुपेक्ष्यअनिलोबली ॥ ४१० ॥ 
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(१५२) रसरत्नाकर । 


5 । 
अतिसंबृतमानंवापाचनंसंग्रहंनयेत्‌ ॥ ४१ आ 
अथे-अब अन्थान्तरोंके मतसे ज्वरातिसारकी चिकित्सा कहतेहें । पित्तज्वरमें 
पित्तसे उत्पन्नहुआ अतिसार, अथवा अतिसारमें ज्वर होजाय; स दोष 
और दूष्यके समानभाव होनेसे भिषक्राज ज्यरातीसार कहते हैं। ज्वर और 
अतिसार इन दोनोंका पृथक्‌ पृथक्‌ निदानद्वारा ज्वरातीसार रोगका निर्णय 
करना । ज्वरातीसाररोगमें प्रथम लंघन और पाचन कराना चाहिये। कारण 
यह है कि-विना आमके ज्वरातीसार उत्पन्न नहीं होताहै । जवर और अतिसारमें 
कहीहुई औषधि कभी भी ज्वरातिसारमें प्रयोग नहीं करनी चाहिये | कारण 
यहेहे कि-ज्वरनाशक औषधी मायः भेदक और अतीसारनाझक औषधी मल- 
स्तम्भक होतीहे । इसलिये दोनों परस्परमें रोगको बढानेवाली हैं ॥ ४०६ ॥ 
॥ ४०७॥ ४०८ ॥ ४०९॥ ४१० ॥ ४११॥ 

नागरादिः । 
नागरातिविषासस्तभूनिम्बामृतवासकेः | 
४ सवज्वरहरःक्काथःसवातासारनाशनः ॥ ४१९ ॥ 
अथ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय और अडूसा इनका 
काथ सर्वप्रकारके ज्वर और सर्वप्रकारके अतीसारोंको दूर करता है ॥४१२॥ 
है पाठादिः । 
पाठेन्ह्रयवभूनिम्बमुस्तपपटकामृताः । 
जयन्त्याममतीसारंसज्वरवाथाविज्वरम्‌ ॥ 8१३ ॥ 

> ९ 

अक्षेपाथशुण्टीचूर्णम्‌ । 
अर्थ-पाढ, इन्द्रजी, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापरा, गिलोय, इनका 
काढा बना उसमें सोंठका चूर्ण बुरकाकर पीनेसे ज्वरयुक्त और बिना ज्वरका 
आमातीसार दूर होता हे ॥ ४१३ ॥ | 

ह्वीबेरादिः । 
ह्वीबेरोतिविषमुस्तबिल्वधन्याकमागधैः । 


| |__| ॥ ३१४॥ || - 
| ` सरक्तहन्त्यतीसारंसज्वरंवाथविज्वरम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
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भाषारीकासमेत Tm मत । (१५३) 


इनका कया अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धनियाँ और पीपल 
ति विबन्ध, शूलदोष और झागोंयुक्तआमको पाचन करे है। तथा ज्वर 
| वा ज्वररहित रक्तातिसारको हरे हे ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 


i ति बहद्‌हीबेरादि; । 
ह्ीबेरातिविषायुस्तबिल्वधन्याकवत्सकेः । 
समगाधातकीलोभ्रंविशवंदीपनपाचनम्‌ ॥ ४१६ ॥ 
हन्त्यराचकपिच्छामविबन्धंसातिवेदनम्‌ । 
सशोणितमतीसारंसज्बरंवाथविज्वरम्‌ ॥ ४१७ ॥ 

सरक्तेतिहष्टफलः । 
अप्रप्रक्षेपरोमलिआठा । 
अर्थ-सुर्गधबाला, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धनियाँ, कुड़ा, मजीठ, 
|| धायके फूल, लोध और सोंठ इनका काढा-दीपन और पाचनहै। तथा अरुचि, 
|| शागयुक्तआम, वेदनासहितविबंध, रक्तातिसार, ज्वरसहित अतीसार, अथवा 


|| विनाज्वरके अतीसार दूर करे है ॥ ४१६ ॥ ४१७॥ यह रक्तातिसार मेरा कई 
|| बार अजमाया हुआ है ॥ 


| उशीणादिः। 
उशीरंबालकंसुस्तंधन्याकंविश्वभेषजम्‌ । 
समंगाघातकोलोभंबिल्वंदीपनपाचनम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
इन्त्यरोचकपिच्छामंविबन्धंसातिवेद्नम्‌ । 
सशाणितमतीसारंसज्वरंवाथविज्वरम्‌ ॥ ४१९॥ 
थन्याकस्थानेभूनिम्बतिपाठान्तरे । 
ज्वरायिकेयोज्यमिति । 
अर्थ-खस, सुगंधवाला, नागरमोथा, धनियाँ, सोंठ, मजीठ, घायके फूल, 
लोध और बेलगिरी इनका काढा-दीपन और पाचन है। तथा अरुचि, झागों- : 
॥ युक्त आम,वेदनासाहित बिबन्ध, रक्तातीसार, ज्वरातीसार ओर ज्वरराहित आतिः 
सारको भी दूर करे है ॥४१८॥ ४१९ ॥ और कोई कोई वैदय धनियेंके स्थानमें : 
|| चिरायता डालते हैं ॥ i ` 
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( १५४) रसरत्नाकर । 


जम्ब्वादिः। 
जम्ब्वाम्रपछृवोशीरवटुंगारविच्छदः । 
रसःक्काथोऽथवाच्णमधुनासहयोजितम्‌ ॥ ४२० ॥ 
छईिज्वेरातिसारञ्जतृष्णांसूच्छाञ्चदुजेयाम्‌। 
नियच्छत्यचिराद्रक्तत्रुतिच्ानेकहेतुजाम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
इति ज्वरातीसाराधिकारः समाप्तः। 
अर्थ-जामन और आमके पत्ते, खस, बडक़े अंकुर, इनका रस क्वाथवा 
चूणेको मधुके साथ सेवन करनेसे-वमन, जवरातीसार, तृषा, दुजेयमूच्छा और 
अनेककारणांसे रुधिरका गिरना दर होताहे ॥ ४२० ॥ ४२१ ॥ 
इति ज्वरातीसाराधिक्रारः समाप्त; । 
अथातासारचिकित्ठामाह । 
शकृदुर्गन्धिसाटोपविष्टम्भात्तिप्रसेकिन 
विपरीतंनिरामन्तुकफात्पक्कन्तुमज्जति । 
आमेविळंघनेशर्तमादोपाचनमेववा । 
कार्य्चानशनस्यास्तेप्रद्रवंलघुभोजनम्‌॥ २॥ 
योतित्रवग्रश्तश्चपुरीषमतिसायेते | 
तस्यादोवमनंङुयात्पश्चाहंघनमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नामेसंग्रहणंदयादतीसारेकदाचन । 
अकालेसंगृहीतोऽपिविकारान्कुरुतेबहून ॥ ४ ॥ 
शोथपाँइझमयीहकष्ठशुल्मोदरज्वरान्‌ । 
दण्डकालसकाध्मानग्रहणाशोंगदांस्तथा ॥ ५ ॥ 
क्षीणधातुबलात्तस्यबहुदोषार्तिविछतः । 
आमोपिस्तम्भनीयःस्यात्पाचनान्मरणंभवेत्‌ ॥ ६॥ 
स्थविराणांचबालानांबहुवेगोऽतिविख्नुतः । 
आमापिस्तम्भनीयःस्यात्रतुपाचनमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वजयेंद्रेदलंशूलीकुष्टीमांसंक्षयीस्त्रियम । 
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भाषाटीकासमेत । ( १५५) 


दवमन्नमतीसारीसवञ्चतरुणज्वरी ॥ ८ ॥ 
स्ताकस्तोकविबंधवासशलयोधतिसार्यत । 


अभयापिप्पलीकल्केःसुखोष्णेस्तँविरिचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दीप्ताग्रिबहुदोषो5पिविबन्धमतिसायते । 
विडंगत्रिफलाकृष्णाकषायेस्तविपाचयेत्‌ ॥ १० ॥ 


_ अथन-दुगन्वयुक्तमल उतरे, पेटमें गुड्गुड शब्द होय, विष्टम्भ, वेदना और 
मसकसयुक्त हो उसको आमातीसार कहेतेहे । इससे बिपरीत होय तो पक्काति- 
सार कहते ह । कफके संयोगसे पक्कमल जलमें डूबजाताहै । आमातिसारमें 
प्रथम रघन अथवा आमपाचक औषध देनी चाहिये । लंघनके अंतमें पतला 
आर लघु भोजन देना योग्य है । और जिस अतिसाखाले रोगीके अत्यंत पतला 
ओर अधिक मल उतरे, उसको प्रथम वमन ओर पश्चात्‌ लंघन कराने चाहियें। 
आमातोसारमें कभीभी मलरोधक औषधि नहीं देनी चाहिये, कारण यह है कि- 
अकालमें संग्राहक औषधि देनेसे--सूजन, पांडुरोग, डीहा, कोढ, गुल्म, उदर- 
रोग, उवर, दंडक, अलसक, आध्मान, संग्रहणी और अशेरोग उत्पन्न होताहे । 
घातुक्षीण, बलहीन, बहुतदोषोंसे पीडेत, वृद्ध, बालक और अत्यन्त अतिसा- 
रके वेगोंसे युक्त रोगीके आमातीसार उत्पन्न होय तो मलरोधक औषधि देनी- 
चाहिये, कभीभी इनको पाचक ओषधि नहीं देनी चाहिये । कारण यह है कि- 
आमके पचनेसे दुर्बल होकर मृत्युको प्राप्त होजातेहे । झूलरोगी बैद्ल अन्न,कुष्ठ- 
रोगी मांस, क्षयरोगी ख्रीप्रसंग, अतिसाररोगी पतला भोजन और तरुणज्वर- 
बाला रोगी इनसभी उपरोक्त अपथ्योको त्यागदेवे, कुछ कुछ विबन्ध और 
शूलसंयुक्त मठ उतरे तो हरड और पीपलका कल्क बनाकर उष्णजलके साथ 

क्षण करे । इससे दस्त होजायँँगे। दीप्ताग्नि ओर बहुतदोषयुक्त अतीसाखाले 
रोगीके विबन्धसहित मल उतरे तो वायविडंग, त्रिफला और पीपल, इनका 
काथ पिलाना चाहिये ॥ १॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ९ ॥ ६ ॥ ज ८ ॥९॥१०॥ 

धान्यपंचकम्‌ ! 
धन्याकंनागरंसुस्तंबालकंबिश्बमेवच । 
आमझूलविबन्धत्रंपाचनवश्विदीपनम्‌ ॥ ११ ॥ 
थै>धनियाँ, सोंठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और बेलगिरी, इनका 
आमशूळ और विबंध नाशक है तथा पचक और अग्निमदीपक है ॥ ११॥ 
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(१५६) रसरत्नाकर । 


नागरातिवियामुस्तेरथवाधान्यनागरे | , 
| 


तृष्णाशूलातिसारघेपाचनंदीपनंलघु ॥ १२॥ 
हरीतकीसातिविषंहिंगुसोवर्चेलान्वितम्‌ । 
सैन्धवञ्चसुचर्ण्यदंपाययेदुष्णवारिणा ॥ १३ ॥ 
आमातिसारयोगेनयद्यनेननशाम्याति ॥ 
नतयोगशतेनापिचिकित्स्योहिचिकित्सकेः ॥ १४ ॥ 
पाठावत्सकबीजानिहरीतक्यामहोषधम्‌ । 
एतदामसमुत्थानमतीसारंसवेद्नम ॥ १५ ॥ 
कफात्सजसपित्तश्चवर्चोबध्रातिहिश्रुवम्‌ ॥ १६ 
क्वाथेनचर्णनवा । 
कुलत्थस्वरसोदेयो5जुनस्यसमालिकः । 
जयत्याममतीसारंकाथोवाकुटजत्वचः ॥ १७ ॥ 
इति आमातीसारः । 
अर्थ-सोंठ, अतीस ओर नागरमोथा, अथवा धनियाँ ओर सोंठ, इनका 
काथ तृषा, शूल आर अतासारनाशक ह तथा पाचक, दापन और हलका है 
॥ १२ ॥ हरड, अतास, हाग, कालानान और सैंधानोन इनका चूणकर गरम 
जलके साथ पीनेसे आमातीसार निःसन्देह दर होताहै और जो इसयोगसे 
आमातीसार दूर न होवै तौ सैकडों योगेंसे भी दूर न होगा ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
पाद, इन्द्रजा,हरड आर साठ इनका काथ अथवा चूण करनेसे वंद्नायुक्त आमां 
तासार दूर होता तथा कफ आर पित्तसे उत्पन्नहुआ पतला मल सख्त होता 
हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ कुथा आर अजुनकां छालका रस मधुक साथ अथवा 


कुडेकी छालका क्काथ पीनेसे आमातीसार नष्ट होताहै ॥ १७॥ 
इते आमातासाराचाकेत्सा समाप्ता । 


अथ रक्तातीसारे। 
ग्ह्मवरप्ररोहाग्रंतण्डु्लोदकपोषितम्‌ । 
पिबेद्रातक्संयुक्तंक्षेकंरक्तदाहनुत्‌ ॥ १८॥ 
तण्डुलोदकवासोत्थद्रवेरक्तोत्पलंपिबेत्‌ । 


| 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized 09-83 Foundation USA. 


भाषाटीकासमेत । ( १५७) 


भेघनादस्यमूलंवामधुनासितयायुतम ॥ १९॥ 
तण्डुलोदकपानेनसमैरक्तातिसारजित्‌॥ २० ॥ 
ह अर्थ-बड़के अंकुरोंको चावलोंके जल्ये पीसकर पीनेसे अथवा वड्के अंकु- 
रोंका एक तोलाभर रस पीनेंस-रक्तत्नाव और दाह दूर होती है॥ १८ ॥ लाल 
कमल और चोलाईकी जडको पीसकर तण्डुलोदक और अडूसेके रसके साथ 
तथा मधु और चीनीके साथ पीनेसे-अथवा केवळ चावलोके जलको ही पीनेसे 
|| सवप्रकारके रक्तातीसार नाझ होतेहे ॥ १९ ॥ २०॥ 


द्य यवान्या दिचूणेम्‌ । 
यवानीद्रयवापाठाबिल्वशुंठीरसांजनेः । 
चूणचापिहरेहल्मंसततंचातिशोणितम्‌ ॥ २१ ॥ 
|| अर्थे-अजवायन, इन्द्रजो, पाट, बेलगिरी, सोठ और रसात इनका चूणे 
|| भक्षण करनेसे गुल्म और रक्तातीसार नष्ट होताहे ॥ २१ ॥ 


पाठामोचरसंमुस्तंथातकीबिल्वनागरम्‌ । 
गुडतक्रयुतपानेअसाध्यमपिसाधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
काकमाचीरसंक्षौद्रशुक्ताछागीपयः पिबेत्‌ । 
रक्तातीसारशोथांश्वअतिरक्तक्षयंजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
रक्तसूजेःकटिबद्धासपोक्षिकस्यमूलकम्‌ । 
स्ठुह्यावासहदेवस्यमूलेःस्यादातिसारजित्‌ ॥ २४ ॥ 
बिल्वच्रतास्थिनिर्यूह:पीत'सक्षोत्रशर्करः । 
निइन्याच्छथ्तीसारवेश्वानरइवाहुतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुलत्यस्वरसःपातोहिज्जलस्यसमाक्षिकः । 
जयत्याममतीसारंक्काथोवाकुट्जत्वचः ॥ २६ ॥ 
कल्क'कृष्णतिलानाश्वशकेरापेचभागिकः । 


आज्येनपयसापीतःसद्योरक्तनियच्छति ॥ २७ ॥ 
अर्थ-पाढ, मोचरस, नागरमोथा, धायके फूल,बेलगिरि और सोंठ इनसबको 
गुड और महेके साथ पीनेसे असाध्यरक्तातीसारभी दूर होजाताहे ॥ २२ 
|| मकोयके रसको सहतमें मिलाकर सफेद बकरीके दूधके साथ पीनेसे रक्ताती- 
JR 
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(१५८) रसरत्नाकर । 


सार, सूजन और आतिरक्तक्षयका क्षय होताहै॥ २३ ॥ सर्पाक्षीकी जडको 
|| लालसूतसे करिपे बौँधनेसे अथवा सेइंडकी जडको लाल्सूतसे कटिपे बाँध- 
|| नेसे वा सहदेईकी जडको लालसूतसे कटिपे बांधनेसे आतिसार दूर होताहे ॥ | 
|| ॥ २४॥ बेलगिरी और आमकी गुठलीका काथ मधु और चीर्नाके साथ | 
|| सेवन करनेसे वमन और अतीसार दूर होताहे ॥२५॥ कुलथी वा हिजलका रस 
|| मधुके साथ अथवा कुडेका काथ पीनेसे अतीसार दूर होताहै ॥ २६ ॥ एक | 
॥ भाग कालेतिलोंका कल्क और पॉचभाग चीनी इनदोनोंको मिलाकर घृत और || 
|| इधके साथ सेवन करनेसे तत्काल रक्तातीसार दूर होताँहे ॥ २७ ॥ | 
F धातक्यादिः । 
पातदयतिविषासुस्तसमंगाबिल्ववत्सकम्‌ । 
अजाक्षोरोदकेसिद्धेशकरामाशिकापेबेत ॥ २८ ॥ 
रक्तांतिसारशूलभंदाहशोथज्वरोरूचा ॥ २९ ॥ 
|| अर्थे-धायके फूल, अतीत, नागरमोथा, मजीठ, बेलगिरी और कुडा इनस- || 
|| बको बकरीके दूधमें औराकर झकंरा और सहत मिलाकर पीनेसे रक्तातीसार, || 
|| शूरु, दाह, सूजन, ज्वर और अरुचि दूर होतीहे ॥ २८ ॥ २९ ॥ | 
जम्ब्वाञ्ञामलकीनान्तुपछवोत्थरसंपिबेत्‌ । 
अजाक्षीरसर्मंक्षीदरयुक्तयारक्तातिसारजित्‌ ॥ ३० ॥ 
शहकीबद्रीजम्बूपियालाजुनकत्वचः । 
पीतःश्षीरेणमध्वाज्येपृथकशोणितवारणः ॥ ३१ ॥ 
पीत्वासशकरंक्षीरंचन्दनंतण्डुलाम्बुना । 
दाहेतृष्णांप्रमोहच्चसद्योरक्तनियच्छति ॥ ३२॥ 
रसांजनेसातिविषंकुट्टजस्यफलत्वचम्‌ । 
घातकोशगवेरचपिबेत्तण्डुलवारिणा ॥ ३३ ॥ 
सक्षोप्रेणप्रनुदतिरकतातीसारबुल्बणम्‌ । 
मन्द्थदीपयेच्षायिझूलंचाशुनिवतयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुडेनखादयेद्विल्वरक्तातीसारनाशनम । 
आमशूलविबन्धन्नकुक्षिरोगहरपरम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
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भाषार्टाकासमेत । (१५९) 


5 । 
सुस्विन्नर्केचटेवालबि कचटेवालबिल्वंसनवनीतकम्‌ । 
_ ढिद्यात्रक्तातिसारखंसशूलेअ्हणीप्रणुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ-जामन, आम और आमला इनके पत्तोंका रस बराबरके बकरीके 
दूधमें और सहतके साथ पीनेसे रक्तातीसार नष्ट होताहे ॥ ३० ॥ झालई, 
बेरी, जामन, चिरोजीका वृक्ष और अर्जुन इनमेंसे एक किसीकी छालको बक- 
रोके दूध, मधु और घृतकेसाथ सेवन करनेपे रक्तातीसार दूर होताहै ॥ ३१॥ 
चन्दन, ब्रा, दूध और तण्डुलोदक मिलाकर पीनेसे दाह, तृषा, मोह और 
|| तत्काळ रक्तातीसार दूर होताहे ॥ ३२ ॥ रसोत, अतीस, ङुडेकी छाल, इन्द्र- 
|| यव, थायके फूल और सोंठ इनको चावलोंके जलके साथ पीसकर मधु मिला- 
|| कर सेवन करनेसे रक्तातीसार, अग्निमान्य और झूलको हरेंहे ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
|| कच्चे बेलको पानीमें उसेकर शुडके साथ भक्षण करनेसे रक्तातीसार, आम- 
|| शूल, विबन्ध और कोखके दर्देमे आराम होताहे ॥ ३५ ॥ उसीजा हुआ 
|| कंचक शाक और बेल इनको नवर्नातमें मिलाकर खानेसे-रक्तातीसार, शूल 
|| और संग्रहणी दूर होजातीहे ॥ ३६॥ 

गुदश्रंशचिकित्सा । 

गुद्पाकनतुपित्तेनयस्यस्यादहिताशिनः । 
तस्यपित्तहराःसवोअभीष्टा्चानुवासनाः ॥ ३७॥ 
सेकशौचादिकंचात्रप्रोलमुवारिभेः । 
अत्रान्तरेतुरक्तस्तावादिकेचचिकित्सितम्‌ ॥ ३८॥ 
गुदेऽतिरर्तंखवतित्रते हपरतिसारयेत्‌ । 

घातकीलोभ्रमांसानांचर्णेवोपंचवल्कलेः ॥ ३९॥ 
तृताक्तेगुदक़्टयादौशीतेःसख्रावेऽतिसेचयेत्‌ । 
| पंचवल्कल यथा । 


्यग्रोधोदुम्बरशुक्षसपिप्पलकपीतनाः ॥ ४० ॥ 
क्षीरवृक्षत्रपंचानांवल्कलंपंचवल्कम्‌ ॥ | 
क्वचित्कपीतनस्थानेशिरीषोबेतसो$पिच ॥ ४१ ॥ 
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(१६०) रसरत्नाकर । 
काका 
| अथं-जिसमनुष्यके आहित सेवनसे पित्तकरकै गुदा पकजांवे उसके लिये 
|| पित्तको हरनेवाली और अनुवासनक्रिया तथा पटोलका रस, मधु और जलसे 
|| गुदाको सेकना और शौच हितकारक है। जो गुदासे अत्यन्त रुधिर गिरे तौ 
|| घृतफा लेप करना चाहिये । तया धायके फूल, लोध और उड्दोंका चूर्ण 
अथवा पंचवल्कलोंके चूर्णको घृतमें मिला गुदा आदिको सींचनेसे रक्तस्राव 
बन्द होजाताहे ॥ ( पंचवर्कल ) बड़, गूलर, पाखर, पीपल और पास्सि- 
॥ पीपल, इनपांच क्षीरबृक्षोके वल्कलोंको पंचबल्कल कहतेहे, और कितनेक वैद्य | 
॥ पारिसपीपलके स्थानमें सिरस और बेंतको मिलातेहें ॥ ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ | 
॥॥ ४० ॥ ४१ ॥ | 


अथसवोतीसारमाह । 
लवंगचतुः्समम्‌ । 
जातीफळंत्रिदशपुष्पसमान्वितेन 
जीरंचटंगणयुतंचरके'प्रयुक्तम्‌ | 
चूणानिमाक्षिकसितासहितानिलीढ़ा 
सामातिसारमखिलंगुरुहन्तिशुलम्‌ ॥ ४२ । 


NUN NSS 


1७ अर्थे-जायफल, लोंग, जीरा और सुहागेकी खीलें, इन सबका चूर्ण कर सहत || 
|| ओर चीनाके साथ खानेसे स्वप्रकारके अतीसार और झूल नष्ट होतेहे ॥ ४२ ॥ 
कंचटादिः । 
कंचरजम्बुदाडिमइंगारकपत्रबिल्वह्वबेरम्‌ । 
जलषरनागरसहितगगामापेवेगिनीरुध्यात्‌ ॥ ३३॥ 
अर्थे-जलपीपल, जामने, अनार, सिंघाडेके पत्ते, बेल, सुगंधवाला, नागरमोथा || 
|| और सोंठ इनका काथ गंगाके समान वेगवाले अतिसारको रोकदेताहै ॥ ४३ ॥ || 
॥ वाते | 


वात । 
दृशम्रूलीबलाबिल्वधान्यकोत्पलविश्वजा । 
वातातीसारणेदेयातक्रेणान्यतमेनवा ॥ ४४ ॥ 
काथश्चूणोवा । 
| काथपक्केतक्रादावरद्वजलदेयम्‌ । 
| अन्यतमेनकांजिकजलादिना ॥ 
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भाषाटीकासमेत । Tress र १६१) 


अर्थे-दशमूल, खिरेंटी, बेलगिरी, धायके 
» खिरटी, 9 फूल, कमल और सोंठ इनका 
काथ 
नट ण तक वा काँजी इत्यादिकेसाथ सेवन करनेसे वाताद्यतीसार 
[oS ~ ७ ७ पित्त । 
। शरातितिक्तकसुस्तवत्सरकंसरसांजनम्‌ । 
॥पबात्पत्तातिसारधंसक्षोद्रेवदनापहम्‌ । 
मउुककटफललोख्नुदाडिमस्यफलत्वचौ ॥ ४५ ॥ 
रक्तपेत्तातेसारेषुयोजयेत्तण्डुलाम्युना । 
3 A 9 ९९ रणेन 
अजाक्षीरप्रयोगेणबलंवणंस्तुवद्धते ॥ ४६ ॥ 
| अर्थे-चिरायता, नागरमोथा, कुडेकी छाल और रसौत इनका 
|| काथ मधुके साथ पीनेसे पित्तातीसार और वेदनाका नाश होताहे ॥ मुलेठी, 
| कायफल, छोध और अनारके फळकी छाल, इनका चूर्ण चावलोंके जलके साथ 
|| रक्तातीसार और पित्तातीसारमें देना चाहिये । और यही चूर्ण बकरीके दूध- 
के साथ सेवन करनसे बढ ओर वर्णको बढांव है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
| ~ ~ > ७ कफे 
टष्मातिसारमथमाइतळवनपाचनम्‌ \ 
योज्यंचामातिसारत्रेयथोक्तंपूवमीषधम्‌ ॥ ४७॥ 
सविडंगःसमरिचःसकपित्थ्‌ःसनागरः । 
चांगेरातक्ककोलाम्लःखडःशेष्मातिसारनुत्‌ ॥ ४८ ॥ 
|| अर्थ-कफातीसारमें प्रथम ढंघन और पाचन कराना चाहिये । पश्चात्‌ 
|| पूर्वोक्त आमातीसारको दूरकरनेवाली औषधि प्रयोग करनी योग्य हे ॥ ४७ ॥ 
|| बायाबेडंग, कालीमिरच, केथ, सोंठ, चांगेरी, तक्र और बेरके द्वारा बनायाहुआ 
खडयूष कफातीसार विनाशक है ॥ ४८ ॥ 
वातक्केष्मे। 
कुटजातिविषासुस्तहरिद्रापणिनीद्रयम । 
सक्षोइंशकेरंशस्तंपित्तछेष्मातिसारिणाम्‌॥ ४९ ॥ 


कुटजत्वक्फलंसुस्तंकाथयित्वाजलंपिंबेत्‌ । 
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(१६२) रसरत्नाकर । 


अतीसारंजयेदाशुराकेरामश्चुयोजितम्‌॥ ५० ॥ 
करिंगकवचाझ॒स्तंदार्सातिविषंघनम्‌ । 
कल्केतण्डुलतोयेनपिषेत्पित्तानिलामयी ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-कुडेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, हलदी, शखन, और पिठबन, 
इनका काढा मधु और खाडकेसाथ पानेसे पित्तकफातीसार दूर होताहे ॥ 
॥ ४९ ॥ कुडेकी छाल इन्द्रजो और नागरमोथा, इनका काढा झाकंरा और || 
मधुके साथ मिलाकर पीनेसे-शीघ्रही अतीसारको दूर करे है॥ ५० ॥ इन्द्र- | 
जव, वच, नागरमोथा, देवदारु, अतीस और मोया, इनका कल्क बनाकर || 
चावलोंके पानीके साथ पीनेसे-वातपित्तातीसार दूर होताहै ॥ ५१ ॥ | 
वत्सकादिः । | 
सवत्सकः सातावतसावल्वन्सादाच्यसस्तश्वकतःकषायः | 
सामेसञ्चलेसहशोणितेच चिरप्रबृद्धेपिहितोऽतिसारे ॥५२॥ 
अर्थ-कुडेकी छाल, अतीस, बेलगिरी, सुगंधबाला और नागरमोथा, इनका || 
काथ-आमातीसार, झूलातीसार, रक्तातीसार और जीर्णरक्तातीसारको दूर | 
करे हे ॥ ९२॥ | 
लोकनाथरसः । 
रसभस्मस्यभागेकंचत्वारःशुद्धगंघकम । 
पिट्ठावराटिकापूयोटंकणेननिरुष्यच ॥ ५३ ॥ 
भाण्डरुद्धापुटेपच्यात्स्वांगशीतविद्वर्णयेत्‌ । 
लोकनाथोरसोनाम्नाक्षेत्रेगुजाचतुएयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नागरातिविषामुस्तदेवदारुवचान्वितम्‌ । 
| कषायमऱुपानंस्याद्वातातीसारनाशनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा एकभाग, शुद्धगंधक चारभाग, इन दोनोंकी कज्जली करे, || 
उस कज्जलीको पीलीकोडीमें भरे और कौडीके मुखको सुहागेसे बन्द्करे, फिर | 
भाण्डमें रख मुखको बन्दकर अभिका पुट देबै, शीतल होनेपर निकाल लेवे, 
पश्चात्‌ बारीक चूर्ण करे तौ लोकनाथरस बनजाताहे. इस लोकनाथरसको चार 
| रत्ती प्रमाण मुके साथ चाटे, पश्चात्‌ सोंठ, अतीस, नागरमोथा, देवदारु और | ` 
बचका काथ पीवै, इससे सर्वेमकारके वातातीसार नष्ट होतेहे ॥५३॥५४॥५५॥ 
पि RR 
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कनकसुदररस; । 
शुद्धसूतसमंगंधंमारिचंटंकणंतथा । | 
स्वणेबीजसमंसर्वभागीद्रावेदिनादैकम ॥ ५६ ॥ 
सूततुल्यबृतचाश्नरसतःकनकसुन्द्रः । 
यागशुजाद्वयहतिपत्तातासारमद्भतम्‌ ॥ 
दृष्यन्नदाप्यत्पथ्यमाजंवाथगवांद्घि ॥ ५७ ॥ 
अथ-ुद्धपारा, शुद्धगंधक, मिरच, सुहागा और धतूरेके बीज, यह सब 
समानभाग लेबे, फिर सबको दोम्रहर भारंगीके रसमें घोटे पीछे पारेकी बराबर 
||| आग भस्म भमिलावे तो कनकसुन्दररस सिद्धहो । दोगुंजाममाण खानेसे 


पत्तातासारको नःसनन्‍दृह दूर करे इसक ऊपर गायक दहाके साथ भात तथा 
बकराक दहाक साथ भात पथ्य ह ॥ ९६ ॥ ५७ ॥ 


रसायनामृतम्‌ । 

कषंगंधकमड पारद्यु भेकुयोच्छु भांकजलीं 

| चअ्याक्षत्यूषणकंचपंचलवणात्सादंशक्षपृथक्‌ । 

॥  साद्वक्षेद्रेपलंविनृण्यंसकलंशक्राशनान्मिश्रयेत्‌ 

॥ खाद्च्छाणमतोनुकांजिकपलमंदामिसंदीपनण ॥ ५८॥ 
स्वेच्छाभोजनतोरसायनमिदंपूर्णादिकोपज्वरे 
पेयंचाञतुकांजिकंवदतिसानारीमहाभेरवी । 
हन्याद्वातंचपिर्तेंकफकृतकमतासारदोपग्रदण्या 

| | शव 'संकासञ्चशलुंज्व्रसदररुजीराजयक्ष्माणसुग्रस्‌ ॥ ९९ 

|| हानचामबातंष्‌ड पिचगुदजाकुष्ठरोगंसमग्रम 

। बातालंकंठरोगानिदामिहकथितंदीपनंजाटराग्रेः । 

| ढीर्घायुःकाममूतिजितवलिपलितोधीरगमीरनादो 

| शेषावीसत्वीीयस्दतिवलस इेतोभानवोडस्यप्रसांदात६०॥ 

अर्थ-दोतोरे गन्धक, एकतोला पारा, इनदोरनाकी सुन्दर, कज्जली, करे, 
पश्चात्‌ सोंठ दो तोळे, मिरव, दो तोले, पीपल दोतोले सेघानोन तीनतोले 
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(१६४) रसरत्नाकर । 


ह तीनतोले, विडनोन तीनतोले त तोडे और मसोत तीनतोले और सांभरनोन | 
तीनतोले एवं भाँग १८ तोळे लेकर सवका चूर्ण करले, इसचूणेको पूवोक्त 


कजलीमे मिलाकर चारमासे प्रमाण चार तोले काँजीके साथ खानेसे मन्दाम्रि 
दीपन होजायंहै । इसमें मनोवांछित भोजन करे । यह रसायन घूर्णादिकोपज्व- 
रमें हितकारीहे तथा वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, संग्रहणी 
रोग इवास, खाँसी, झूल, ज्वर उदररोग, घोर राजयक्ष्मारोग. फीहा, आमः 
वात, छे प्रकारका अशैरोग, सर्वप्रकारके कुष्ठरोग, वातरक्त, कंठरोग और 
मंदाग्निको नष्ट करेहै । और इसके प्रसाद अर्थात्‌ सेवन करनेसे दीर्घायु, काम- 
स्वरूप, बलापलितरहित, धीर, गंभीरशब्दवाला शुद्धबुद्धिमान्‌, सखगुण,वीर्य्य 
स्मरणशक्ति ओर बलसंयुक्त मनुष्य होजाताहे ॥ ५८ ॥ ९९ ॥ ६०॥ 
शाथशलज्वरतृष्णाश्वासकासमरांचकम्‌ । 
छादमूच्छाच हिक्ांचतृष्णातीसारिणंत्यजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सुतपाश्वद्ययस्यआतरूक्शब्दउत्करः । 
तषात्तश्चबले शाणाऽप्यसाध्याग्रहणागदा ॥ ६२ | 
द्ित्रिपंचदशाहाद्रापक्षान्मासाच्चवाकदा । 
आमंखावंसपैच्छिल्येर्निग्धंशुश्रंघनंत्नवेत्‌ ॥ 
दिवाकापोनिशाशांतिःकटिभेदःसकृद्गवेत्‌ ।। ६३ ॥ 
ग्रहणीचामवातेनदुश्चिकित्स्याभिषग्वरेः ॥ ६४ ॥ 


अथापपाचन'सम्यगदापनस्तायुपाचरंत्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथ-सूजन, शूल, ज्वर, तृषा, इवास खासी, अरुचि, वमन, मूर्च्छा, और 
हिक्कासंयुक्त अतीसा ररोगवाले रोर्गाको त्यागदेवे । जिस संग्रहणावाले रोगक्षि 
सोनेके समय दोनों पसालियोंमें पीडा और उत्कट शब्द होवै, तृषा करके पीडि 
त होवै, और बलकरके क्षीण होंबै, उसको असाध्य जानना। जी कभी २-३ 
४-९-१०-१५-अथवा ३० दिनपयन्त पिच्छिल, स्रिंग्ध, शुभ्र, और घन 
आमयुक्तमल गिरे, तथा दिनमें कुपितहो और रात्रिमें शान्त होजाबै और मल 
उतरनेके समय कमरमें ददं हो ऐसा आमवातयुक्त संग्रहणीरोग असाध्य जानना 
यद्यापि यहरोग तो असाध्यहे तथापि इसकी पाचन और दीपन औषधियोसे 
चिकित्सा करे ॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥ 
| इति आमातीसाराचिकित्सा समात्ता | 
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भाषाटीकासमेत । (१६५) 


'अथग्रहणीचिकित्सामाह । 
अतीसारेनिवृत्ते$पिमंदाग्नेरहिताशिनः । 
भूयःसंदूषितोवह्निग्रेहणीमभिदषयेत्‌॥ १ ॥ 


अर्थ-अतीसारके निवृत्तहोनेपरभी मंदाम्नियुक्त और अहितसेवन करनेवाले 
पुरुषके जठराग्नि दूषित होकर ग्रहणीकलाको अभिदूषित कर संग्रहणीरोगको 
उत्पन्न करे है ॥ १ ॥ 


नायिका चूर्णम्‌ । 

चित्रकश्रिफलाव्योपंविडंगंरजनीद्वयम्‌ । 
भक्ातकंयवानीचहिंगुलेवणपंचकम्‌ ॥ २ ॥ 
गृहघूमवचाकुष्टेघनमञ्रेचगघकम्‌ । 
क्षारयाजमोदाश्वपारदोगर्जपिप्पली ॥ ३ ॥ 
अमीषांगुण्डकंयावत्समंचुर्णविमदितप् । ` 
श्क्राशनस्यच्ूणेन्तुतत्तल्यंतत्रदापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बिडालपदमात्रन्तुभक्षयेदस्यगुण्डकम्‌ । = 
अभ्यच्येनायिकांप्रातर्योगिनीकामरूपिणीम ॥ ५॥ 

मन्दाग्निकासदुनीमघीहपाण्डराचिज्वरान्‌ । 
प्रमेहशोथविम्भसंग्रहग्रहणीगदान्‌॥ ६॥ _ 
उपयुक्तोविधानेननाशयत्यचिरादिमान्‌। | 
नानातीसारशमनःक्मिकण्डूविनाशनः ॥ ७॥ 
आमवातमदच्छेदीसूतिकातकनाशनः ॥ ८॥ 
रजनीद्वयोःस्थानेकेडपिजीरकद्वयपठन्ति । 
कांजिकाम्लंसदापथ्यदग्वमीनन्तथादधि । 
तस्मादसौसदासेव्योगुण्डकोनायिकामतः ॥ ९ ॥ 
काषठमप्युदेर्यस्यभक्षणाद्यातिजीणताम्‌। 
नतेऽस्मिन्व्याधयःसन्तिवातपित्तकफोद्गवाः ॥ 9० ॥ 
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(१६६) रसरत्नाकर । 


सर्वास्तान्राशयत्याशुगुण्डकोनायिकाकृतेः । 


ार्न्नश्चन्यवायंचमाँसपिष्टकमक्षणस्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-चीता, हरडु, बहेड़ा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, बायबिडंग, | 
हलदी, दारुहलदी, भिलावा, अजवायन, हींग, सैंधानोन, कालानोन, बिड्नोन, || 
खारीनोन, सौंभरनोन, गृहधूम ( घरकाधुआँ) वच, कूट, नागरमोथा, अभ्रक, || 
गन्धक, जवाखार, सजी, सुहागा, अजनोद, पारा और पीपल इनसबको समा- || 
नभागलेकर बारीक चूर्ण करे और सब जृणेकी बराबर भांगका चणे मिटावे, | 
इस नायिकानामवाले चरणको कामरूपिणी योगिनीका पूजन करके दोतोले | 
प्रमाण मातःकालमें भक्षणकरे, यह ज््ण-मन्दाम्नि, खांसी, बवासीर, छीहा, || 
|| पाण्डुरोग, अरुचि, ज्वर, प्रमेह, सूजन, विष्टम्भ, मलरोध और संग्रहणीरोगको || 
उपयुक्त विधानसे ,खानेपर शीधही दूर करेंहे। और नानाम्रकारके अतीसा- | 
रोको शमन करै हे। तथा कृमि, कण्डू, आमवात और सूतिकारोगको नष्ट || 
करेंदे । और कितेक वैद्य इसयोगमें दोनों हल्दियोंकी जगह दोनो जीरे डालते || 
। इसपे कॉजी, झुनीइई मछली और दही पथ्यहै । इस छर्णको भक्षणकरनेसे || 
जिसके पेटमें काष्ठभी हो तो जरजाताहे । इस कारण यह नायिकाइण सदैब || 
सेवनकरना चाहिये, वात, पित्त और कफसे उतपन्नहुए रोगोंकी यह नाथि- || 


कानामबाला चूणे शीघ्रही नष्ट करदेताहै ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ ६॥ ७॥८॥ || 
॥ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 


७-2. 
- 


अभ्रवटिका । 
अथस्रूतस्यल्नुद्धस्यगन्धकस्याम्रकस्यच । 
प्रत्येकंकषमेकन्तुगाहयरसराणेषिणा ॥ १२ ॥ 
ततःकजलिकांकृत्वाव्योषचूर्णप्रदापयेत्‌ । 
केशराजस्यर्थुगस्यनिर्एण्ड्याश्चित्रकस्यच ॥ १३॥ 
ip मर ःस्वरसतन्तथा । 

; काशनस्यच ॥ १७ ॥ 
od inn Hs ॥ १४ ॥ 
पयत्तत्रतुल्यंचविचिहःकृुशलोभिषक्‌ ॥ १७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (१६७) 


शुभेशिलामयेपात्रेघर्षणीयंप्रयत्नतः । 
शुष्कमातपसंयोगाद्वाटिकांकारयेद्भिषक्‌ ॥ १७॥ 
कलायपरिमाणन्तुखादेत्तान्तुप्रयत्नतः । 
हन्तिकासंक्षयंश्रासंवातछेष्मभवंरुजम्‌ ॥ १८॥ 
वरंवाजीकरःश्रेष्टोबलवर्णा मिदीपनः । 
ज्वरेचेवातिसारेचसिद्धएषप्रयोगराट्‌ ॥१९॥ 
नातःपरतरंकिचि द्विययतेऽभ्ररसायनात्‌ । 
चाठथिकज्वरेश्रेष्ठंगूतिकातंकनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
भोजनेशयनेपानेनास्त्यत्रनियमःकचित्‌ । 
दुधिचावश्यकंभल्यंप्राहनागाजुनोसुनिः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा दो तोले, गंधक दोतोले और अभ्रक दो तोले इन तीनोंकी - 
|| कञ्जली करे, पश्चात्‌ सोंठ, मिर्च और पीपलका चूणे कजलीमें मिलाकर 
|| कुकुरभांगरा, भांगरा, सम्हाठू, चीता, ऑष्मसुन्दर, अरनी, ब्रह्ममण्ड्की, 
|| भांग, सफेदकोयलके पत्ते इन प्रत्येकको दोदो तोले रसमें पृथक्‌ पृथक्‌ भिजो- 
|| वै, फिर पारेकी बराबर मिरचोंका चूणे ओर पारेसे आधाभाग सुहागेका चूणे 
|| मिलावे, तत्पश्चात्‌ पत्थरके खरलमें खरलकर धूपमें सुखाकर मटरकीसमान 
|| गोली बनावै-यह गोली खाँसी, क्षय, श्वास वातश्लेष्मोद्भवरोग, इनको दूर 
करेंहे। श्रेष्ठ, उत्तम वाजीकरण, तथा बल, वणे और अग्निको दीपन करेंहे । 
॥ ज्वर और अतिसाररोगमें यह प्रयोगराज सिद्ध है । इससे परे और कोई 
दूसरी अश्नरसायन नहीं है । यह चौथिया ज्वस्में हितकारीहे और सूतिकारो- 
गनाशक है। इसंपे भोजनका, सोनेका और पीनेका कुछ नियम नहीं है परन्तु 
, दही इसंपे अवश्य खाना चाहिये। यह नागाज्जुनमुनिने कहाहे ॥ १२ ॥ 
` ॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८॥ १९॥ २० ॥ २१॥ 


| कणानागरपाठाभिस्निवगेद्वितयेनच । 
बिल्वचन्दनह्वीबेरेःसमंलोहंप्रदापयेत्‌ ॥ २२॥ 
हव. २ सवोतीसारशमनःसंग्रहग्रहणीहरः । 
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(१६८) रसरत्नाकर । 


सवोपद्रवसंयुक्तामपिहन्यात्प्रवाहिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
नानेनसहृशोलोहोविद्यतेग्रहणीगदे ॥ २४ ॥ 
अर्थ-पीपल, सोंठ, पाठ, त्रिफला, चीता, बायबिडंग, नागरमोथा, बेलगिरी 
चन्दन और सुगंधबाला, इन सबको समानभाग लेवे और सबकी बराबर 
लोहा लेवे, फिर सबको मिलाकर चूर्ण करले, यह सर्वप्रकारके अतिसारोंको 
शान्त करेंहे और संग्रहणीरोगको हरे है तथा सर्वोपद्रवयुक्त प्रवाहिकारोगको 
नष्ट करे है । इसके समान संग्रहणीरोगको हरनेवाला और लोहा नहीं है । इसको 
कणादिलोह कहते है ॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ 


अथ रसांजनादिचूर्णम्‌। 
रसांजनंसातिविषंकुटजस्यफलत्वचम्‌ । 
घातकी शुंगवरंचपिषेत्तण्ड्लवारिणा ॥ २५ ॥ 
षोद्रेणयुक्तंतुदतिरक्तातीसारमद्धतस्‌ । 
मन्दंदीपयतेचा ग्रिंशूलंचाझुनियच्छाति॥ २६॥ | 
अर्थ-रसोत, अतीस, कुड़ेकी छाल, इन्द्रजी, धायके फूल और सोंठ इनका | 
चूर्ण तण्डुलोदक और मधुके साथ सेवन करनेसे रक्तातीसार, मन्दान्षि और | 
शूल दूर होता है ॥ २९॥ २६॥ | 
रसस्यशाणंसंशृह्यकांजिकेनतुशोषयेत्‌ । 
चित्रकस्यरसेचापित्रिफलायाश्चबुद्धिमान्‌ ॥ २७॥ 
रसाद्भगधकंशुद्ध मगराजरसेनवे । 
दवाभ्यांसंमूच्छनकृत्वास्वरसेःशाणसंमितेः ॥ २८ ॥ 
खल्लयेच्चशिलाखल्वेक्रमशोवक्ष्यमाणजेः । 
निगुण्डीमण्डुकीश्वेताकुचेलाग्रीष्मसुन्दरैः ॥ २९ ॥ 
भृंगाहकेशराजस्यजयन्तींद्राशनोत्त्कटे: । 
सषेपाभ्यांवटीकृत्वाद्यात्तांग्रहणीगदे ॥ ३० ॥ 
आमवाताग्निमान्येचज्वरेषीहोद्रेषुच । 
वातछेष्मविकारेषुतथाछेष्मगदेषुच ॥ ३१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (१६९) 


|? । 
क्रियतेवैद्यनाथेनलोकानुग्रहकारैणा ॥ २२ ॥ 
स्वप्नान्तेत्राह्मणस्येयंभाषितालिखितानतु ॥ ३३॥ 
अर्थ-चारमासे पारेको काँजीमे और चीतेके रसमें तथा त्रिफलाके काढेमें 
भावना देकर शोषणकरे, पश्चात्‌ दोमासे गंधकको भाँगरेके रसमें मदेन करै, इस 
मकार शुद्धकियेहुए गंधकको मिलाकर कज्जलीकरे, फिर सह्याछू, मण्डूकपणी, 
सफेदकोयल, पाठ, भांगरा, कुकरभौँगरा, जयन्ती, भाँग, और दालचीनी, इन 
|| मत्येकको चार चार मासे रसमें खरलकर सरसोंकी समान गोली बनावे । यह 
गोली-संग्रहणारोगर्मे, आमवातमें, मन्दाम्निमें ज्वरमें छीहा और उदररोगमें, 
वातकफविकारोंमें ओर कफरोगमें देनी चाहिये । पथ्य-अम्लरस और बहुतसा 
तक्र जितना जी चाहे उतनाही पीना चाहिये । यह गोली वैद्यनाथकी कही हुई 
है॥ २७ ॥ २८॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

अहण्पादों ताम्रयोगः । 
जयारुबुककाकमाची खंगवेररसेःप्रथक्‌ । 
सप्तधामूच्छितःशेळेरसोभवतिनिर्मलः ॥ ३४ ॥ 
सूक्ष्मपञाहतताम्रगधत्वणनयाजतम्‌ | 
पुटयित्वा$न्धमूषायांचूर्णतकेणयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तच्चूर्णत्रिकट्पेतंयोजयेन्मघुसपिषा । 
ग्रहणीक्षयरोगेषुहितःसोपद्रवेषुच ॥ ३६ ॥ 
अम्लपित्तेचकुष्ठेचज्वरेमेहेचकामळे ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-अरणी, अरंड, मकोय और अदरखके रसमें सातबार मूच्छित किया 
हुआ पारा, ताँबेके बारीक कियेहुए पत्र और गंधकका चूणे इन तीनोंको मिला- 
कर मूषामें धरै, फिर गजपुटमे फूँक देवै, तत्पश्चात्‌ तिसमें सोंठ, मिरच, र 
पीपलका, चूणे मिलाकर छौछके साथ अथवा मधु और घृतकेसाथ खानेसे- || 
उपदरवयुक्तसंग्रहणी, क्षय, अम्लपित्त, कोद, ज्वर, प्रमेह, और कामलारोग दूर 
होतांहै ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ ३७ ॥ 

अथतास्रयोगः । 


रसगंधकयोःकर्षप्रत्येकंशोधयेद्रिषक्‌ । 
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( १७० ) रसरत्नाकर। 


ततःकनलिकांकत्वानैपारूंताग्रपत्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कण्टवेध्यंविधातव्यंसवेमेकजञकारयेत । 
पात्रेहिमृत्तिकोङ्वतेपरदवयादसंशुभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पंचजम्बीरसंश्तयथाशावितमेवतत । 
आतपेस्थापयेत्पश्चाद्यावत्पंकोपमंभवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
पाणिनामईयित्वात॒वटिकांकारयेत्ततः । 
विशोष्यभक्षयेद्रक्तिद्र्यतस्मान्महौषधात्‌ ॥ ४१ ॥ 
दिनत्रयान्तरेणेवरक्तिरक्तिविविद्वयेत्‌ । 
परिहारविधिस्तेनधान्यजीरावुपानतः ॥ ४२ ॥ 
आतरेतद्विधातव्यंहन्तिपित्ताम्लसंभवम्‌ । 
अइण्यामुद्ववंशलमम्कपित्तञ्चदारुणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
_अजीणरक्तपित्तंचश्षयकुष्ठविशेषतः ॥ ४४ ॥ 
अथ-पारा-दोतोले, गंधक दोतोले, इन दोनोंको अलग अलग शोधे, फिर 
दोनोंकी कज्जली करे, तदनंतर ताँबेको कण्टकबेधी बनाकर कळी मिलादेंवे, 
फिर मट्टीके बरतनमें रख पकेहुए जम्भीरी नींबुओके रसमें भिजोवे, तत्पश्चात 
जबतक गारेकीसमान न होजांवे तबतक धूपमें रक्खा रहनेदेंगे, फिर हाथसे 
मलकर गोली बनावे और उन गोलियोंको छायामें सुखादेबै, फिर दो रत्ती प्रमाण 
भक्षण करे और तीन तीन दिनके पश्चात्‌ एक एक रत्ती बढ़ाता जाय और 
इसीमकार बहुतकालके बाद एकएकरत्ती घटाता जावै । इसका अनुपान-धनियाँ 
और जीरा है। इसको प्रातःकाल सेवन करे। यह ताम्रयोग-अम्लपित्त, संग्रहणी, 
झूल, अम्लपित्तोद्भवञ्ूल, अजीर्ण, रक्तपित्त, क्षय और कुष्ठको नष्ट करे है ॥ 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३॥ ४४ ॥ 
अथ ब्ृहलवंगादिचूर्णम्‌ । 


( च्रन्थान्तरे ) ` 


लवंगातिविषास॒स्तंपिप्पलीमारिचानिच । 
सेन्धवंहपुषाधान्यंकट्फलंपोष्करंतथा ॥ ४५ ॥ 
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ov सद 


भाषाटीकासमेत । ( १७१) 


जातिकोषफलाजाजीसोवर्चलरसांजनम्‌। 
धाठुमाचरसपाठापत्रंतालीसकेशरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चित्रकं चविडंचेवतुम्बुरुबिल्वमेवच । 
त्वगेलापिप्पलीमूलमजमोदायवानिका ॥ ४७ ॥ 
समंगावत्सर्कविश्वंदाडिमंयावशूकजम्‌ । 
भूनिम्बंसजिकाक्षारंसाञ्॒रटकणाञ्रकम्‌॥ ४८॥ 
ह्वीबेरंकुटजंचेवअम्लकंकटुरोहिणी । 
एतानिसमभागानिसक्ष्मच्र्णानिकारयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनुपानंप्रदातव्य॑बुद्धादोषषलाबलम । 
सवैदोषभवचैवग्रहणीमतिदुस्तराम्‌ ॥ ५० ॥ 
वातिकपैत्तिकचेवछोष्मिकसान्निपातिकम्‌ । 
सर्वातिसारशमनंसवेशूलनिषूदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
छीहगुल्मोदरानाहसूतिकारोगनाशकम्‌ । 
आमवातंतथाजीर्णसंग्रहग्रहणीगदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
लवंगादिबुदच्चेदंधन्वंतरिप्रकाशितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-ढौँग, अतीस, नागरमोथा, पीपल, कालीमिरच, सैंधानोन, हाऊबेर, 
धनियाँ, कायफल, पोहकरमूल, जायफल, जीरा, कालानोन, रसौत, धायकेफूल, 
॥ झोचरस, पाठ, तेजपात, तालीशपत्र, नागकेशर, चीता, बायबिडंग, तुम्बुरु, 
बेल, दालचीनी, इलायची, पीपरामूळ, अजमोद, अजवायन, लजावंती, 
|| कुडेकीछाल, सोंठ, अनारदाना, जवाखार, चिरायता, सज्ञी,समुद्रफेन, सुहागा, 
| प्रोथा, सुगंधबाला, इन्द्रजव, अमलबेंत, और कुटकी इन सब औषधियोंको 
|| समान भाग लेकर कूट, बारीकचूणे करले, इसपे बलाबलका विचारकर अनु- 
पानदेवे, यह चूणे-सर्वदोषोंति उत्पन्नहुईं अत्यन्तदुस्तर संग्रहणी, वातातिसार, 
पित्तातीसार, कफातीसार, त्रिदोषजअतिसार, सवेप्रकारके अतिसार, सर्वप्र- 
कारके झूल, हीहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, सूतिकारोग, आमवात, अजीणे 
और संग्रहणीरोगको नष्ट करताहै। यह बृहल॒बंगादिचूणे श्रीमान्‌ धन्वन्तरिजीने 
प्रकाशित किया है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥४८ ॥४९॥५०॥५१॥५२॥ ९२ ॥ 
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(१७२) रसरत्नाकर । 


। । अथ अहणीकपाटः रसरत्नाकरे । 
टंकणक्षारगन्धाश्मरसंजातीफलानिच । 
बिल्वंखदिरसारंचजीरकंश्रेतधूनकम्‌ ॥ «४ ॥ 
कापहस्तकबाजचतथवावाकयापका | 
एषांशाणंसमाद[यशछक्ष्णचणेबकारयेत ॥ ५५ ॥ 
बिश्व पतरककापासफलशालचढाग्चका | 
शाठञ्चमूरुङ्टजत्वचकचकपत्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सवेषास्वरसेनेववटिकाकारयेद्भिषर्‌ । 
राकेककममाणनखाद्याइवसत्रयस्‌ ॥ ६७ ॥ 
दाधिमण्डर्ततःपयःपलमानप्रमाणतः | 
अपियोगशताकान्तांग्रहणीमुद्धतांत्यजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
आमशूलंज्वरंकासंश्‍वासंशोधंप्रवाहिकाम्‌ । 
रक्तत्नावकरंद्रव्यंकार्यनेवाजयुक्तितः ॥ ५९ ॥ 
i दे"्णावात्ताकुमत्स्यचदा[पतल्चशस्यत । 
| श्ात्वावायोगतिस्तत्रजलेतेलंप्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ग्रहणीकपाटनामाव्यकवाटघटनादिव ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-सुहागा, गन्धक, शिलारस, जायफल, बेल, खैरसार, जीरा, 
सफेदराल, कोछकेबीज, और सोंफ, इनसव ओषधिर्याको चारचार मासे लेकर 
बारीक चूण करले, पीछे उस चूर्णको बेलपत्र, कपासकेफल शालिच, ढुंद्धी, 
शालिचमूल, कुडेकी छाल और कंचकशाकके पत्तोंके रसमें भावना देकर एक 
|| रत्तीभरकी गोली बनावे, प्रतिदिन एक गोली खाय इसप्रकार तीनदिन पर्यन्त 
|| खांबे और ऊपरसे चारतोले दहीका पानी पी ठेवे । यह ग्रहणीकपाटरस--जिस 
| संग्रहणीको सैकड़ों योगोंसे आराम न हुआ होय उसको, आमशूल, ज्वर, खाँसी, 
|| भास, सूजन,और प्रवाहिकारोगको दूरकरेंहे। इसके ऊपर रक्तस्षाव ( रुधिरको 
|| गिरानेवाली ) औषधी नहीं खानी चाहिये । कालेबेंगन, मछली, दही और तेल 
इसपे पथ्यंहै, कितु वैद्यको चाहिये किःवायुकी गतिको जानकर तेल देवे) जिस || . 
मकार मनुष्योंको किवांड रोक देतीहे, उसीप्रकार यह ग्रहणीकपाटरस संग्रह- | 
णीरोगको रोक देताहै ॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६॥ ५७ ॥५८॥ ५९ ॥६०॥६१॥ 
MR 2.0...“ न 
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भाषाटीकासमेत । (१७३) 


, „~ अथ लवंगादिचुणेम्‌ । 
लवगातिविषासुस्तंबिल्वपाठाथशाल्मली । 
जीरकधातकीपुष्पंलोभेन्द्रयवबालकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
घान्यकसजकंशृंगीपिप्पलीविश्वमेषजम्‌ । 
समगायावशकंचसेन्धवंसरसांजनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
समभागानिचेतानि मक्षयेत््ातरुत्थितः । 
शमयेदयिमान्यश्वसंग्रहग्रहणीगदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नानावणमतीसारंसशोथंपाण्डकामलम्‌ । 
इदुमष्ठीलकांहन्तिकुष्ठंकोष्ठगतंज्वरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अर्थ-लोंग, अतीस, नागरमोथा, बेल, पाढ, सेमल, जीरा, धायके फूल, 
|| रोध, इन्द्रयव, घुगंधबाला, धनियाँ, राळ, काकडाशिंगी, पीपल, सोंठ, लज्ञा- 
|| वंती, जवाखार, सेधानोन और रसात समानभाग लेकर पीस चूर्ण करले, इस 
|| चूणेको प्रातःकाल उठकर खांवे। यह चूण मंदाझ्ि, संग्रहणी, नानावणेका आति- 
|| सार, शोथातीसार, पाण्डुरोग, कामला, अष्ठीलिकावात, कुष्ठ और कोष्ठगत 
|| ज्वरको नष्ट करे ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४॥ ६५ ॥ 
| अथ ग्रहणीकपाटरसः | 
रसगंधकयोश्वेवजातीफलविडंगकम्‌ । 
प्रत्येकंशाणमातन्तुटक्ष्णचर्णानिकारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सूयोवत्तरसैश्रेवबिल्वपत्ररसेस्तथा । 

शृंगाटकस्यपतराणां रसे'प्रत्येककंपले: ॥ ६७॥ 

चण्डातपेनसंशोध्यवटिकांकारयेद्भिषक्‌ । 

बिल्वपत्ररसंनेवभक्षयद्रक्तिकाद्वयम्‌॥ ६८॥ 

दध्षापिमोजनीयञ्चग्रहणीरोगनाशनम्‌ । 

पाण्डुरोगमतीसारंशोथडुनामनाशनम्‌॥ ६९ ॥ 
ग्रहणीकपाटनामाऽयंकपाटघरनादिव्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, जायफळ और बायबिडंग, इन प्रत्येकको चार चारमासे 
ठेवे फिर सबको एकत्रकर बारीक चूर्ण करले, पीछे हुलहुल, बेलपत्र और सिंघा- 
0000 तम तत तत ताते 
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(१७४) रसरत्नाकर । 


षा पत्ते, इन प्रत्येकको चार चार तोले रसमें भिजोवे, पश्चात्‌ दोदो रत्तीकी 
गोली बनाकर तीक्ष्णघूपमें धरदे, एक गोली बेलपत्रके रसकेसाथ भक्षण करे, 
और दृहीभातका भोजनकरे तो संग्रहणीरोग, पाण्डुरोग, अतीसार, सूजन, 
और बवासीर दूर होजावे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

| अथ जात्तीफलादा बाटिका । 
विशुद्धसूतस्यचगंधकस्यप्रत्येकशोमासचतुषएयंच । 
विधायशुद्धोपलुपात्रमध्येसुकजलीविद्यवरःप्रयत्नात्‌9१ 
जातीफलंशाल्मलिवे्टसुस्तंसटंकणंसातिविषंसजीरस्र । 
प्रत्येकमेतन्मरिचस्यशाणप्रमाणमेकंविषमासकञ्च७२ 
विचूण्यंसवेरवमद्यपश्चाद्विभावयेत्पत्ररसेरमीषाम्‌ । 
वृंशान्रमद्रोत्कटकद्र्वाणामिन्द्राणिकेन्द्राशनकंसजम्बु॥ 
जयन्तिकांदाडिमकेशराजंसावित्रकर्णोपिचियुंगराजः । 
विभाव्यसम्यग्वटिकाविधेया 
कोलास्थिमानाथयथाबुपानम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सोमंनिहंत्यत्रबद्दुप्रकारंश्रतीविकारंश्वयथुंसमग्रम्‌ । 
कासँचपंचात्मकमम्लपित्तमियंनिहन्याद्रहणीप्रबृद्धास्‌। 
अभ्यस्यजीयाद्वदजानसाध्यानामाङुबेधं्तिसारसुञ्म्‌ | 
श्वासतथापाण्डुगद्निहन्ति चिरोद्ग्वाचग्रहणप्रदुष्टास्‌॥ 
जयेद्धशयोगशतेरसाध्यांविवजेनीयाइहदुष्टमत्स्याः । 
मत्स्यास्तथापाण्डववर्णेकाश्चरम्भाफलंमूलमथोदरंच। 
बुधेविधेयंनकदाचिदत्रजातीफलाद्यावटिकाचह्ा । 
य॒शोथिनोवैद्यवरस्यविद्याह्नेकसंभावितमत्त्यलोकेऽ८ 
नानाविधव्याधिपयोधिनोका । 
जातीफलाद्यावटिकाप्रसिद्धा ॥ ७९॥ 


अर्थे-पारा चार मासे, गंधक चार मासे, इन दोनोंकी उत्तम खरलमें कजठी 
» पश्चात्‌ जायफल, मोचरस, नागरमोथा, सुहागा, अतीस, जीरा और 
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UR (3. भाषाटीकासमेत । (१७५) 


लड आम लल 
कालीमिरच यह सब चार चार मासे लेवे, विष एक मासा लेवे फिर इन सवका 
चूणकर कजलीमें मिला, बॉसके पत्ते, आमके पत्ते, नीमके पत्ते, जलपीपलके 
पत्ते, सम्हाठू, भाग, जामन, अरणी, अनार, कुकुरभाँगरा, पाढ॒ और भाँगरा, 
इन सबके रसमें भावना देकर बेरकी गुठलीकी बराबर गोली वनाबै, यह 
गोली अनुपानके साथ खानेसे बहुतप्रकारके सोमरोग, सूतिकारोग, सर्वप्रका- 
|| रकी सूजन, पांच प्रकारकी खाँसी, अम्लपित्त, उम्र संग्रहणी, उग्र अतीसार, 
श्वास, पाण्डुरोग, प्राचीन संग्रहणी ओर असाध्यसंग्रहणीरोग दूर होते हैं। 
|| इसपे पाण्डुवणेकी मछली, केलेकीफली, केलेकी जड और पत्र शाक भक्षण- 
|| करना निषेधहे । यह जातीफलादिवटिका वैद्योको यशदेनेवाली है, और यह 
|| नानाप्रकारके रोगरूपसमुद्रमे नीकारूप होकर रोगीको पार करंदेतीहे ॥ ७१ ॥ 

|, ॥ ७२॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ 

। आथ शृतसंजीवनो रसः । 
शुद्धसूतसमगघसूतपादावषाशपत्‌ | 
सवतुल्यंगतचाभ्रमअधुस्तूरजेव्रवेः ॥ ८० ॥ 
सपाक्ष्याअब्र्वेयोमंकषायेणाथभावयेत्‌। 
घातक्यतिविषामुस्ताश्ुण्टीजीरकबालकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यवानीधनिकाबिहवंपाठापथ्याकणान्विता । 
कुटजस्यत्वचेबीजेकपित्थदाडिमंवचा ॥ ८२ ॥ 
प्रत्येकंकपेमाजेस्यात्कल्कितंकाथयेज्जलेः । 
कल्कचतुशणयाह्मकषायपादमात्रकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अनेनत्रिदिनभाग्यपू्वोक्तादिकतरसम्‌ । 
रुद्धातबा लुकायत्रेक्षणमद्रमिनापचेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
सृतसजावन[नामरसाणजाचतुट्यमू | 
दातव्योह्यतुपानेनअसाध्यंसाधयेदधुवम ॥ ८५ ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा, गंधक, यह दोनो समानभाग ठेवे, विष पारेसे चौथा भाग 

ठेवे और सबकी समान अभ्रककी भस्म लेवे, फिर इन सबको मिलाकर धतूरेके 

॥ रसमें और सर्पाक्षीके रसमें एक प्रहर खरल करे, फिर धायके फूल, अतीस, 

नागरमोथा, सोंठ, जीरा, सुगंधवाला, अजवायन, धनियाँ, बेलगिरी, पाद, 


SSPE SOE SU eee 
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( १७६ ) रसरत्नाकर । 


> hates 


हरड़, पीपल, कुड़ेकी छाल, इन्द्रयव, केथा, अनार और बच प्रत्येक दोदो तोले 
लेकर कल्क अथवा क्वाथ बनावे, कल्कमें ता पानी चारशुणा ग्रहण करे आर 


काथमें एकगुणा ग्रहण करे, पीछे इसमें पूर्वाक्तचू्णको तीन दिन भावना देकर || 


वाङ्कायंत्रमें रख मुख बन्द करे, क्षणभर मृदुअग्निसे पचावै । इस मतसंजी- 


वन रसको चार रत्तीभर अनुपानकेसाथ देनेसे असाध्यसंग्रहणी आदि रोगोंको 
दूर करेंहे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ ८४॥ ८५॥ 


अथ मृतसंजीवनरस्तोऽपरः । 


नागरातिविषामुस्तदेवदारुकणावचा । 
यवानीबालकोधान्यंकुटजस्यत्वचाभया ॥ ८६॥ 
धातकोन्द्रयवंबिल्वपाठामोचरसंसमस्‌ । 
चूणेंःसमधुनालेह्यमनुपानंसुखावहम्‌ ॥ ८७॥ 
अर्थ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पीपल, बच, अजवायन, सुगंध- 

बाला, धनियाँ, कुडेकीछाल, धायकेफूल, इन्द्रयव, बेलगिरी, पाद, और भोचरस, 

इन सबको समानभाग लेकर चूर्णकरेै,इस चूणेको सहतकेसाथ खानेसे संभ्रहणी- 

रोग दूर होताहै ॥ ८६ ॥ ८७॥ 

अथ पंचामृतपपंटी । 

अष्टोगन्धकतोलकान्रसपलंलोहंतदरद्रशुभं 
लोहादवबकुलाभरकंसुविमलंशुल्बस्यमासद्वयम । 
पात्रेलोहमयेचमईनविधो चरणीकृतंचेकतो- 
दाव्याबादरवह्विनाचमृदुनापक्क॑विदित्वादले ॥ ८८ ॥ 
रंभायालछुचाल्यत्पुटेरियपंचामतापर्पटी 
ख्याताक्षोद्रघतान्विताप्रतिदिनंगुजात्रयंवृद्धितः । 
लोहेमदनयोगतःसुविमलभक्ष्यंक्रियालोहव- 
दूंजाशविहनाधिकत्रिकचतुःसप्तद्रयंयुग्मतः ॥ ८९ ॥ 
नानावणांतिसारग्रहणिपरिगदेदुनिवारेम़िमान्ये 
छद्याच्षिवाम्लपित्तेप्रबलगुदगदेरक्तापित्तेक्षयेच । 
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भाषाटीकासमेत । (१७७) 


आ 


| 1 गतिर त ळी व ने तरोगेकहन्त्री 
_तीक्ष्णदीप्षिस्थिराग्रिपुनरपिचनरेदिव्यदेहकरोति॥९०॥ 
| के अथ-गधक आठ तोले, पारा चार तोले, लोहा दो तोले, अभ्रक एक तोला 
|| और ताँबा दो मासे, क लोहेके पात्रमें एकत्र मदेन करे, पश्चात्‌ इसको 
| wee रख चूल्हैपै चढा भेरीकी लकडियोसे मंदमन्द पकवि, और 
|| रहका करछीसे चलावे, पकजानेपर बरतनमेसे लोटकरके केलेकेपत्तेपर ढाललेबै 
|| इसमकार पंचामृतपपेटी बनती है। मात्रा तीन रत्तीकी है, इसको लोहेके बरतने 
|| पीस सहत ओर वृतके साथ सेवनकंरे, तीन रत्तीसे आठ रत्तीतक बढांवे, आठ 
|| रत्तास आधिक एकादेनम नही खाय, इसप्रकार इस पंचाम्ृतपपेटीको सेवनकर- 
|| नसे अनेकरंगका अतीसार, नानाप्रकारकी संग्रहणी, असाध्यमंदाप्रि, वमन, 
अम्लपित्त, प्रबळ गुद्रोग, रक्तपित्त और क्षयरोगका नाझ होताहै, यह पंचा- 
खृतपपटा-पुष्टिकारक, वलि ( शरीरमें बलि पड़ने ) पलित ( बिनाही अवस्था 
बालोंका धवल होजाना) नाशक, नेत्र रोगोंको दूर करने वाली,तीक्षणता, दीप, 
| जठराग्निको स्थिर और देहको दिव्यस्वरूप करती है ॥ ८८॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
| अथ ग्रन्थान्तरोक्ता पंचामृतवटी । 
कृष्णाभरलोहमल्शुद्धविडंगसारं 
ग्रुत्येकमकपालकावाधवाद्ववाय । 
चव्यकटुत्रयफलत्रयकशराज- द्‌ 
दन्तीपयोदचपलानलघण्टकणाः ॥ ९१ ॥ 
मानोरु बूकबृहतीजिवृताथसूयो- 
वत्तेपुननावकयासाहतस्त्वमा पाम | 
चृणमातेतातेसुशाघतमक्षमक 
चणात्तदद्धरसगंधकमेकसंस्थम्‌ ॥ ०२ ॥ 
संपिष्यतस्यगुटिकाविधिवत्कृतासा 
हन्त्यम्लपित्तमरुचिग्रहणीमसाध्याम्‌ । 
दुनोमकामलभगन्दरशोथगुल्मान्‌ 
शुलञ्चपाकजनितंसतताग्निमान्यम्‌॥ २ ॥ 
000२ 


रसरत्नाकर ८ 
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( १७८ न रसरत्नाकर । 


सद्यःकरोत्युपचितंचिरमन्दमधि 
कु्निहन्तिपलितश्ववलींप्रवृद्धाम । 
श्वासंचकासमपिपाण्डुगदंनिहन्ति 
ार्यन्नमांसदधिकांजिकमत्स्यमांसम्‌॥ ९४ ॥ 
वृक्षाम्लतैलपारिपकथु जोयथेएं 
खृंगाटबिल्वगुडकंचटनारिकेलम्‌ । 
दुग्धादिसवेविदलानिविवजयेच् । 
मुद्रमकुष्ठचणककलायाढकीभिराख्यातः । 
वैदलइतिवगोयंविष्टम्भीपवनशूलकरः ॥ ९ ॥ 
|| अर्थ-कृष्णाश्रक, लोइमल ओर विडंगसार, यह प्रत्येक चार चार तोल लेवे 
|| चव्य, त्रिकुटा, त्रिफला, कुकुरभाँगरा, दन्ती, नागरमोथा, पीपल, चीता, घंट- 
|| कर्ण, मानकन्द, अरंड, कटाई, निसोत, हुलहुछ और पुननेवा, इन प्रत्येकका चूणे 
॥ दो दो तोळे लेवे, और शुद्धपारा, शुद्धगन्धक चूणेसे आधाभाग लेवे, इनसबको 
[| मिला बारीक पीसकर विधिपूर्वक गोली बनावे, इन गोलियोंको सेवनकरनेस-- 
|| अम्लपित्त, अरुचि, असाध्यसंग्रहणी, बवासीर, कामला, भगन्दर, सूजन, गुल्म, 
) पाकजानितशूल, मन्दाग्नि, कोढ, वलिपलित, श्वास, खासी और पांडुरोग, नष्ट 
|| होते हैं । जल, अन्न, मॉस, दही, कांजी, मछलीका मांस, विषांविल नाबू और 
|| तैलसे बना हुआ भोजन यह सब इसंपे पथ्य हे । सिंघाडे, बेल, गुड, कंचटशाक- 
|| नारियल दूध ओर वैदल अन्नादि अपथ्ये । मूंग, बनमूँग, चनें, मटर, अरहर, 
॥ इन्‌ क अन्न कहतेहे, यह वेदळ अन्न विष्टम्भकारक, बात और शूलको 
उत्पन्न कहे ॥ ९१॥ ९२॥ ९३॥ ९४॥ ९५॥ 

अथ लो हपपेटी । 
रसगंधकयोःकृत्वाकनलुंसमभागयोः । 
लहचूर्णरससमदत्त्वासंछिष्यपपेटी ॥ ९६॥ 
कायोसाविधिनासेव्यारोगिभिःपथ्यमोजिभिः । 
अचुपान्‌“रतक्काथ्यवान्यजीरकनागरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
लोहेनपपटीचेवसिद्धालोकस्यसिद्विदा | 
रक्तिकेकेंसमारभ्यवद्धयेद्रक्तिकाकमात्‌ ॥ ९८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( १७९) 


व । 
गरहणीडुस्तरांहन्तिशुलातीसारसूतिकाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अगनहाज्वरःकम्पपपासागुरुगात्रता | 
शाथःशूलातिसारोचसूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १०० ॥ 
छीहाग्निमान्द्रशोथाशेःपाण्डूदावत्तेकामलाः । 
तथामवातकुष्ठानिरोगाण्येवंविधानिच ॥ १०१ ॥ 
भवेत्सचायसवर्पानर्वलीपलितोडनया । 
पथ्यापथ्यविविश्वात्रसवेलोहविधानवत्‌ ॥ १०२ ॥ 
गणाध्यायाक्तचरकोक्तवचःसंग्रहगणेन । 
। तथालाहोक्तसंगहग्रहणीहर: । 
| जम्बादिविशेषभेषजेःपुटितलोहंग्राह्यममेवम्‌ । 
| ग्रहाणांसर्वतस्मादिदिमपिषुटनीयम्‌ । 
|| अर्थ-पारा और गन्धकको समानभाग लेकर कज्जली करे, पश्चात्‌ पारेकी 
|| समान उस कञ्जलीमें लोहेका चूणे मिलाकर पूर्ववत्‌ पपेटी बनाले । यह लोह- 
|| पपटी-पथ्यसेवनकरनेवाले मनुष्यको सेवनकरनी चाहिये, इस पपेटीको धनियाँ, 
|| जीरा और सोंठके क्ाथके साथ सेवनकरनी उचित है । इसको एक एक रत्तीसे 
|| बढांवे सात वा चोदह अथवा जबतक आरोग्य नहो तबतक सेवन करे । यह 
।| पपेटी घोरसंग्रहणी, शूल, अतीसार, सूतिकारोग, अंगमदे ज्वर, पियास, शरीर- 
|| की गुरुता, छीहा, मन्दाग्रि, सूजनयुक्त बवासीर, पाण्डुरोग, उदावत्ते, कामला, 
|| आमवात, और कुष्ठरोगको नष्ट करे, तथा नानाम्रकारके रोगोंको हरेहै, शरीर- 
|| को लोहेके समान इढकरनेवाली, वलिपरितनाइाकंहै । इसंपे लोहेकी समान 
|| पथ्यापथ्य सेवन करें और इस लोहपपेटीमे पुटपाकसे पकाया हुआ लोहा 
मिलाना चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १००॥ १०१॥ १०२॥ 
अथ कंचटावलेहः । टर | 
काथेपचेत्कंचटतालमूल्योःसिताद्वप्रस्थःश्रतपादशेषे । 
ततोऽक्षमानेनसमंपरद्ाचदर्णौनिधीरोविधिवत्तयैषाम्‌१°३ 
समंगाधातकीपाठाबिल्वंमुस्ताथपिप्पली । 
पनन 
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(१८०) ` रसरलाकर । 


शक्रकातिविषाक्षारसोवर्चळरसांजनम्‌ ॥१०४॥ 
शात्मलीवेष्टकंचेवसर्वसिद्धेनिधापयेत | 
शीतेचमधुनश्रात्रकुडवाद्ध क्षिपेत्ततः ॥ १०९ ॥ 
अस्यमात्राप्रयुज्जीतयथाकालप्रमाणवित्‌ । 
अम्लपित्तकृतदोषमोदरसवेरूपिणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सवोतीसारशमनेसंग्रहग्रहणींजयेत्‌ । 
एकजद्वन्द्वजचैवदोषत्रयक्ृतंचयत्‌ ॥ १०७॥ 
विकारंकोष्ठजतेवहन्याच्छलमरोचकम्‌ 
एषकंचटकोलेहोविधेयोगुडपाकवत्‌ ॥ ॥ | 
॥| अर्थृ-क॑चट ( जलचोलाई ) बत्तीस तोळे, मुसळी बत्तीस तोळे, इन दोनॉ- || 
॥ को १६ सेर जरुमें पकावे, जब जल जलकर चारसेर बाको रहे तब उतारे | 


|| पश्चात्‌ इस काथमे बत्तीसतोले मिश्री मिळावे, फिर मजीठ, थायके फूल, पाढ, || 
|| बेलागेरी, नागरमोथा, पीपल, इन्द्रयव, अतीस, जवाखार, काछानोन, रसोत 


|| और गोचरस, इन प्रत्येकका दोदो तोळे चूण मिलावे, शीतल होनेपर आधसेर || 


| सहत मिळावे, इस अवलहकी समय पिचारकर खाव ता-अस्ठापत्तावकार, सर्व | 


` || प्रकारके उदररोग, सर्वे मकारके अतीसार, संग्रहणी, एकदोषसे उत्पन्नहुआ || . 


| विकार, दो दोषोंका विकार, तीन दोषोंसे उत्पन्नहआ विकार, कोंडगत विकार, || 
|| शूळ और अरुचि दूर होवै । यह कंचटावलेह गुडपाककी तरह बनाना चाहिये || 
| ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६॥ १०७॥ १०८ || | 
अथ ग्रन्थान्तरोक्तं ग्रहणीमिहिरतेलम । 
धान्यकंघातकीलोधसमंगातिविषाशिवा ! 
उशीरंमुस्तकचेवजलमाोचरसांजनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
बिल्वनीलोत्पलपत्रेकेशरपद्यकेशरम्‌ । 
गुडचीन्द्रयवश्यामापद्यककटुरोहिणी ॥ ११० ॥ 
तगरंजटिलाभंगकेशराजंपुनर्नवा । 
आश्जजम्बुकदम्बानातचकुटजवल्कलम्‌ ॥ १११ ॥ 
यवानीजीरकंचैवकाषिकाणिप्रकल्पयेत्‌ । 
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तेलप्रस्थपचेत्तेनतक्रेणान्यतमेनवा ॥ ११२ ॥ 
य | 
बुद्धादोषगतिवेद्योयथास्वोषधवारिणा ॥ ११३ ॥ 
एतद्रसायनंतेलंवलीपलितनाशनम्‌ । 
हान्तसवानतोसारान्ग्रहणासवेजामापे ॥ ११४ ॥ 
ज्वस्तृष्णातथाश्वासंतथाहिकावमिभ्रमिम्‌ । 
सापद्रवाकाइरुजनाशयत्सद्यएवाह ॥ ११५॥ 
हणामाहरनामतलभुवनदुछमम्‌ ॥ 1१६ ॥ 
|| अथे-धनियौँ, घायके फूल, लोध, मजीठ, अतीस, हरड, खस, नागरमोथा 
|| सुगंधबाला, मोचरस, रसोत, बेल, गाठे कमलके पत्ते, नागकेशर, कमलकेशर 
|| गिलोय, इन्द्रजी, अनन्तमूल, पद्माख, कुटकी,तगर, जटामांसी, भाँगरा, कुकर 
|| मोगरा, पुननेबा, आमकी छाल, जामनकीछाल, कदम्बकी छाल, कुडेकीछाल, 
|| अजवायन, और जीरा, ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे, पीछे इन सबका कल्क 
|| करे, इस कल्कको और चोंसठतोले तेलको तक्रमें अथवा काँजीम वा कुडेकी 
|| छालके काथमें अथवा धनियेके काथमें मिलाके दोषोंका बलाबल बिचार 


९ ०० 


| तलका [सद्व करे । यह ग्रहणाप्राहरतेल रसायन, वलिपलितनाशक, तथा सव 
| प्रकारक अतासार, सव प्रकारका संग्रहणी, ज्वर, वृषा, श्वास, [चका, वमन, 
|| भ्रम और उपद्रवयुक्तकोष्ठरोगको दूर करे है । यह ग्रहणीमिहिरतेल त्रैलोक्य- 
|| इलेमहे । १०९॥ ११० ॥ १११॥ ११२ ॥ ११३ ॥११४॥११५॥११६॥ 
अथ कल्याणशुड । 
प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्यशुद्धस्यदत्तवाद्वतुलांगुडस्य । 
चूर्णीकृतेग्रेन्थिकजीरचव्यव्योषेभकृष्णाहणुषाजमोदेः१ १७ 
विडगसिन्धुत्रिफलायवानीपाठाग्निधान्येश्चपलप्रमाणेः । 
दृत्त्वात्रिवृच्चू्णपलानिचाष्टावष्टोचतेलस्यपचेद्यथावत्‌११८ 
तंभक्षयेदक्षफलप्रमाणंयथेचेष्ठत्रिसुगन्धियुक्तम्‌। 
अनेनसवेग्रहणीविकाराःसश्चासकासस्वरभेदशोथाः ११९ 
शाम्यन्तिचायंचिस्मन्दवह्नेहेतस्यपुस्त्वस्यचव्ाद्वेदेतुः । 
_ MU UTS BR .. छ "हा 
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(१८२) रसरत्नाकर । 


ख्रीणांचवन्ध्यामयमाहहन्यातकल्याणकोनामगुडः प्रदिष्ट 
त्रिवृतांभज्जेयन्त्यत्रमनाक्केचिच्चिकित्सकाः । 
अश्रोक्तमानसाधर्म्यात्रिघुगंधिपलंपरथक ॥ १२१ ॥ 
अथ्‌-अडतालासपल आमळेके रसमें पचास पल शुद्ध गुड मिलावे; पीछे 
पापरामूळ, जारा, चग्य, जिङुटा, गजपापल, हाऊबेर, अजमाद, वायावडग, || 
सेंधानोन, ब्रफला, अजवायन, पाढ, ओर धनिया, इन मत्यकका चूण चार 
चार तोळे मिळावै, तदनंतर निसोतका चूर्ण बत्तीस तोळे और तिलका तेल | 
बत्तास तोले लेकर सबका मला गुड सिद्ध कर, [सेड होजानेके पश्चात नसु 
गधका चूण गमलाकर बहंडेक फलका समान भक्षण करे तो-सवेप्रकारके | 
सग्रहणारांग, श्‍वास, खासा स्वरमंद आर सूजन दूर होय । तथा बहुतदिनाकी || 
अन्दाय दापन हाताह, पुस्त्वता बढताह आर स्त्रियांका वन्ध्यापन नष्ट होताहै । || 
श्स कल्याणगुडमें कतनक पमषक 1नसातका अूनकर डाळतह, आर यहा | 
त्रसुगाव अथातू इलायचा, दाल्चयाना और तजपात, इन प्रत्येकका चार | 
चार तोले अलग अलग चूणे मिलाना चाहिये ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ | 
॥ १२० ॥ १५१ ॥ ॥ 


अथ चाँगेरीघृतम्‌ । 
नागरेपिप्पलीमूलेचित्रकोहस्तिपिप्पली । 
थदेष्रापिप्पलीधान्यबिल्वपाठायवानिका ॥ १२२ ॥ 
चाँग्रीस्वरसेसपिःकल्केरेतेविपाचितम्‌ 
चतुगणेनदध्षाचतद्घृतंकफवातनुत्‌ ॥ १२३। 
अशासिग्रहणीदाषमूजकच्छुप्रवाहिकाम्‌ । 
गुद्श्रंशातिमानाहघृतमेतद्व्यपोहति ॥ १२४ ॥ 
इन्तिपिप्पलीचविकातन्त्रान्तरात्‌ । 
द्थिसाहचर्याच्चागेरीस्वरसोपिचतुशुणः ॥ १२५ ॥ 
अर्थ-सोंठ पापरासूल, चाता, गजपापल, गाखरू, पापल, धानया, बल, ; 


पाढू, और अजवायन, इन सबका चूर्ण चार चार तोले लेवे, और घृत चौसठ 
पल और चांगेरी (नोनिया ) का रस दोसोंछप्पन पल लेवे और दोसौछप्पन 


NN &> 


पल दही लेषे, फिर सबको यथाविधिसे मिलाकर घृत सिद्ध करे, यह घृत- : 
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भाषाटीकासमेत । (१८३) 


| जज कफ, सर्वश्रकारका अशे (बवासीर) रोग, संग्रहणी, मृत्रकृच्छ, माहि 
७ और १ १ च्छू, मवाहका, 
|| शुदश्रंश और आनाहरोगको दूर करे है॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४॥ १२९॥ 
अथ ग्रहणीगजेन्द्रवटिका । 
रस॒गंधकलोहानिशंखटंकणरामठाः 
राठतालशमुस्तानिधान्यजीरकसेन्धवाः ॥ १२६ ॥ 
पातक्य तिविषाशुण्डगहभूमहरीतकीम । 
भछाततजपत्रच्चजातीफललवंगके ॥ १२७ ॥ 
त्वगलावालुकबिल्वमेथीशक्राशानसमम्‌ | 
` छागादुग्धेनवटिकारसवैद्येनकारिता ॥ १२८ ॥ 
गहनानन्दनाथेनभाषितेऽयंरसायने । 
गहणीगजन्दरसज्ञोऽयंश्रीमतालोकरक्षणे ॥ १२९॥ 
अहणींविविधांहन्तिज्वरातीसारनाशिनी | 
शुलणुल्माम्लपित्तानिकामलांचहलीमकम्‌ ॥ १३० ॥ 
००० ANA a [a 
बेळवणारनजननासावतांच[चरायुषा | 
कुषठकण्ड्रवसपञ्चगुद्श्रशङ्गामजयत्‌ ॥ १३१ ॥ 
मासद्व्यवटीमक्ष्याछागीदुश्वाबुपानतः | 
बलाऽरिनबलमावक्ष्ययुत्तयावाङ्ाट्वद्धनस्‌ ॥ 1२२ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, लोहा, झखचूरा, सुहागा, हग, कचूर, तालीसपत्र, 
नागरमोथा, धनियाँ, जीरा, सेंधानोन, धायकेफूल, अतीस, सोंठ, ग्रहधूम, हरड, 
|| भिलावा, तेजपात, जायफळ, लोंग, दालचीनी, इलायची, सुगंधबाला, बेल 
और भाँग, इन सबको समानभाग लेकर बकरीके दूधमें पीसकर गोली बना 
|| छेवे। यह गोली गहनानन्दनाथने रसायनप्रकरणमें कही है। इसको ग्रहणीगजेद्रव- 
टिका कहते हैं । यहगोली-अनेकमकारकी संग्रहणी, ज्वरातीसार, शूल, गुल्म, 
अम्लपित्त, कामला, और हलीमकरोगको नष्ट करेंहे। बल वणेओर अग्निजनक 
है, तथा कोट, कण्डू, विसर्पे, गुदश्नंश और कृमिरोगको दूर करेंहे । इसका सेव 
| नकरेसे मनुष्य दीघोयु होतेंहे । यह दो दो मासेकी गोली बनाकर बकरीके || 
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(१८४) रसरत्नाकर । 
[3३ साथ सेवनकरनी चाहिये, और आग्रि तथा बलको विचारकर मात्राको 
घटानी बढानी भी चाहिये ॥ १२६ ॥ १२७॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
॥ १३१ ॥ १३२ ॥ 

इति ग्रहणीरोगचिकित्सा समाप्ता । 


अथाशेश्विकित्ता । 


दुनाम्नांसाधनोपायश्रतुर्धापरिकीतितः । 
भेषजक्षारशस्त्राग्निसाध्यत्वादाद्यउच्यते ॥ १ ॥ 
यद्रायोरनुलोम्याययद्ग्निबलवृद्धये । 
अनुपानोषधंद्रव्यंतत्सेव्यंनित्यमशसेः ॥ २ ॥ 
शालिषश्टकिगोधूमयवात्रसंस्कतैशतै 
दद्यातक्षीरणवानित्यंपटोलानारसेनवा ॥ ३ ॥ 
मसिर्मासरसैवापिकन्दवार्ताकुमू, 
जीवन्त्युपादिका शाकेस्तण्डुलीयकवास्तुकै 
क्षारचित्रकबिल्वानांतेलेनाभ्यज्युद्विमान्‌ । 
यवकोलकुलत्थानांतकाम्लनवनीतयोः ॥ ५ ॥ 
शख्रिवाथजलोकाभिस्तेषारक्तंचनिहेरेत्‌ । 
शुष्काशसांप्रलेपादिक्रियातीक्ष्णाविधीयते ॥ ६॥ 
स्रावेणांरक्तमालोक्यक्रियाकायोसपैत्तिकी । 
स्नुकक्षोररजनायुक्तेलेपाहुनोमनाशनम्‌॥ ७ ॥ 

` अकंक्षीरंस्लहीक्षीरंतिक्ततुम्ब्याश्पल्ठवाः । 
0 ॥८॥ 
ज्योत्स्निकामूलकल्केनलेपोवातादशसांहितः । 

__ जम्बीरजमौद्विदन्तुकाजिकपिष्टंगुटीत्रयम ॥ ९ ॥ 


१ अत्र करंजपंदेन करंजत्वचो ग्रहणम्‌ । २ ज्योत्लिका घोषकः । ३ औद्ठिद साम्बरि- 
लवणम । 
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अर्शोहरेगुदस्थंस्याद्धिमाहिषमश्चतः । 
शिरीषस्यतुमूलानिलांगलक्यास्तयेवच ॥ १० 
एतेननाभिटेपेनसर्वत ह; 


पतन्त्यर्शांसिसवाणिसत्तरत्रान्रसंशयः ॥ ११ ॥ 
उकेशाःसपानिमोकावृषदंशस्यचर्मच । 
अकमूलशमीपत्रधूपोऽशःशूलशान्तये ॥ १२॥ 
विडिबन्धेहिगुतक्रेयवानीविडसयुतम्‌ । 
वातङष्माशसांतक्रात्परनास्तीहभेषजम्‌ ॥ १३॥ 
पित्तेष्मप्रशमनीकण्ड्कच्छ्रुजापहा । 
युद्जाङ्ञाशयत्याशुयोजितासगुडाभया ॥ १४॥ 
तिछभछातकपथ्यागुडश्चेतिसमांशिकम्‌ । 


इनामश्वासकासप्रणाहपाण्डुषु्जापहम्री। १९ ॥ 

अर्थ-ओषध, क्षार, शस्त्र, ओर अग्नि, इन चार प्रकारसे अर्डरोगकी चिकि- 

र करनी कहीहे, तहँ साध्य और सरळ होनेसे औषधका उपाय कहतेहे । जो 
भोषध वायुको अडुछोमनकरनेवाली, तथा अझ्निके बलको बढानेबाछीहै वह 
शेरोगीको सेवनकरनी चाहिये । झालिधान्य, साठीधान्य, गेहँ और जी इनका 
भोजन घीके साथ, दूध, पटोळरस, मांस, मांसरस, जिमीकन्द, बैंगन, मूळी, 
वंतिका शाक, पोईंका शाक,चोलाईका शाक बथुएका शाक, जवाखार, चीता, 
गिहुए द्रव्य, जी, बेर, झुलथी, तक और माखन, यह सब अशै- 

लिये हिदकारक जानने । अर्शाकुर होनेपर शस्त्र अथवा जॉकके हारा रुधिर 
वाना चाहिये । शुष्क अशेरोगमेँ प्रलेपादि तीइणक्रिया प्रयोगकरनी योन्यहे। 
तनहनेवाले अरोग रुधिरका विचारकर रक्तपित्तनाशक क्रिया करनी खा- 
हरके दृधमें हळदी मिलाकर लेपकरनेसे बवासीर दूर होतीदे । आकका 
श्‌, थूहरका दूध, कडवीतोंबीके पत्ते, ओर करंजकी छालको बकरेके मूतरमे 
कर लेप करनेसे अशरोग आराम होतांहे । तोरईकी जडको पीसकर लेपक 
|| रसे बादीकी बवासीर दूर होतीहे । जंभीरी नीबू ओर सामरको कॉजीमें पीस 
|| कर तीन गोठी बनावे, एकगोली भैसके दहीके साथ रोज खानेसे बवासीर दूर 


ह १ दृषदं बिडाळ; । 
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होतीहि । शिरसकी जड और कलिहारीकी जडको पीसकर नाभिपर चार अंगुल 
चारोओर लेपकरनेसे निःसन्देह सातदिनमें सर्वप्रकारकी बवासीरके मस्से गिर 
जातेहें । मनुष्यके बाल, साँपकी केंचली, बिलावकी खाल, आककी जड और 
छीकरके पत्ते इन सबको एकत्र कर धूप देनेसे अशैरोगका शूल शांत होताहे । 
मलबद्ध अशेरोगमें अजवायन, हींग, बिडनोन, इनको तक्रमें मिलाकर पीना 
चाहिये, वात तथा कफकी बबासीरमें तक्रसे उत्तम औषध नहीं है,गुडके साथ 
हरडको भक्षणकरनेसे पित्तकफाशो, कण्डू, कच्छू और वेदना नाश होतीहे । तिल 
भिलावा, हरड ओर गुड़, इन सबको समान भाग लेकर सेवनकरनेसे बवासीर, 
श्वास, खाँसी, ज्वर, छ्लीहा और पाण्डुरोग दूर होताहै ॥ १॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 
॥५॥ ६॥ ७ ॥८॥ ९॥ १० ॥ ११॥१२॥ १३ ॥ १४॥ १५ ॥ 
अथ व्योषादि चूणेम्‌ । 
वच्याषान्यरुष्कर[वडगातेलाभयाना 
चूणगुडनसाहततुसदापयाज्यसू्‌ 
र 
दुनोमशोथगरकुष्ठविकद्विबन्धा- 
नशोजयत्यबलताक्रिमिपाण्डुताञ्च ॥ १६ ॥ 
चुर्णचर्णसमोदेयोमोदकेद्रिगुणांगुडः । 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, चीता, भिलावा, वायविडंग, तिल और हरड, 
इन सबका चूर्ण बनावे, उस चूर्णमें गुड मिलाकर खानेसे बवासीर, सूजन, विष 
विकार, कोद, मलविबन्ध, बवासीर, निर्बेलता, कृभि ओर पांडुरोग नाश 
होताहै ॥ १६ ॥ चूणेमें समानभाग और मोदक दुगुना गुड मिलाना चाहिये । 
अथ श्रीबाहुशालोगुडः । 


त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीश्वदश्रचित्रकशठी । 
गवाक्षीमुस्तविश्वाब्दविडंगानिहरीतकी ॥ १७ ॥ 
पलोन्मितानिचेतानिपलान्यष्टावरुष्करात्‌ । 
षट्पलंवृद्धदारस्यसूरणस्यतुषोडश ॥ १८ ॥ 
जलद्रोणद्वयेक्काथ्यंचतुभगावशेषितम्‌ । 
पूतन्तुतद्रसंभ्रयःकाथ्यंस्यात्रिगुणोगुडः ॥ १९ ॥ 
पचेल्लेहन्तुततावद्यावदर्वीप्रलेपनम्‌ । 
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bs पश्चाच्चणीनीमानिदापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
निवृत्तेजोवतीकन्द्चितरकान्द्रिपलांशकान्‌ । 
पठात्वङ्म।रचंचापिगजाह्ृश्चापिषट्पलम्‌ ॥ २१ ॥ 
आाजशच्षपलान्येवंत्रणदत्त्वानिधापयेत्‌ | 
ततामात्राप्रयुजीतजीर्णक्षीररसाशन ॥ २२॥ 
पेषणहमान्प्रमहाअपाण्डुरोगहछीमकम्‌ । 
जयेद्शांसिसवाणितथासवोदराणिच ॥ २३ ॥ 
दापयेद्रहर्णीमन्दांयक्ष्मणंचापकर्षति । 
पीनसेचप्रतिश्यायेआढयवातेतथेवच ॥ २४ ॥ 
अयसवगदष्ववकल्याणालेहउत्तमः । | 
डुनामाररयनाम्नाहष्टोवारसहस्शः ॥ २५ ॥ 
भवत्येनंप्रयुजानःशतवर्षनिरामयः । 
आयुष्योदैष्येजननोवलीपलितनाशन ॥ २६॥ 
रसायनवरश्चैवमेधाजननडत्तमः । 
शुडःश्रीबाइशालोऽयदुनामारिःप्रकोत्तितः ॥ २७॥ 
अर्थ-निसोत, तेजबल, दन्ती, गोखुरू, चीता, नरकचूर, इन्द्रायण, नागर 
॥ मोथा, सोंठ,मोथा बायबिडंग और हरड, यह सब चार चार तोले ठेवे, भिलावा 
|| बत्तीस तोळे, विधारा चौबीस तोळे, और जमीकन्द चोंसठतोले लेवे, पीछे 
॥ इन सबको ६४ चोंसठ सेर अर्थात्‌ ९१२ पाँचसी बारह पल, जलमें पकावे, 
|| जब चौथाभाग अथात्‌ १६ सोलह सेर ( १२८ एकसी अड्ठाईसपछ) जलकर || 
॥ शेष रहे तब उतार लेवे, पश्चात्‌ काथको वखमें छान रसका फिर चूल्हेयै चढा 
॥ देवे और उसमें तिशुना गडू मिलाकर पकावे, जब लेंहवत्‌ अथोत्‌ करछीसे 
|| चिपटने लगजाय तव उतारकर निसोत, वेजबल, जमीकन्द और चीता, यह 
॥ प्रत्येक आठ आठ तोटे और इलायची, दालचीनी, कालीमिरच और गजपीः 
पछ यह प्रत्येक चौबीस चोबीस तोटे लेवे, पीछे इन सबका चूणेकर मिलादे 
इसको अनुभानमाफिक भक्षण करे । औषधिके.जीणहोनेपर दूध और मांसरस 
सोरुआ! ) का भोजन करे, यह शुड़-पॉचप्रकारके गुल्म, सवे प्रकारके प्रमेह, 
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पांडुरोग, हढीमक, सर्वप्रकारकी बवासीर, सर्व प्रकारके उदररोग, संग्रहणी 

` || राजयक्ष्मा, पीनस, प्रतिश्याय, और आढ्यवातको नष्ट करेंहे। यह सर्वप्रकारके 
|| रोगोंमें हितकारीहै । और बवासीरको विशेषकरके विध्वंस करेहे, ऐसे हजारों 
|| बार अजमायाहे । इसको सेवन करनेसे--मनुष्य रोगोंसे छूट १०० सौबषं पर्यन्त 
जीतांहे । तथा यह गुड आयुको बढानेवाला, बलीपलितनाशक, अवस्थास्थापक 
५ रसायन श्रेहरसायन, मेथाजनक आर उत्तम है । इसका त्रांबाईशाल गुड कह 
|| तेहे ओर इसका दूसरा नाम दुनामार भो हैं ॥ १७॥ १८ ॥ ९९॥२०॥ 
। ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 

। अथ कुटजलेहः। 
कोटजंकल्कमादायपिष्टातकेणबुद्धिम[न्‌ 
पीत्वारक्ताशेसोरक्षशतिमाशुनियच्छ ते ॥ १८ । 
कुरजत्वक्पलशतंजळद्रोण विपाचयेत्‌ । 
अष्टभागावशेषन्ठुकषायमवतारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
बद्नपूतंपुनःकाथ्यंपचेछेहत्वमागतम्‌ | 
भल्लातकविडंगानिजिकडुनिफलास्तथा ॥ ३० ॥ 
रसांजनेचित्रकंचङुटजस्यफलानिच । 
बचामतिविषांबिल्वंप्रत्येकचपलंपलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गुडात्पलानित्रिशच्चदर्णीकृत्यनिधापयेत्‌ 
मधुनःकुडवंदयादचृतस्यकुडवन्तथा ॥ ३२ ॥ 
लेहोष्येशमयत्यशोयस्यरक्तसमुद्धवम्‌ 
वातिकंपेत्तिकचेवलेष्मिकंसानिपातिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
येचडुनोमजारोगास्तान्सवान्नाशयत्यापि । 
अम्लपित्तमतीसारंपाण्ड्रोगमरोचकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अइणीमादेवंकाश्यश्वयणुकामलामपि । 
अबवुपानधृतदद्वान्मधुतक्रजलेपयः ॥ ३५ ॥ 
रोगानीकाविनाशायकोरजोलेइडच्यते ॥ ३६ ॥ 


erm) 
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पलस्थानेफल मपिकेचित्पठन्तिअतस्त्वक्फल त 
कु _योमिलित्वापल त्वापलशतम्‌। फलन्तुरक्तेतियोगिक हृ्फल्या 
इडेकी छाटको पीसकर महेके साथ सेवनकरनेसे-रक्तार ( खनी 

बवासीर ) दूर होतीहे ॥ २८ ॥ कुडेकी छाल सौपल लेकर चौंसठलेर ( ५१२ 


नल) अलग लि 
तोले ) जले एकवार 
है तब उतारठे ६ ड 
रहे तब उतारले, पीछे 


IIE ETT ASRS 


अब जलकर आठवा. भाग अर्थात्‌ सोलहसेर काथ शेष- 
» पछि बन छानकर फिर चुल्हेपे चढादेवे, जव पकते पकते- 
लेहकी समान हो जावे, तब भिलावा, वायविडंग, त्रिकुटा, त्रिफला, रसौत, 
सीता, इन्द्रजो, बच, अतीस, बेलगिरी, यह प्रत्येक चार चार तोळे लेकर चूणे 
बनाकर मिलादेंबे, फिर गुड़ तीसपल, सहत बत्तीसतोले, और घृत बत्तीसतोले 
इन सबको मिलादेंवे तो कुटजलेह सिद्ध होजाताहै ! यह कुटजलेह- 
रुधिरकी बवासीर, वातज बवासीर, पित्तज बवासीर, कफज बवासीर, | 


[a 


। सानपातका ery न बंप ज र्कं [a (> Lo 
सानिपातकी बवासीर, सवेग्रकारको बवासीर अम्लपित्त, अतीसार, पाण्डुः || 


द 
न 


| 
| 


रोग, अरुचि, संग्रहणी, सुता, कशता, सूजन और कामलारोगको दूर करेंहे। | 
इसके श्त, मु, तक, जल और दूधके साथ सेवनकरना चाहिये । यह रोगोंके || 
विनाशक अथ ङुटजलह कहाह ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ | 
|| ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ न 
|| इसमें कोई कोई वैद्य पलके स्थानमें फल पढतेहे इसकारण कुडेकी छाल || 
फलको मिलाकर चारसो तोले लेते हैं ॥ । 
| 
| 


70००05०५5० 


अथ अर्शःऊुठारकोरसः | 

शुदसूतपलेकन्तुद्रिपलंशुद्धगंधकम्‌ । 
बृतंताम्रमृतलीहप्रत्येकञ्चपलरयम्‌ ॥ ३७॥ 

` व्यूषणंलांगलीदन्तीचित्नकंपुष्करन्तथा । 
प्रत्येकंद्रिपलंयोज्यंयवक्षारचर्टकणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उभौपंचपलोयोज्योसेन्धदेपलपंचकस्‌ । 
द्वा्निशत्पलगोम॑स्त्दीक्षीरेंचतत्सममू ॥ ३९॥ 
मृद्वम्रिनाप्चेत्सवयावत्तच्चसुपिण्डितम्‌ । 
मासउयंसदासादेदसोहाशेःकुठारकः ॥ ४० मा । 

अभै-शुद्धपारा चार तोरे, छदगंधक आठ तोले, । भस्म बारह | 

तोरे, डोंदेकी भस्म बारह तोळे त्रिकुटा, कलिहारी, दन्ती, चीता, पोहकरमूळ, | 
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| यह प्रत्येक आठ आठ तोले, जवाखार, सुहागा और सँधानोन, यह . प्रत्येक 
॥ बीस बीस तोले, गोमूत्र बत्तीस पल और थूहरका दूध बत्तीस पल, इन 
|| सबको एकत्र कर झहुअभिसे पकावै, जब पकते २ पिंडकी समान गाढा 
होजाय तब दोमासेभर संदैव सेवन करे, इससे सर्व प्रकारकी ववासीर नष्ट 
॥ होती है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


अथ चक्रेश्वररसः । 
ग्रतसूतस्यचत्वारिपचगंधकटकणम्‌ । 
त्रिदिनंमदयेत्स्वद्रवेःश्ेतपुनर्नवेः ॥ ४१ ॥ 
सूषायांगोलकंतन्तुकषिप्त्वाताम्रस्यचक्रिके । 
रसगन्धसमोरुद्धाचान्धमूषाएुटेपचेत्‌ | ४२ ॥ 
चक्रिकांचरणेयेत्पश्ादभयाशृंगजेद्रवैः । 
दिनेकंभावयेत्तस्मिन्सिद्वक्रेश्वरोरसः ॥ 8३ ॥ 
दिगुजभक्षयेत्रित्यजयेद्वाताशसाक्षणात्‌ । 
सिन्धूत्थमागघंवहिजुण्डीतक्रै/पिबेद्नु ॥ ४9 ॥ 
ओजन सिग्धयुष्णजमईनज्चप्रशस्यते । 
संजातेह्यतिविधम्भेस्नुहीक्षीरेणभावयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिचात्सततयुक्ताव्रिशायाञ्चप्रयोजयेत्‌ । 
बिडंगत्रिफलाव्योषतरितन्सूषिकपणिका ॥ ४६ ॥ 
कम्पिछछनलिनीदर्णतुह्यक्षोव्रेणमेल्येत्‌ । 
| गुडेनलितयावाथवातरोगाणिवेजयेत्‌ ॥ ४७॥ 


अर्थ-पारेकी भस्म चारभाग, गंधक और सुहागा पाँचभाग, इन सबको एकञ्जः । 
कर तीन दिन सफेद पथरचटाके रसमें खरल करे,पश्चात्‌ गोला बनाकर झूषामे 


| 


८, 


| न | पान पीपल, चीता और सोठका 
पान है । इसमें लिग्ध और उष्णभो 


PS 
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भाषाटीकासमेत । (१९९) | 


11 
|| पह रस अत्यन्त विष्टम्भ होजाय तो थूहरके दूधमें भिजो क्षण करे, और 
|| बायाबेडग, जिफला, त्रिकुटा, ल] क (व्यि 
|| ३7 सहतके साथ अथवा गुड़के साथ वा मिश्रीके साथ खानेसे वातादोरोग दूर 
हाता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७॥ र 
ड अथ तीक्ष्णमुखरसः । 
गृतसूताञ्रहमाह्वतीदणमुण्डञ्चगंधकम्‌ । 
मण्ड्रस्यसमताप्यंमदकन्याद्रवैदिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अंधसूषागतंपश्चात्त्रिदिनन्तुतुषाग्निना ॥ ४९ ॥ 
दणतंसितयामासंखादेत्पित्ताशसांजयेत । 
ससर्त दिणसुखानामअनस्यान्मधुरत्रयम्‌ ॥ ५० ॥ 
||  अर्थऱपारेकी भस्म, अभ्रक, सोना, तीक्ष्णलोहा, मुंडलोहा, गंधक और 
|| मण्डर तथा सोनामाखी इन सबको समानभाग लेकर धीकुवारके रसमें एक 
|| दिन मदन करे, पीछे अंधमूषापुटमें भूसीकी आगसे तीन दिन पर्यन्त पकावे, 
|| फिर चूर्णकरै, उसको एकमासाभर मिश्रीके साथ खावे तो पित्तकी बवा- | 


|| सीर दो इस तीक्ष्णमुखरसका अनुपान-मिश्री, घृत और सहत है॥ ४८ ॥ | 
|| ॥ ४९ ॥ ५० ॥ | 


1 


अथ अशॉहररसः । 
रसवेक्रान्तशुद्धाश्रकान्तभस्मसगंघकम्‌ । 
तुल्यांशंमदेयच्चादरेदाडिमोत्थैरसेस्ततः ॥ ५१ ॥ 
मश्षयेन्माषमेकन्तुअरशसांनाशनोरसः । 
अपामागस्यबीजानिवह्निशुटीहरीतको ॥ ५२ ॥ 
मुस्ताभूनिम्बतुल्यांशंसवतुल्यंगुउम्भवेत्‌। 
कर्षेकंभक्षयेच्चातुजीणोन्नभक्तभोजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-पारा, वैक्रान्तमणि, शुद्धअश्नक, कान्तलोहेकी भस्म, और गंधक 
यह प्रत्येक समानभाग लेकर अदरख और अनारके रसमें मईन करे । इसकी 
|| मात्रा एकमासेकी है । अनुपान-चिरचिटेके बीज, चीता, सोंठ, हरड, नागर- 
॥ मोथा, चिरायता, यह प्रत्येक समानभाग और सबकी समान गुड मिलाकर 


दो तोले प्रमाण देनेसे सवेप्रकारकी बवासीर दूर होती है । पथ्य-पुराना 
अन्न और भात है ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३॥ 
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(१९२) रसरत्नाकर । 


जे कनकावती वटी । 


गुद्धसृतसमगन्धतालासन्धृत्यलाङ्गल। । 
फलंतुम्बीफलेकेकंलशुनञ्चचतुष्पलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कारवेल्याद्र्वेम्यदिनेकवरकीक्कृतस्‌ । 
गजामात्रसदाखादत्यायुजञ्चापनाशयत्‌ ॥ ५० ॥ 
रक्तवातकफोत्थानिअशासिनाशयेद्धुवम्‌ । 
वटीकन॒कवतीनामअनुपानेचकथ्यते ॥ ५६ ॥ 
भज्ञातव्रिफलादन्तीवाहचणसमंसमम्‌ । 
सैन्धबंसवतुल्यस्याङ्जयेत्खपरोचिरम्‌ ॥ ५७ || 
शुद्रा्मिनामवेत्ति््कषतक्रापबन्नरः ॥ ५८ ॥ | 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगग्थक, हरिताल, संघानोन, कलिहारीका फल, और || 
| ठुम्बी, यह प्रत्येक एक एक पल लेवे और लहसुन चार पल लेपै पीछे इनसबको || 
करेलेके रसमें एक दिन मदन कर एक एक रत्तीभरकी गोली बनावे, एक गोली | 
न्त्य खानेसे शुद्दक राग, खचर्को ववाहार, वातका बवासीर और वतका 
बवासीर दूर होतीहै। भिलावा, त्रिफला, दन्ती, और चीता, इनसबका चूर्ण 
सम्रानभागले आर सबका बराबर संघानान ठव, पाछ सबको एकज कर खप 
डुमें झदुअग्िसे बहुतसमयतक भूनकर सिद्ध करे, पश्चात दो तोले प्रमाण 
सका तेक्रक साथ भक्षण करे यह अवुपान हैं ॥ ५४ ॥ ५५ || ५६ | 
॥ ९७ | ९८ || 


| % 
| अथे पतचाकृतरस्‌ः | 
|! 
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शु्सताभलाहारनोशृतगन्धाकसयुता 


रावणान 


| 
| 
सर्वेषांसमभागन्तुभछातंसर्वतुल्यकम्‌ | 
|| पलमेकंसमादायहवैःसूरणकन्दजै 
| महयेददिनयुग्मश्माषमाजंदिनेदिने ॥ ६० ॥ 
भक्षणाद्वन्तिसवेषामर्शासिचनसंशयः । 
| असाध्यान्याशुसवाणिरसःपंचामृतात्मकः । | 


( 
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भाषाटीकासमेत | (१९३) 


कुषरोगंनिइन्त्याशुमृत्युरोगङुलान्तक | 
मारिचंपिप्पलीशुण्ठीवहिकमगुणोत्तरम ॥ ६२॥ 

ह । 

सवतुल्यागुडायाज्य कपकभक्षयंदनु ॥ ६३ ॥ 
अथ-युद्धपारा, अश्नक, लोहा, गंधक, और तावा, यह सब समान 
गलेंवै, और भिठावेके बीज सबकी बराबर लेवे, पीछे सबको जमी- 
कन्दक रसम दो दिन खरळ करे, इसको एकमासेभर प्रतिदिन खानेसे 
सवेमकारके अशरोग निःसन्देह दूर होतेहे । तथा यह पंचासृतरस असाध्य बवा- 
|| सार, कोढ ओर सृत्युरोगकोभी दूर करे है । इस औषधिके भक्षण करनेके बाद 
| एक भाग कालीमिरच, दो भाग पीपल, तीन भाग सोंठ, चार भाग चीता और 


|| बीस भाग जमीकन्द लेकर खूब मर्दैन करे, पीछे चालीस भाग गुड मिलाकर 
| सेबन करें । यह अबुपानहे ॥ ९९ ॥ ६०॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


अथ चन्द्रप्रभावटिका । 
कुसिरिएदहनब्योषज्रिफामरदारुचव्यधूनिम्बम्‌ । 
मागघिमूलंडुस्तंशठीवचाधातुमाभिकंचेव ॥ ६४ ॥ 
लव्णक्षारनिशायुककुर्हुम्डरुगजकणातिविषा ॥ ६५ ॥ 
कापाशिकान्येवसमानिकुयोत्पला्टकचाश्मजतोविदध्यात्‌ 
पृत्रशुद्धस्यपुरस्यधीमान्पलद्व्यलीहरजस्तथेव॥ ६६॥ 
। शिलाचतुष्कपलमजवास्या न्रिकुम्मकुम्भत्रिसुगन्धियुक्तम्‌। 
| ्प्र्भेयंगुटिव् अशा - 
(अनिणधवह्वेःअकरोतिदी तिम । 
नेछोत्थाब्राडीगतेममंगतेत्रणेच ६८॥ 
जय व्सूणीगेहेभगाख्येप्रबलेचयोज्या । 
६९ |॥ 


RR 
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नपानभोज्येपरिहायैमस्तिनशीतबातातपमेधुनेच ॥ ७१ ॥ | 
शम्झुंसमभ्यच्येकृतमणामंप्राप्ताणुटीचन्द्रमसःभ्रसादात्‌ ७२ | 
शुकदोषान्निहंतयष्टोप्रमेहानपिविंशतिम। | 
वलीपलितनिमुक्तोवृद्दौईपितरुणायते ॥ ७३ ॥ 
| शिलाजतुशोधनं यथा । 
दशमूलक्काथउष्णेनालोडयप्रचण्डातपेप्रस्तरभाज- 
नेकांस्येवार्थापयेत्‌ । ऊद्धभूतंदाधिसरवन्मः 
स्तालिकाग्रहणंकत्ेव्यम्‌ । तदनुशिवागुटिको- 
क्तकाकोल्याद्ष्टविंशति्रव्यक्काथेभावनीयम्‌ । 
तदनुसालसारादिगणक्काथेभाब्यम्‌ । 
तदनुत्रिफलाक्काथेभाव्यम्‌ । 
तद्बुधान्यपटोलादिक्काथे भाव्यम्‌ । | 
तदनुगुलञ्चकाथभाव्यम्‌ । तदनुयष्टीमधुकाथेभाव्यम्‌ । | 
तदनुलोहचूर्णशिलाजतुगुग्गुलुमिश्रयित्वा 
काकोल्यादिशालसारादिकाथे । तद्नुवि- 
डंगादिचूणैःसंयोज्यधान्यपटोलक्काथेविस- 
ज्यशिछायांपिष्ठाछायाशुष्कावटिकाकायां । 
भक्षणंरक्तिकापंचक्रमशःमाषकद्वयंयावत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अर्थे-वायविडंग, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
देवदारु, चव्य, चिरायता, पीपरामूल, नागरमोथा, अमियाहलदी, बच, सोना- 
माखी, सधानोन,जवाखार, हळदी, दारुहलदी, धनियाँ और अतीस, यह प्रत्येक 
दोदो तोरे ले, शिलाजीत बत्तीस तोले, झुद्धगूगल आठ तोरे,लोहेका चुर्ण आठ- 
तोटे मिश्री सोलह तोले, बंशलोचन चार तोले, दन्ती, निसोत और त्रिसुगंधि 
यह मत्येक दोदो तोले लेवे, पीछे सबको एकत्रकर गोली बनावे, इन गोयं 
को चन्द्रप्रभा कहतेंहें । यह चन्द्रपरभावाटिका छेप्रकारकी बवासीर भगन्दर, || 
पाण्डु, कामला, मन्दा, पित्तरोग, कफरोग, वातरोग, नाडीब्रण, नर्यगतत्रण, 
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भाषाटीकासमेत । (१९५) 
| करे और भक्षणकरनेके बाद उपरसे क का 33 Pa 
| सोरया डळ तथा दुहीका पानी पींवे, वा बकरीका 

सारुआ, अथवा जांगलदेशके जीवोंके मांसका रस, या दूध, अथवा शीतलज- 
ठका अजुपान करे इसको सेवन करनेसे-मनुष्य बलमें हाथीकी समान, वेगमें 
घ डेकी समानः दृष्टिमे गरुडकी समान और सुननेमें वराहकी समान, 
होजाताहे । इसंपे भोजन तथा पीनेका कुछ परहेज नहींहे तथा शीतपवन, 
आतप ksi कुछ परहेज नहेंहि । 
यह गाला आठ प्रकारके शुक्रदोष,बीस प्रकारके प्रमेह और वली पलित रो- 
गको दूर करेंहे, और इसको सेवन करनेसे वृद्धमनुष्यभी तरुण होजाताहै ॥६४॥ 
॥ ६५ hl ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९॥ ७० ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ अब 
शिलाजीतके शोधनेकी विधि कहेतेह। शिलाजीतको दशमूलके काढेमें आलोड- 
नकर तीक्ष्णधूपमें पत्थरके अथवा कांसीके बरतनमें करके रखदेंवे, जब दहीकी 
सरकी समान उपरको उठकर आजाय तब अहण करे, पीछे काकोली आदि 
अद्वाइंस ओषधियोके क्वाथमें सातदिन भावना देवे, तदनंतर सालसारादि गणके 
काथमें भावना देवे, पश्चात्‌ त्रिफलेके काथमें भावनांदेवे, तदनंतर धनियाँ और 
परवलके क्वाथर्मे भावना देवै, फिर गुलकन्दके काथमें भावना देवे, तत्पश्चात्‌ 
| सुलैठीके काथमें भावना देवे, फिर लोहेका चूर्ण और गूगल मिलाकर काको- 
ल्यादि और सालसारादिगणके क्ाथमें भावनादेकर बायबिडंगका चूणे मिलाले, 
पीछे धनियाँ और पर्खलके काथमें भावना देकर सिद्ध करे,इसप्रकार शिलाजी- 
तको शुद्धकर उपरोक्त चन्द्रप्रभावर्टामें मिळावे, शिलाजीतको शिलापे पीसकर 
छायामें सुखाकर गोली बनावे, इन गोलियोंको पाच रत्तीसे लेकर दो मासे तक 
भक्षण करे ॥ ७४ ॥ 
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Rt 33 मी 


अथ शंकरमतं लोहम्‌। 


|| प्रणम्यशंकरंरुबंदण्डपा्णिमहेधरम । 

॥ जितरोगंमतुष्यत्यनारदःपच्छतेगुरुम्‌ ॥ ७५ ॥ 

| सुखोपागेनहेनाथ शश्ञक्षाराग्निभिविना। ` 

| हुँबेलानाँचगीडणाँचिकित्सावकुमहसि ॥ ७९ ॥ 


रः 


त्वालोकानाँहितकाम्यया । 
मेऽ भेषज्यसिदमीरितव्‌ ॥ ७9 ॥ 
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(१९६) रसरत्नाकर । 


मुण्डवज्रादिलोहानांलोहमन्यतमशुभम्‌। 
कृत्वानिर्मलमादोतुळुनव्यामाक्षिकेणच ॥ ७८ ॥ 
पृत्तरसूसकल्केनस्वरसेनाहतस्ततः । 
वह्णो निक्षिप्यविधिवच्छाळःगारेणनिधैसेत्‌ ॥ ७९ 
ज्वालावतस्यबोद्वव्यामिफळायारसनच । 
ततोविज्ञायगलितंशंकुनोद्धं विनिक्षिपेदं ॥ ८० ॥ 
त्रिफलायारसेपूतेतदाकृष्यविनिवपेत्‌ । 
नसम्यग्गालितंयन्चतेनेवविचिनाएुनः ॥ ८१ ॥ 
ध्यातनियापयेत्तस्थिलोहतबिफलारस 
ततःसंशोष्यविधिवच्चूणयेछोइभाजने । | 
लाहनवतथापस्याहशादेछक्ष्णवाणतम्र्‌ 
कृत्वालोहमयेपात्रेमागेवालित्रंध्रके ॥ ८३ । 
रसैःपचोपमंकृत्वापाचयेद्गोमयाण्निना । 
पुटानिक्रमशोदद्यात्पृथगेषांविधानतः ॥ ८४ ॥ 
त्रिफलाद्रेक भृंगाणांकेशराजस्यबुद्धिमान्‌ । 
कन्द्माणकभछातवह्नीनाँसूरणस्यच ॥ ८५ ॥ 
हस्तिकणेपलाशस्यक्ुलिशस्यतथेवच । 
षुटेषुटेचूणेयित्वालोहात्षोडशिकंपलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तन्सानेत्रिफलायाश्चपलेनाधिकमाहरेत्‌ । 
अष्टभागावशिषेतुरसेतस्याःपचेइबुधः ॥ ८७ ॥ 
अशोेपलानिदत्त्वाचर्सापषो लोहभाजने । 
ताब्रेवालौहदव्यांतुचाल्येद्रिधिपवेकम ॥ ८८ ॥ 
` ततःपाकविधानज्ञःस्वच्छेचोद्गेचसापिषि । 
खुदुमध्व्‌।देभेदेनशृह्णायात्पाकमानतः ॥ ८९ | 
अभिमंञ्यविधानेनकृतकोतुकगंगलम । 
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भाषाटीकासमेत । ( १९७) 


भामरंघृ तसंयुक्तलिहेद्वारक्तिकाकमात्‌ ॥ ९० ॥ 
वर्द्धमानानुपानंचगव्यक्षीरोत्तमंमतम । 
गव्याभवेऽप्यजायाश्चस्निग्धवृष्यादिभोजनम्‌ ॥९१॥ 
सद्यावाहूकरचेवभस्मकश्ननियच्छति । 

हन्तिवाततथापित्तकुष्टानिविषमज्वरान्‌ ॥ ९२ ॥ 
गुरमाक्षेपाण्डुरोगांश्वतन्द्रालस्यमरोचकम्‌ । 
शूलेसपारेणामञ्चप्रमेहमपबाहुकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्वयथुरक्तत्रावश्चदुनामादिविशेषतः । 
बलकृदबृहणचेवशान्तिदस्वरवडनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
| 3 | 
आयुष्यंश्रीकरञ्चेववयस्तेजस्करस्तथा ॥ ९५ ॥ 
सश्रीकपुत्रजननेवळीपलितनाशनम्‌। 

_ दुनामारिरयंनाम्नाहृष्टोवारसहस्तशः ॥ ९६॥ 
निमूळंदह्यतेशीष्रेयथात्लञ्चवह्निना । 
सोकुमायस्वकायत्तान्मद्यसेवीसदानरः ॥ ९७ ॥ 

[णमद्यानियुक्तानिभाजनेःसहपाययेत्त॥ ९८ ॥ 
लावश्चतित्तिरिगोधामयूराःशशकादयः। ९९ ॥ 
चटकःकर्लावकश्चवत्तेकोहरितालक्ः । 
श्येनकश्चबृहछ्ळावोदनविष्किरकादयः ॥ १०० ॥ 
पारावतमृगादीनांमांसंजांगलजंतथा । 
महूरोरोहितःश्रेष्ठःशकुलश्चविशेषतः ॥ १०१ ॥ 
मत्स्यराजाइमेपरोक्ता हितमत्स्याथ्चयनवाः । 
प्रशस्तंवातीकफलुंपटोलंबृहतीफरम्‌ । 
प्रलम्बामीङवेत्राग्रेतातकतण्डुलोयकम्‌ । 
वास्तुकंकालशाकञ्चकणालुकएुननवम्‌॥ १०३ ॥ 
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(१९८) रसरत्नाकर । 


नारिकेलंचखज़ञरंदाडिमंलवलीफलम्‌ । 
खुँगाटकञश्चपक्वाम्रेब्राक्षातालफलानिच ॥ १०३ ॥ 
जातीकोषंलवंगंचपूगंताम्बूलपत्रकम्‌ । 
नाश्नीयाछकुचंकोलककेन्धुबद्राणिच ॥ १०४ ॥ 
'जम्वीरंबीजपूरंचकरमहकतिन्तिडी । 
आगूपानिचमांसानिकुवरःपुत्तदादयः ॥ १०५ । 
हंससारसदात्युहमद्वकाकबलाहकाः । 
अकन्दकरवीराणिचणकञ्चकलम्बुकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कू्‌ष्माण्डकञ्चकर्कोटकेदकञ्चविशेषतः । 
कञ्चटञ्चकदलकंकशेरककेटीन्तथा ॥ १०७॥ 
विदलानिचसवाणिककारादीअवर्जयेत्‌ । 
लोहराजस्तथाचायंस्वयंरुद्रेणभाषितः ॥ १०८ || 
जनानासुपकारायडुनामारिरयंभुवम्‌ । 
स्थानाद्पैतिमरुश्चपृथ्वीपरयेतिवाषुनः ॥ १०९॥ 
पतन्तिचन्द्रताराश्वमिथ्यानेववदाम्यहम्‌ । 
ब्रह्मताश्कृतताथक्राशासत्यवादिनः ॥ ११० ॥ 
बजेनीयाविदः्पेनभेषज्यशुरुनिन्द्काः | 
रत्ताद्रादशकाद्डवृद्धिरस्यभयप्रदा ॥ १११ ॥ 
अत्रजारितस्थालीपुटपाकादिसिङलोहदर्ण ग्राह्य ॥ 
|| अथ-एकसमय कल्याणरूप खर्छोको रुलानेवाले, दण्डधारी मदृच्योंके ' | 
|| रोगोंके हरनेवाले, जगहुरु, महेशर ऐसे श्रीमान्‌ शिवजीको नारदजी प्रणामकर | 
|| पूछते हुए कि-हेनाथ ! शखक्रिया, क्षारकर्म और आम्निको छोड़कर सुखसहित | 
|| उपायसे दुल ओर भीरु (भयभीत) अशैरोगवाले रोगियोकी चिकित्सा क्रपा- | 
|| करके कहिये; तब शिष्य ( नारदजी ) के वचनोंको सुनकर संसारकै प्राणियोंपे | | 


|| अलुग्रहकर शिवजीने अशेरोगको दूरकरनेवाली यह औषधि कहर सण्डादि छोटो 
मेते एक कोईसा रोहा लेवे उसको सोनामाखी तथा वैनशिकरे 2 सो 

। मसे एक कोइसा छोह व उसको सोनामाखी तथा भेनशिळके हारा शुद्ध और. 
[: eee = i 
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RR ---- 
. || निर्मल करे, पीछे शालिचशाककी जडके कल्कके स्वस्समें भिजोकर मारे, फिर 
|| आगम रख सालके अंगारोंसे फूंके, पश्चात्‌ फूककर त्रिफलेके रसमें बुझांवे, फिर 
|| आगमें रख सालके अंगारोसे फूंके, पश्चात्‌ फूंककर त्रिफलेके रसमें बुझावे, 
|| इसप्रकार बारंबार आगमें रखकर फूंके और बारंबार बुझाता जाय, जब गल- 


टु आर रे का Ar विसे 245 लर लेक में 
|| नहीं गले तो फिर इसी विधिसे बारंबार गढावै, और त्रिफलेंके रसमें बुझावें 
|| पीछे, भलेप्रकार सुखाकर लोहेके बरतनमें चूर्ण करे ओर जो लोहेके बरतनमें 


|| रख सुख बंदकर बरतनको मिट्टीके गारेसे लीप सुखि, फिर उपलोंकी अग्निसे 


|| भिलावा, चीता, जमीकन्द, इस्तिकणे, पलाश और थूहर इन प्रत्येकके रसम 
|| अलग अलग भावना देकर गजपुटमे पकांवै, और प्रतिपुट चूर्ण बनाता जाय, 
|| और सोलह पल लोहेके चूणेको सोलह पलसे अधिक त्रिफलेके रसमें पुटदेवे, 
|| आठ भाग बाकी रहे हुए उस त्रिफलेके काथमें फिर इस ठोहेको पकांवे, फिर 
|| इस लोहेके चूणेको लोहेकी कढ़ाई अथवा तांबेकी कदाईमें चढाकर और उस 
|| कढाइंमें बत्तीस तोले घी डालके पकांवे, और लोहेकी करछीसे चलाता रहै,इस- 
|| प्रकार पाकको जाननेवाला वैद्य अच्छेप्रकारसे पकांवे, जब तैरकर स्वच्छ घी 

|| ऊपरको आजाय तब सिद्ध जानकर उतारलेवे, इसप्रकार जब लोहा सिद्ध हो- 
|| जाय तब मंत्र पढकर और अनेकप्रकारके मंगलरूप उत्सवादि कार्ये करके सहत 
|| और घीमें मिलाय एक रत्तीभरके ऋमसे बढाता हुआ खावे और ऊपरसे गायके 
|| दृधको पावे, यह अनुपान है । और जो गायका दूध न मिले तो बकरीके दूधको 


"२ CN ञे A ९ ले 
|| मद्यको सदैव सेवन करतेह म तथा अल्पशरीरवाहेदै वह जीणमादिः 
|| राको भोजनके साथ सेवनकरतेरह। लवा, तीतर, गोधा, मोर, शशक, चटक, 


भाषाटीकासमेत । (१९९) 


जाय, तब शंकुसे ऊपरको उठाकर त्रिफलेके रसमें छोडदेवै, जो अच्छे प्रकार 


अच्छेप्रकार चूणे न बने तो पत्थरपै पीसकर चूर्ण करे, पश्चात्‌ लोहेके बरतनमें 


में न् ७ ~ ७ ७ 
गजपुटमें पचावे, तदनंतर त्रिफला, अदरख, भाँगरा, कुकुरभांगरा मानकन्द, 


पीवे और वृष्य तथा खिग्ध भोजन करे । यह लोह-मन्दाग, भस्मकरोग, वात- 
पित्त, कुष्ठ, विषमज्वर, शुल्म, नेत्ररोग, पाण्डुरोग, निद्रा, आलस्य अरुचि, 
शूल, परिणामझूल, प्रमेह, अपबाहुक, वात, सूजन, रक्तत्राव, मार विशेषकरके 
बवासीरको दूर करेंहे । तथा बलको करनेवाला, पुष्टिको करनेवाला, शरीरको 
हलका करनेवाला, आरोग्य और पुष्टिको बढानेवाला, आयुवर्द्धक, लक्ष्मीदायक, 
तेजजनक, कांतियुक्तपुत्रोंको उत्पन्न करनेवाला, बली और परित को हेरें । यह 
दुनामारि लोह हजारांबार अजमायाइआंहै । इससे बवासार ऐसे नाश होतीहे 
जैसे आगसे रुई जलजाती है । इसके ऊपर मद्यपान करना निषेधहे परंतु जो 


A 
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(२००) रसरलाकर । 


कलर्बिक, बत्तक, हरियल, श्येणक, बडालवा और बनमें रहनेवाले विष्किरपक्षी 
परेवा, जंगलीजीवोंका मांस, मदगुरु, रोहित, शकुल, बेंगन, पखल, कटेरीका- 
फल, लंबाकदूटू, शतावर, बेतका अग्रभाग, देवदारु, चोलाइका शाक, बथुवा, 
कालशाक, कणोल, पुननवा, नारियल, खजूर, अनार, हरफारवडा, ।सघाड 
॥ पक्षेआम, दाख, ताडके फल, जायफल, लोग, सुपारी, और पान, यह सर्व प- 
दार्थ लोहेके सेवनकरनेवाले मनुष्यको हितकारीहें, और बडहर, बेर, बडेबेर 
|| ( पोडे ), झडबेर, जम्भीरीनीबू, बिजोरानीबू, करोंदा, इमली, कुरव और पुत्त- 
|| दाको आदि लेकर अनूपदेशके जीवोंका मांस, हंस, सारस, दात्यूह, मठ़गु, काक 
|| बलाहक, मानकन्द, कनेर, चने, कलम्बुक, पेठा, ककाडा, केबुक, कचट 
॥ केला, कशेरु, ककडी, सर्वेप्रकारके विदल अन्न,आर सवप्रकारक ककारादे अन्न 
॥ यह सब द्रव्य इस लोहेका सेवनकरनेवालेको त्यागने चाहियें। यह दुनामारिलोह- || 
॥ राज लोकांके कल्याणकरनेके लिये श्रीमान्‌ शिवजीने स्वयं कहाहे । श्रीमहादेव 
|| जी कहतेंह कि-अपने स्थानसे सुमेरुपवेत हटजाय, पृथ्वी लोटजाय, चन्द्रमा और 
॥ नारायण आकाइासे पतित होजायँ, जो इस लोहके सेवनकरनेसे बवासीर दूर न 
|| होवे तो । ब्रह्मघाती, कृतघ्री, कूर, असत्यवादी ओर शुरु निन्दक ऐसे मनुष्योको 
|| यह लोहा कदापि नहीं देना चाहिये । बारह रत्तीसे अधिक इस लोहेकों 
॥ सेवन करनेसे भय उत्पन्न होताहे, इसकारण यह बारह रत्तीसे कम सेवन करना 
चाहिये, इसमें स्थालीपुटपाकमें सिद्धकिया तथा जारितकिथा लोहा लेना 
॥ चाहिये ॥७५॥७६॥७७॥७८॥७९॥८०॥८१॥८२॥८३॥८४॥८५॥८६॥ 
॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९॥ ९० ॥ ९१॥९२॥९३॥ ९४ ॥ ९५॥९६॥ 
॥॥९७॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥१०४॥ १०५ ॥ 
॥॥ १०६ ॥ १०७॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ 
अथ आधघिथुखलोहल्‌ । 
LS nN ~ 
जवाच्वचक।नशुण्डास्वुहाइाण्डातकाजदाः | 

। १ मुण्डितिका भण्डीरी जटातस्याःभूम्यामलकी।त्रिटदादीां रसेनापि व्यवहारः क्वाथः पादा- 
|| वदिष्ट्त्वातू पाकावतारणकाले प्रक्षेपा्थ विडगादीनां चूर्णम्‌|त्रिफलाया मिलित्वा पंचपळानि ! 
शिलाजतु ।रावाणुटिकोक्तवियाशोधितम्‌ । दिव्योबाधे; स्वणमाक्षिकमन:शिले | शार्लिचाशूक 
॥। शिम्बी वैकङ्कतो वनपालंकः रुक्मलौह वज्रपाण्ड्वादितश्च रसायनोक्तक्रमेण जारणपुटनादिसू- 
कमचूणतम्‌ । द्ृताचतुविशातपलानं मघुशाकरयाश्चतुविरातिमिलित्वा तक्तघृते लोहं द्या 
पश्चात्‌ राकरांसाहतक्षाथदचवापाकः । अवतारणसमर्याविडंगादिचृणप्रक्षेप: । पयीधितेमध 


दत्त्वाविसृज्यळोहवात्रश्वतपात्रेवास्थाप्यम्‌ ततोविश्राम्यपश्चादुपविस्यअमतसारतवस्वप्रयोज्यमिः 
| 2... 
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भाषाटीकासमेत । (२०१) 


अ्रत्येकशोदष्रपलिकाजलठ्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
पढत्रयंविडंगस्यव्योषंकषंत्रयंपृथक्‌ । 
त्रिफलायाःपलंपंचशिलाजतुपलंन्यसेत ॥ ११३ ॥ 
दिव्योषधिहतस्यापिवेकडुतहतस्यवा । 
पलद्वादशकदयरुक्मलोहस्यचणितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पृताच्चतुविशतिभिमेधुशकेरयोरपि । 
घनीभूतेषुशीतेचदापयेदवतारित ॥ ११५ ॥ 
एतदभिमुसन्नामदुनामान्तकरंपरम्‌ । 
मन्द्माभ्नकरोत्याुकालाग्निसमतेजसः॥ ११६॥ 
पवताअपिजीयेन्तिप्राशनादस्यदेहिनः । 
शुरुवृष्यानुपानानिपयोमांसरसोघतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
दुनीमपाण्डुखयथुकुष्ठफीहोदरापहम । 
अकालपलितंचेवआमवातगुदामयम्‌ ॥ ११८ ॥ 
नस्रोगोऽस्तियश्वापिनहिहन्यादिदंक्षणात्‌ । 
करीरकांजिकादीनिककारादीश्ववर्जयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
स्रवत्यतो$न्यथालोहंलोहात्किट्टंचदुजेयम्‌ ॥ १२० ॥ 
अर्थ-निसोत, चीता, निगुण्डी, थूहर, गोरखमुण्डी और भुईआमला 
ह प्रत्येक आठपल लेवे, पीछे चोसठसेर जलमें पकाकर चतुर्थाश काथ बनावे, 
|| फिर बार्याबडंग १२ बारह तोले, सोठ ६ छ; तोले, मिरच छ; तोले, पापल छः 
तोले, त्रिफळा २०बीस तोळे, शिलाजीत ४चार तोले, सोनामाखी वा मेनशिलसे 
माराहुआ तथा विकंकतके रससे माराहुआ तीक्ष्ण लोह १२ बारह पल लेवे, 
घृत२४ चौबीसपल, चीनी २४चौबीसपल और सहत चौबीसपल लेंवे। अब इसके 
बनानेकी विधि कहतेहें । प्रथम घृतको कड़ाहीमें गरम करे, पीछे उसमें लोहा 
मिलाकर पकांवै, फिर निसोतादिके क्ाथमें चानी मिलाकर उपरोक्त लोहेकी 
कडाहीमें छोड्देवै, पीछे चूल्हेपेसे उतारकर बायाबिडंगादिका चूणे मिलादेंवे, जब 
बहुतदेर रखनेसे शीतल होजाय तब सहत मिलादेवे तदनन्तर इसको लोहेके 
बरतनमें अथवा मिट्टीके चिकने बरतनमें भरके रख देवे, इसप्रकार यह अग्निमुख 
न 
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(२०२) रसरत्नाकर । 


लोह बनताहि। यह लोह- बवासीरको विशेषकरके विध्वंस करताहै, मन्दाग्निको दीप 
न करताहे, पत्थरको भी जीर्ण करदेवे । इसपे भारी, दृष्य, दूध, मांसरस और 
घृत यह भोजनकरने चाहियें । यह लोह-बवासीर पाण्डुरोग, सूजन, कोढ, छीहा 
उद्ररोग, अकालमें बालोंका सफेद होजाना, आमवात और गुदारोगको दूर 
करेहे । संसारमें ऐसा कोईभी नहीं है जो इसके सेवनकरनेसे शांत नहीं होंवे । 
इसंपे करीर ( बॉसकी कौपल ), कॉजी और ककारादि सर्वपदार्थ त्यागने 
चाहिये ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
॥ ११९ ॥ १२० ॥ 
अथ चव्यादिलोहम। 
चव्याःपला्कंदेयंखद्रंचाळमेवच । 
चित्रकस्यपलपचतालमूलचतत्समा ॥ १२१ ॥ 
त्रिफलाप्रस्थसंयुक्तेजलद्रोणेविपाचयेत्‌ | 
अष्टमागावशषणकषायमवतारयत्‌ ॥ १२२ ॥ 
आज्यात्पछा्केदेयंरुक्मरीहस्यषोडश | 
पचेत्ताम्रमयेपाजेसुशीतेचावतारयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
िबृहन्तीविडंगानिपथ्याचामलकानिच । 
शुण्ठाविभीतकोळृष्णाएषांदेयंपलादधकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
शकरामधुचत्वारिश्िग्वेभाण्डेनिधापयेत्‌ । 
गुरवृष्यान्नपानानिपयोमांसरसोहितः ॥ 9२५ ॥ 
दुनोमङुश्वयथुपाण्डष्ठीहोद्रापहम्‌ । 
हच्छूलेगुद्शूलेचपारेणामकृतेहितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
बलवर्णकरृष्यममिसन्दीपनंपरपू। | 
करीरकांजिकंचेवकाकमाचींविवजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
हि अथे-चब्य बत्तीस तोले, खैर सोलह तोले, मुसली बीस तोले और त्रिफला 
सठतोले ठेव, पश्चात्‌ बत्तीससेर जलमें पकांवे, जब जलकर क्वाथ आठसेर 


बाकी रहे तब उतारले, फिर इस क्काथको तांबेके बरतनमें करले, तिसमें बत्ती- 
सतोले घी और चौसठ तोले तीएणलोह मिलाकर पकांवे, जब पककर शीतल ||. 
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भाषाटीकासमेत । (२०३) 


हाजाय तब उतारले, पीछे निसोत, दन्ती, बायबिडंग, हरड, आमला, सोंठ, 
हंडा आर पापळ, इन प्रत्येकका चूण दोदो तोले, बरा सोलह तोले, और | 
सहत सोलह तोळे मिलादेंवे, पश्चात्‌ चिकने बरतनमें भरके रखदेचे । इसके ऊपर 
भारी दृष्यभोजन, पान, दूध, और मांसरस ( सोरुआ, ) हितकारीहै। यह 
लाह, बवासीर, कोढ, सूजन, पाण्डु, छीहा, उदर रोग, हृदयझूल, गुदशूल, और 
पारणामझूलको निर्ण कोह, तथा बळ, वर्ण और वीर्यको उत्पन्न कोहै, और 
अनिको दीपन करे है । इसंपे करीर, काजी और काकमाची ( मकोय ) त्या- 
गना चाहिये ॥ १२१॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४॥ १२५ ॥१२६॥ १२७॥ 


अथ विद्याधरलोहम्‌। - 


स्वच्छपत्रीकृतंलोहंलिंलिततचनिर्वपेत्‌ । 
लवणमाक्षिकोपेतेख्रिफलाकार्षिकोदके ॥ १२८ ॥ 
सुसिक्तेलोहमादायपूर्तेसचण्ययत्नतः । 
पुटेयंथाव्याधिहरंद्रव्यंसंपादितेःपचेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


(>. 


पिण्डेनशकेराक्काथःकलम्ब्याबहुपत्रतः । 


करिकणेपलाशकलवणेरप्यरुष्करे: ॥ १३० ॥ 
चतुर्गुणेफल्रसेलोहाद्रषतयोजितम्‌ । 
पाचयेत्रिपुणस्तावद्यावत्सपिविसुंचाति ॥ १३१ ॥ 
षोडशांशक्षिपत्तत्रततःसंशोधितंरसम्‌ । 
राजिकापिण्डमध्येतुव्योषापिडस्यमध्यगम्‌ ॥ १३२ ॥ || 
गवांमलतुषाय्रोचवस्रवत्त्ववकांजिके! । 
` सिद्धंसप्ताहमेवन्तुततःसंचूणयेत्पुनः ॥ १३३ ॥ 


चिश्चाकषायज्येष्ठाम्बुक्षीरनिवापितेनतु । 
द्विगुणेनगंधकशिलासुछकणरजसापुनः ॥ १२४ ॥ 
पादंविडंगमुस्ताय्रेत्रिफलाव्योषजंरसः । 
लोहादेकीकृतंपिष्टमनुगुप्तनिधापयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
ततोमात्रांप्रयुंगीतयथादोष॑यथावयः । 
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आहारपरिहारोचलोहान्तरसमानवित्‌ ॥ १३६ ॥ 
कुलत्थञ्चकपोतञ्चकरमदेककांजिके । 
करीरंकारवेछंचषट्ककाराणिवजयत्‌ ॥ १३७ ॥ 
विद्याद्रिद्याधरमतंलोहंसर्वगदापहम्‌। | 
नसोऽस्थिरोगःङुक्षिस्थोयमिदंननिहान्तिच ॥ १३८ ॥ 
नलोपकारान्यशांसिसवोंपद्रववन्तिच । 
अम्लकंग्रहणीमेहान्गुल्मानदरमष्कस्‌ ॥ 
गुरुपादप्रसादेनख्यातंभुविरसायनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
( क्रोकव्याख्या ) 


ANCA 


अत्रस्वच्छमितिशाणादिनिमलीकृतब्‌। लव" 
णेरितिसेन्ववादिभिः। रसशोधनमाह । राजिके 
त्यादि । अयमथः । आदोपिष्टोषधमापिपिण्डः 
मध्येगोळकःकत्तेव्यः । तदनुबाह्मतोराजिकापि- 
णडकृहकेनवेष्टयित्वागुडकःकत्तब्यः तञ्चवल्ला 
च्छादितामितिवस्रेणवष्टयित्वावत्नेणपोटलं कुर्या- 
त्‌। तद्नुशरावकृत्वातुषानलेमन्द्पाकेपचनीयः। 
उष्णःसन्पुनःकाँजिकयापाचनीयः । एवंसप्ता- 
हेशोधनकृत्वाशोवितश्लक्ष्णगंधकरजसारसान्‌ 
द्रिगुणेनस हितंसूच्छयेत्‌ । 
कज्जालेकांकृत्वाइत्यथः । गंधकशोधनप्रका । 
रमाह । चिचेत्यादि । अयमर्थः । तत्रगंधकंत्रण : | 
यित्वालोहपातेङृत्वाबद्रीकाषनि ईमा ङ्गारेविधृत्यभाव- 
यित्वामथम[तान्तडीकष]येतदनुकांजिकेतदनुगव्येदुग्ये 
निवाप्यपुनरातपेतद्वन्धकंशिलायाँ छक्ष्णजजःकत्वाते 
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भाषाटीकासमेत । (२०५) 
ieee 
च्छेयेदितिसम्बन्ध 9. 
नरजसामूच्छेयेदितिसम्बन्धः । तदनुतंकजलिकावस्थी- 
कृतरसंप्रश्षिपत्‌ । विडंगादिनवद्रव्याणाम्‌ । 

छ. अर्थे-लोहेके स्वच्छ पत्र बनाकर नोन और सहतका लेप करके त्रिफलेके 
रसमें बारंबार बुझावे, इस प्रकार शुद्धकिया लोहा लेकर चूणेकरे, उस चूणेको 
पुटके द्वारा पकावे, पश्चात्‌ बूराका काथ, कलंबी, सतोना और हस्तिकणे, पला- 
शके पत्ते, नोन और भिलावेके रसमें भावना देकर बारबार पुटदेवे, फिर चोगुने 
त्रिफलेके रसमें लोहेसे आधा घी मिलाकर पकांवे, जबतक लोहा घृतकों न 
छोड्दै तबतक पकाताही रहै, तदनन्तर उसमें शुद्धपारा सोलहभाग डालकर गोला 
बनाले, उस गोलेमें राई और त्रिकुटेका चूणे मिलाकर वस्रमे बाँध सम्पुटमें 
रख आरणे उपले और भूसीकी आगसे पकावे, फिर कॉर्जीमें पकावै, इसप्रकार 
|| सातदिनतक पकषै, पश्चात्‌ इसका चूर्णकर और गंधकका चूण इसमें मिला लो- 

हके पात्रमें रख वेरीकी लकडीकी अग्निसे पकाकर प्रथम इमलीके काढ़ेमें बुझावै, 
पश्चात्‌ कॉर्जीमें बुझावे फिर दूधमें बुझांवे, पश्चात्‌ धूपमें सुखाकर शिलांपे पास 
पारेके साथ कली करे, फिर इसमें बायबिडंग, नागरमोथा, चीता, त्रिफला 
और त्रिकुटेका चूर्ण मिलादेवे, दोषोंका बलाबल विचारकर इसको देवे । इसपै 
कुलथी, कबूतर, करीदा, कॉजी, करीर, करेला यह छः प्रकार त्यागने चाहिये । 
यह विद्याधरलोहा सर्व प्रकारके रोगोंको दूर करेंहे और ऐसा मनुष्यकी कुक्षिमें 
स्थित कोईभी रोग नहीं है जो इससे दूर नहीं होता है। इससे सबैउपद्रवयुक्त 
|| बवासीर, अम्लपित्त, संग्रहणी, प्रमेह, गुल्म और आठप्रकारके उदररोग दूर 
|| होते हैं । यह गुरुके चरणकमलोके प्रसादसे उत्तमरसायन पृथिवीमें प्रसिद्ध हे ॥ | 
| ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १२१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ 
॥॥ १३६ ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ १३९॥ 
| इति अर्शरोगचिकित्सासमात्ता । 


अथमन्दाम्चिचिकित्सा । 
मनद््तीक्ष्णोऽथविषमःसमश्वेतिचतुविधः । 
कफपित्तादिनाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोइनलः॥ १ ॥ 


जाठरइतिधात्वम्रिूतामिनिरासार्थम्‌ । 
विषमोवातजोरोगास्ती€णःपित्तानेमित्तजान्‌ ॥ २ ॥ 
आ 
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(२९०६ ) रसरत्नाकर । 

| ङ 
करोत्यम्निस्तथामन्दोविकारान्कफसम्भवान्‌ । | 
समासमाग्नेरशितामात्रासम्यग्विपच्यते ॥ ३ ॥ 

NAN 0०५ ह 
स्वल्पापिनेवमन्दाग्नेविषमाग्नेस्तुदेहिनः । 
कदाचित्सम्यक्पचतेकदाचिच्चनपच्यते ॥ 3 ॥ 

२ [a मु ७ विपद > 
मात्रातिमात्राप्यशितामुखयस्यविपच्यते । 
AN ०७७ [an १५ > > 
तीक्ष्णाग्निरितितविद्यात्समाग्नि'श्रष्ठउच्यत ॥ ५ ॥ 
9 ००५ ~ . 
समस्य्रक्षणंकाय्यविषमेवातनिग्रहः | 
ह ~ ` 
तीक्ष्णपित्तप्रतीकारोमन्दलेष्मविशांधनस्‌ ॥ ६ ॥ 
छानिगोरव ° के 
साटोप्रममारुतमाच्छता । | 
लो A ~ न LS छा [ सू 
विष्ठम्भोऽतिप्रबृत्ति्वासामान्याजीणलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
च & २७. १०५ न 
प्रायेणाहारवेषम्यादजीणंजायतेतणाम्‌ | 
७९. 2 2 (३ ४ 
तन्सूलोरोगसंयातस्तद्विनाशाद्रिनश्यात ॥ ८ ॥ | 
अर्थ-कफकी अधिकतासे मन्दामि, पित्तकी अधिकातासे तीक्णाप्ि, | 
वातकी अधिकतासे विषमामि, और वात, पित्त, कफकी समतासे जठराप्रि- | 
सम अर्थात्‌ समाग्नि होतीहे; ऐसे चार प्रकारकी जठराग्नि जाननी । विषमाम्रि | 
वातके रोगोंको, तीक्ष्णाग्नि पित्तके रोगोंकी और मन्दाग्नि कफके रोगोको || 
उत्पन्न केह और समाग्निवाळे मनुष्यके भक्षण की हुई समान मात्रा भलेमरकार । 
पचजातीहै । मन्दामिवाले मजुष्यके भक्षण की हुईं अल्पभात्राभी नहीं | पचतींहे। 
विषमाग्निवाले मनुष्यके खाईहुई मात्रा कभी पचतीहे और कभी नहीं पचतीहे 
और तीक्ष्णाग्निवाले मनुष्यके अधिक भक्षण कीहई भी मात्रा तत्काल पचजा- 
तीहै । इन सबमें समा मिश्रे, समाग्निकी सदेव रक्षा करनी चाहिये, विषमा- 
भ्रिमें वातको दूरकरना उचितहे, तोक्ष्णाम्निमें पित्तको प्ररामनकरना चाहिये 
और मन्दाभिमे कफको दूरकरना चाहिये । ग्लानि, झरीरभारी, पेटमें गुडगुड 
शब्द, भ्रम, वात, मूच्छो, विष्टम्भ और डकारका बहुत आना यह सब अजीर्ण- 
रोगके साधारण लक्षण जानने । आहारकी विषमतासे अजीर्णरोग उत्पन्न 
होताहै और अजीर्णरोगसे अनेक प्रकारके रोगोंका समूह उत्पन्न होताहै और 
उस अजीर्णके शांतहोनेसे सवेरोग नष्ट होजातेहे ॥ १॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
॥६॥७॥८॥ 
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भाषाटीकासमेत sR) २) (२०७) 


अथ हिंग्वष्टकम्‌ । 
जिकटुकमजमोदासेन्धवेजीरकद्रेसमधरणइतानाष्टमो- 
॥हयुभागः प्रथमकवलयुक्तंसर्पिषाचू्णमेतजनयतिजट- 
रम्निवातरोगांशवहन्त ॥९॥ 
= अरे-सोठ, मिरच, पीपल अजमोद सेंधानोन, जीरा, कालाजीरा भुनीहुईं 
|| ऐर इन सबको समानभाग लेकर चूर्ण करे, उस चूणको घीमें मिलामो 


| मा खावे, इससे जठराग्ने दीपन होहि और वातरोग नाझ 


बु अथ हिगुमंडः । 
अन्नमण्डंपिबेदुष्णंहिंगुसीवचलान्वितम्‌ । 


विषमो$पिसमस्तेनमन्दोदीप्येतपावकः ॥ १० ॥ 
अुद्वाधनोबस्तिविशोषनश्रप्राणप्रदः शो णितवर्द्नश्व॒ । 
` ज्यरापहारीकफपित्तइन्तावातंजयेदष्टगुणोहिमंडः।११॥ 
अथ-मातके माँडमे हींग और कालानोन मिलाकर गरम गरम पीनेसे विष- 
मामि ओर मन्दाम्रि दीपन होजातीहै । तथा यह माँड-भूखको बढानेवाला, 
बस्तशोधक, प्राणरक्षक, रक्तवर्द्धक, ज्वरनाशक, कफपित्तनिवारक और वातको 
|| दूर करेहे, इसप्रकार इसमें यह आठ गुण हैं ॥ १० ॥ ११॥ 
| अथ अग्निदीपनचूणम्‌ । 
भोजनाग्रैदितंड्यंदीपनंलवणाद्रेकम । 
हरीतकीभक्ष्यमाणानागरेणगुडेनवा ॥ १२॥ 
सेन्धवोऽपिहितोवापिसातत्येनायिदीपनः । 
हरातकाकणाशुठाञरसमससुदादतम्‌ ॥ १३ ॥ 
आग्रिसन्दीपर्ननुणातरिदोषामयनाशनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
| अर्थ-भोजनकेपूर्व सेंधानोन और अद्रखका खाना आग्निदीपन करेंहे । हर- 
` || डको सोंठके साथ अथवा गुडके साथ वा सेंधवनोनके साथ सेवन करनेसे जठरा ग्न 
|| दीपन होतीहे । हरड, पीपल और सोंठ इन तीनोंको समानभाग लेकर चूर्ण करे, 
|| उस चूणेको भक्षण करनेसे अभिदीपन और त्रिदोष दूर होवे ॥१२॥१३॥१४॥ 
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(२०८) रसरत्नाकर । 


अथ सेन्धवादिचूर्णम्‌। 
सिन्धूत्यपथ्यमगधोद्गववह्निर्ण- 
सुष्णाम्बुनापिबतियःखछुनष्टवह्निः । 
तस्यामिषेणसघृतेनवरंनवात्ञ 


 भस्मीभवत्यशितमात्रमपिक्षणेन ॥ १५ ॥ | 

अर्थ-सैंधानोन, हरड, पीपल, और चीता इनका चूर्ण समानभाग लेकर || 

गरमपानीके साथ पवि, मांस घृतके साथ नवीन अन्नका भोजन करे । इससे || 

नष्टअग्नि दीपन होजातीहै और भारी भोजन भस्म होजातांहै ॥ १९ ॥ | 
अथाञ्निर्वाद्नी अभया । 


अभयानिम्बसंयुक्ताभक्षितानलवृद्विक्ृत्‌ । 
दद्रुविस्फोटकांँश्चेवनाशयत्याजुदेहिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे-हरड्को नीमके साथ सेवनकरनेसे-जठराग्नि बढतीहै, तथा दाइ, और 
विस्फोटक दूर होते हें ॥ १६॥ | 
हिंगुभागो अथ स्वल्पाग्निस॒खचूणेम्‌ । 
भवेदेकोबचाचद्विगुणाभवेत्‌ । 
पिप्पलीत्रिगुणाचेवखगवेरेचतुगुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यवानिकापंचगुणाषड्गुणाचहरीतकी । 

' चित्रकंसप्तगुणितंकुष्ठचाष्टणुणम्भवेत्‌॥ १८ ॥ 
एतद्वातहरचणपीतमात्रप्रसत्रया । 
पिवेदरभामस्तुनावासुरयाकोष्णवारिणा ॥ १९ ॥ 
दोषाबद्धमजीणन्तुप्ठीहानमुदरन्तथा । 
अंगानियस्यशीय्येन्तिविषवायेनभक्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
अशेरिरंदीपनंचल्ेष्मप्तगुल्मनाशनम्‌ । 

कासंश्वासंनिइन्त्याशुतथैवक्षयनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 


ति > 
` चूणमग्निमुखन्नामनक्चित्मतिहन्यते ॥ २२॥ 
अथे-हींग एकभाग, बच दो भाग, पीपल, तीनभाग, अदरख चारभाग अज- || 
वायन पांचभाग, हरड छैभाग, चीता सातभाग और कूट आठ भाग ठेवे, पीछे 
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| ३ गलतेहुए शरीरको, विषका 


_ गोदोहमामात्तत्सवंद्रवीभवतिसोष्मकम्‌ ॥ ३२॥ 


हे अथ बृहद्ग्लिमखचूणम्‌ । 
दवैक्षारोचित्रकंपाठाकरंजंलवणानिच । 
सुक्ष्मेलापत्रकंभाड़ कि मिप्नंहिंगुपुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
शठीदावींत्रिवन्मुस्तवचाचेन्द्रयवास्तथा । 
धात्रीजीरकवृक्षाम्ले श्रेयसाचोपकुंविका ॥ २४ ॥ 
अम्लवेतसमम्लीकायवानीसुरदारुच । 
अभयातविषश्यामाहपुषारग्वधंसमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तिलमुष्ककशिग्रणांकोकिलाक्षपलाशयोः । 
क्षाराणिलोहकिट्अतप्तंगोमूजसेवितम्‌ ॥ २६ ॥ 
समभागानिसवाणिशक्ष्णतणीनिकारयेत्‌ । 
मातुळुंगरसेनेवभावयेच्चदिनत्रयम्‌॥ २७ ॥ 
दिनत्रयन्तृशुक्तेनआद्रेकस्वरसेनवा । 
अत्यग्निकारकंडर्णप्रदीप्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥ २८ ॥ 
उपयुक्तविधानेननाशयत्यचिराद्वदान्‌ । 
अजीणंकमथोगुल्मेष्रीहानंगुदजानिच ॥ २९ ॥ 
उदराण्यन्त्रबृद्धिञ्चअष्ठीलांवातशोणितम्‌ । 
प्रणुदतयुल्बणान्रोगात्रष्ठवह्विञ्वदीपयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्तव्यजनोपेतंभक्तंदत्त्वासुभाजने । 
दापयेदस्यचणस्यबिडालपदमात्रकृम्‌ ॥ २१ ॥ 


रसरत्नाकर ९ 
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चूणे बनावे । इस वातनाशक अग्निमुखचूर्णको प्रसन्नानाम- 
रा ब अथवा दहीके साथ वा दहीके पानीके साथ, वा सुराके साय 
1 किचित्‌ गरमजलके साथ, पीनेसे दोषोसे उत्पन्नहुआ अजीणेरोग, प्लीहा, 

षका भक्षणकरना, बवासीर, कफ, गुल्म, खाँसी, 


स्वास और क्षयरोगको दूर करैदै तथा अग्निको दीपन करेंहे ॥ १७॥ १८॥ 
॥ १९॥ २०॥२१॥ २२॥ | 


(२१०) रसरत्नाकर । 


[३ जवाखार, चीता, पाढ, करंज, पंचलवण, छोटीइलायची, तेज- 
पात, भारंगी, बायविडंग; हींग, पोहकरमूल, कटर, दारुहलदा, ।नसात, माथा, 
बच, इंद्रजों, आमला, जीरा, विषाविळ, रास्ना, कलौंजी, अप्रलबेत, इमली, 
अजवायन, देवदारु, हरड्‌, अतीस, पीपल, हाउबेर, अमलतास, तिलोकाखार, 
|| मोखेकाखार, सेजिनेका खार तालमखानेका क्षार, ढाकका खार आर गामूजम 
शुद्ध की हुई लोहेकी कीट इन सबको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण बनावे, 
पछि इस छूणेको बिजोरा नींबूके रसमें तीनदिन भावना देवे, फिर तीनदिन 
काँजी अथवा अदरखके रसमें भावना देवे, तो बृहदभ्रिमुखचूर्ण बनजाताहे । 
यह बृहदमिमुखचूर्ण-अत्यन्त अग्निकारक है । इसको उपयुक्त मात्राके 
अनुसार सेवनकरनेसे बहुतदिनोंके रोग नष्ट होतेहे, तथा अजीर्ण, गुल्म, 
छीहा, गुदाके रोग, उदररोग, अन्त्रवाद्वे, अष्ठीला और वातरक्तरोग दूर होत हि | 
और नष्टअग्निको दीपन करेहै।सम्पूणव्यञ्जनोसे युक्त भातको बरतनमें रख पश्चात्‌ 
उसमें दोतोले भर इस चूर्णको डालकर खानेसे गोदोहनकाळ अर्थात्‌ शप्र- 
खाया भोजन द्रवी अर्थात पचजाताहै ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
॥ २८ ॥ २९ ॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ । 
अथ भास्करलवणम्‌ । 


पिप्पलीपिप्पलीमूलंधान्यकेकृष्णजीरकम्‌ । 
न्धवंचविडंचेवपत्रंतालीशकेशरम ॥ ३३ ॥ 
एपांद्रिपलिकान्भागान्पचसौवचलस्यच । 
मरीचाजाजीशुंठीनामेकेकस्यपलंपलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्वगेलाचाद्वेभागेनसामुद्रात्कुडवद्रयम्‌ । 
दाडिमात्कुडवञ्चैवद्वेपलेचाम्लवेतसात्‌ ॥ २५ ॥ 
एतच्चूर्णीक्ृतसू्ट्मंगन्धाढयममृतोपमम्‌ । 
लवणंभास्करन्नामभारकरेणविनिर्मितम्‌॥ ३६ ॥ 
जगतान्तुहिताथांयवातश्चेष्मभयापहम्‌ । 
वातगुर्मंनिहन्त्येतद्वातशूलानियानिच ॥ ३७ ॥ 
तक्रमस्तुसुरासीधुशुक्तकांजिकयोजितम्‌ । 
जांगलानान्तुमांसेनरसेषुविविधेषुच ॥ ३८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२११) 
अर्शासिग्रहणीदोषंकुष्ठामयभगन्द्रान्‌ । 


029५ 


ढद्रोगमामदोर्षाश्चविविधाबुदरस्थितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सीहानमश्मरीञ्चैवश्वासकासोद्रकृमीन्‌ । 
विशेषतःशर्करादीन्रोगान्नानाविधानापे ॥ ४० ॥ 
पाण्डरागांश्चविविधान्नाशयत्यशनिर्यथा ॥ ४१ ॥ 


| अर्थे-पीपल, पीपलामूल, धनियाँ, कालाजीरा, सेंघानोन, विडनोन, तेज- 
|| पात, तालाशपत्र, नागकेशर, यह प्रत्येक आठ आठ तोळे, कालालोन बास 
|| तोळे, कालीमिरच, जीरा, सोंठ यह प्रत्येक चार चार तोळे, दालचीनी और 
|| इलायची दो दो तोले, समुद्रनोन बत्तीस तोले, अनारदाना सौ तोले और 
| अमरबेंत आठ तोले इन सबको महीन पीसकर चूण बनावे तो भास्करलवण 
|| सिद्धही । यह भास्करलवण श्रीमान्‌ भास्कराचार्य्यजीने संसारके उपकारार्थ 
|| निमोण कियाहे । यह भास्करलवण- वातरोग, कफरोग, वातगुल्म और वात- 
|| शूलको नष्ट करेंहे । इसपे तक्र, दहीकापानी, सुरा, सीधु, शुक्त और कांजी, 
|| तथा जांगलदेशके जीवोंके मांसका रस यह अनुपानहे । 

|| यह लवणभास्कर-सबंप्रकारकी बवासीर, संग्रहणी रोग, कोदुरोग, भगन्दर, 
|| हृदयरोग, आमदोष, अनेकप्रकारके उद्ररोग, छुदा, पथरी, इवास, 
| खाँसी, उदररोग, कृमि, विशेषकरके झार्करादिरोग ओर पाण्डुरोगको दूर 
|| केह ॥ ३३-४१ ॥ 


अथ समशर्करचूणम्‌ । 
शुंठीकणामरिचनागदलत्वगेलं 
चूर्णीक्ृतक्रमविवद्धितमूद्धमन्त्यात्‌ । 
खादेदिदंसमशितंगुदजाग्निमान्द्य- 
कासारुचिश्वसनकण्ठहदामयेषु ॥ ४२ ॥ 
॥ अर्थ-सोंठ सातभाग, पीपल छे भाग, कालीमिरच पांचभाग, नागकेशर 
॥ चार भाग, तेजपात तानभाग, दालचीनी दोभाग और इलायची एकभाग लेवे 
पीछे सबको एकत्र कूट पीसकर चूणकरे, फिर सबचूणकी समान खाँड मिला- 
कर खानेसे-मंदाग्नि, खासी, अरुचि, स्वास, कण्ठरोग और हृदयरोग दूर 
होताहै ॥ ४२ ॥ 


SSRIS यय 
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(२१२) रसरत्नाकर । 


अथाजीर्णनाशकचूणम्‌। १ 
हरीतकीधान्यतुषोदसिद्धासपिप्पलीसैन्धवहिंगुयुक्ता । 
सोद्वारधूमंभृशमप्यजीर्णविजित्यसद्योजनयेल्वुधा्च ४३ 
विष्टम्मेस्वेदनपथ्यंपेयञश्चलवणोदकम्‌ । 
स्सशेषेदिवास्वप्नोलंघनंवातवर्देनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्यायामप्रमदाऽध्ववाहनवतःकान्तानतीसारिणः 
झूलश्वासवतस्तृषापरिगतान्हिक्कामरुत्पीडितान्‌ । 
क्षीणान्क्षीणकफान्दिशुलजमदान्वृद्धान्नरसाजीणितान्‌ 
रात्रीजागरितान्नरान्निरशनान्कामंदिवास्वापयेत्‌ ॥४९॥ 
आलिप्यजठरप्राज्ञोहिंगुसेन्धवत्यूषणेः । | 
दिवास्वम्ंप्रकुर्वीतसवोजीणंप्रणाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
थान्यनागरसिद्वञ्चतोयंदद्याद्विचक्षणः । 
आम्ाजीर्णप्रशमनंदीपनंबास्तिशोषनम्‌ ॥ ४७॥ 
पथ्यापिप्पलिसंयुक्तवर्णसोवर्चलंपिबेत्‌ । 
मस्तुनाष्णोदकेनाथबुद्धादोषगतिंभिषक्‌ ॥ ४८ ॥ 
चतुर्विधमजीर्णञ्चमन्दानलमथारुचिम्‌ । 
आध्मानंवातशूलंचगुल्मंचाशुनियच्छति ॥ ४९ ॥ 

भवेद्जीण॑प्रतियस्यशंका खिग्धस्यजन्तोबेलिनोन्नकाले । 
पूर्वसशुंठीमभयामशंकोभुंजीतसंप्राश्यहितंदिताथी ॥ ५० ॥ 
सिन्धूत्थहिगुत्रिफलायवानीव्योपेगुडांरीशीटिकान्प्रकुय्यीत्‌। 
तैभैक्षिते'सुप्तिमवाप्रुवन्वा भु्जीतमन्दाग्निरपिप्रभूतम्‌५ १॥ 
विडंगभछातकचित्रकामृताःसनागरास्तुल्यगुडेनसपिषा । 


निहन्तियेमन्द्इताशनान्वाभवन्तितेवाडवतुल्यवह्नयः ५२ 
अर्थ-हरडको धान्यतुषोदक नामवाली कॉँजीमें सिद्धकर भक्षणकरनेसे अथवा 
घुँआयुक्त अजीण दूर होता है और भूख उत्पन्न होतीहे । विष्टम्भाजीर्णमें स्वेद 


भाषाटीकासमेत । (२१३) 


| 

और लवणोदक प्रयोगकरना योग्यहै । रसरोषाजीणमें दिनमें सोना, लंघन और 
वातवद्दक द्रव्य सेवनकरने चाहिये, व्यायाम ( दंडकसरत ) खीम्संग, मार्मचलने 
और वाहन ( सवारी ) के दौडानेसे थके हुए मनुष्यको, अतिसार, शूल, श्वास, 
तपा, हिका और वातपीडित मनुष्यको, तथा क्षीण, क्षीणकफ, शूल और 
पीडित, वृद्ध, रसाजीणेरोगी, रात्रिका जगाहुआ और लंघितमनुष्यको 
(नमे सोना चाहिये । हींग, सेंधानोन, सोंठ, मिरच, पीपल, इन सबको बारीक 
पीस पेटपै लेपकरे और दिनमें सोबे तो सबप्रकारके अजीणे दूर होतेहें-धौनियाँ 
और साठ डालकर औटाया हुआ जल पीनेसे आमाजीणे शांत होता है और यह 
जल दीपन और बस्तिशोधक है। हरड, पीपल और कालानोन इनको कूट पीस 
hearst पीछे उस चूर्णको दहीके पानीकै साथ अथवा गरमजलके साथ 
दोर्षोकी गतिको जानकर पीनेसे चारों प्रकारके अजीणे, मन्दाम्नि, अरुचि, 
आध्मान, त ड और गुल्मरोग दूर होता है । स्निग्ध और बलवान्‌ मनुष्यके 
ञः जो अजीणंकी शंका होवे तो प्रथम सोंड, हरड इनके चूणेको शीत- 
लजलके साथ पीकर पश्चात्‌ हितकारी भोजन करे तो कुछ भय नही है । सेंघव- 
लवण, हींग, त्रिफला, अजवायन, त्रिकुटा, इनका चूर्ण बनावे, पीछे उसको गुड- 
में मिलाकर गोली बनाकर खानेसे अजीण और मन्दाग्नि दूर होती है। बाय- 
बिडंग, भिलावा, चीता, हरड और सोंठ इनके चूरनको गुड और घीके साथ 
भक्षण करनेसे मन्दाग्नि नष्ट होकर बडवानलकी समान जठराभि होजाती है ॥ 
॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ ४९ ॥ ९० ॥ ५१॥ ५२॥ 


अथ रसरत्नाकरोक्ताभ्रिकुमाररसः । 
` शुद्धसूतविषंगंधंप्रतिनिष्कंत्रयंत्रयम्‌ । 
मरिचेसवतुल्यस्यात्कण्टकारिफलद्रवेः ॥ ५३ ॥ 
महेयेद्वावयेत्तेनमावनाचेकविशतिः । 
देयागुंजादयंखादेत्सवोजीणप्रशान्तये ॥ ५४ ॥ 
विषूचिकांनिहन्त्याशुरसोझग्निकुमारकः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, गंधक, विष, यह प्रत्येक वारह बारह मासे लेवे ओर काली- 
मिरच सबकी बराबर लेवे, पीछे कटेरीके फर्लोके रसमें २१ भावना देकर मदन 


करे तो अभिकुमाररस सिद्धहो, इसको दोरत्तीभर भक्षण करे, इससे सवेप्रकारके 
अजीणंरोग और विषूचिका रोग नाश होती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
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(२१४) रसरत्नाकर । 


` अथ वारिभक्तवडिका। 
रसगँधकमश्रञ्चगुड्चीसत्त्वमेवच । 
विडंगंमरिचंचेवसर्वमेकत्रकारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ ` 
आद्रकस्यरसेनापिगुटिकांकारयेद्वधः । 
भक्षयेन्माषमात्रन्तुअम्लतोयानुपानतः ॥ ९७ ॥ 


अग्निञ्चकुरुतेदीप्तसामाजीणप्रणाशनम्‌॥ ५८ ॥ | 
अर्थ-पारा, गंधक, अभ्रक, गिलोयका सत्व, वायबिडंग और कालीमिरच | 
इन सवका एकत्र चूणे करे, पीछे अद्रखके रसमें मदेनकर गोली बनावे । 
इसको एकमासेभर खावे और ऊपर कांजी पीलेंवे तो अग्नि दोपनहो और 
आमाजीणे नष्ट होवे ॥ ५३-५८ ॥ अक 
अथ क्षुधावतीबटिका । 


रसगंधकमम्रेचन्यूषणंत्रिफलात्वचप । 


यवानीशतपुष्पाचचविकाजीरकद्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रत्येकंपलमेकन्तुचण्टाकणपुननंवा 
मानकंग्रन्थिकन्द्चकेशराजःसुदशनः ।। ६० 
दण्डोत्पलंत्रिवृदतीसूय्योवत्तेकचित्रकेः । 
भृंगापामागकुलिशमण्ड्राणांपलाद्वकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आद्रेकस्यरसेनाथगुटिकाःसंप्रकल्पयेत्‌ । 
षृण्माषप्रमिताञ्चेकांभक्षयित्वाभजेद्‌नु ॥ ६२ ॥ 
वारिभक्तजलंचेवप्रातरुत्थायमानवः । 
वटीक्षुधावतीनामसवेव्याधिविनाशिनी ॥ ६३ ॥ 
अग्निञ्चकुरुतेदीतभस्मकंचानियच्छति । 
अम्लपित्तञ्चशुलञ्चपरिणामकृतंचयत्‌ ॥ ६४ ॥ 


तत्सर्वनाशयत्याशुभास्कररितमिरंयथा ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, अभ्रक, त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपल, ) त्रिफला ( हरड, 
बहेडा, आमला ) दालचीनी अजवायन, सॉफ, चव्य, जीरा, कालाजीरा यह 
प्रत्येक एक एक पल अर्थात्‌ चार चार तोले, घण्टाकर्ण, पुननेवा, मानकंद, 


च ०३७३ (२७ च 
|| है, जेसे सूय्ये अंधकारको नष्ट कहे ॥ ५९-६५ ॥ 


|| तेय्यार हो। इसको चार मासे भर लेकर सहतके साथ चाटे, इससे सवेप्रकारकी 


भाषाटीकासमेत । (२१५) 
ज््््जननन र की 
ग्रन्थिकंद, कुकुरभांगरा, सुदर्शन, दण्दोत्पछ, निसोत, दंती, सूर्य्यावर्च, चीता, 
भागरा, चिराचटा, हाडजाडा और मण्डूर यह प्रत्येक दो दो तोळे लेवे, पीछे 
इन सबको एक्रत्रकर अदरखके रसमें मर्दनकरके छे छे मासेकी गोली बना- 
लेवे । इसका 1नत्यप्रति प्रातःकाळ उठकर सेवनकरे । पश्चात्‌ इसके ऊपर 
भातका माड पावे । 

यह शुधावतोनामवाळी वटी-सवेब्याधिविनाशक, अग्निको दीपनकरनेवाली, 
भस्मकरागको हरनेवाली, तथा अम्लपित्त, शूल और परिणामशूलको नष्ट करे 


अथ अम्निकुमाररसः। 
शुद्धसतमृतगर्धत्रिक्षारपटुपंचकम्‌ । 
दशकतुल्यतुल्याशभांजतावेषयापेच ॥ ६६ ॥ 

७ ७ CN 
देशानाठर्यभागानातस्याद्वाशइमूळकम्‌ | 
तत्सवविजयाद्रावेःशिग्र॒चित्रकर्ंगजेः ॥ ६७ ॥ 

(२७ ७ (७ ९" २ 
ठ्रवेदिनद्वयमद्वरुद्धाभडिपचेल्छु। _ 
दाप्तारननातुयामंकशझुद्धपाच्यससुद्धरंत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सप्तधाचाद्रकद्रावेश्विभकेभोवयेद्विषक । 
दीप्यकोशग्निकुमारोयनिष्केकंमघुनालिदहेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रतिकर्षगुडंशुडीमनुस्यादग्निदीपनः ॥ ७० ॥ 

अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सजी, जवाखार, सुहागा, कालानोन, सेंधानो- 
न, साँभरनोन, विडनोन, खारीनोन, यह प्रत्येक एक एक भाग, अतीस दश 
भाग और सैंजिनेकी जड पांचभाग लेवे, पीछे सबको एकत्र कर भांगके रसमें 
सेजनेके रसमें चीतेके रसमें, और भांगरेके रसमें दोदो दिन खरलकरे, फिर 
ट्युपुटमें दीप्ताम्रिके द्वारा एक प्रहर पकावे, फिर उसमेंसे निकालकर अदरखके 
रसमें सातवार भावनादेवे और सातभावना चातेके रसमें देवे तो आभिकुमाररस 


मन्दाग्नि आदि दोष नष्ट होतेहे । इसके अन्तमें दो तोले गुड और दो तोले सोंठ 
दोनों मिलाकर खाने चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७० ॥ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(२१६) रसरत्नाकर । 


जानि वेरोचनरसः । 


ठा es हेमकम्‌ । 

अष्टमागंशुद्वगन्धंदिनेकंचित्रकेद्रैवैः ॥ ७१ ॥ 
मदितंशे शोधितं ९ वराटींतेनपूरयेत्‌ ०2५ 

ण | 

टंकणेनमुखंरुद्धाभाण्डमध्येनिरोधयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
शुष्कंगजपुटेपच्यात्स्वांगशेत्यंविडणेयेत । 
चतुग्रुज्ञाकणाक्षोइंलेह्मग्रिप्रदीपनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
समंक्षोद्राद्रैकद्रावे ९ 2200 

मंक्षोद्वाईकदावेः पलाद्वपाययेदनु । 

वेरोचनोरसोनामसवेरोगकुछान्तकृत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म चारभाग, धोनेकी भस्म एकभाग, आठभाग शुद्ध गंधक 
इन तीनोंको एकदिन चीतेके रसमें मर्दन कर कोड़ीमें भरदेवे और कोडीका मुरू 
सुहागेस बंदकर देवे, पश्चात्‌ उस कौडीको भांडमें रख मुखबंदकर धूपमें सुखा 
गजपुटमें पचावे, शीतलहोनेपर चूणे करले । इसको चाररत्ती भर लेकर पीप- 
लका चूर्ण और सहत मिला चाटे, इससे आग्नि दापन होतीहे । इसके आंतमें 
सहत दो तोळे और अद्रखकारस दो तोले मिलाकर पवि, यह अनुपान है । यह 
वेरोचननामवाला रस सबेरोगनाशकहै ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४॥ 


अथापरो ग्रिकुमाररख । 


रसेन््रगैधोसहटंकणेनसमंविषंयोज्यमिहत्रिभागम्‌। 
id ae ॥ ७९ ॥ 
सुपक्कजम्बी {सिद्वोभवेदग्निकुमारणषः। 
विषूचिकाजीणंसमीरणात्तेदद्याद्विबन्धेग्रहणीगदेच ॥ ७६॥ 
अथे-पारा, गंधक, सुहागा, यह सब एक २ भागले, विष तानभागले,कौड़ी- 
की भस्म और शंखकी भस्म तीनभागठे, कालीमिरच आठभागलेवे, पश्चात्‌ 
सबको एकत्रकर पके हुए जम्भीरीनींबुओंके रसमें खरल करे तो अग्निकुम्ाररस 


तय्यार होताहे । यह अभिकुमाररस-विषचिका, अजीण, बन्ध 
संग्रहणीरोगम देनाचाहिये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ रिक 
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_ अयापरोप्यभ्निकुमाररसः। 

शुद सृतविषंगंधमजमोदाफलत्रयम्‌ 
स्व जिकाक्षारयवक्षारवद्विसेन्धवजीरकम्‌ ॥ ७७॥ 
सुवर्चलविडंगानिसामुदरेत्यूषणंसमम्‌ । 

विषसुण्डीसर्वतुल्यंजम्बीराम्लेनपेषयेत ॥ ७८ ॥ 
मराचाभावर्टीखादेद्रद्विमान्दयप्रशान्तये । 
प्र व्र व क्षयेत्सदा ॥ ७९ ॥ 
कंणामूलकणावहिबिबृदन्तीपलंपलम्‌ । 
सवतुल्यामृताशुण्ठीगुडनकृतमोदकम्‌ ॥ ८० ॥ 
कषकगोलकेखादेदीपनेकुरुतेक्षणात । 
रसभस्मसमंगन्थंधात्रीद्विगुणटंकणम्‌ ॥ ८१॥ 
दिनंजम्बीरजेव्रविमेदयप्रय्योवराटिका। | 
रुद्धागजपुटपच्याद्यथावैरोचनोरसः ॥ ८२ ॥ 
तथाळुय्याचरोगाणांफलंतद्रन्नसंशयः । 
कुमारीसैन्धवश्चानुलेहयेदम्रिदीपनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पलेकंमूच्छितसूतंमरीचंहिंगुजीरकम्‌ । 
प्रतिकर्षवचाङ्ुठीतत्यर्वभृगजेद्रैवेः ॥ ८४ ॥ 
दिनंमर्दलिहेन्माषंमधुवक्विदिनेपिबेत । 
कर्षेकैभक्षयेच्चानुदाडिमंनागरंगुडम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कणामूलंकणाशुठीचन्यवह्निसमंसमम्‌॥ 
सर्वतुल्यांपचेछाजांपेयांमन्दाब्निशूलनुत्‌ ॥ ८६ ॥ 
मुस्तथान्याककषेंकेपचेषछाजाःपलेजेलेः । 
दीपनीयाचपेयाचपथ्यंस्यादग्निमान्द्यके ॥ ८9 ॥ 
विय कय 1 | 


पिएजम्बीरजेद्रीवेः ल्वेभिषग्वरः ॥ ८८ ॥ 
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(२१८) रसरत्नाकर । 


गन्धकश्चमृततत्रप्रत्येकपलपंचकम्‌ । 
कजढीकत्यसर्वश्चमावयेत्रिम्बकद्रवैः ॥ ८९ ॥ 
चूणितंपिष्टिकापृषठेक्षिपेच्चनिम्बकद्रवैः । 
चमेदिनाष्कंभाव्यंद्रवंदेयंपुनःपुनः ॥ ९० ॥ 
भंगद्रावेरूयहभाव्यंत्रिवारस्याट्रेकट्रवेः । 
त्रिधामृतारसेभाव्यरसमग्निकुमारकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
रसंगुञ्जात्रयंखादेदय्निमान्दयप्रशान्तये ॥ ९२ ॥ 


थे-शुद्धपारा, विष, गंधक, अजमोदा, त्रिफला, सजी, जवाखार, चीता, 
सैधानोन, जीरा, कालानोन, बायबिडंग, समुद्रनोन और त्रिकुटा यह सब समा- 
न भाग और कुचिला सबकी बराबर लेवे, पीछे सबको एकत्र कर जम्भीरी 
नींबके रसमें खरल करे, काठी मिरचकी बराबर गोली बनाषे, प्रतिदिन एक 
गोली खानेसे मंदाम्रि नष्ट होतीहे । इसके अंतमें हरड, सोंठ, ओर गुड मिला- 
कर दोतोलेभर खाय यह अनुपानेहे । पीपलामूल, पीपल, चीता, निसोत, ओर 
दंती यह प्रत्येक चार चार ताले, गिलोय बीसतोले और सोंठ बीस तोले लेवे 
पीछे सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण करे, इस चूर्णमें गुड मिळाकर दोदो तोले 
भरके लड्डू बनावे, एक लड्डू प्रतिदिन खानेसे अग्नि प्रदीप्त होतीहे । पारेकी- 
भस्म, गंधक एक एकभाग, आमला, सुहागा दोदो भागलेवे, पीछे इन सबको 
एकत्रकर जम्भीरी नांबूके रसमें एकदिन मदेन करके कोडीमें भरदेवे, पश्चात्‌ 
जिसप्रकार वैरोचनरसको पकावे उसीप्रकार इसको गजपुटम पकाव, इसको सेव- 
नकरनेसे अनेकप्रकारके रोग नेःसन्देह दूर होतेहे । इसके अन्तमें घीकुवारके रसमें 
संघानोन मिलाकर लेहकी तरह बनाकर चारै, यह अनुपानहै। इससे अत्यन्त 
अग्निदीपन होतीहे । मूच्छितपारा चार तोले, कालीमिरच, हींग, जीरा, बच 
और सोंठ प्रत्येक दो दो तोले ठेवे, पीछे इन सबको भांगरेके रसमें एकदिन मदेन 
करे । इसको मासेभर लेकर चीतेके चूणेके और मधुके साथ लेहकी तरह बनाकर 
चाटे । इस औषीधके अन्तमें अनार, सोंठ ओर गुड मिलाकर दो तोले खावे। 
इससे अग्निदीपन होतीहे । पीपलामूल, पीपल, सोंठ, चव्य, चीता, यह सब समा- 
नभाग लेवे, और खीलें सबकी बराबर लेवे, पश्चात्‌ सबको मिलाकर पेया बनावे 
इसको पीनेसे मंदाग्नि और शूल नष्ट होतहि । नागरमोथा, धनियाँ यह प्रत्येक 


दोदो तोळे, खीलें चार तोळे इन सबको आठतोलेभर पानीमें मिलाकर पेया 


ए 
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भाषाटीकासमेत । (२१९) “अ 


प कक न 


तांबा, बारहतोले शुद्ध पारा इन दोनोंको जम्भीरीनीबुओंके रसमें खरलकर 
; “आंत बोसतोले शृतगंधक मिलाकर कजठीको बनावे, फिर उस कजठीको 

काग वा रसमें pass आठदिनतक नींबूके रसमें भावना देता जाय 
=` मातिभावना धूपे सुखाता जाय, फिर तीनदिन भांगरेके रसमें भावना 
देवें, पश्चात्‌ तानबार अद्रखके रसमें भावना देवे, फिर तीनबार गिलोयके रसमें 
आवनादव तो अम्निकुमाररस सिद्ध होता है। इसको तीनरत्तीभर खानेसे मन्दाग्नि 
दूर होती है ॥ ७७ ॥ ७८॥ ७९॥ ८० ॥ ८१॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
॥ ८९ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१॥ ९२॥ 

1 कक कि पंचामृतचूणम्‌ । 
पारदगन्यकलहतामरमभ्रकमेवच \ 

2 कैकेजर ~ 
एषांमाषकमेकेकंजम्बीरद्रवभावितम्‌ ॥ ९३॥ 
दयानकडनातुल्यसम्यग्गुजाचतुएयम्‌ । 

५०७ ~ ७. 
तप्ततोयालुपानेनवद्निमान्यहरंपरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
|. अथ-पारा, गंधक, लोहा, तांबा, अभ्रक, यह प्रत्येक एकएक मासे लेकर 
॥ जम्भीरी नींबूके रसमें भावना देवे, पश्चात्‌ इसमें बराबर त्रिकुटेका चूर्ण मिला- 
|| कर चार रत्तीमर खावे ओर ऊपरसे गरमजल पीलेवै, इससे मन्दाग्नि नष्ट होता 
॥ है॥ ९३॥ ९४ ॥ 


SDN SSIES ----- के 
भप पपप: ऱ्या 


अथ पंचासूतवटी । 
अश्रकंपारदंताम्रंगन्धकंमारिचान्वितम्‌ । 
समभागनिदंसर्वचांगेरीरसभावितम्‌ ॥ ९५॥ 
मदितन्तुरसेशयोजयन्तीसिन्धुवारयोः । 
मरदनेनेवकतेव्यागुंजापरिमितावटी ॥ ९६ ॥ 
तघतोयेनसंयुक्ताथ्वतखस्तिखएववा । 
अझ्निमान्देप्रदातव्यावट्यःपंचविधामताः ॥ ९७ ॥ 

|| अर्थ-अश्रक, पारा, ताँबा, गंधक और कालीमिरच यह सब समान भाग 

|| लेवे, पश्चात्‌ इन सबको चांगेरी ( छोटीनोनिया ) के रसमें भावना देकर खर- 

|| लकरे, फिर जयंती और सम्हाठूके रसमें खरलकर एकरत्तीभरकी गोलीबनावे 


बनावे, यह पेया अग्निमदीपक और मन्दाभिरोगमें हितकारी है । आठतोले शुद्ध 
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(२२०) रसरत्नाकर । 


९ ०. 


तीन ३ वा चार ४ गोलीखावे, ऊपरसे गरमपानी पीलेंवे, इससे मन्दाग्नि नष्ट 
होतीहै ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
५२ 
अथ वडवानलचूणम्‌ । 


क्रज्षफलमजाथपथ्यावह्िविडंगकम । 
कणाशुठीसमंत्रर्णसवंत॒ल्यासिताभवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अग्निदीप्तिकरंकषमक्षयेद्रडवानलम्‌ ॥ ९९ ॥ 


इत्यजीणोधिकार: । 
अर्थ-करंजके फलकी भीग, हरड, चीत, बायबिडंग, पीपठ और सोंठ इन- 
सबको समानभाग लेकर चूर्ण करे ओर सब चूरणकी बराबर मिश्री मिलालेवे, 
इसबडवानल चूर्णको दो तोलेभर खानेसे अत्यन्त आग्रे दीपन होतीहै॥९८॥९९॥ 
इति अजीणाधिकारसमाप्त । 
अथ कृमिचिकित्ला । 
अजीर्णभोजीमधुराम्लनित्योद्रवप्रियः पिष्टुडोपभोक्ता । 
व्यायामवर्जीचदिवाशयानो निरुद्वधुकसंभ्रमतेङ्कमींश्च ॥ १॥ 
कषीराणिर्मासानिषृतानिचेवदधीनिशाकानिचपर्णवान्ति । 
समासतोऽम्लान्मधुरात्रसांश्चक्कमीञ्जिचांसुःपरिवर्जये्ष॥२॥ 
अरुचिःस्यादबलत्वपाण्डत्वंछईनभ्रमः । 
ज्वरातीसारकृच्छूलंकृमिकोपेनजायते ॥ ३ ॥ 
अपकषेणमेवादोङृमीणांभिषजंमतम्‌ । 
ततोदोषचयबुद्धानिदानंपारवजेयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विडंगपिप्पलीमूलशिग्वुभिमीरिचेनवे । 
तक्रसिद्धायवाग्‌ःस्यात्कृमिघ्राचसुवचिका ॥ ५ ॥ 
विडंगेतंडुलव्योषयुक्तंमण्डंपिवेन्नरः । 
दीपनेकृमिनाशायवहिचङुरुतेभृशम्॥ ६ ।। 
मुस्ताखुपणोसुरदारुशिय्ु 
क्राथःसकृष्णाकृमिशक्रकल्कः । 
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भाषाटीकासमेत । (२२१) 


नह विस - 
न्कृमीन्निहन्यात्कृमिजांश्रोगान्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 
रसेन्द्रेणसमायुक्तारसोधच्त्रपत्रजः । 
ताम्बूलपत्रजोवापिलेपःकमिविनाशनः 
अवे-अजी गम निजावापिलेप:कृमिविनाशनः ॥ ८॥ 
रर गम भाजनकरनेसे, मधुर, अम्ल, द्रव, पिद्दी और गुड़ आदि द्रव्य 
|| सदेव सेवनकरनेसे, तथा कसरत आदिको नहीं करनेसे, दिनमें सोनेसे और 
|| ५ &भाजन करनस मनुष्योंको कृमिरोग उत्पन्न होताहै । दूध, मांस, घृत, 
|| दृहा, पत्रशाक, अम्लपदार्थ और मधुरद्रव्य यह सब वस्तु कृमिरोगी त्याग 
|| ९१ अरुचि, दुर्बलता, पाण्डुता, वमन, भ्रम, ज्वर, अतीसार, और शूल यह | 
|| सबलक्षण कृमिके कोपमें होतेहे । कामेरोगमे प्रथम अपकर्षण, औषधियोंके 


|| द्वारा दोषोंकी गतिको जान निदानको त्यागकर चिकित्सा करनी चाहिये । 
|| बायाबेडंग, पीपलामूल, सैजिना, कालीमिरच और सज्जीखार इनके चूर्णको 
| तकसं बनाई हुईं यवागूमें मिलाकर पीवे तो क्रामेरोग दूर होय, बायबिडंग, 
॥ साठ मिरच ओर पापल इनके चूर्णको मांड्में मिलाकर पीनेसे कृमिरोग दूर 
|| दोताे र आग्ने दीपन होतीहे । नागरमोथा, मूसाकानी, देवदारु और सैंजिना 
|| इनके कढेमें पीपल और बायिडंगका चूर्ण मिलाकर पीनेसे कृमिरोग और 
| कामिरोगसे उत्पन्न हुए और रोग दूर होतेहे । पारेको धतूरेके पत्तोंक रसमें 
|| और पानके रसमें खरलकर लेपकरनेसे कृमिरोग दूर होताहै ॥ १-८ ॥ 
| . , , अथ विडंगायतेलम। 
सविडगगधकशिला सिङ्गोमूतजलेनकटु । 

_ पैछमाजन्मनयतिनाशंलिख्यासहिताश्चयूकाश्च॥ ९ ॥ 
_ अथ-वायाबेडग, गंधक, मेनशिल इनके कल्कमे तथा गोमू्में सरसाके 
|| तेलको सिद्धकरे, फिर इस तेलके लेपकरनेसे जूँएँ और लाख दूर होतीह ॥९॥ 
2? अथ कृमिहरचूणम्‌ । 
पास्साययवानापातापय्यु षतबारणाप्रातः | 
गुडपूवाकमिजातंकोष्ठगतंपातयत्याज्ञु ॥ १० ॥ 
काथंखनेरपत्राणासक्षोदसुषितंनिशि । 0 | 
पार्तानवारियत्याशुकमा निखरषतः ॥ ११॥ 
लिहा त्क्षेद्रेणवेडंगंचूणवाकृमिनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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(२२२) 
| अर्थ खुरासानी अजवायनको बासी नस भिजोकर आतां ह भिजोकर प्रातःकालमें गुड़ | ॒ 
मिलाकर पीनेसे कोष्ठगत कृमिरोग दूर होताहे । खजूरके पत्तांक वासा काथको | 
रात्रिमें सहतके साथ पीनेसे सवेप्रकारके कमिरोग दूर होतेहे । बायाबिडंगके || 
चूणीको सहतकेसाथ चाटनेसे कृमिरोग दूर होताहे ॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 
अथ त्रिफलाधृतम्‌ | 
त्रिफलात्रिवृतार्देतीवचाकम्पिलकस्तथा । 
सिद्वमेभिगवांमत्रेसापःककमिविनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वान्कृमीन्प्रणुदतिचक्रेसक्तमिवासुरान्‌ ॥ 1४ ॥ 
अर्थ-त्रिफठा, निसोत, दंती, बच, कबीला इन सब ओऔषाथियोंका कल्क || 
सेरभर, गायका घी चारसेर हो त छे सेर लेवे, पीछे घृतको सिद्धकरे, इस- || 
से सर्वप्रकारके कमिरोग दूरहोते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
अथ धूपः 
लाक्षामह्ातश्रीवासश्वेतापराजिताशिफा | 
अर्जनस्यफलंपुष्पंबिडंगंसजगुग्गुळ ॥ १५ ॥ 
एभिःकृतेनधूपेनशाम्यन्तिनियतंशहे । 
भुजंगसूषिकाळूताःपलायन्तेग्रहात्सदा ॥ १६ ॥ 
अर्थ-लाख, भिलावा, श्रीवास ( जिसके अभावमें लोबान लेतेंह ) सफेदको- || 
यलकी जड, अर्जुनवृक्षकेफल और फूल, बायाबेडंग, राळ, गूगल इन सबको 
एकत्रकर धूप बना घरमै रखनेसे-साप, मूषा, मकडी, यह सब भाग- || 
जातेहेँ ॥ १५ ॥ १६ ॥ | 
अथ कृमिरोगहरणम्‌ । 
ुद्धसतंचेन्द्रयवमजमोदामनःशिला । 
पछाशबीजतुर्याशद्वदाल्याद्रवद्नस्‌ ॥ १७॥ 
मह्यद्धशयानष्कसुहपणाकषायकम्‌ । 
सतायुक्तपबचातुकामपाताभवत्यलम्‌ ॥ १८॥ 
अजशुद्धसूतंगंधकेनमूच्छितमपियवंरसयोगः । 
अर्थे-युद्धपारा, इन्दजो, अजमोदा, मैनाशिल, और ढाकके बीज इन सबको 
समानभाग लेकर देवदालीके रसमें एकादेन खरल करे । इसको चारमासेभर 


ळकवा. 
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खने और पु 52 7 0 7:33: : --+०- 
नि आर उपरसे बनमूँगके काढेमें मिश्री मिलाकर पीठेबे तो भिरोग दूर | 
र पीलेवे तो गग 
हो ॥ १७॥ १८॥ ल. 
अथ कीटभद्ररसः । 
७ म जमोदाविडंग ७ 
शुद्धसूतशुद्धगंधमजमोदाविडंगकम । 
८) > + 
विषयुंडीबह्मबीजंकमोत्तरगुणंभवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
बन्य, बु ® केके NN 
दृणयन्मबुनालह्यनिष्केककमिजिद्भवेत । 
NN 
काटभद्ररसानाममुस्तातोयपिबेद्नु ॥ २० ॥ 
| इति कृमिरोगाधिकारः | 
अथ-शुद्पारा, शुद्धगंधक, अजमोदा, बायबिडंग, कुचिला, और ढाकके 
भोज, यह सब एकोत्तर बृद्विसे अर्थात्‌ पारा एकभाग, गंधक दोभाग, अजमोदा 
तोनभाग, बायबिडग चारभाग, कुचिला पांचभाग और ढाकके बीज छेभाग 
लेकर चूर्ण करे, पश्चात्‌ चूर्णे सहत मिलाकर चार मासे भर चाटे और ऊपरसे 
यु सर्थिका काथ पीवे तो कृमिरोग दूर होताहे, इसको कीटभद्ररस कहते 
| है॥ १९ ॥ २०॥ 
इति क्मिरोंगाधिकारसमाप्त | 


अथ पाण्डुरोगचिकित्सा । 
साध्यन्तुपाण्ड्ामयिनंसमीक्ष्यस्निग्धंवृतनोद्धमपश्चशद्धम। 


सम्पादयेत्सोद्रधतप्रगादेहरीतकीवर्णममै'प्रयोगेः ॥ १॥ 


विधिःस्निग्स्तुवातोत्थेतिक्तशीतन्तुपैत्तिके । 

छेष्मकेकट्रूक्षोष्णाःका्य्यामिश्रस्तुमिश्रके ॥ २ ॥ 

द्विशर्करत्रिवच्चर्णपलाद्धपैत्तिकेपिबेत । 

कफपाण्डुस्तुगो मत्रयुकतांस्वन्नांहरीतकीम्‌ ॥ ३ ॥ 
नागरंलोहचूर्णवाकृष्णापथ्यामथाश्मजम्‌ । 
गुग्गुछुंक्काथमूत्रेणकफपाण्डरामयीपिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नागरंलोहचणवाकृष्णापथ्याशिलाजतु ॥ ५ ॥ 
गग्णुलुनागोमूजेणयुक्ताश्वत्वारोयोगाःप्रकीतिताः | 
ोहंपुरादिशब्दंतदभावेलोहपातिकापिशोधिताग्राह्मा । 


PEE 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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८ लोहपात्रेश्वतंक्षीरंसप्ताहंपथ्यभोजनम्‌ । 
। पिबेत्पाण्डामयीशोषीग्रहणीदोषपीडितः ॥ ७ ॥ 
शृतंचतुगुणजलेन । 
सप्तवारंगवांमूत्रेभावितंवाप्ययोरजः । 


पाण्डुरोगप्रशान्त्यवपयसाथापंबंत्ररः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-प्रथम साध्यपांडुरोगीको विचारकर पीछे घीके द्वारा खिग्ध करे, फिर 
बमन और विरेचनद्वारा शुद्ध करे, तदन्तर हरडके चूणमें घी और सहत मिला 
कर सेवन करावे । वातज पाण्डुरोगमे स्निग्ध क्रिया, पित्तज पांडुरोगमें तिक्त 
और शीतल क्रिया, कफजपाण्डुरोगमें कटु, रूक्ष,उष्णक्रिया और मिश्रितपाण्डु- 
रोगमें मिश्चितक्रिया करे । पित्तजपांडुरोगमें दोभाग बूरा ओर एकभाग निसो 
तका चणे मिलाकर भक्षण करे, कफज पांडुरोगमें हरडको गोगूत्रके द्वारा 
उबालकर देवे, अथवा सोंठ और लोहेका चूणे गोमूत्रके साथ तथा पीपल, हरड 
शिलाजीत और ग्रूगुलको गोमूत्रके साथ, और सोंठ, लोहेका चूणे, पीपल, 
हरड, शिलाजीत, गूगल, इन सबको गोमूत्रके साथ सेवनकरनेसे कफजपांडुरोग 
दूर होताहे । दशमूलका काथ पीनेसे, कफजपांडुरोग दूर होताहे । लोहेके बरत 
नमें चौगुने जलसे युक्त दूधको औटाकर सात दिनपर्य्यत पीवे, ओर हितकारी 
भोजन करे तो पांडु, शोष, ओर संग्रहणीरोग दूर होय । लोहेके चूरणको गोमू: 
त्रमें सात भावना देवे, इसको दूधके साथ सेवन करनेसे पांडुरोग शांत होता है 
॥ १॥ २॥३॥ ४ ॥ ५९ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
अथ फलत्रिकादिक्काथः । 
~ aS ~ LN 
फलानकायरतावासातक्ताभू(नम्बानम्बजः | 
काथःक्षोद्रय॒तोहन्यात्पांडरोगंसकामलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-त्रिफला, गिलोय, अडूसा, कुटकी, चिरायता, और नीमकी छाल 
इनका काथ बना तिसमें सहत मिलाकर पीवे तो पांडुरोग और कामला रोग. 
दूर हो ॥ ९॥ 


| एवंसवैत्रसकलंकफजेपाण्डोदशमूलीजलपिबेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अथायोमलचूणम्‌ । 
अयोमलन्तुसन्तपंगूयोगोमूत्रसेवितम्‌ । 
मधुसर्पिरयुतच्रणसहभक्तेनयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
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| दीपनश्वाभरिजननंशोयपाण्डामयापद्म्‌ ॥११॥ 
_ अयोमरपुराणलोइमलम्‌। 
अथ-पुराने लोहेको वारंबार आगमें तपाकर बारंबार गोमूत्रमें बुझावे, फिर 


|| णकर मधु और घीमें मिला भातके साथ सेवन करनेसे अग्निदीपन होतीहि 
|| जठराभ्रि उत्पन्न होतीहे तथा सूजन और पाण्डुरोग दूर होता हे ॥१०॥ ११ ॥ 


अथ सिन्दूरभूषणरसः । 
शुद्धसूतंससिन्दूरपलेकेकंविमदेयेत्‌ । 
वासारसेनयामेकंतेलेकु य्योच्चपिष्टिकाम्‌ ॥ १२॥ 
अपकांकारयेन्सूषामुन्नतांद्रादशाडुलाम । 
तन्मध्येगंधकशुद्धंकषिपेत्पलचतुष्टयम्‌ ॥ १३ ॥ 
पूर्वोक्ताअक्रियांचक्रेदत्तवारुद्धापुटेछघु । 
जीणंगंधेसमुद्धत्यचक्रिकांतांविचणयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चूर्णादशगुणयोज्यंमृतलोईचमदयेत्‌ । 
ते ॥ १५ ॥ 
वातपाण्डुहरःसिद्वारसःसन्दूरभूषणः | 
पिवेच्चावद्वपामागरुवुकस्यचमूलिकाम्‌ ॥ १६॥ 
त्रेः पिद्वाचकर्षेकहन्तिपाण्डुसकामलम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थे-शुद्धपारा चार ताठे, सिन्दूर चार तोळे इन दोनोंको वासाके रसमें एक 
प्रहर खरलकर तेलमें पिटी बनावे,पश्चात्‌ बारह अंगुलकी कच्ची घडिया बनाकर 
तिसके बीचमें चारपछ शुद्धगंधक रक्खे, फिर पूर्वोक्त द्रव्य रक्खे, पश्चात्‌ लघुपु- 
टमें फूँकदेवै,जव गंधककी भस्म होजावे तब उत द्रव्यको निकाल कर चूर्ण | 
फिर इस चूणेसे दशगुनी लोहेकी भस्म मिलाकर लहसुनके रसमें मदन कर चने- 
की बराबर गोलीबनबै तो वातजपांडुरोगनाशक सिन्दूरभूषणरस सिद्दहों । इस- 
को खाकर फिर ऊपरसे चिरचिटा और अरंडकी जडको छॉछमें पीसकर एक 
तोलेभर पीवे तो कामलासंयुक्तपांडुरोग दूर होवे ॥ १२ ॥ १२ ॥ ९४ ॥ 
॥ १५ ॥ १६॥ १७॥ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(२२६) - रसरत्नाकर। 


अथ मण्डूरवज्रम्‌ । 
पंचकोलंसमारिचंदेवदारुफलत्रिकम | 
विडंगसुस्तयुक्ता्भागास्रिपलसम्मिताः ॥ १८॥ 
यावन्त्येतानिच्णानिमण्ड्रद्विगुणततः। 
पक्त्वाचाश्गुणमूत्रेचनीभूतेतदुद्धरत्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्कषमात्रावाटिकापिबेत्तक्रे णतक्रभुक्‌ । 
पाण्डुरोगंजयत्येषामन्दाभित्वमरोचकम्‌ ॥२०॥ 
अशांसिग्रहणीदोषसूरुस्तम्ममथापिवा | 
कृमीन्प्लोहानमुदरगलरोगंचनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मण्ड्रवत्ननामेदंरोगानीकप्रणाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-पापल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, कालीमिरच, देवदारु, त्रिफला, 
बायबिडंग, और नागरमोथा, यह प्रत्येक वारह. बारह तोळे लेवे, फिर सबका 
चूणे कर चूणेसे दुगुना मंडूर ( लोहेकामल ) मिळावे, तदनन्तर इसको आठ- 
गुने गोमूत्रम पकावे, जब पकते २ गाढा होजावे तब उतारकर एक २ तोलेभर- 
की गोली बनालेवे, एक गोली महेके साथ खावे और मदेहीको भोजनके साथ 
खावे ता पाड्राग; मदाम, अराच, ववासार, सग्रहणा, ऊरुस्तस्भ काम, 
छीहा, उदररोग और गलरोग दूर होवे । यह मंडूखञ्रनामवाला रस रोगोंके 
समूहाँको दूर करताहे ॥ १८-२२ ॥ 
अथ पूननवामंड्रः । 
पुननेवात्रिवृच्छुण्डीपिप्पलीमरिचानिच । 
विडंगंदेवकाष्ठ्याचत्रकंपुष्कराहूयम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिफलाद्वहरिद्रेचद्न्ताचचविकातथा । 
कुटजस्यफलंतिक्तापिप्पलीमूलमुस्तकम्‌ ॥ २४ ॥ 
एतानिसमभागानिमंड्रंद्रिगुणंततः । 
गोमूत्ेऽइगुणपकत्वास्थापयेस्स्निग्वभाजने ॥ २५ ॥ 
पाण्डुशाथादरानाहशलाशःकृमिगुल्मनुंत्‌ ॥ २६॥ 


न 
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[7 कज र सोंठ 1 
„ अथे-पुननेवा, निसोत, सोंठ, पीपल, कालीमिरच, बायबिडंग, देवदारु, | | 
नता, पाहकरमूळ, त्रिफला, हलदी, दारुहलदी, दंती, चव्य, इन्द्रजव, कुटकी, || ` 
पापलामूछ और नागरमोथा यह सब समानभाग और इन सबसे दुगुना मंडूर लेवे, | 
पश्चात्‌ सबको आठगुने गोमूत्रमें औटाकर चिकने बरतनमें भरके रखदेवे । यह ' 
रस-पाण्डु, सूजन, उद्ररोग, आनाइ, शूल, बवासीर कृमि और गुल्मको दूर | 
करेंहे ॥ २३-२६ ॥ | 


अथ नवायसंलोहम्‌ । 
-यूषणत्रिफलामुस्तविडंगचित्रकाःसमाः । 
नवायोरजसोभागास्तच्तूर्णमधुसपिषा ॥ २७॥ 
` भक्षयेत्पाण्डहट्रोगक्षयार्शःकामलापहम्‌॥ २८॥ 

अथ-त्रिङुटा, त्रिफला, नागरमोथा,बायबिडंग ओर चीता यह सब समा- 
|| नभाग लेवे, और नवीन लोहेका चूणे आठभाग लेवे, पश्चात सबको एकत्रकर 
शहदके और वीके साथ खानेसे पांडुरोग, हृदयरोग,क्षय, बवासीर और काम- 
|| लारोग दूर होता है ॥ २७॥ २८ ॥ 
| अथ योगराजलोहम्‌। 
त्रिफलायाम्नयोभागाब्वयख्चिकटुकस्यच । 
भागा्चित्रकमूलस्यविडङ्गस्यतथेवच ॥ २९ ॥ 
पंचाश्मजतुनोभागास्तथारूप्यमलस्यच । 
माक्षिकस्यचशुद्धस्यलोहस्यरजसस्तथा ॥ ३० ॥ 
अशमागा'सितायाञ्चतत्सर्वरलकषणचणितम्‌ | 
मालिकेणाप्लुतिस्थाप्यमायसेभाजनेशभे ॥ ३१॥ 
उद्म्बरसमांमात्रांततःखदिद्यथामिना । 
दिनेदिनेप्रयोक्तव्यंजीणभोज्यंयथेप्सितम्‌ ॥ २२ ॥ 
वर्जयित्वाकुलत्थांश्वकाकमाचीकपोतकान्‌ । 
योगराजइतिख्यातोयोगो$्यममृतोपमः ॥ २३ ॥ 
रसायनगिदंश्रेईसवरोगदरंपरम्‌ । 
पाण्ड्रोगंविषंकासंयक्ष्माणंविषमज्वरम्‌॥ २४ ॥ 


SE 
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(२२८) रसरत्नाकर । 


कु्ठान्यजरकेमेहं्ासंहिक्कामरोचकम्‌ । 
विशेषाद्वन्त्यपस्मारंकामलांशुदजानिच ॥ ३५ ॥ 
त्रयोभागामिलित्वारूप्यमलम्‌ | 
रजतनिर्गताशेलाजतु केचिदाहः ॥ 
इतिनिश्चलकरः। _ ह 
तहक्षणंरसायनेबरोध्यम्‌ । त्रिविक्रमदेवर्त्वाह । 
रूप्यमलामावेलोहमलस्यव्यवहारः । तदुक्तं- 
सुवर्णमथवारूप्यंयोगयुक्तनसम्भवेत्‌ । 
तत्रलोहेनकायंचभिषक्कुयाद्विचक्षणः | 
इति ॥ रूप्याभावेलोहम्‌ । 
तदातन्मलाभावेतन्मलंग्राह्यम्‌। माक्षिकस्यस्ुवणमाक्षिकस्या 
उदुम्बरंकषःमधूनान्तुमाषकचतुष्टयंमक्ष्यम्‌। नापुरुष | 
अथ-तानभाग त्रिफला, तानभाग त्रकुटा, चातका जड़े तानभाग, तान | 
भाग बायाबेडंग, शिलाजीत, रूपेका मेल, शुद्धसोनामाखी और लोहेका चूर्ण || 
प्रत्येक पांच भाग, और सफेद बूरा आठ भाग, सबको एकत्र पीस बारीक चूणे || 
बनावं । पाछ इस चूणम सहत प्रिलाकर उत्तमलाहक बरतनम भरक रखदव, || 
फिर एकतालाभर मातादन आम्रका बलाबलावचारकर भक्षण करे, ओर जाण || 
होजानेपर यथेष्ट भोजन करे, इसपै कुलथी, मकोय और कबतरका मांस न || 
'वावे, यह योगराज अम्षृतकी समानहे, रसायन सर्वरोगनाशक, तथा पाण्ड | 
रोग, जिप, खाँसी, राजयक्ष्मा, विषमज्वर, कुष्ट, अजीण, प्रमेह, श्वास, हुचकी, | 
दरु चि, 'वरोषकरके अपस्मार, कामला और बवार्सारको दूर करेंहे ॥२९-३५॥ || 


अथ मूवाद्यंघृतम्‌ । 

मुवा तिक्तानिशायासकृष्णचन्द्नपर्षरैः । 
त्रायन्तीवत्सभूनिम्बपटोलाम्बुददारुभिः ॥ ३६ ॥ 
अक्षमा उेचृतप्रस्थःसिद्वःक्षीरचतु्गणः । 
ए्डुताज्वरविस्फोटश्रोञाशोरक्तपित्तवृत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२२९) 
कको र रर 
अर्थ-भूवो ( चुरनहार ), कुटकी, हरदी, जवासा, पीपल, चै 
) श हलदी, जवासा, , चंदन, पित्तपा- 
पडा, त्रायमाणा, कुडेकीछाल, चिरायता, पखल, नागरमोथा और देवदारु यह 
सब समान भागलेवे, पश्चात्‌ सबका कल्क बनावे, परंतु कल्क तोलमें सेरभरहो 
|| शृतचारसेर, और दूध १६ सोलह सेर ठेवे, फिर घृत सिद्ध करे । यह घृत- 
|| पांडरोग,ज्वर,विस्फोटक, कर्णबवासीर और रक्तपित्तको दूर कै ॥३६॥३७॥ 
। अथ दाव्यादिलोहम्‌। 
दार्वीसत्रिफलाव्योषविडंगान्ययसोरजः । 
मधुसपियुतलिद्यात्कामलापांडुरोगवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
` सवचुणेसमंलोहेसवनवायसादिवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
| अथ-दारुहरदी, त्रिफला, त्रिङुटा, बायबिडंग और लोहेका चूर्ण इन 
|| सबको एकत्रकर चूणकरे, पश्चात्‌ सहत और घृत मिलाकर चाटे तो कामला 
|| ओर पाण्डुरोग दूरहो । इसमें सक्चूर्णकी बराबर लोहेका चूर्ण डाले ॥ 


अथ धात्रीलोहम्‌। 
घात्रीलोहरजोव्योषसिताक्षोद्राज्यशकेरा । 
लीढानिवारयत्याशुकामलासुद्धतामपि ॥ ४० ॥ 
मघुघ॒तमवलेह्यंदा्र्यादिलोहवत्‌ ॥ 
अर्थ-आमला, त्रिङुटा, शिलाजीत और शर्करा यह प्रत्येक एक | 
और लोहेका चूर्ण छे भाग लेवे, पीछे सबका चूर्णकर सहत और घृत मिलाके 
| चाटनेसे घोरकामलारोग दूर होतहि ॥ ४० ॥ 
प अथ विडंगादिलोहगुटिका । 
। विडंगमुस्तत्रिफलादेवदारुषडूषणे: ॥ ४१ ॥ 
| तुर्यमात्रमयश्ूर्णगोसूत्रेऽ्ुणेपचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तेरक्षमात्रांगुटिकांकत्वाखादेदिनेटिने । 
कामलापाण्डुरोगातःसुखमापद्तेचिरात्‌ ॥ ४३ ॥ 
| लोहात्सवैजचणादेवगोमूत्रम्णुणम्‌ । 
| सिद्धेवणप्रक्षेपडतिनिश्वळ! । 
| दत्त्वाचपाकइतिनिविकमः । लोहान्तखत्कवलण्‌ । 
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(२३०) | रसरत्नाकर । 
Fe: 


अर्थ-बायबिडंग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, सोंठ, मिरच, पीपल, पीप 
लमूल, चव्य, चीता, यह सब समानभाग लेवे और इनसबको समान लोहेका || 
चूणलेवे, पश्चात्‌ सवको मिलाकर, आठगुने गोमूत्रमें पकावे, जब सिद्ध होजाय 
तो दोदो तोलेभरकी गोली बनालेवे, एकगोली प्रतिदिन खावे । यह गोला काम 
ला और पांडुरोगको दूर करेंहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ | 
अथ पंचाननवटी । 
शुद्सूतसमंगन्धमृतताम्रचगुग्णुलुम्‌ । 
म्रतायसञ्चगंधञ्चप्रतताम्रात्रणुग्गुलुम ॥ ४४ ॥ 
जैपालबीजतुल्यांशंपृतेनगुटिकांकुरू । 
भक्षयेददराण्डाभांशोथपांडुप्रशान्तये ॥ ४५ 
पचाननावटीर्याताअबुपानञ्चपू्ववत्‌ ॥ ४६ | 
अर्थ-शुद्धपारा, गंधक, स्रंततांबा, गूगुळ, स्ृतलोहा यह सब समानभाग || 
लेवे और सबकी बराबर जमालगोटा लेवे, पश्चात्‌ सबको घीभ खरलकरक || 
गोली बनालेवे । इन गोलियांको खानेसे सूजन और पाडुरीग दूर हाता | 
हे॥ ४४॥ ४५ ॥ ४६ ॥ | 


अथ लोहामृतम्‌ । 
मुस्तावृताकणायशवाहिशुण्शफलत्रयघ्‌ । 
विडगचसमचूणसवाशप्रतलाहकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मधुनाभक्षयानष्कपाण्डुरागहरपरमू \ 
इदुलोहामृतंनामस्वयमय्निरसोपिवा ॥ ४८ ॥ | 
अर्थ-नागरमोथा, गिलोय, पीपल, सुलेठी, चीता, सोंठ, त्रिफला और बाय- || 
बिडंग इन सबका चूणे समानभाग और सब चूणेकी बराबर मृतलोहा लेवे, || 
फिर सबको एकत्रकर मधुके साथ चारमासेभर खावे तो पांडुरोग दूर होता || 
है, इसको लोहामृत और स्वयमझिरस कहते हे ॥ ४७॥ ४८ ॥ | 


अथ पाण्डुरागहुरकाथ ॥ 
कोकिलायाचबीजानिगुडूचीनागरेःसह । 
पयसाक्कयितंरात्रोपाचनंपांइरोगिणाए ।! ४९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२३१) 
ह 


... अर्थ-तालमखानेके बीज, गिलोय और सोंठ इनको दूधमें औठाकर रात्रिमे 
पीनेसे पांडुरोग आराम होतांहै ॥ ४९ ॥ 
अथ हंसमंडूरः। 
मण्डूरंचूणितश्ल&णंगोमूचे5श्गुणेपचेत । 
व्यूषर्णत्रिफलामुस्तविडङ्गञ्चन्यचित्रकम्‌ ॥ ५० ॥ 
दातग्रन्थद्वदारुतुल्यसववच्रणयत्‌ । 
चणमण्ड्रतुर्थचपाककालीवामिश्रसत्‌ ॥९५९१॥ 
भक्षयेत्कषमातरञ्चजाणान्ततक्भाजनम्‌ । 
हलीमकंपांडशोथमुरुस्तम्भवकामलाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अशासिहन्तिशीत्रश्नहंसमण्डूरकाह्ययम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-मडूरको आठगुने गोमूत्रमें पकावे, जव पकते २ गाढा होजाय तब इसमें 
सोंठ, मिरच, पीपंछ, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, बायबिडंग, चव्य, 
चीता, दारुहलदी, पीपलामूल और देवदारु इनसबका चूणे समानभाग ओर 
सव चूर्ण मंडूरकी समान मिलादेवे, दो तोलेभर खावे और इसके जीणे होजाने 
पर तक्रके साथ भोजनकरे । यह हंसमण्डूर-हलीमक, पाण्डु, सूजन, ऊरुस्तम्भ 
कामला और बवासीरको दूर कहै ॥ ५० ॥ ९१॥ ५२॥ ५३ ॥ 
अथ कामेश्वररसः । 


मुस्तेलापत्रकाणाक्षप्रतिसाडपलंक्षिपेत्‌ । 
व्यूपणंपिप्पलीमूलविषचेवपलेपलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नागकेशरकर्षेकमेरण्डस्यपलन्तथा । 
पुरातनगुडेनेवतुल्येनेवविमिश्रयेत ॥ ५९ ॥ 
मर्हयेत्कनकद्रांवेर्यामिकंवाघृतान्वितम्‌ । 
गुटिकांबदराण्डामांकारयेद्वरक्षयेन्रिशि ॥ ५६ ॥ 
शोथपाण्डुहरःसो5यंरसःकामेश्वरःस्वयम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, इलायची और तेजपत्र प्रत्येक छेछ तोले, पीपल, सोंठ, 
| | मिरच, पीपलामूल, और विष प्रत्येक चार चार तोळे, नागकेशर दो तोरे 
| | | और अरंडकी जड चार तोले लेवे, सबको एकत्रकर चूर्ण बना सब चूणेकी 
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९२३२) रसरत्नाकर । 


बराबर पुरानागुड़ मिलाकर एकप्रहर धतुरेके रसमें अथवा घृतमें मर्देनकरके 

बेरको गुठलीकी बरावर गोली बनालेवे । इस कामेश्वररसको रात्रिमे खानेसे 

सूजन और पांडुरोग विनष्ट होतांहै ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

अथ सिद्धमण्डूरः 

मंडूरस्यपलान्यशेगोमृत्रेषशगुणेपचेत्‌ । 
पुननेवात्रिवृग्योषंविडंगंदेवदारुकम्‌ ॥ «८ ॥ 
द्वेनिशेषुष्करंवह्विदंन्तीचव्यंफलत्रिकम्‌ । 
कुटजस्यफलंतिक्तापिप्पलीमूलमुस्तकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषज्चप्रतिकषस्याच्चणयित्वाविमिश्रयेत्‌ । _ 
मण्ड्रस्यचपाकान्तंअक्षमात्रावटांकहुता ॥ ६० ॥ 
पाइशाथज्वरानाहशलाश्‌ कृमिगुढमबुत्‌ | 
इत्यवासछमण्ड्रसवेरांगावनाशकृतू ॥ ६१ । 


अथ-आठपछ मंडूरको आठगुने गोमूत्रमें पकावे जब गाढा होजाय तब 
पुननेवा निसोत, सोंठ, मिरच, पीपल, बायबिडंग, देवदारु, हलदी, दारू 
हदी, पोहकरमूल, चीता, दंती, चव्य, हरड,बहेड़ा, आमला, इंद्रजव, कुटकी, 
पापलामूल, नागरमोथा ओर विष प्रत्येक दोदो ताठे ठेवे, फिर सबका एकत्र- 
चूणकर मिलादेवे, जब सिद्ध होजाय तो दोदो तोलेभरकी गोली बनालेबे, 
प्रतिदिन एकगोली खावे यह सिद्धमंडूर-पाण्डु, सूजन, ज्वर, आनाह, झूल, 
बवासीर, कृमि, गुल्म और सर्वरोगनाशक है ॥ ५८-६१ ॥ 


अथ पाण्डुरोगचिकित्सा। 
विण्मूत्रनयनादीनांक्षकृष्णारुणाभता । - 
वातपाण्ड्ामयेकम्पस्तोदानाइश्रमादयः ॥ ६२ ॥ 
इतिवाते । 
पीतमूतरशङृत्नेत्रदाहतृष्णाज्वरान्वितः 
भिन्नविट्कोऽतिपीताभःपित्तपाण्ड्रामयीनरः ॥ ६३ ॥ 
| Ummm ese ob | 
| 
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भाषाटीकासमेत । (२३३) 


कफप्रसेकःश्‍वयथुस्तन्द्रालस्यातिगोरवेः । 
पाण्डुरोगीकफाच्यु्ेस्त्वड्मूजनयनानने: ॥ ६४ ॥ 

ह इतिकफे। | 
ज्वरारोचकहछासतृष्णाछदिकमान्वितः । 
पाण्डुरोगीत्रिभिदोंषेरत्याज्यःक्षीणोहतेन्द्रियः॥ ६५ ॥ 
पाण्डुदन्तनखोयस्तुपांड्रोगःसुदुःसहः । 
जायतेङृमिङुष्ठञ्चसातिसारंकर्फश्रमम्‌ ॥ ६६॥ 
शनाकषङ्टगंडश्चःशूनपान्नाभिमेहनः। 

ह कृमिकाष्ठोतिसाय्येतमलंसाखकफान्वितः ॥ ६७ ॥ 
|| अथ-विष्ठा, मूत्र और नेत्र रूखे, काले और लाठरंगकेहों, कम्प, 
|| पीड़ा, आनाह और श्रम इत्यादि विकारोंकी उत्पत्तिहो तो वातजपांडुरोग 
|| जानना । विष्ठा, नेत्र और मूत्र यह सब पीलेरंगके होजाँय, दाह, 
|| तृष्णा, ज्वर और भेदहो, तथा झरीर पीतवणंहो तो पित्तजपांडुरोग 
|| जानना । कफखाव, सूजन, तन्द्रा, आलस्य, शरीर आरीहो, और चम्मे, मूत्र, 
|| नेत्र, और मुख श्वेतवणेहो तो कफजपांडुरोग जानना । और ज्वर, | 
|| हास, तृषा, वमन, ग्लानि, दुर्बलता और इन्द्रिये कमजोर होजाबै तो असा- 
ध्य त्रिदोषजपांडुरोग जानना । जिस पांडुरोगीके नख और दाँत पांडुरंगके 
होजावें, कोठेमें कृमि पड्जाये, कफ और रुधिरसंयुक्त बारंबार पतला, मल 
उतरे, भ्रमहो, नेत्रॉपे सूजनहो, कपोल ओर सुकुटी टेढी होजावें, पांव, | 
और लिंगंपे सूजनहो ऐसा पांडुरोगी असाध्य जानना ॥ ९९-६७ ॥ 
अथ कालविध्वंसनोरसः । 
शुद्धसूतहेमतारताम्रेतुल्यजमदयेत्‌ । 
जम्बीरनीरसंयुक्तमातपेमदयेदिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्वृतुल्यंपुनःसुतंलिष्वापिश्प्रिकल्पयेत्‌ । 
धत्तरफलमध्यस्थंदोलायत्रित्यहंपचेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
घच्राच्छद्रवेरेवभडिचूर्णप्रपाचयेत्‌ ॥ 
आदायबन्धयेद्रस्नेइष्टिकायंत्रगपचेत्‌ ॥ ७० ॥ 
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(२३४) रसरत्नाकर । 


जम्बीरेगंधकंपिष्ठाअधऊर्टधेप्रदापयेत्‌ । 
तुल्यंतुल्यंपुनर्देयंरुद्धालघुपुटपचेत्‌ ॥ 91 ॥ 
शतधागंचकेजीर्णतदुद्धत्यविचणयेत्‌ | 
लोहभस्मसमांशंचदत्त्वामर्यदरवेदिनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कण्टकाय्यावहत्याश्चतथाग्रीनाठ्रवेरपि । 
प्रतिद्रवेदिनंमद्यपुटेत्पंचभिरोपळेः ॥ ७३ ॥ 
एवनवपुर्टदयंठ्रावेद्वावेत्रिधात्रिवा | 
वह्वयकचिरबिल्वार्नाद्रवैडित्रिपुटेपचेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्पमूषागतपच्यादादायचूणयत्युनः । 
दृशांशेनविषंयोज्यंगुंजामातप्रयोजयेत्‌॥ ७५ ॥ 
कालविध्वंसनोनामरसःपाण्डामयापहः ॥ ७६॥ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, सोना, रूपा, ताँबा यह सब सप्तानभाग लेकर खरल करे, 
फिर धूपमें धरके एकदिन जम्भीरी नींबूके रसमें खरल करे, पश्चात्‌ इन सबकी 
बराबर पारा मिलाकर पिठी बनालेवे, फिर धतूरेके फलके बीचमें इस पिट्ठी- 
को रख दोलायंत्रमें तीनदिन पकावे, पश्चात्‌ चूर्णकर धतूरेके रसमें खरलकरके 
भांडमें रख पकावे, फिर वस्रमें बाँधकर इष्टिकायंत्रमें पकावे, पीछे जम्बीरी- 
नीब्रके रसमें गंधकको मदेनकर मूषाके ऊपर और नीचे रख उसके बीचमें उप- 
रोक्तद्रव्यको रक्खे, तदनन्तर मूषाका मुख बंदकर लघुपुटमें पकांवे, जब सौवार 
गंधक जीणंहोजावे तब उस मूसामेंसे निकालकर चूणे करले, पश्चात्‌ इस चूर्णमें 
बराबर लोहेकी भस्म मिलाकर कटेरी, कटाई ओर चीतेके रसमें एक एक 
दिन खरल करे, फिर पांच उपलोंकी पुटमें पकावे, ऐसी नौपुट देवे, तदनन्तर 
चीता, आक, करंज, और बेलके पत्तोंके रसमें खरलकर तीन पुट देवे, फिर 
अंधमूषामें पकावे, पश्चात्‌ मूषामेंसे निकालकर चूर्ण बना लेवे, चूर्णमें दशवां- 
भाग विष मिला देवे । मात्रा १ एक रत्तीकीहै । यह कालविध्वंसन रस-पाण्डु- 
रोगको नष्ट करेंहे ॥ ६८-७६ ॥ 
अथ चिनेत्राख्यो रसः । 
टकणजारतर्वणशुर्बशखमृतरसम्‌ | 
दिनकचाद्रकद्रावमयरुद्धापुटपचत्‌ ॥ ७७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२३५) 


त्रिनेत्राख्योरसोनामअसाध्यंशयथुजयेत्‌ । 
शुलगुल्ममथाशासिनाशयत्याशदेहिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थे-भुनाहुवा सुहागा, सोना, ताबा, शंख और मराहुवा पारा इन सबको 
समानभाग लेकर एकदिन अदरखके रसमें खरलकर पुटपाक करे तो त्रिनेत्रा- 
ख्यरस सद्धहो, यह रस-असाध्य शोथ, शूल, गुल्म और बवासीरकों दूर 
करेंहे ॥ ७७ ॥ ७८॥ 


अथ ग्रन्थान्तरोक्ता कामलाहलीमकयोश्चिकित्सा । 
A AN 


निशागोरिकधात्रीभिरंजनंकामलापहम्‌ । 

[9 [कप a च च 
अपामागशमामूलांपष्टातक्रेणपाचयंतू ॥ ७२ ॥ 
कामलांश्वयथुंपांडुंकर्षमा्रेनिइन्त्यलम्‌ । 
शिलाजतुसगोमूत्रमड्रंवाथमाक्षिकम्‌ ॥ ८० ॥ 
सुलोइभस्मनिष्कंवासेवयेत्कुम्मकामली ॥ ८१ ॥ 

अंकोटमूलमकंमूलंवातंडुलोदकेनपिट्ठानस्यंदेयं 
कामलानश्यति । घोषफलेनवा । देवदाल्युदक 
रात्रौकार्य्यप्रभातेनस्यंतत्कामलांहरति । 
कुमारीकंदकपिट्ठानस्येशीतलवारिणा । 
एवंसप्तदिनंका ग्यकामलांहन्तिदुस्तराम्‌॥ ८२॥ 
अर्थ-हलदी गरू और आमला इनतीनोंका अंजन बनाकर नेत्रोमें ` ठगानेसे 
कामला रोग दूर होतांहे । चिरचिटेकी जड और शमीकी जडको तत्रमं | 
पीनेसे कामला, सूजन और पांडुरोग नष्ट होताहै, इसकी मात्रा दोतोलेको है। 
शिलाजीतको गोमूत्रके साथ, अथवा मंडूरकों सहतके साथ वा लोहेके चार मासे 
भस्मको सेवनकरनेसे कुम्भकामलारोग दूर होताहे । अंकोलकी जडको अथवा 
आककी जडको चावलोंके जलमें पीसकर नाश ठेनेसे कामलारोग शांत होताहे । 
देवदाढीके रसको रात्रिमें रखकर प्रभातके समय नास लेनेसे कामलारोग दूर 
होताहै । धाकुवारको शीतलजलमें पीसकर सातदिनतक नाश लनसे घोरकामला 
रोग दूर होताहै ॥ ७९-८२ ॥ 
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(२३६) _ रसरत्नाकर। 


अथ हरमेखलोक्तका मलारोगापायः । 
विडंगंत्रिफलांव्योष॑शुद्धंछोहमलस्यच । 
पुरातनगुडेनावलेहयेदिनपूर्वकम्‌ ॥ ८3 ॥ 
शश्‍वयथुंनाशयेत्सिप्रंपांडुरोगंहलीमकमू । 
मूलंसंगह्यकाश्मय्याःपिष्टातण्डुलवारिणा ॥ ८४ ॥ 
पानंतनोदकेनेवकामलांहन्तिसज्वराम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अपामागयूलतक्रणपानात्कासलाहान्त ॥ 
श्रेतापराजितामूलंमघुदुग्धेनपिध्वापानात्कामलाँहन्ति । 
विच्छातीमूलंपूरवदिक्स्थशनोनिमंत्रयरो आनी यरक्तसू- 
डे । त्रिफला मघुशुडं 
आट्गेकरसेनपानाञ्छोथकामलांइन्ति । 
गारोचनाद्रोणपुष्पेणचश्षुरञ्जनात्तथा 
विष्णुकान्तामूलपानात्सप्ताहेनकामलांइन्ति ॥ 
अर्थे-बायबिडंग, त्रिफला, त्रिकुटा और शुद्ध लोहेका मैल इनको पुराने 
गुडमें मिलाकर खनिसे-सूजन, पांडु और हलीमकरोग दूर होता है । कुम्भेरकी 
जडको चावलोंके जलमें पीसकर चावलोंके जलके साथ पीनेसे ज्वरयुक्त काम- 
लारोग दूर होताहे । चिरचिटेकी जडको तक्रके साथ पीनेसे काम्रला रोग दूर 
होताहे । सफेदकोयलकी जडको सहत और दूघमे पीसकर पीनेसे कामलारोग 
नष्ट होताहे । पूर्वदिशामें स्थित विछाती ( बंगभाषामे बिछाटी ) की जडको 
शनेश्वरके दिन je और रविवारके दिन जाकर उखाडलावे, फिर लालसू- | 
तके द्वारा शि बांधे तो सूजनसंयुक्त कामलारोग दूर होजाय । त्रिफला, मधु 
और गुडको अद्रखके रसमें मिला कर सेवनकरनेसे सूजनसहित कामलारोग 
|| शांत होताहै । 1004 और गूमाको पानीम पीसकर आंखोंमें लगानेस काम- | 
|| लारोग आराम होताहे। अथवा की दिनपर्य्यत पानीके साथ 
पीनेसे कामलारोग न होताहै 0 | 
अथ पंचास्यरसः। । 
मृतसूताककान्ताम्रतीक्ष्णतालेसमाक्षिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
देवदाली द्रवैः पिष्टदिनेकतत्समंसमम्‌ ॥ ८७॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२३७ ) 


पायद्वालुकायत्रेत्रिदिनान्तसमुद्धरेत्‌ । 
अभृतोत्पलकन्दातिबलाक्षेत्रफलंयुतम ॥ ८८ ॥ 
पिष्टयष्टयम्भसायामयामक्षोद्रसितासमम्‌ । 
रसःपचास्यनामायंसेवयेत्कुम्मकामली ॥ ८९ ॥ 


|| अधथ-पारंकाभस्म, तांबा, कान्तलोहा, अभ्रक, इस्पात, हरिताल और सोना- || 
|| मारा इन सबको एकदिन देवदालीके रसमें पीसकर तीन दिन वालकायंत्रमें || 
|| पकावे, फिर इसमे गिलोय, कमलकी जड, खिरेंटी और गूगलका चूणे मिला- || 

कर मुलेठीके रसमें एकप्रहर मदेनकरे, पीछे समानभाग मिश्री और सहत ॥ 
|| मिलालव, इस पचास्यरसको सेवनकरनेसे-कुम्भकामलारोग दूर होताहे ॥ : 
|| ॥ ८६॥ ८७ ॥ ८८॥ ८९॥ । 
| इति पांडुरोगाधिकारसमाप्त । 


अथ रक्तपित्तचिकित्सा । 
नोतिक्तमादोसंग्राह्ंबलिनोऽप्यश्नतश्चयत्‌ । 


हत्पांड्ग्रहणीदोषणीहगुल्मज्वरादिकृत्‌ ॥ १ ॥ 
क्षीणमांसबलंबालवृद्धंशोथानुबन्धिनम । 
अवश्यमविरेच्यञ्चस्तम्भनेःसमुपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
उद्धप्वृत्तदोषस्यपूर्वलो हितपित्तिनः । 
अक्षीणबलमांसाग्नेःकत्तेव्यमपतर्पणम्‌ ॥ ३॥ 
विनाशुण्ठींषडंगेनदद्याच्चाद्वशतंजलम्‌ । 
केवळशृतशीतंवादद्यात्तायंपिपासवे॥ ४ ॥ 
ऊद्वगतपणंपूर्वकत्तव्यञ्चविरिचनम्‌ । 
प्रागचोगमनेपियावमनञ्चयथाबलम्‌ ॥ ५ ॥ 
तपणंसघृतक्षोद्रलाजचणेःप्रदापयेत्‌। 
उद्धेगंरक्तपित्तन्तुपीतंकालेव्यपोहति ॥ ६ ॥ 
जलंखञ्रमृद्रीकामधुकेःसपरूपकेः । 
शृतंशीतंप्रयोक्तव्यंतपणाथंसशर्करम्‌ ॥ ७ ॥ 
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(२३८ ) रसरत्नाकर । 


आरम्वधेनधात्याबाबिवृतापथ्ययाथवा । 
विरेचनंप्रयोक्तव्यंशर्करामाक्षिकोद्गवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तिग्ृतात्रिफलाश्यामापिप्पलीशर्करामु । 
मोदकःसन्निपातोडरक्तपित्तज्वरापहः ॥ ९ ॥ 
वमनंमदनोन्मिश्रंमन्थःसक्षीद्रशकेरः । 
शालियष्टिकनीवारकरद्षप्रशान्तिका ॥ १° ॥ 
श्यामाकश्चप्रियंगुश्वभोजनंरक्तपित्तिनाम्‌ 
मसुरमुदचणकाःसमकुष्टाढकीफलाः ॥ ११ ॥ 
प्रशस्तासूपयूषार्थकल्पितारक्तपित्तिनाम्‌ 
शाकंपटोलवेताग्रतण्डुलीयादिकंहितम्‌ ॥ १२ ॥ 
मांसंलावकपोतादिशरीणहारेणादिजिम्‌ । 
वृषपत्राणिनिष्पीडचरसंसमडुशकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
पिबेत्तेनशमंयातिरक्तपित्तंसुदारुणम्‌ । 
शतपव्यारसंक्षोद्रंखण्डबेवसमंसमम्‌ ॥ १४ । 
आज्येनपयसापीतंरक्तपित्तनिबहणम्‌ ॥ १५ ॥ 
वासाकषायोत्पलमृस्रियंगुलोधाचनाम्भोरुहकेशराणि। 
पीत्वासिताक्षोद्रयुतानिहन्या त्पित्तासृजोवेगमुदीर्णमाशु १६ 
प्रक्षपणार्थनीलोत्पलादीनांचूर्णानांमधु- 
शर्करयोश्चमिलित्वा ४ माषकाः । 
तालीशब्रणसंयुक्तःपेयःक्षोद्रेणवासकःस्वरसः । 
कफपित्ततमकश्चासस्वरभेदास्न पित्तहरः । 
अभयामधुसंयुक्तादीपनीपाचनीमता ॥ १७॥ 
छेष्माणरक्तपित्तचहन्तिशुलातिसारनुत्‌॥ १८ ॥ 
अर्थ-रक्तपित्तरोगमें बलवान्‌ मनुष्यकोभी प्रथम तिक्तट्रवोंका सेवन नहीं 
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भाषाटीकासमेत । 

ण जज त 0200 
[a पीहा और 000९ ज्वर र A (4 ७ 

| डाहा, गुल्म ओर ज्वरादिरोग उत्पन्न होतेहे । क्षीणमांस, 


| शाथसयुक्त रक्तपित्तवाले रोगीको कदापि विरेचन ( जुलाब ) नहीं करावे, स्त- 
॥ स्भनक्रयाके द्वारा चिकित्सा करे । 


|| म्भनक्रयाके द्वारा रि बळ, मांस और अम्नियुक्त ऊर्ध्वगदोषसं 
|| एफ पत्तवाल रोगीको प्रथम लंघन करावे और तृषा दात सोंठके बिता 
|| थित पडंगजल देवे, अथवा अद्दावशिष्ट पकाया हुवा जलदेवे । ऊध्यगत 
|| रक्तपेत्तरोगमें प्रथम तर्पण और पश्चात्‌ विरेचन कराना चाहिये । अधोगतर- 
|| क्तपत्तरोगमें प्रथम पेया और पश्चात्‌ वमन कराना चाहिये । खीलोंका चूण 
|| घृत. और सहत मिलाकर बनाया हुवा, अथवा पिंडखजूर, मुलेठी, दाख और 
|| फालसा इनके काढेमें बूरा डालकर बनाया हुवा तर्पण, ऊर्ध्वगतरक्त पित्तरोगर्मे 
॥ देना चाहिये । अमलतास और आमलेके काढेमें बूरा और सहत डालकर 
|| अथवा निसोत, और हरड्के काढेमें बूरा और सहत मिलाकर तैस्यार किया 
|| इता विरेचन देना चाहिये । निसोत, त्रिफला, कालीसर और पीपल इनके 
| चूणमें ब्रा ओर सहत मिला मोदक बनाकर खानेसे सान्निपातिक ऊर्ध्वगतर- 
क्तपित्त आर जवर नष्ट होताहे । मंथमें मेनफल, सहत और बूराको मिलाकर सेबन 
| करनेसे वमन होकर रक्तपित्त दूर होजाताहे । शालिधान ( साठीधान्य ), मवार, 
|| कोदो, प्रशान्तिका, समा और कंगनी इनसबका भात, मसूर, मूँग, चने, मोठ, 
|| अरहर इनकी दाल वा यूष, पखल, बैतका अग्रभाग और चौलाई आदि शाक, 
| लवा, कबूतर, खरगोश, हिरन और एणसरगादिका मांस रक्तपित्तरोगमें हितका- 
रीहे । अट्रसेके रसमें बूरा और सहत मिलाकर पीनेसे रक्तपित्तरोग शांत होः 
|| ताहे । दूबके रसमें बूरा और सहत डालकर बकरीके दूधके साथ पीनेसे रक्त- 
|| पित्तरोग शांत होताहै । दूबके रसमें बूरा और सहत डालकर बकरीके दूधके 
|| साथ पीनेसे रक्तपित्तरोग दूर होताहे । अद्रसेके काढेम कुमुद, ( बबूला ) सोर- 
| ठकीमट्टी, फूलग्रियंगु, लोध, रसोत और कमलकेशरका चूण मिला पश्चात्‌ 
|| शर्करा ओर्‌ सहत डालकर पीनेसे रक्तपित्तरोग शमन होताहे । अडूसेका काढा, 
तालीसपत्रके चूणके साथ और मधुके साथ पीनेसे-कफ, पित्त, तमक श्वास, 
|| स्वरभेद और रक्तपित्तरोग आराम होताहे । हरडके चूर्णमें सहत मिलाकर 
| खाना-दीपन, पाचन, कफ, रक्तपित्त, शूल और आतिसार निवारकहै ॥ 
॥ १-१८ ॥ 


(२३९) 


अथेला दिगुटिका । 
एलापतरतवचोदरक्षाःपिप्पलयद्वेपलुतथा । 
सितामधुकखजूरमद्वीकाश्चपलोन्मिताः ॥ १९ ॥ 
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दुबेल, बालक, वृद्ध और 


(२४०) रसरत्नाकर । 


संचृण्यमधनायुक्तांगुटिकांकारये्रिषळ । 
अक्षमात्रांततश्वेकांभक्षयेत्रादिनादेने ॥ २० ॥ 
कासंभासंज्वरंहिकांछदिमूच्छांमदेअमम्‌ः । 
रक्तनिष्ठीवनंतृष्णांपाथेशूलमरोचकम ॥ २१ ॥ 
शोषंछीहामवातांश्वस्वरभेदंक्षतक्षयम्‌ । 
शोषीदामवातांश्चस्वरभेदश्षतक्षयम्‌ । 
गुटिकातपर्णाबृष्यारक्तापत्तञ्चनाशयत्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, दाख और पीपल यह प्रत्येक दो दो || 
तोले, मिश्री, महुवा, खजूर, और किसमिस यह प्रत्येक चार चार तोळे लेवे, | 
पीछे सबका चूर्णकर सहत मिलाके दो दो तोलेभरकी गोली बंनालेवे, एकगोली || : 
रोज खानेसे-खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूच्छो, मद, श्रम, रुधिरका || , 
थूकना, तृषा, पाश्रेशूल, अरुचि, शोष, छीहा, आमवात, स्वरभेद, क्षतक्षय, || ` 
ओर रक्तपित्तरोग विनष्ट होताहे । और यह गोली-तृप्तिकारक और || 
वृष्यंहे ॥ १९-२२॥ 
अथ नासादिरिधिरस्तंभनोपायः । 
नासायरृत्तरापर शतब॒ एलशणपिएमामलकम्‌ | 
सेतुरिवतोयवेगनिरुणद्विर्गूप्रलेपेन ॥ २३ ॥ 
काजकनापद्षामलकामात | ४ 
नस्यंदाडिमपुष्पात्योरसोइवाभवोथवा । 
आम्रास्थिजःपलाण्डोवानासिकाखुतरक्तजित्‌ ॥ २४ ॥ | 
मदूगातमदत्ततुबारतरत्तरसाज्ञतः | | 
“उतश्षारापबद्धापपचगुल्याठुणाह्वया ॥ २९ ॥ 
क्तातिसारिणंकम्मरक्तस्यात्पायुगामिनम्‌ । 
_ पित्तम्रायेऽधिकंसवमेदगेचनियोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-घामें मुनेहुवे आमलेको कॉजीमें बारीक पीसकर मस्तकपै लेपकरनेसे ||. 
नासिकासे रुधिरका निकलना बंद होजाताह, जैसे एुलसे जलका बेग बंद होजा- ||. 
. || ताहै। अथवा अनारके फूलकारस, वा दृबकारस, अथवा आमलेकी गुठलीका || 
स्य सा नी 
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भाषाटीकासमेत । IN 0 10 २४१) 

रस, या प्यानके सवा का 
जाति क द्वारा नास लेनेसे नासिकासे रुधिरका गिरना बंद हो 
लगसे रुधिर निकलतारंहे ऐसे रक्तपित्तरोगमें उत्तर बस्तिकर्म्म 


क्‌ 3; 
राना चाहिये । तृण पंचमूलीको दूधमें औराकर पनिसे अथवा रक्तातिसारोक्त 


1 
बभ बै. गुदास [नकलताहुवा रुधिर बंद होजाहे । मेढ ( लिंग ) गत 
सरगम पित्तनाशक चिकित्सा करनी कहाहे ॥ २३-२६ ॥ 


अथ शतावरीघृतम्‌ । 


तिवय्यास्तुमूलानारसंप्रस्थद्वयंमतम्‌ । 
पत्समचभवत्क्षीरंघृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ २७॥ 
जीवकषेभकीमेदामहामेदास्तथेवच । 
काकोलीक्षीरकाकोळ मदाकामधुकस्तथा ।। २८॥ 
सुइपणमापपणीविदारीरक्तचंदनम्‌ । 
१करामधुसथुक्तसिद्धविस्रावयेद्गिषक्‌ ॥ २९॥ 
रक्तपत्तविकारेषुवातरक्तगदेषुच । 
शीणशुक्रेषुदातन्यंवाजीकरणबुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
अगदाहारीरोदाहज्वरापित्तसमुद्गवम्‌ । 
यानिशूलचदाहचमूजकच्छुञ्चपेत्तिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एतात्रागानिहन्त्याझुच्छित्राभाणीवमाहतः । 
शतावरोसापरिद बलवर्णोग्रिदीपनम ॥ ३२ ॥ 
नेहःपादः शत क. कल्कवन्मधुशकरे । 
इतिवावयबलात्स्नेहग्रक्षेप्यपादिकंभवेत्‌ ॥ ३३॥ 
Be जडका रस ४ सेर, दूध ४ सेर, घी ४ सेर, जीवक, ऋष- 
भक, मंदा, महामदा, काकाला, क्षारकाकाला, दाख, मुलेठी, सुगवन, मषवन, 
| विदारीकंद और लालचंदन इन सबका कल्क १ सेर सहत और घृत मिलाइवा. 
सेरभर ठेवे, पश्चात्‌ विधिपूर्वक घृतको सिद्धकरे । इस घृतको रक्तपित्त, वातरक्त, 
1 और शुक्रकी क्षीणतामें देना चाहिये, यह अत्युत्तम वाजीकरण है । तथा 
यह घृत अंगदाह, शिरोदाह, पित्तज्वर, योनशूल, दाह ओर पित्तोद्धवसू- 
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( २४२) रसरत्नाकर । 
प 
कच्छ रागका दूर करेहे । यह शतावराघृत बरु, वण आर आझका दापन | 
करेंहे ॥ २७-३३ ॥ न 


अथ बिन्डुसाराक्तोरस* | 
वासादाडिमपुष्पस्यदूव्वारससमन्वितः । 
अलक्तकरसोपेतःपथ्यारससमन्वितः ॥ २४ ॥ 
योजितोनस्यतःक्षिप्रत्रिदोषमपिदेहिनाम्‌ । 
नासारक्तप्रवृत्तन्तुहन्यादितिकिमद्भुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-अड्टसा, अनारका फूल,दूब, लाख और हरंड इनसबके रसको मिला 
॥ कर नास लेनसे त्रिदोषसे उत्पन्न हुवा नासागत रक्तापत्त दूर होताह॥ ३४-३५॥ 
: अथ बृहद्वासाधतम्‌ । 
वासुकस्वरसेसापःपयसासहपाचयत्‌ । 
कल्कैभूनिम्बकुटजमुस्तयष्याहचेद्नेः ॥ ३६ ॥ 
उदीच्यमधुकानन्ताशिरीषोशीरपद्मकेः । 
ञरायन्त्युत्पलमूर्वाभिमदयन्त्याचपछवेः ॥ ३७॥ 
सिताक्षोद्रयुतोहन्याइक्तापेत्तसुदारुणम्‌ । 
पित्तकासचशूलचस्वरभद्हळॉासकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रक्तपित्तकफोद्धतात्रोगानन्याँश्ननाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वरसचतुगुणपयःस्नेहसमम्‌ । 
अर्थ-घुत ४ सेर, अट्रसेका रस १६ सेर, दूध ४ सेर, चिरायता, कुडेकी 
छाल. नागरमाथा, सुलठा, चदन, सुगधबाला, महुवा, अनन्तसूल, सरस, खस, 
| पद्माख, त्रायमाणा, कमल, मूवा और मातयाक पत्त इनसबका मिलाहुवा 
|| कल्क सेरभर, बूरा आधसेर,और सहत आधसेर लेवे, पश्चात्‌ इन सबको मिला- 
|| कर विधिपूयेक घृतको सिद्धकरे । इस घृतको सेवन करनेसे दारुण रक्तपित्त, 
पत्त, खासा, शूट स्वरभद, हलामक, रक्तापत्त आर कफस उत्पन्न हुए आरभा 
{| रोग विनष्ट होतेहे ॥ ३६-३९ ॥ 
अथ कामदेवघृतम । 
अश्वगंवापलशतंतदद्गोक्ुरस्यच । 
शतावरीविदारीचशालपर्णीबलातथा ॥ ४० ॥ 


METI NO SU क i ही 
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भाषाटीकासमेत । Ep २००) २४३) 


अश्वत्थस्यचशुंगानिपद्मबीजंपुननवा । 
काशमराफलमेतञ्चमाषबीजन्तथैवच ॥ ४१ ॥ 
शथग्दशपलान्भागांश्वतुट्रोणेडम्भसःपचेत्‌ । 
चतुभागावशेषन्तुकषायमवतारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मृद्वाकापद्चककुषठपिप्पलीरक्तचन्दनम्‌ । 
बालकनागपुष्पश्चशुकशिम्बीफलंतथा ॥ ४३ ॥ 
नौलात्पलशारिवद्रेजीवनीयंविशेषतः । 
पृथक्‍्कषसमंचेवशकराया:पलद्रयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रसस्यपोण्डरकेक्षूणामाढकेतत्रदापयेत्‌ । 
चतुगुणेनपयसाघृतप्रस्थंविषाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
रक्तापत्तक्षतक्षीणकामलावातशोणितम्‌ । 
हलामकंतथाशोथंवर्ण भेदस्व॒रक्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अरोचकमूत्रकृच्छंपारश्वश्ूलंचनाशयेत्‌ । 
एतद्राज्ञांप्रयोक्तव्यंबद्दन्तःपुरचारिणाम्‌ ॥ 8७ ॥ 
स्रीणाओेवह्मपत्यानांदुबेलानांचदेहिनाम । 
कबानांनष्टशुक्राणांजीर्णानामट्परेतसाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शरेष्ठंबलकरंदद्यंवृष्यपयंरसायनम्‌ । 
ओजस्तेजःकरश्चेवआयुःप्राणविवद्वनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
संवद्धयतिशुक्रञचपुरुषदुबलोन्द्रयम्‌ । 
सवरोगविनिसुक्तस्तोयसिक्तायथादुमः ॥ ५० ॥ 
कामदेवडतिख्यातःसवचुषुप्रशस्यते ॥ ५१ ॥ 
जीवनीयंजीवनीयदशकम्‌ । 
अर्थ-असगंध १०० पल, गोखुरू ५० पल, शतावर, विदारीकंद, शरिवन, 
खिरेटी, पीपलकी कोपल, कमलगट्टा, पुनर्नवा, कुम्भेरका फल और माषबीज 
यह प्रत्येक ४० तोले भर ले पश्चात्‌ इनसबको ४ द्रोण अर्थात्‌ १२८ सेर जलमें 
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(२४४) रसरत्नाकर । 


|| पकांदे जब जलकर चौथाभाग बाकी रहे तब उतार ले, फिर इसमें दाख, 

॥| पद्माख, कूठ, पीपल, लालचंदन, सुगंधबाला, नागकंशर, कोंछके बीज, नीलो 

१ त्पल ( जिसके अभावमें “नीलोफर” गेरतेहें ) शारिवा ( गौरसिर, गौरियावा- 

|| साऊ इं०सालशापरेला ) श्यामलता कालीसर, कारेयावासाऊ, अनन्तमूल, || 
जीवक, त्रषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुँग- | 
|| वन, मषवन यह प्रत्येक एक २ तोले, बूरा आठ ८ तोटे, पुंडकईखकारस ८ सेर, || 
|| दूध ८ सेर डाले, तदनन्तर इन सबमें दो २ सेर घी डाल अच्छेमरकार घृतको 

॥ सिद्धकरे । यह घृत-रक्तपित, क्षतक्षीण, कामला, वातरक्त,हळांमक,खूजन, वणं- 
| भेद, स्वरक्षय, अरुचि, मूत्रकूच्छ और पाश्वशूल ( पसलियोमे ददे ) को नष्ट | 
|| दोहे । और यह राजाओंके सेवने योग्यहै । तथा वंध्याखी, दुबलमबुष्य, नपुं- || 
| सक, नश्शुक्रवाले, वृद्ध आर अल्पवीय्येवाले मवुष्यांको अत्यन्त हितकाराहे, | 
॥ बलकारक, हृदयको हितकारी है वीय्यवद्धक, रसायन, ओजजनक, तेजवद्धक, || 
॥ आयु और प्राणवद्धेक, ओर दुर्बेलइन्द्रियोंवाळे पुरुषको पुष्टिकारक आर सब || 
|| रोगनाइकंहे । यह कामदेवघृत-सर्वऋतुओंमें सेवन करना श्रेष्ठेह ॥ ४०-५१॥ || 


अथ खण्डकूष्नाण्डः । 
कूष्माण्डकात्पलशतंसुस्वित्नानेष्कुलीळुतम । 
प्चेत्तप्तेषृतप्रस्थेशनेस्ताग्रमयेहदे ॥ ९२ ॥ 
यदामधुनिभःपाकस्तदाखण्डशतंन्यसेत्‌ । 
पिप्पलीशुंगवेराभ्याद्रेपलेजीरकस्यच ॥ «३ ॥ 
त्वगेलापत्रमरिचधान्यकानापलाङकम्‌। | 
न्यसेच्चूणीकृतंतजद्व्य संचह्येत्ततः ॥ ९७ । 
तत्पक्कस्थापयेद्गाण्डेदत्वाक्षोद्ंइताद्वकम्‌ 
तद्रथामिबरलंखादेहकपित्तीक्षतक्षयी ॥ ६९ ॥ 
कासश्वासतमश्छदितष्णाज्वरनिपीडितः । 
बुष्यंपुननंवकरंबलवणंप्रसादनम ॥ ५६ ॥ 
उरःसन्वानकूहल्य॑बृंहणंस्वरशोचनम । | 
अशविभ्यांनिमितंलिद्वकूष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ ९७॥ 


क) 22522 
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भाषाटीकासमेत । (२४५) 


खण्डामलकमानाबुसारात्कृष्माण्डकद्रवात । 
पात्रपाकायदातव्यंयावानञरसोभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अत्रापशुद्रयापाकोनिस्त्वचंनिष्कुलीक्ृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 


छ अथ-पथम पेठेको लेकर उबाल लेवे फिर उसको छीलकर टुकड़े कर लेवे, 
| वह इकडं तोलमें १०० पललेवे,पश्चात्‌ उत्तम तांबेके बरतनमें ६४ तोले घतको 
| डालकर चलेपे चढादवे, जब घी खूब गरम होजाय तब उसमें वह पेठेके टक- 
| ड गरदव, फिर धारे धीरे पकावे, जब वह पकते २ सहतको समान होजाय 
| सरमे १००फल बूरा भिला देवे, पश्चात्‌ पीपल, सोंठ, और जीरा यह प्रत्ये- 
|| क आठ ताछ, दार्चोनी, इलायची, कालीमिरच, ओर धनियाँ यह प्रत्येक 
| दा २ ताले लेवे, इन सबका चूर्ण कर मिलादेवे, करछी चलातारंहै, जब भले 
|| मकारस पकजावे तब उत्तमपात्रमें करक ३२ तोले सहत भिलादेवे, इसको 
|| आम्नका बलाबल विचारकर भक्षणकरे । यह रक्तपित्त, क्षतक्षय, खाँसी, इवास, 
तम, वमन, तृषा और ज्वरसे पीडित मनुष्योको सेवन करना चाहिये । वृष्य, 
|| शरीरको फिरसे नवीन करनेवाला, बलकारक, वणेको प्रसन्न करनेवाला, फटीहुई 
|| छाताका जोड्नेवाला पुष्टिकारक, स्वरशोधक यह कूष्मांडरसायन श्रीमान्‌ 
|| जखिनाकुपारनि निमाण की है, इसको खण्डकूष्माण्ड कहतेंह ॥ ५२-५९ ॥ 
अथ वासाखण्डकूष्माण्डः 
पञ्चाशञ्चपलंस्विन्नकूष्माण्डात््रस्थमाज्यतः । 
¢ of seme ००७ ००५ 
आद्यपलशतंखडवासाक्काथाढकपचेतू ॥ ६० ॥ 
0५ ३ (11: ee (९७०७ 
मुस्ताघात्रीश भाभाङ्गीत्रिपुगन्धेश्रकाषिकैः । 
~ २ A 2 (२९ "७ 
एलेयविश्वयन्याकसरिचेश्चपलाँशिकेः ॥ ६१ ॥ 
१७५ गौ २०९ 
पिप्पलीकुडवश्चैवमधुनानीप्रदापयेत्‌ । 
७. 9 ef 0 | 
कासश्वासंक्षयंहिङगारक्तपित्तंहळीमकम्‌॥ ६२ ॥ 


"डक पप्या 


डद्रोगमम्लपित्तश्नपीनसंचव्यपोहति ॥ ६३ ॥ 
कूष्प्ाण्डरसाऽत्रद्य्‌ः ॥ | 
अर्थ-प्रथम पेठेको उबालकर छीललेवे, फिर चकूसे बनाकर टुकडे करलेवे, | 


bo 


इसे टुकडे २०० पछ घृत ६४ तोळे, बूरा १०० पल, पेठेकारस २५६ तोले | 


१ शुभा वंशलोचना । २ एलयकमेलवालुकम्‌ । 
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Fe 


(२४६) रसरत्नाकर । 


गज काथ २५६ तोले लेवें, पश्चात्‌ इन सबको विधिपूवेक मिलाकर पकावे, | 
फिर नागरमोथा, आमला, वंशलोचन, भारंगी, तेजपात, इलायची, दालचीनी, 
यह प्रत्येक दोदो तोले ठेवे, एडआ, साँठ, धनियाँ, कालीमिरच यह प्रत्येक 
चार तोले, पीपल १६ तोले लेवे, फिर इनसबका चूणेकर मिलादेवे और सहत 
३२ तोले मिलादेवे, यह खाँसी, श्वास, क्षय, हिचकी, रक्तपित्त, हलीमक, हृद- 
यरोग, अम्लपित्त, और पीनसरोगको दूर करे है ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ 
अथ मृगजरसः । 
मृतंसूतंग्रतंती&णंतुल्यवासाद्रवोदिंनम । 
मद्तिमासमाजन्त॒भक्षयन्शगजरसम््‌ ॥ ६४ ॥ 
सपोक्षीमधुनालेद्याअवुस्याब्रक्तपित्तके ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म और इंस्पातकी भस्मको समानभाग लेकर अड्सेके रसमे 
एकदिन खर करे । एक मासाभर खानेसे रक्तपित्तरोग दूर होताहै और इसके 
ऊपर सपाक्षाको जड्को सहतके साथ भक्षणकरे, यह अनुपानहे ॥६४ ॥६५॥ 


अथ रक्तपित्तहरोपायाः। 


नीलोत्पलंशिलाक्षोदरंतुल्यांशंपद्मकेशरम्‌ । 
तण्डुलोदकपानेनरक्तपित्तहरम्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
खुगाय्कस्यमजायाःपलेकशीतवारिणा । 
पीतंवाथगवांक्षीरेरक्तपित्तरुजापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नवनीतंसितालाजाद्राक्षयासहभक्षयेत्‌ | 
युस्तकेनप्तंद्द्यादक्तपित्तहरंपरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दराक्षावासाबुतंक्काथंपिबेचशकेरान्वितम्‌ । 
वासारसंसिताक्षोद्रेवंसावाशकरासमा ॥ ६९ ॥ 
` भक्षयद्रक्तपित्तात्तस्तृष्णादाहज्वरंहरेत्‌ । 
घातरीचूर्णसितातुल्यंभक्षयेद्रक्तपित्तनुत्‌ ॥ ७० ॥ 
काकमाचीरसंकाथ्यंक्षीरेश्वतुगुणेनतत्‌। 
पिबेन्मधुसिताभ्यांचदवन्द्वोत्थंरक्तपित्तनुत्‌ ॥ ७१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( २४७) 


| 3 र ह पि ख¬ 
अथ-नालोत्पल ( फा० नीलोफर ), मैनशिल, कमलकेशर और सहत इन | 
सबको समानभागलेकर चावलोंके जलके साथ पीनेसे-रक्तपित्तरोग दूर होता 
हे । चारतोले सिंघाडेकी मींगको लेकर शीतलजलके साथ अथवा गायके दूथके 
साथ पावे तो-रक्तपित्तरोग नाश होय । नवनीत ( माखन ), मिश्री, खील 
और दाख इन सबका एकत्र चूर्णकर खानेसे, अथवा नागरमोयेके चूर्णको 
घृतके साथ मिलाकर चाटनेसे, तथा दाख और अडसेके काथमें डूरा मिलाकर 
पानसे, वा विसोटेके रसमें सहत और मिश्री डालकर पीनेसे, अथवा अडूसेके 
रसमें बराबरकी बूरा मिलाकरपीनेसे-रक्तपित्त, वृषा, दाह और जवर दूर होता 
है ४ आतन चूर्णमें बराबरकी मिश्री मिलाकर खानेसे रक्तपित्त नष्ट होताहे । 
सोंठके चूणमें सहत मिलाफर चाटनेसे-कफोत्पन्न रक्तपित्तरोग दूर होता है । 
मकोयके रसको चोगुने दूध औटाकर सहत और मिश्री मिलाके पीनेसे दो 
दोषोंसे उत्पन्नहुआ रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ ६६-७१ ॥ 
अथ कपदेकरसः । 
मृतवामूच्छितंसूतंका पोसपुष्पजैद्रेवेः । 
मदयाहनमंकन्तुतनपय्योवराटका ॥ ७२ ॥ 
निरुध्यचान्धमृषायांभांडेरुद्धापटेपचेत्‌ । 
उद्धत्यव्‌णयच्छुक्ष्णमारचाद्रणुण,सह ॥ ७३ ॥ 
गुजकेकंपृतेलेह्यंरक्तपित्तंनियच्छति। 
< ध्ये ° 
कपदकरसोनामसाध्यचस्ताधयत्यलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उदुम्बरफलंपकंघृतेःपाच्यासितायुतम्‌ । 
भक्षयेन्मरिचेयुक्तमनुस्थाइक्तपित्तनुत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अर्थ-स्रृत वा मूच्छित पारेको कपासके फूलोंके रसमें एकदिन खर करके 
|| फिर कोडीमें भरदेंवे, और कौडीका सुख बंदकर देवे, पश्चात्‌ अंधमृषामें रख 
|| गजपुटमें फूँक देवे, जब अपने आप शीतल होजावे तब निकालकर दुगुनी काली- 
। भिरचोके साथ पीसलेवे । एक गुंजाभर इसको घीके साथ चाटनेसे-रक्तपित्त 
|| रोग दूर होताहै। यह कपदेकरस असाध्यरक्तपित्तरोगको भी साधताहे । इसंपे 
|| पके हुए गूलरोंकों घी और बूरामें पकाकर फिर काठीमिरचोंको चूणे मिलाके 
भक्षण करे, यह अनुपानहै ॥ ७२-७९ ॥ 
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(२४८) रसरत्नाकर । 


अथ माहेश्वरधृतम्‌ । 
वासानिम्बपटोलंचत्रायमाणादुरालभा । 
चातकीपपरंसुस्तघुशीरंकट्रोहिणी ॥ ७६॥ 
निशादारुनिशातुल्यंतोयेदशशुणंपचेत्‌ । 
पादशेषेहरेत्काथंगोघृतंक्काथपादकप्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्रिफलात्रिकटुनिम्बंचन्दनश्वपलोन्मितम्‌ । 
कलकंतनिश्षिपेत्ततधृतशेषंविपाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
चृतमाहेश्वरंनामरक्तपित्तहरंपिबेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


अथे-अडूसा, नीम, परवल, त्रायमाणा, जवासा, धायकेफूल, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, खस, कुटकी, हलदी ओर दारुहलदी यह सब समान भाग लेकर 
दशगुने पार्नीम पकवि, जत्र पकते २ चौथाभाग शेपरहजाय तब क्वाथसे चौथा 
भाग गायका घी, त्रिफला, त्रिकुटा, नीम और चंदन इन सबका कल्क 
चार चार तोळे मिलाकर घृतको सिद्धकरे । यह महिश्वर घृत-रक्तीपत्तनाशक 


है ॥ ७६-७९ ॥ | 
अथ समशर्करलौहम्‌। 

लोहाबतुगुणंक्षीरमाज्यंद्रिगुणघुत्तमम्‌ । 
चूणेपादन्तुवैडंगंदद्यान्मधुसितेसमे ॥ ८० ॥ 
ताम्नपात्रेशुमेपक्त्वास्थापयेदघतभाजने । 
माषकादिकमेणेवभक्षयेद्विधिपूवकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अनुपानेप्रयुजीतनारिकेलजलादिकम्‌ । 
रक्तपित्तजयेत्तीवरमम्लपित्तंक्षतक्षयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुष्टिदंकान्तिजननमायुष्यंवृष्यमुत्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ 


MA EN 


अर्थ-एकमाग लोहा, चारभाग दूध, दोभाग घी, लोहेसे चौथा भाग वाय- | 
बिडंगका चूरन ठेवे, पहिले लोहेकी भस्म, दूध और घृतको तांबेके बरतनभे || 
पकाकर फिर बायबिडंगका चूरन मिलादेवे, शीतल होजाय तब समान भाग || 
|| सहत ओर मिश्री मिलाकर घीके बरतनमें भरके धर देवे, कमसे माषादि बढा- || 
कर विधिपूर्वक सेवन करे । और ऊपरसे नारियलका जल पीवे, यह--तीव्र शक्त- | 


तट ज < य 
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भाषाटीकासमेत । 


त हकले फि 
तळ म्लापत्त, क्षतक्षय, इनको दूरकरे, पुष्टिको करे, कान्तिजनक, आयुव- 
? जार वास्यवद्धक हे ॥ ८०॥ ८१॥ ८२॥ ८३ ॥ | 
| 


अथ खण्डखाद्यलोहम्‌ । 
शतावराछिन्नरुहावृषमुण्डतिकाबला । 
तालमूलाचगायत्रीनिफलायास्तचातथा ॥ ८४ ॥ 
। आाङ्गीपुष्करमूलन्तुपृथक्पंचपल[निच । 
| जछद्राणविपक्तव्यमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
| दिव्यौपषिहतस्यापिमाक्षिकेणहतस्यवा । 
| परुद्राद्शकन्द्यरुक्मलोहस्यच्रुणितम्‌॥ ८६ ॥ 
| खडतुल्यंधृतंदेयंपळषोडशिकंबुधे: । 
| पचत्तान्रमयपात्रेगुडपाकोयथामतः॥ ८७॥ 
| प्रस्थाद्वमुनोदेयंशुभाश्मजतुकंत्वचम्‌ । 
शगीविडंगङ्कष्णेचशुण्व्यजाजीपलुंपलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
िफूलाधान्यकपत्रब्यक्षेमरिचकेशरम्‌ । 
। चूर्णदत्वासुपथितब्िग्धमाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
| यथाकालप्रयुंजीतबिडालपद्कन्हुतत्‌ । 
गर्वाक्षीराबुपानचसव्यंमासरसपयः ॥ ९० ॥ 
| गुरुवृषयादपानानिस्निग्धर्मासादिभोजनम्‌ । 
| | रक्तपिततक्षयकासंपक्तिशझुलंबिशेषतः ॥ ९१ ॥ 
वातरक्प्रमेह्चशीत पित्तवसिकृमीन्‌ । 
श्वय्‌थुपाण्डुरोगश्षकुष्ठप्लीहोदरंतथा ॥ ९२॥ 
आनाइंरक्तसंसावमम्लपित्तनियच्छति। 
चक्षुष्यवृहणवृष्य्‌सगल्यप्रीतिवद्नम्‌ ॥ ९३ ॥ 
'ग्यपुएिदश्रेषकामाग्रिबलवछनम्‌ । 
श्रोकरलाघवकरंखण्डखाद्यप्रकोत्तितम्‌ ॥ 


Nseries 
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(२५०) रसरत्नाकरं । 


छागंपारावतंमांसंतित्तिरिःक्रकराःशशाः ॥ ९४ ॥ 
कुरंगाःकृष्णसाराश्वतेषांमांसानियोजयेत्‌ । 
नारिकेलपयःपानंसुनिषण्णकवास्तुकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शुष्कमूलकबीजाख्यंपटोलंबृहतीफलम्‌ | 
फलंवात्ताकुपक्काम्रखज्जूरस्वादुदाडिमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ककारपूर्वेकेयच्चमांसञ्चान्‌पसम्भवम्‌ । 
वर्जनीयंविशेषेणखण्डखादयंप्रकुवता ॥ ९७ ॥ 
दिव्योषधिर्मनःशिळाजीवाख्यंशाकमारिषम्‌ | 
एतच्चपूर्वयुक्तिप्रयोगादिदानीन्तुत्रिचतुः- 
पंचरक्तिकाद्यारभ्यरक्तिवृद्धयलोहान्तरवत्‌ । 
अर्थ-शतावर, गिलोय, अट्टूसा, गोरखमुंडी, खिरेंटी, झुशली, खेर, त्रिफला, 
भारंगी, पोहकरमूल, यह प्रत्येक २० बीस बीस तोले लेकर ३२ सेर जलमें पका 


जब आठवा भाग काढा शेष रहे तब मेनाशिलसे अथवा सोनामाखीसे प्रारा- 
हुआ तीक्ष्णलोहा ४८ तोले खांड ६४ तोळे, घृत ६४ ताले लेवे, फिर सबको 


LoS 


मिलाकर तांबेके बासनमें, जिसप्रकार गुडका पाक बनताहे उसीप्रकार इसको 


चीनी, काकडासिगी, बायबिडंग, पापळ, सोंठ, और जीरा प्रत्येक चार चार 
तोले, त्रिफला, धनियाँ, तेजपात, कालीमिरच और नागकेदार प्रत्येक दो दो 
तोळे लेवे, सबका चूर्णकर मिलादेवे, और चिकने बासनमें भरके रखदेवे, इसको 
एक तोलेभर भक्षणकरे, और ऊपरसे गायका दूर पीवे, तथा मांसका रस 


न करे। यह-रक्तापत्त, क्षय, खाँसी,पक्तिञ्ूल,वातरक्त,प्रमेह,शीतापित्त,बमन, कृमि, 
सूजन पांडुरोग, कोड, झीहा उदररोग, आनाह, रक्तसंखाव और अम्ळपित्तको 
दूर करेंहे । नेत्रोंको हितकारी, पृष्टिकारक, वीय्यवद्धेक मंगलजनक, प्रीतिवर्धेक. 
आरोग्यदायक, पुष्टिजनक, श्रेष्ठ, कामाग्ने और बल्वद्धक, लक्ष्मीकारक और 
लघुताकारकंहै । इसको खंडखाद्य कहतेहें । इसपै बकरा, परेवा तीतर, करकर, 
शशक, कुरंग, और कृष्णसारादि जीवोका मांस खाना चाहिये और नारिथ- 
|| लकादूध, शिरिआरीशाक, बथुआ, सूखी मूलीके बीज, परवल, बृहर्ताके फल, 
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पकावे, शीतलहोनेपर ३२ तोले सहत मिलावे और वंशलोचन, शिलाजीत, दाल- 


( सोरुआ ) दूध, भारीपदाथे, वृष्यपदार्थ,स्निग्ध पदार्थ, और मांसादिका भोज- | 


भाषाटीकासमेत । पे कक २५१) 
भ ् 
बगान 
बगन, पक्के आम,खजूर, मीठा अनार, ओर जिन झाकोके आदिमें ककारंहे वह 


|| सब अनूपदेशामें होनेवाले जीवोंका मां ५ 
का मांस यह सब, खंडखाद्य ५ 
|| वाला त्याग देवे ॥ ८४-९७॥ ह सब, खंडखाद्य सेवनकरने 


अथामृताख्यलोहम्‌ । 
अमृतात्रवृतादतीश्रावणीखदिरीवृषम्‌ । 
चित्रकाभृगराजश्चकोकिलाक्षःसपुष्करः॥ ९८ ॥ 
पुननवाबलाकाशशिग्रुमोरटदारकाः । 
गवाक्षीवरुणःकन्द्श्चविकातालमूलिका ॥ 
नागबलाकणामूलंकुषंब्राह्मणयश्किा । 
पलान्मतानिचेतानिजलद्रोणेविषाचयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अष्टभागावशेषन्तुकषायमवतारयेत्‌ । 
निफलायास्तथाप्रस्थजलाएगुणपाचितम्‌ ॥ १०० ॥ 
तस्मादष्टावशेषन्तुकषायंसुपरिखतम्‌ । 
माक्षिकेणहतस्यापिपुटितस्ययथाविधि ॥ १०१ ॥ 
अयसश्चणतंपूतेपलपोडशसम्मितम्‌ । 
पलान्यभ्रस्यचत्वारितावन्तिगंधकस्यच ॥ १०२ ॥ 
रद्रेपलेरसस्यापिखछितस्यविधानतः । 
गुडस्यचपलान्यष्टोसितायावाथपोत्तेके ॥ १०३ ॥ 
रक्तपित्तेतुखंडेनमत्स्यण्डीवापिकासके । 
गुग्गुलोद्रिपलंदत्त्वाप्रस्थमेकन्तुसपिषः ॥ १०४ ॥ 
एवंपाकविषिज्ञस्तुपचेछोहंसमाहितः । 
१ दारकोवृद्वदारकः | गवाक्षी गोरक्षककेडी नागबळागोरक्षतंडुला कुष्ठपुष्कराभ्यां काण्ड- 
| प्रन्थिभेदेनग्रदणस्‌ । अधवाभागद्यग्रहणमेवम्‌ । माक्षिकस्पहतस्पनिरुत्थमारितस्पेत्यर्थः । 
| पुटितस्यसामान्यविशषपुटितस्य । पलान्यन्नसयत्यत्रापिपुदितस्योतिसम्बभ्यते । तेनप्रथमपरिच्छे- 


॥ दो्तत्रमेणरसायनाघिकारेसक्ष्यमाणडृहदमृतसारम्ोक्तठोहाभ्रसमभिहितावोधिनेव वा चूर्णितपुटि- ||, 
|| तस्येत्यर्थः । तागन्ति गंधकस्येतिचत्वारे पळानीत्यर्थ: | 
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(२५२) रसरत्नाकर । 


शीतेवतार्य्यमधुनःक्षिपेद्ष्पछमिषक्‌ 
माक्षिकस्याविशुद्धस्याद्गपलरजसःक्षिपत्‌ । 
शिलाजतुतथात्णपलाद्वसम्मितभिषङ्‌ ॥ १०६ ॥ 
तथेषांप्रक्षिपिच्चूणपलमात्रंपृथक्प्रथक्‌ 
एषलोहवरःश्रीमान्सरवेव्याधिप्रणाशनः ॥ १०७ ॥ 
यत्रयप्रथुज्येततत्तदाशुविनाशयेत्‌ । 
रक्तपितेह्यम्ळपित्ेक्षयेङुऽठेज्वरेऽर्चो ॥ १०८ ॥ 
दुनाम्निचोदरेशुलेग्रहण्यामामवातके 
वातरक्तेमूभकृच्छेप्रमेहेशकंरागदे॥ १०९॥ 
अस्योपयोगान्मनुजस्तारुण्यमधिगच्छति । 
ब्रह्मचय्येणकुर्वीतइतंपाक्षिकसर्पिषा॥ ११० ॥ 
मानकरक्तिकारभ्य यावदष्टोचमाषकान्‌ । 
संवज्यंवेदलसूपमांसञ्चानूपसम्भवम्‌ ॥ १११ 
ककारपूवकंसर्वयल्नेनपरिवर्जयेत्‌ । 
अृताख्योवरोलोहःसकत्रेवोपयुञ्यते ॥ ११२॥ 
अनेनसवथास्वस्थाजन्तवःसन्तिनान्यथा ॥ ११३ ॥ | 


इतरक्तापंत्ताध्याय: । 


NA 


अथ प्रसगता गधकशाद्वावाध: । 
गंघकन्तुसमानीयनवनीतामलच्छवि । 
तत्सांपषिविपक्तव्ययावत्तेलनिभंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ख्रेणान्तारेतंकृत्वाढ लयेत्रिफलाम्भसि । 
एवगंघाश्मसंशुद्धतत्तत्कम्मसुयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथरसस्यतिपारदरसस्यपलद्र्य खलितस्यमुच्छितस्ये- 
त्यर्थः । मूच्छेनंखल्वशिलादिष्वोषधचणंरसंवादत्त्वा 
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भाषाशेकासमेत । ( २५३ ) 
"9 
विमधयानेमरीकरणमभिधीयते । तत्रताबत्पारदेसिद्व 
दोषत्रयनिवारणार्थनिभिदरै प्रत्येकसप्तधाशूच्छेनंकार्य्य 
दुफरसडृद्य्‌। मलशिखिविषनाप्रानोरसस्यनेसगि- 
काररयोदोषाः । 


| 
| 
| 
| 
मूच्छामलेनकुरुतेशिसिनादाहंविषेणमरणं हि । 
| 
| 


अहकन्याहरतिमलंजिफलावहिअचित्रकंचविषम्‌ ॥ ३॥ 
तस्मादेमिवारान्संमच्छयेत्सप्तसपैवेति । 
अत्रग्रहकन्याघतकुमारी तथायोगरत्नाकरेऽप्युक्तम्‌ । 
इष्ठकाराजिकापट्नागारघुमालम्बुषकिण्वणुडाद्रेकेः ॥४॥ 
इष्टकादिरियण्यातःसूतदोषहरोगणःइति ॥ 
एतारातियथासम्भवयथायोगंचमूच्छनंकायम्‌ । अत्र 
पृटुङवणम्‌ । अलम्बुषःकुलाइरुःकिण्वंघुराबीजम्‌ । 
तच्चउत्तमजात्यादिषुनप्रयोज्यंतस्यचरसस्यमूच्छितमात्र 
त्वातपाकसमाप्तीप्रवेशः । 
तदुक्त॑योगरत्नाकरे । 
मूच्छितोयदिसूतः स्यास्कषपेत्पाकोत्तरन्तदा- 
एतदुक्तमेवप्रथमपरिच्छेदै । 
माक्षिकस्यविशुद्वस्येतिस्वरूपतःशोधिततयाज्ञेयम्‌ । 
तदुक्तेयोगरत्नाकरे । 
भंगेसुवर्णसंकाशोमनाक्कृष्णच्छविब्‌हिः । 
बृहट्रणइतिख्यातामा(क्षिकात्रप्रशस्यत शत । 
उक्तञ्ञान्यत्रशोधनमस्य । 
कालमारिषशालिचक्वार्थदोलाविधानतः ॥ 
तदथःपतितग्राह्यमेवंशुद्वयतिर्माक्षकम्‌ ॥ 


Le] 
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(२५४) रसरत्नाकर । 


इत्यादिप्रथमपरिच्छेदेप्रोक्तम्‌ । एषांचस्वर्णमाक्षिकशिला - 
जतुचणांदीनांलोहपाकसमाप्तोविश्राम्यमनाक्तप्तत्व- 
रक्षे क 
दशायांप्रक्षेपः । 
७ ha न 200५ 
तढुक्त यागरत्नाकरसमुच्चय । 
= छै ° ७ 
अवताय्ययदादव्यापरिघट्यपुनःपुनः । 

[पु च भू A AN A 
यदापाणसहाथूतानाक्षिपदाषचन्तदाते ॥ ५ ॥ 
तावत्तच्छतमितिवशरच्छानितमित्यर्थः । 
चित्रकान्तचूर्णानि प्रत्येकेपलमात्राणि । 
चातुजातकादानाप्रत्यकद्धपलसाम्पतत्वमव्‌ । 

व्यक्तमन्यत्‌ | 

अर्थ-गिलोय, निसोत, दंती, गोरखमुंडी, खेर, अड्ड्सा, चीता, भांगरा, || 
तालमखाना, पोहकरमूछ, पुननेवा, खिरेटी, कास, सीजना, अंकोलकेफूल, 
विधारा, इन्द्रायन, बरना, कमलकंद, चव्य, मुसढी, गंगेरन, पीपरामूल, कूठ, | 
भारंगी, यह प्रत्येक चार चार तोळे लेकर ३२ सेर जलमें पकावे, जब आठवा || 
भाग अर्थात्‌ ४ सेर शेष रह जाय तब उतारले फिर त्रिफलेको आठगुने जलमें | 
पकावे जब आखाँ भाग शेषरंहै तब उतारकर पूर्वोक्तमें मिलादेवे, तदनन्तर || 
सोनामाखीसे माराहुवा ओर अच्छेप्रकारसे पुटित किया लोहेका चूरन १६ पल | 
छेवे, अभ्रक १६ तोले, गंधक १६ तोळे शुद्धपारा आठ ८ तोले. शुड ८ पल, || 
जो पित्तकी अधिकता हो तो बूरा. मिलावे, रक्तपित्तके लिये इसमें खांड मिला- || 
वे, खाँसीकेलिये मिश्री, गूगल ८ तोले, घी ६४ तोळे इनसबको मिलाकर || 
विधिपूर्वक पाककरे, शीतळ होनेपर ३२ तोले सहत, शुद्वसोनामाखीका चूर्ण ८ | 
तोले, शिलाजीत दोरतोले मिलावे,चीतादि ओषधियोंका चूर्ण चार २ तोले और || 
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशरादिका चूण दो २ तोले मिलावे,तो || 
अमृताख्य लोह बने । यह सवेलोहोंमें उत्तम और सबेरोगनाशकंहे । जिस २ || 
रोगपर इसको देवे उसी उसी रोगको दूर करे, रक्तपित्त,अम्लपित्त, क्षय, कु, || 
ज्वर, अरुचि, बवासीर, उद्ररोग, शूल, संग्रहणी, आमवात, वातरक्त, मूत्रकृच्छ, | 
प्रभेह ओर शकरारोगको हरह, इसको सेवनकरनेसे मनुष्य तरुण होजाताहे । || 


ON कोच 


| इसको सेवनकरमेवाला ब्रहमचर्य्यसे रहे । इसलोहेको घृत और सहतके साथ || 
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भाषाटीकासमेत । , (२५५) 


0 


हि । इसकी एकरत्तीसे लेकर आउमासे पर्य्यत परम मात्राहै । इसंपे विद | 
अन्न, दाठ, आवूपदेशमें उत्पन्नहोनेवाठे जीवोंका मांस तथा ककार जिनके | 
|| आमह एसे सबपदार्थं छोडदेवे, यह अमृताख्यलोह सर्वयोगोंमें प्रयोगकरना 
|| योग्यंहै, इससे मनुष्य रोगहीन होजातेहे ॥ १-५ ॥ 
इति रक्तपित्ताधिकारः समाप्त; । 


अथ रोगराजाचिकित्सा । 
अनेकरोगानुगतोबहुरोगपुरःसरः । 
दुविज्ञेयोदुनिवारःशोषोग्याधिर्महाबलः ॥ १ ॥ 
सुशोषणाद्रसादीनांशोषइत्यभिधीयते । 
क्रियाक्षयकरत्वा्चक्षयइत्युच्यतेबुधेः ॥ २॥ 
ाज्ञश्चन्द्रमसोयस्मादभूदेषकिलामयः । 
तस्मात्तराजयक्ष्मेतिकेचिदाहु्मनीषिणः ॥ ३॥ 
शुकायत्तंबळंपुंसांमलायत्तश्चजीवनम्‌ । 
तस्म्ा्यत्नेनसंरक्षेद्यदिमणोमलरेतसी ॥ ४ ॥ 
नित्यंस्वदेहपूजी भक्तो मेषज्यदेवता गुरुषु । 
छागलमांसप्राशीजीवतियक्ष्मीपरंधतिकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
बलिनोबहुदोषस्यपंचकम्माणिकारयत्‌ । 
यक्ष्मिणक्षीणदोषस्यकृतंतत्स्याद्विषोपपम्‌ ॥ ६॥ - 
दोषाविकानांवमनंशस्यतेसविरेचनम्‌ । 
सेहस्वेदोपप्नानांसस्ेहेयत््वकषणम्‌ ॥ ७॥ 
कर्षेणंदोबेल्यकरंशुद्धकोष्ठस्ययुजीत । विधिबृहणंदीपनम] 
शाठिषष्टिकगोधमयवशुद्वादयःशुभाः । 
मद्यानिजांगलाःपक्षिषृगाःशस्ताविशुष्यतः ॥ ८ ॥ 
शुध्यतांक्षीणमांसानांकल्पितानिविधानवित्‌ । 
दद्यात्कव्यादमांसानिबृंहणानिरविशेषतः ॥ ९ ॥ 
| छागमांसंपयछागंछागंसापःसशकरम । 


i 
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रसरत्नाकर ¦ 


छागापसंवाशयनछागमध्यचयक्ष्मनुत्‌ ॥ ३० ॥ 
सापप्पलाकसयवसकुलत्थसनागरम्‌ । 
दाडमामलकापत।सनग्वमाजरसापबृत्‌ ॥ १1१ ॥ 
तेनषड्डिनिवत्तन्तेविकाराःपीनसादय 
तुत्याचमउकडुडतगर चन्दन ॥ १२॥ 
आलपनस्यात्सइततचपारशवासशूलनुत्‌ ॥ १४३ ॥ 
॥ अ्थे-यह शोष राग अनकरांगाचुरात बहुतरोगोंमें श्रेष्ठ, दुज्ञय, महाबलवान्‌ | 
और दुनिवार अर्थात्‌ असाध्यंहै, शरीरकी रसादिधातुओंको शोषण कहै इस- || 
कारण इसको शोष कहतेहे. क्रियाओंको क्षय करनेसे इसको क्षय कहतेहे, और 
प्रथम राजा चन्द्रमाक यह उत्पन्न हुबाथा कारण इसका राजयक्ष्मा कहतेह। हे 
बल जुक्रक अधीन ओर जीवन मलके अघीनहै, इसकारण राजयक्ष्मावाले रो 
कि यत्नपूवक वीर्य और मलकी रक्षा करनी योग्यहै । सदैव देहकी पूजाक- | 
रनेवाला ओषध, देवता और गुरुने भक्तिकरने नेवाळा और बकरेके मांसको सेव 
नकरनवारा तथा धय्यको धारण करनेवाला, ऐसा राजयक्ष्मारोगी आरोग्य || 


होजाताहै । बहुतदोषोंसे युक्त बलवान्‌ राजयक्ष्मावाले रोगके पंचकर्म्म ( वमन, | 
विरेचन, नर्य, निरूहबास्त और अवुवासनबस्ति ) कराने चाहिये, परन्तु 


क्षाणदोषवाले राजयक्ष्मा रोगीके यह पंचकर्म विषकी समान अपकारी होतेहे । | 
दु 
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९४५ 


रीषोंकी अधिकतावाले राजयक्ष्मा रोगीको वमन और विरेचन कराना हितका- || 

। स्मेह और स्वेदयुक्त राजयक्ष्मा रोगीको स्नेहयक्त अकण ( अदोबेल्य- 
कारक सेवन कराना चाहिये । शुद्धकोळेवाळे मनुष्यको अग्नेग्रदीपक और 
पुष्टकारक द्रव्य सेवन करने चाहिये 

शालि और साठीधान, गेहूं, जो, और गूँग आदि अन, तथा मदिरा, और 
|| जागलदराक पशुपक्षियाका मांस यह सब राजयक्ष्पा रोगीको हि । 
|| सासहान शषरासाको मासको खानेवाले पशुपक्षियोंका मांस तथा बृहण 
॥ देना चाहिये । बकरेका मांस, बकरीका दूध. और बकरीका घी बूरा मिला 
॥ कर खाना, तथा बकर, बर्कारयोकी रहर करनी, और बकरे, बकरियोंके बीच- 
॥ में सानेसे राजयद्मारांग दूर होताह । पीपल, जव कुठथा, साठ, अनार और 
आमल युक्त बकरा (रा ) के मांसरस ( सोरुआ ) को पीनेसे-पीनसादि छ 
प्रकारक राग दूर होते हे । सोआ, मुलेठी कूठ, तगर और सदनको घृतके 
साथ पीसकर लेपकरनेसे-पार्खशूल और स्कन्धशूल नष्ट होताहे ॥ १--१३ ॥ 


>>> 


१0 
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। a अथ त्रयोद्शाङ्गकाथः । 
नन्याकपेप्पळीविश्वदशमूलीजलम्पिबेत । 
गविशरज्यरश्वासपीनसादिनिवृत्तये ॥ १४ ॥ 
काथस्रयोदशांगस्यचातुजातकसंगुतः । 
` /सज्वरादिशमनोबलपुष्टिविवद्धनः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-धनियॉ, पापल,सोंठ और दशमूल इनका काथ बनाकर पीवे तो पाश्वे- 
शरू, जवर, वास आर पीनसादि रोग नष्ट होतेहे, और इसत्रयोदशांग काथमें, 
दारचाना, इलायची, नागकेशर, तेजपात इनका चूर्ण बुककर पीनेसे खांसी 
तथा बल और पुष्टिकी बृद्धि होती है॥ १४॥ १८॥ 


। 


। और ज्वरादिरोग शांत होतेहे 


Pe 


र अथ काथनयागः । 
दुरासळावळारास्नाएुष्करसुरदारुनागरेःकथितम्‌ । 
पयपास शररुकशतकासादिशान्तयेसलिलम्‌ ॥ १६॥ 

अश्वगवायताभोरुदशस्लीबलावृषाः । 


La 


पुष्कशतिविषेनति्षयक्षीररसाशिनः ॥ १७॥ 


४ 5005520225 


कुरडाणांपूथळूपथकू । 

मजाहारप। शयहरपरम्‌ ॥ १९ ॥ 

। य तिशाावितपारावतर्मासमङुदनानियतः | 

पुघुतयुतसजयातयक्ष्माणमत्युग्रम्‌ ॥ २० ॥ 

युक्तनवनेतिलिइन्क्षवी। 

गीलमतेषुह्िमगुल्येचाज्यमाशिक ॥ २१ ॥ 

खिरेटी, रसायन, पोहकरमूल, देवदारु हज इनका काथ 

पार्शशूछ, स्कन्धशून, शिरोरोग, क्षवकासादिरोगोंको दूर केरैदै । असगंध, गि- 
} 
| 


अराः 


घान पयत जप पाप 


0 नम 


पळायचा प क 


होय संतावर, ददाभूर, सिरो, अहूसा, पोहकरमूल ओर अतीस इनका काढा 
पीबे और ऊपरसे दूध, मांसरस खावे तो क्षयरोग नाशहोबे। अजुनदुशकी छाल, 
गरन, और कोके बीजोका चूर्णे, इनको दूपमें पकाकर इतः म और इरा 
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(२५८) रसरत्नाकर । 
खळ 22 २. ला 
मेलाक खानस खासा; यक्ष्मादराग वनष्ट हातह । परवा, वानर, बकरा, [हर | 
न, इन प्रत्येकके मांसका चूण अलग २ बकराक दूधमे मिलाकर पानस क्षय || 
रोग नाश होताहे । परेवाके मांसको धूपमें सुखाकर चूणबना प्रतिदिन मधु | 
आर सहतक साथ खानस अत्युग्रराजयक्ष्मा राग दूर हाताह । क्षयरांगा शकरा 
आर मधुसयुक्त मक्खनका खावं । दूध, घत आर मधुका! खानस--राजयक्ष्मा | 
वाल रागाक पुष्ट बढता ॥ १६-२१ ॥ 
थळाद्चूणम्‌ । 
एलात्वड्मरिचंशुटीपिप्पलीनागकशरम्‌ । 
यथोत्तरंभागवृद्धयादणन्तुसितयासमम्‌ ॥ २२ ॥ 
यक्ष्माशोंग्रहणीशुल्मरक्तपित्तक्षयाप 
कण्ठरोगारुचिहर प्रीहरोगहरंपरम्‌ ॥ २३ | 
थृ-इलायचा एकभाग, दाळचाना दाभाग, कालामरच तानभाग सोठ | 
चारभाग, पापळ पाचभाग, नागकंशर छभाग, इन सबका एकत्र पासकर चूण | 
कर और चूणका बराबर दूरा मलावे, पश्चात्‌ इस चूणका खानस राजयक्ष्मा | 
बवासार, सप्रहणा, गुल्म, रक्तापत्त; क्षय, कठराग, अराच, और फाहारागकां || 
दूर करेहै ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
अथ सितोपलादेलेहः । 
सितोपलतुगाक्षीरीपिप्पलीबईलात्वचः । 
अन्त्यादर्ड द्विगुणितेलेहयेत्सोडइसपिषा ॥ २४ ॥ 
त्रणितंप्राशयेद्रापिधासकासक्षयापहम । | 
हस्तपादांशदादेषुज्वरेरक्तेतथोडंगे ॥ २५ ॥ 
सुप्तजिद्वारोचकिनमन्दाग्रपाश्वशूलिनम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-मिश्री १६ भाग, वंशलोचन ८ भाग, पीपल ४ भाग, छोटीइला- 
यची २ भाग और दालचीनी १ भाग लेवे, सबका चूरन कर सहत और 
घृतमें मिलाकर चाटनेसे श्वास, खांसी, क्षय, हाथ, पांव और कन्धोंको || 
दाह, ज्वर, ऊध्वेगतरक्त, सुप्रजिद्वा, अरुचि, मंदाग्नि और पाश्वेशूल दूर 
| होता है ॥ २४-२६ ॥ 


१ बहुला एलाबीजम्‌ । | 
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mans भाषाटीकासमेत । (२५९ ) 
आ 
लवंगादिचूणेम । 
वगर्कको लघुशीरचंदनंनतंसनीलोत्पलजीरकद्वयम्‌ । 
डी-'सङष्णारुरुभृंगकेशरकणासविश्वामैलदंसहा#बुदम्‌२७ 
अहन्द्रजातीफलवशछोचनासिताष्टभागंसमक्लक्ष्णच्षणितम्‌ \ 
अराचकतपणमग्निदीपनंबलण्रदंबृष्यतमंत्रिदोषनुत्‌ ॥ २८॥ 
उर॥वंबन्धतमकेगलग्रहंसकासहिकारुचियक्ष्मपीनसम्‌ \ 
गहण्यतासारभगन्द्राबुदप्रमहगुल्मांश्चनिहन्तिसत्वरम्‌ २९ 
वातापत्ताधक्वाहब लेसर्वच्रणापेक्षयाशकेराष्टगुणा | 
केफावकचायमान्द्यचएकभागापक्षयाएगणेति । 
अर्थ-लोग, शोतळचीनी, खस, चंदन, तगर, नीलाकमल, जीरा, छोटी 
इलायची, कालाअगर, दाळचोना, नागकेशर, पीपल, सोंठ, बालछड, नागरः 
| मोथा, अनन्तमूल, जायफळ, वंशलोचन, यह प्रत्येक समान भाग और मिश्री 
|| ८ भागलेकर बारीक चूणेकरे । यह लबंगादि चूरन रुचिको करनेवाला 
अग्निको दीपन करनेवाला, तृप्तिकारक, बलमप्रदायक वृष्य, त्रिदोषनाशक, 
|| तथा छातीका ददे, विबन्ध, तमक, गलग्रह, खाँसी, इचकी, अरुचि, पीनस, 
|| राजयक्ष्मा, संग्रहणी, अतिसार, भगन्द्र, अर्बुद, प्रमेह और गुलमरोगको दूर 
केरेहे ॥ २७-२९ ॥ 


अथ तालाशायामादक+ । 
तालीशपत्रमारचनागरपिष्पलीशुभा । 
यथोत्त्रंभागवृद्वयात्वगेलाचाद्वमागेका ॥ ३० ॥ 
पिप्पल्यष्टगुणाचात्रप्रदेयासितशकरा । 
कासश्वासारुचिहरतवणदापनप्रस्‌॥ ३१ ॥ 
डत्पांड्ग्रहणीरीगएीहाशाषज्वणपहम्‌ । 
छद्येतीहारञुरुपरसूढवाताबुरमनम्‌॥ २२ ॥ 
कृल्पयेद्गुटिकाओतच्चूणपत्तवासितापलाम । 
१ बुटिरेलाबीजम्‌ । २ गंगंगुडत्वक्‌ । ३ नदं जटामांसी | ४ सहा बुदेसमुस्तकम | 
| ५ अहीन्द्रसनन्तमूछम्‌ | | 
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रस्रत्नाकर । 


करन उर म एम 2000000 रा 


&> टेकाहा जिस ज्यों शेगाच्चजो के ह 5 रारुप्रत्‌ र कद 11 
गुटिकाह्याधिसंयोगाच्छ्णाङइतरास्ट्रता ॥ ३३ ॥ 


पैत्तिकआहयन्त्येकेशुमायावशलोचना ॥ | 
|  अथे-तालीशपत्र ५ आग, काढीमिरच ४ भाग, सोंठ रे भाग, पीपल || 
| २ भाग, वंशलोचन . १ भाग, दालचीनी और इलायची आधा २ भाग, 
॥ और मिश्री १६ भाग लेवे, पश्चात्‌ सबको एकत्रकर मोदक बनावे, यह || 

लड्डू खाँसी, श्वास, अरुचि हृदयरोग, पांडु, संग्रहणी, छीहा, शोष, ज्वर, 
| बमन, अतीसार, शूळ और मूढवातको हेह, तथा दीपन हे । इन उपरोक्त || 
|| औषधियोंका चूर्णे भी यही गुण करता है, जो चूरन बनाना हो तो || 
॥ कूट पीसकर बनाले और जो गुटिका ( मोदक ) बनानी हो तो पाककर || 
॥ बनावे ॥ ३०-३३ ॥ | 


अथ च्यवनप्राश, । 
बिल्वाग्निमन्थश्योनाककाश्मयःपाटलीबलूा । 
ुद्रपण्येश्चपिप्पल्यः शरदष्ट्राबृहतीद्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
खृंगीतामलकीद्राक्षाजीवन्तीपुष्करागुरु । 
अभयासामृताकद्विजीवकरषेभकोशठी ॥ ३५ ॥ 
सुर्तंपुननेवामेदेसुक्ष्मेलोत्पलचेदनम्‌ । 
विदारीवृषसूलानिकाकोलीकाकनासिका ॥ ३६॥ 
एषांपलोन्मितान्भागान्शतान्यामलकस्यच । 
पंचदद्यात्तदेकध्यंजरूद्रोणेविपाचयेत्‌॥ ३७॥ 
ज्ञात्वागतरसान्येतान्यौषधान्यथतंरसम्‌ । 

` तज्चामलकसुद्धत्यनिष्कुलंतेलसर्पिषोः ॥ ३८ ॥ 
पलद्वाद्शकेक्रष्ठादत्त्वाचाद्तुलांमिषक्‌ । । 
मत्स्यण्डिकायाःपूतायालेहवत्साधुसाघयेत्‌ ॥ ३९ ॥ | 
षटपलमधुनश्चात्रसिद्धशीतेप्रदापयेत्‌ । |. 

` चतुष्पहन्तुगोक्षीय्याःपिप्पल्याद्विपलन्तथा ॥ ४० ॥ | 
पलमकंनिदध्याच्चत्वगेलापत्रकेशरात्‌ । । 
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भाषाटीकासमेत । (२६१) 


|. परमुक्तोरसायनः ॥ ४१ ॥ 
कीसश्वासहरश्रेवविशेषेणोपदिश्यते । 
क्षीणक्षतानांवृद्धानांबालानांचांगवदेनम ॥ ४२ ॥ 
स्वरक्षयमुरारागहद्रोगवातशोणितम्‌ । 
पपासामूजशुकरस्थान्दोषांश्चेवापकषति ॥ ४३ ॥ 
अस्यमात्रांप्रयुजीतयोपरुन्ध्यात्रभोजनम । 
अस्यप्रयागाच्च्यवनःसुवृद्वोऽधत्पुननवः॥ ४४ ॥ 
संघस्मृतिकान्तिमनामयत्वमायुःप्रकर्षबलसिन्द्रियाणाम्‌ । । 
सल्रीघुप्रहषपरमा ग्रिवृद्धिवणेप्रसादपरमानुलोम्यम्‌॥७५०॥ 


AN 


रसायनर्यास्यनरःप्रयागाछभेतक्षीणोपिकुट प्रवेशात्‌ । 
उवराकृतपूवमपास्यरूपबिभात्तरूपनवयोवनस्य ॥०६॥ 
सतामत्स्याण्डकालाभपाऱ्याश्ववूदुभजतम्‌ | 


चतुभागजलप्रायांद्रन्यगतरसभवंतू ॥ ४७॥ 

अर्थ-बेल, रनि, सोनापाठा,पाढल, कुम्भेर, खिरिटी, मुगवन, मषवन, सारि 
|| वन, पिठवन, पीपल, गोखुरू, कटेरी, कटाई, काकडाशिंगी, मुँइआमला, दाख, 
|| जीवन्ती, पुष्करमूल, अगर, हरड, गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, आमिया 

|| हलदी, नागरमोथा, पुननेवा, मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, कुमुदिना, 

दन, बिदारीकंद, अडूसेकी जड, काकोली ओर काकनासा ( कोआठोडी ) 
प्रत्येक चार तोळे, ओर उत्तम आमले, ५०० लेवे, इन सबको एकद्रोण जरमें 
पकावे, जब चोथाभाग शेष रहें तव उतारले, पश्चात्‌ इस काढेमेंसे आमलोको 
अलग निकालकर आमलोकी गुठळी निकाल डाळे, आर कारको छानकर रख 
देवे, फिर ४८ तोले घी और तेलर्मे इन आमलोको भूनकर पीस लेवे, तदनन्तर 
५० पल मिश्री पूर्वोक्त काथमें मिला ओर यह आमले मिलाकर पकाषे, जब 
लेहकी समान होकर शीतल होजाय, तब २४ तोळे सहत मिलादेवे, वशलो 
चन चारप, पीपल आठ तोले ओर दालचीनी, इलायची, नागकेशर,इनतीनों 
का चूर्ण ४ तोले मिलादेबे, आर सबको करछास एकमें एक करदेवे । यह च्यः 
वनप्राह-परमरसायनंहे, खाँसी ओर श्वासको विशेषकरक हरेह । भणत, रद्ध 
और बालकेके अंगोंको बढावे, तथा स्वरक्षय, छातीका राग, वातरक्त, यास 
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MM MeN 
मूत्रदोष ओर वीर्स्यदोष दूर करेहे । इस अवलेहको सेवनकरणेसे-बृद्ध च्यवन 
ऋषि फिरसे तरुण हुये थे। यह च्यवनप्राश अवलेह-मेधा,स्मरणशक्ति, कान्ति, 
आरोग्यता, आयुको बृद्धि, इन्द्रियोंका बल, ख्रीप्रसंगमें अत्यन्त आनन्द, जठ- 
राम्निका वृद्धि, ओर शरीरकी सुन्दरताको उत्पन्नकरेंहे । इसको सेवनकरनेसे 

वृद्धमनुष्य भी तरुण होजाताहै॥ ३४-४७ ॥ 
अथ छागलाद्यघृतम्‌। 


छागमांसतुलांगरह्मसाधयेदुर्बणे$म्भसि । 
पादशेषेणतंनेवसपिःप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कडवा द्विश्चमेदेद्रेजीवकषभकोतथा । | 
काकोलाीक्षीरकाकोलीकल्केःपृथक्पलोन्मितेः ॥ ४९ ॥ || 
सम्यक्सिद्धेचावताय्यःसितेतस्मिन्प्रदापयेत्‌ । | 
शर्केरायाःपलान्यष्टोमडनःकुडवंक्षिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पलंपलंपिबेत्प्रात्यक्ष्माणंहन्तिदुजयम्‌ 
` क्षतक्षयंचकासांश्चपाश्वशूलमरो चकम्‌ ॥ «१ । 


स्व्रशयसुरारागासहन्यात्सुदारुणम्‌॥ ९२ । 
अथ-१२॥ सेर बकरेके मांसको लेकर बत्तीस ३२ सेर जलमें पकावे. जब || 
चौथा भाग जल शेष रह जाय तब घी ६४ तोले, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा, महा- || 
मंदा, जीवक ऋषभक, काकोली. क्षीरकाकोली, इन प्रत्येकका. कल्क चार २ | 
ताठे मिलाकर विधिपूर्वक पकावे. जब भलेप्रकारसे पकजावे तब उतार || 
लेवे, शातलहानेपर, ३२ तोळे बूरा १६ तोले सहत मिलादेवे । इस घृतकी || 
मातःकाल चारतोले पानिसे दुजय राजयक्ष्मारोग, क्षतक्षय. खाँसी, पाश्वशूल, || 
अरुचि, स्वरक्षय, छातीकारोग, ओर दारुणइवासको टूरकरेंहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ || 
५० ॥ ९१॥ ५२ ॥ 


अथ वासाबलेहः 
वासकस्यरसप्रस्थेमानिकासितशकंरा 
पिष्पलीद्रिपलंदय्यात्सपिषश्चपचेच्छनेः ॥ ६३ ॥ 
लेहीश््तेततःपश्चाच्छीतक्षीरपलाइकम्‌ । 
दृत्वावतारयेद्वेघोमात्रयालेहञ्चत्तमस्‌ ॥ ५४ ॥ 
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दूर कर हैं ॥ ५३-५५ ॥ 


|| त्रिफलाके काथसे शुद्धकिया गूगुल, नेपाल, ताँबेकी भरम और विष इन सबको 
|| समानभाग लेवे, फिर सबको मिलाकर दोरत्तीमर खांबे । इससे-राजयक्ष्मा 


|| अत्यन्त श्रम, वाय्यस्तम्भ, आर ग्लानि यह सब लक्षण पेत्तिकक्षयमें होतेहे 


भाषाटीकासमेत । (२६३) 


७:11 र र स क 
ट 


'नहान्तराजयक्माणकासंश्वासंचदारुणम्‌ । 
पाशवशूलचड्च्छूळरक्तपित्तज्वरन्तथा ॥ ५५ ॥ 
अथ-अडूसेकारस ६४ तोले, सफेदबूरा ३२ तोठे, पीपल ८ आठ तोले 
घी ८ आठ तोले लेवे, फिर सबको मिलाकर धीरे २ पकावे, जब लेहकी 
समान होकर शीतल होजाय तव ३२ तोळे सहत मिलादेवे । यह लेह- 


राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास, पार्थशूल, हृदयकाश्रूल, रक्तपित्त और ज्वरको 


अथ पंचामृतरसः । 
भस्मसूताभ्रलोहानांशिलाजतुविषंसमम्‌ । 
गुड्चीत्रिफलाक्काथेःसंस्कृतंगुग्गुलुन्तथा ॥ ५६ ॥ 
मृतनेपालताम्रश्वसूतस्थानेनियोजयेत्‌ । 
एकोकृत्यनियोज्यंतदिगुजराजयक्ष्मनुत्‌ ॥ ५9 ॥ 
पञ्चामृतरसोद्येष अनुपानेचपूववत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथ-पारकाभस्म, अभ्रकका भस्म, ठोहकामस्म, 1शिलाजीत [गलाय और i 


ग दूर होताहै । इसको पंचामृतरस कहते ॥ ९६-९८ ॥ 
अथ क्षयलक्षणमू \ 

संकोचःस्कन्धपाश्वानांस्वरभेदोज्वरोत्रमः । 
वातजेयक्ष्मणिज्ञेयंलक्षणंगात्रूक्षता॥ ९९ ॥ 
ज्वरोदाहोऽतिसारश्चरक्तवान्तिश्रमामदान्‌ । 
वीय्यस्तम्भोऽरतिश्चापिलक्षणंपैत्तिकेक्षयं ॥ ६० ॥ 
गरुल्वंशिरसश्छदिःकासःकण्ठस्यचारुचः । 
उद्धेश्वासश्रविज्ञेयंलक्षणंकफजेक्षय ॥ ९) ॥ 


अर्थ-स्कंघ और पसलियोंमे संकोच, स्वरभेद, ज्वर, भ्रम और शरीरमै || 
क्षता यह सबलक्षण वातजक्षयमें होतेहे । जवर, दाह,अतीसार,रुधिरकी वमन, 


JR 
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nn 
मस्तकमें भारीपन, वमन, खाँसी, अरुचि, और ऊर्ध्वश्वास यह सब लक्षण 
कफक्षयमें जानने ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ 


अथ र्‌त्नगनपाडलारस्ञः। 
रसवत्रहमतारंगंघंलोहञ्चताम्रकम्‌ । 
तुल्याशमारचयाज्यसुक्तामाक्षिकावद्मस्‌॥ ६२॥ 
शखंचपूववद्गागंसप्ताईचित्रकदरवैः । 
मदढायत्वावइण्याथतनपरय्यावरारका ॥ ६३ ॥ 
टकणराव्‌दुग्घनापष्टातासांयुखालिपत्‌ ॥ 
बद्वाण्डता निरुदढ्धाथमहागजपुटप्चत्‌ ॥ ६७ 
आदायचूणयत्सवनगुण्ड्याःसप्तमावनाः ! 
सशाष्यद्षाणतसववश्लवदणेदोलया ॥ ६५ ॥ 
अम्लवगावावक्काथततःसंशोष्यच्षणय त्‌! 
आइकस्यद्रवेःसतचित्रकस्येकविशतिः ॥ ६६ ॥ 
इवन[व्यततःश ष्यिद्यणुजाचतुएयप्‌ 
पिप्पलीदशकेः क्षोद्रेमरिचेकोनरविशतिः ॥ ६ 
सदतदापयद्राथक्षयरांगनेवत्तये 
महारोगाष्टकेचेवज्वरेचेवातिसारके ॥ ६८ ॥ 
पाटलरत्नगर्भोडयंयोगवाहेषुयोजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ | 
अथ-पारा, हारा, सोना, चांदी, गंधक, लोहा, ताबा, कालीमिरच, मोदी | 
सोनामाखी, मूँगा, शंख यह सब समानभाग लेकर सातदिन चीतेके रसमें खरल || 
|| केर, पश्चात्‌ कोंडियामें भरके आकके दूधसे पिसे हुये सुहागेसे कोडियोके घुख | 
|| बेदकरदेवे, फिर कोडियोको भिष्टीके बरतनमें रखके बरतनका मुख बंदकर | 
|| गजपुटसे धर फूँक देवे, जब अपने आए शीतल होजाय तब उसपेसे निकाल || 
|| चूणकर सम्हाठूके रसमें सात भावनादेवे, फिर सरर्वचूर्णको सुखाकर बखमें बांध | 
न दोलायंत्रके हारा अब्लवगेके काथगरे पकाकर छुखावे कर चूणकर अदरखके 


|| ससम सात भावना देवे, तदनन्तर चीतेके रसमें २१ भावना देवे, पश्चात इसके 
|| उखाकर चूणकरे तो रत्नगर्भेपोटलीरस सिद्धहो । इसको च हररत्तीयरलेक्कर्‌ १० | 
क ८ पकार 
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| 3 
गाछ, १९ काली मिरच, सहत अथवा घीमें मिलाकर चाटे तो-क्षयरोग दूर 
इ यर अ सहरोग ( वातव्याधि, अझ्मरी, कुष्ठ, प्रमेह, उद्ररोग, भगन्दर, 
न र संग्रहणी ) का हँरेहे । उवर और अतीसारादिरोग नष्टे. यह रल- 
पारठारस योगवाही योगोमें प्रयोगकरना योग्य है ॥ ६२-६९ ॥ 
_ अथ मृगाडूरसः । 
रसभस्मस्वणभस्मनिष्कनिष्कंप्रकरपयेत्‌ । 
५.७ रो NS ९ 
राखगवकयुक्तानदद्रनिष्कातुच्रणयेत्‌ Neo 
सुक्ता भार्ववरारावारसपादचटकणम्‌ । 
> CQ 
वहूयारनालकाथंनमदयेत्महरद्रयम ॥ ७१ ॥ 
तहोलकविशोष्याथभाण्डेलवणपूररिते । 
पचद्यामचदुष्कअमगाङ्कोयमहारसः ॥ ७२ ॥ 
रोगराजनिवृत्त्यर्थचतुगुजामितंचृतेः । 
७) ७ घ्से Cm ९ ~ 
_ दातव्यमारिचःसावापप्पलीमडुनापवा ॥ ७३ ॥ 
| , अथ-पारेको भस्म चारमासेभर, सोनेकी भस्म चारमासेभर, शंख, 
|| गंधक, मोती प्रत्येक ८ मासे, अगर मोती न मिले तो कौडियोंकी भस्म लेवे, 
। पारेसे चोथाभाग सुहागा लेवे, फिर इन सबको चीतेके काढे और कांजीमें 
|| दोपहर मर्दूनकरे, पश्चात्‌ गोला बनाकर धूपमें सूखा नोनसे भरे हुवे बासनमें 
॥| रख चारग्रहरपर्य्यंत पकावे तो झृगांकरस तैस्यारहो । इसकीमात्रा ४ रत्तीकीहे । 
|| अनुपान-ख्रृत, कालीमिरचोंका चूर्ण, पीपलका चूर्ण और सहतेहे । यह मृगांक- 
॥ रस राजयक्ष्मारोगको दूर करेंहे ॥ ७०-७३ ॥ 
अथ अमृतेश्वरो रस; । 
रसलोहाग्रतासत्व॑मधुसर्पिःसमन्वितप््‌ । 
अस्ततेश्‍वरनामायंषडंगक्षयरांगनुत्‌ ॥ ७४ ॥ 
|| अर्थ-पारा, लोहा और गिलोयका सच इन तीनको घृत और मधुके साथ 
|| सेवनकरनेसे राजरोग शांत होताहे ॥ ७४ ॥ 
अथ शसेश्वरोरसः । 
शंखनाभिश्चेकनिष्कंचतुनष्कवराटकम्‌ । 


छ. म तत 
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गंघतुल्यंग्रतनागेनागतुल्यंमृतरसम्‌ । 
टंकणंरसतुल्यंस्यान्मर््यपाच्यंमृगांकवत्‌॥ ७६ ॥ 
राजयक्महरःसाऽयनाम्नाशखश्वरारसः । 
षडगुजन्तुकणाक्षाद्रेलह्यवामरिचघधृतः ॥ ७७ ॥ 
अथे-शंखकीनाभि चारमासे, कौडीकी भस्म १६ मासे नीलाथोथा १६ || 
मासे, सबकी बराबर गंधक, गंधककी बराबर सीसेकी भस्म, सीसेकी भस्मकी || 
बराबर पारेकी भस्म और पारेकी बराबर सुहागा लेवे, फिर इन सबको मृगां- 
करसकी तरह खरलकर पकावे तो शंखेश्वररस सिद्धहो । इसकी मात्रा ६ रत्ती- | 
कीहे । अनुपान-पीपल, सहत, कालीमिरच और घृतहै ॥ ७५-७७ ॥ 
अथ लोकनाथरसः । ध 
व्राटातुल्यसण्ड्रच्णायत्वादनपचत्‌ 
चूणयन्मारचर्तुल्यनागवल्याविभावयत्र ॥ ७८ 
तत्पाजमडुनाळद्यसवृतनवनीतकः । 
निष्कपादेक्षयंहन्तियामेयामेचभक्षयेत्‌ ॥ ७९ 
लोकनाथोरसोह्येषमण्डलाद्राजयक्ष्मनुत्‌ ॥ ८० । 
अर्थ-कोडी और मंडूरका समानभाग चूर्ण लेकर एकदिन पकावे, फिर || 
बराबर कालोमिरचोंका चूण मिलाकर पानोंके रसमें भावना देवे । इस 
रसको एकमासेभर लेकर सहतमें, घृतमें अथवा नबनीतमें मिलाकर ४८ दिन- 
तक चारनेसे राजयक्ष्मारोग दूर होताहे ॥ ७८-८० ॥ | 
अथ स्वल्पमृगांकरसः । 
रसभस्महमभस्सतुल्यगुजाद्वयपृथक्‌ । 
पुववदनुपाननमृगाकाव्यक्षयापह; ॥ ८१ ॥ | 
अथ-पारको भस्म, ओर सोनेकी भस्म समानभाग लेवे । इसको दो २ रत्ती- | 
भर मधु, घृत वा नवनीतके साथ खानेसे क्षयरोग दूर होताहे ॥ ८१ ॥ | 
अथ लोहामृतः । 
शलाजतुावडगानद्यभयाहममाक्षकम्‌ । 
प्रतलाहसमक्षाद्रानष्कथुक्तक्षयापहम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अयलाहाग्नतानाम्नासान्रिपातंनियच्छति ॥ ८३ ॥ 
| 1 >> 
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भाषाटीकासमेत । | (२६७) 


र pe बार्यवेडंग, हरड, सोनामाखी, यह सब समान भाग- 
उष, और सबको बराबर लोहेकी भस्म लेवे, पश्चात्‌ सबको मिलाकर चार- 


मासे सहतके साथ खानेसे क्षयरोग दूर होताहे, और यह लोहामृतरस सन्नि- 
पातको दूर करेंहे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


अथ हरनेत्ररसः । 
° ¢ १ ७ ९ A ७ 
टकणशुद्धगथतुसुवणमाक्षिकपृथक्‌ । 
एकाद्वनिचतुःपचक्रमाचञुद्वसूतकम्‌॥ ८४ ॥ 
चागेय्याशवरवैम्यदिनेकंगोलकोकृतम्‌ । 
गंधकताम्रपण्योथगोलकांशंप्रमईयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
गोलर्कलपयत्तनततोवस्रेणवेष्टयत्‌ । 
बृगांकपाचयत्स्थास्यांवाछुकाभिश्चपूरिते ॥ ८६ ॥ 
उद्त्यत्रृणयेच्छुष्णहरनेत्रोरसोत्तमः । 
मृगांक्वत्क्षयंहान्तितद्वन्मात्रादसारतः॥ ८७॥ 
अर्थे-सुहागा एक भाग, शुद्धगंधक दो भाग, सुवण तीन भाग, सोनामाखी 
चार भाग और शुद्ध पारा पांच भाग लेकर चांगेरीके रसमें एक । दिन खरल- 
कर गोला बनावे, पश्चात्‌ इस गोलेको गंधक और मजीठके रसमें खरलकरे, 


OSS 


तदनन्तर गंधकका गोलेके ऊपर लेपकर गोलेको वस्त्रमें बाँधे, फिर वाठका- 
यंत्रमें सुगांकरसकी तरह फूंकदेवे, जब स्वयं शीतळ होजाय तब निकालकर 
बारीक च्वर्णकरे तो हरनेत्ररस सिद्ध हो । यह रस-खगाँकरसकी मात्राके अनु- 
-सार खानेसे क्षयरोगको दूर करेंहै ॥ ८४-८७ ॥ 
अथ कनकसुन्द्रः । 
रसभस्मचतुर्थाशंहेमभस्मप्रकल्पयेत्‌ । 
तालकंरसकंतुल्येमाक्षिकंगंधकंशिला ॥ ८८ ॥ 
रसमानानियुंजीतसूतपादंचटकणम्‌ । 
दिनेकेकंक्रमेणेवतत्सवेमदेयेदृढम्‌ ॥ ही ॥ 
अकेक्षीरंजयन्तीचभृंगवासाचलांगली । 
अगस्तिचित्रकंपाठामयमेषांद्रवेःपृथक्‌ ॥ ९० ॥ 
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(२६८) रसरत्नाकर । 


द्रिगुंजभक्षयेन्नित्यमुपानेस्रगांकवत । 
क्षयृहान्तमहातीब्ररसःकनकसुन्द्रः ॥ ९१ ॥ । 
अर्थ-म्रतपारा, हरिताल, खपरिया, सोनामाखी, गंधक, मनशिल यह 
प्रत्येक एक एक भाग, सोनेकीभस्म चोथाभाग, सुहागा चौथामाग टेवे, 
फिर इन सबको एकत्र खरलकर क्रमसे एक एक दिन आककेदूध, जय- 
न्तीके रस, भांगराके रसमै, अड्सेके रसमें, करियारीके रसमें, अगथियाके | 
रसमें, चीतेके रसमें ओर पाढके रसमें अलग २ खरलकरे । इसको दोरत्ती || 
भर खावे, ऊपरसे सृगांकरसकी समान अवुपान करे तो महातीत्र क्षयरोग दूर- || 
हो इसको कनकसुंदर कहतेहँ ॥ ८८-९१ ॥ | 
अथ नीलकण्ठरसः | 
विषशुट्राउशारञ्चहारद्रागाक्षुरमडु । 
कुट्जस्यत्वचच््णसमाशसवद््णकस्‌ 
राजयक्महरखादद्र्साऽयरनालकण्डकः ॥ ९३ | 
अर्थ-विष, कटेरी, खस, हलदी, गोखुरू, सहत, और कुडेकी छालका चूर्ण || 
इनसबको समान भाग लेकर विधिपूर्वक मिळावे । यह नीलकण्ठरस-राजयक्ष्मा || 
रोगको दूर करे है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
4 अथ वजेश्वररसः । 
कषखर्परसत्वस्यसमांशेहेमविठुमे । 
[नाशपच्च्णयत्तद्रत्षणानष्कशुद्गवकस्‌ ॥ ९४ 
अकाळकगुलाबाजतुत्थतालचतुश्वतु | 
सुक्तामवाळचूणञ्चप्रातानष्काइकक्षिपत ॥ ९७ ॥ 
बतळुहस्यानष्काद्वीटकणस्याष्टानेष्ककस्‌ | 
द्रीनिष्कानालकटुकावराटीनांचरविशतिः ॥ ९६ ॥ 
सिता निष्कृद्वयंयोज्यंसवंखल्वेविपदयेत्‌ । 
चांगेय्यम्लनयामेकंजम्बीराम्लादनद्यम ॥ ९७॥ 
रुद्धाउटाशएकद्याद्नमकतुषा9भिना । 
जम्बीरोत्यद्रवेणेवपिट्ठापिट्टापुटेपचेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
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2-2 अच 


ततोवनोपलैरेवदेयंगजपुटंमहत्‌ । 


आदायचुर्णयेच्छुक्ष्णचर्णारशुद्धगंधकम्‌ ॥ ९९॥ 
गघाळमारेचंत्रणेमेकीकृत्यद्रिमाषकम्‌ । 
लहयेन्सधुनासाईनागवछ्ठीदलोत्थितम्‌ ॥ १०० ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२६९ ) 


A 

पथ्याशीमरतियामेस्यादधुक्तेविषवद्भवेत्‌ । 

रसोवजश्वरःख्यातःक्षयपर्वतभेदकः ॥ १०१॥ 
र अर्थ-सपरियाका सत्व दो तोळे, सोना एक तोला, मूँगा एक तोला इन ती- 
को लेकर खरलकरे फिर उसमें २४ मासेभर झुद्धगंधक मिलावे पश्चात्‌ 
अकोल, हिंगोटके बीज, मीलाथोथा और हरिताल यह प्रत्येक सोलह २ मासे 
लेवे,मोती और मूँगेका चूर्ण ३२ बत्तीस २ मासे ठेवे, लेहिकी भस्म आठ ८ 
मासे लेवे, सुहागा, ३२ मासे ठेवे, नीलङुटकी आठ ८ मासे भर लेवे, कोडीकी | 
भस्म ८० मासे और मिश्री ८ मासे भरलेवे, पश्चात्‌ इन सबको खरलमें डाल 
कर खरलकरे, फिर चांगेरीके रसमें एकम्रहर खरलकरे, तदनन्तर जम्भीरीनीं- 
|| इके रसमें दोदिन खरल करे, फिर पात्रमें बंद्कर एकदिनमें भुसकी आगसे आ- 
|| ठ पुट देवे ओर प्रतिषुटमें जम्भीरी नींबूके रसमें पीसलेवे, तदनन्तर बनके अरणे 
|| उपलोकी अग्निके द्वारा महागजपुटमें खरलकर फूँक देवे, जब स्वयं शीतल होजाय 

तब निकालकर बारीक चूर्ण करले, फिर चूणेसे आधाभाग शुद्गगंधक और चौ- 

थाई भाग कालीमिरचोंका चूर्ण मिळावे, इसको दो उड्दोंकी बराबर लेकर सहत 
और नागरपानके रसमें मिलाकर चाटनेसे-क्षयरोग नाश होताहै, इसे पथ्यः 
से रहे, और विना पथ्य यह रस-विषकी समान अपकार करताहे । यह वच्चे- 
श्वर रस-क्षयरूप जो पतह तिनको भेदनेवालाहे ॥ ९४॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
॥ ९७॥ ९८॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१॥ 


अथ भस्मसूतरसः । 
मस्मसूतमजाशीरैःकणानिष्केःपलेःसह । 
व्योषगधकक्षेद्रेवोभक्षयेद्रक्षयेक्षयम्‌ ॥ १०२॥ 
अर्थ-चार मासे भर पारेकी भस्मको लेकर बकरीके दूधके साथ ओर पीप- 
लके चूणेके साथ खानेसे तथा त्रिकुटा, गंधक और सहतके साथ भक्षण करनेसे 
यह रस क्षयरोगको भक्षण करतहि ॥ १०२॥ 
MST 


ण चार उरजण्यजः पाखा डर कारराकार 
पर उ oer ज्य कक छ द्र > 
| 
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(२७०) रसरत्नाकर । 
शड... र्र 
(अथाग्रिरसः । ) 

वत्रहाटः 
| न्रिकण्टकरसेभोव्यंदिनान्तेतद्विचणैयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
गुंजामात्रंप्रयोक्तव्यंसज्वरेराजयक्ष्मणि । 
स्नुहीमूलचजम्बीखवैःस्यादनुपानकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
साध्यासाध्यक्षयहन्तिद्यनुपानग्रगांकवत्‌ । 


अयमय्िरसखादेत्रिनष्कराजयक्ष्मब॒त्‌ ॥ १०५ ॥ 

थे-हीरेकी भस्म २ भाग, सोनेकी भस्म ३ भाग, पारेका भस्म ६ भाग ले 

वे, पश्चात्‌ इन तीनोंको गोखरूके रसमें एकदिन भावना देवे, दिनके अंतर्मे इसका 

चूर्ण करले । इसको एक गुंजाभर खावे तो ज्वरयुक्त राजयक्ष्मा रोग दूर 

होजाय, ओर ऊपरसे थूहरका दूध ओर जम्भीरी नाइका रस पावे, यह 

अनुपानहै। इसके ऊपर स्गांककी तरह अनुपान करे तो साध्यासाध्य राजय 

क्षमा दूर होवे। इस अग्निरसको १ तोलाभर खानेसे शीघ्रही राजयक्ष्मा दूर 
होवे॥ १०३-१०५ ॥ 

अथ चन्द्रा्रतरसः । 


त्रिकटुत्रिफलाचव्यंधान्यजीरकसँन्धवाः । 
प्रत्येकतोलकंग्राह्म॑ंछागीदुग्पेनगोलयेत्‌ 
रसगंघकलोहानिप्रत्येकंकार्पिकेक्षिपेत्‌ ॥ १०६ 
टंकणस्यपलंदत्त्वामरिचस्यपलाद्वतः ॥ 
नवगुजाप्रमाणेनवर्टिकांकारयेद्धिषक्‌ । 
प्रातःकालेशुचिभरत्वाचेन्तयित्वाम्रतेथवरीम्‌ ॥१०७॥ 
एकेकांबटिकांख देद्रक्तोत्पलरसइताम्‌ । 
नीलोत्पलरसेनापिकुळत्थस्यरसेनवा ॥ १०८ ॥ 
छागीदुग्वेनमडेनकेरवस्य्रसेनवा । 
निहन्तिविविधकासंवातपित्तसबुद्गवम्‌॥ १०९ ॥ 
वातश्लेष्मोत्यितंदुश्पित्तछेष्मभवंचिरम । 
वातिकपेत्तिकचेवगरदोषसमन्वितम्‌ ॥ ११० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२७१) 


| पलपन | 


सरक्तमथनीरक्तञ्वरश्वाससमन्वितम्‌ । 
तृड़दाहअमशूलघ्नीरुच्यावद्निप्रदीपनी ॥ १११ ॥ 
बलवणेकरीवृष्याहीनगुल्मोदरापहा । 
आनाहक्कमिपाण्डुघ्रीजीणेज्वरविनाशिनी ॥ ११२॥ 
इयचन्द्रामृतानान्नाचन्द्रनाथेननिर्मिता । 
वासाणुडूचिकामाङ्कीसुस्तकंकण्टकारिका ॥ ११३॥ 


भोजनान्तप्रभोक्तव्यवाटिकावीर्य्यवृद्धये ॥ ११४ ॥ 
|| अथ-त्रिङुटा, त्रिफला, चव्य, धनियाँ, जीरा और सैधानोन यह प्रत्येक 
|| तोळे तोले भर लेकर बकरीके दूधमें खरलकरे. फिर पारा, गंधक और लोहा 
|| प्रत्येक दोदो तोले सुहागा चार तोरे और कालीमिरचोंका चूर्ण दो तोटे 
|| यह सब पूर्वोक्तमें मिलाकर ९ रत्तीभर गोली बनालेवे । प्रातःकालमे पवित्र 
|| होकर अमृतेश्वरी देवीका ध्यानधर एक गोळी लालकमलके रसमें अथवा नाल- 
|| कमळके रसमें, वा कुलथीके रसमें, अथवा बकरीके दूधमें वा माडमें मिलाकर, 
॥| अथवा कमोदिनीके रसमें मिलाकर रोज खावे। इससे विविधप्रकारकी खांसी- 
|| वातसे उत्पन्न हुई खांसी, पित्तसे उत्पन्न हुई खांसी, वातकफसे उत्पन्न हुईं खांसी 
|| पित्तल्लेष्मसे उत्पन्न हुईं खांसी, विषोद्भव खांसी, रुविरयुक्त खाँसी, सूखी 
|| खाँसी, ज्वर ओर श्वासयुक्त खाँसी, तृषा, दाह, भ्रम आर शूल दूर होताहे 
|| तथा यह रुचिकारक, आग्निम्रदीपक, बलकारक, वर्णको सुंद्रकरनेवाला, वीय्ये 
|| वद्धक, ओर शाहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, कृमि, पाण्डु, ओर जीणज्वरको 
|| दूर केरे । यह चन्द्रासृतरस श्रीचन्द्रनाथासिद्वने निम्मांण कियाहे । अडूसा, 
|| गिलोय, भारंगी, नागरमोथा, कटेरी इन सबको मिला गोली बनाकर भोजनः 
| के अंतमें खानेसे बीय्येकी वृद्धि होतीहे ॥ १०६-११४ ॥ 
अथ कांचनाश्ररसः। 


कांचनंरसासिन्दरंसुक्तिकंलोहमभ्रकम्‌ । 
विद्रुममभयातारंकस्तूरीचमनःशिला॥ ११५ ॥ 
प्रत्येकींबिन्दुमाभचसवमदयप्रयत्नतः । 
वारिणावटिकाकायोद्रिगुंजाफलमानतः ॥ ११६ ॥ 
अनुपानंप्रयोक्तव्यंयथादोषानुसारतः । 
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(२७२) रसरत्नाकर । 


नानारोगप्रशमनंस्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
क्षयहाततथाकासकष्मापत्तहरतथा । 
(29 ति च [a 
प्रमहान्विश्तिचैवदोषत्रयसमुत्थितान्‌ ॥ ११८ ॥ 
[oS ` ५ स्‌ > 
अशीतिवातजान्रोगान्नाशयेत्वद्यण्वहि | 
Ce र धि [Fe ७ A 
बलवृद्धिवीय्यवृद्धिलिंगजाड्चक्रोतिव ॥ ११९॥ 
NR Ns OS A उ A 
रसाऽयसुश्च॒तप्राक्तावाजीकरणउत्त्चः 
काञ्चनस्यदयाकान्तवदनस्यससवएः ॥ १२० | 
क्षयत्रातरुत्थायरसतुकांचनाअकम ॥ १२३ ॥ 
|| _ अर्थ-सोना, पारा, सिन्दूर, मोती, लोहा, अभ्रक, दंगा, हरड चांदी, कस्तूरी 
| ओर सेनसिल यह सब समान नागले जळभें खरळकर दोदोरत्तीकी गोली बना ||. 
|| लेवे । इसको दोषानुसार अनुपानके साथ देवे! यह गोरी-सरबापद्रबझुक्त नाना- || 
। प्रकारके रोगोको शांतक्रेहे, तथा क्षय, खासा, कफ, पत, बीस २० प्रकारके || 
|| प्रमेह, निदोषात्पन्न रोग और ८० प्रकारके वातरोगोंको दूर करेंहे, बल और || 
| वीय्यकी वृद्धिकरें, लिंगकी जडताको उत्पन्नकरे, यह रस श्रीसुश्रुताचार्य्यने कहा 
| ४ और उत्तम वाजीकरणहे, यह काञ्चना नरस कांचनकी समान कांतिको देवे 
आर कामदेवको समान शरीरको करेंहे, इसको प्रातःकाल उठकर भक्षण करना 
|| चाहिये ॥ ११९-१२१ ॥ 


अथ राजम्गांकरसः ¦ 
रसभस्मत्रयोभागाभागेकंहेसभस्मकम्‌ 
बृततान्रस्यभागेकशिलागेयकतालकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
मृतिभागद्वयंशुद्धमेकीङृत्यविचूर्णयेत्‌ 
वरारीपूरयेत्तेनअजाक्षीरेणटकणघ ॥ १२ 
पिष्ठातिनमुखरुढासद्वाण्डेतनिरोधयेत । । 
हणगजपुटपच्याच्छचणेयेत्स्वांगशीतळ्मू ॥ १२४॥ | 
वासाराजमृगांकोयंचतुरुजंक्षयापहस्‌ | 
पिप्पलीदशकक्षोद्रेमरिचेकोनविशातिः ॥ १२५॥ | 
सघ्तेदीपयेद्वाथवातकेष्मभवेक्षये ॥ १२६ । | 
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| bs तीन भाग, सोनेकी भस्म एकभाग, ताँबेकी भस्म एक 
| मोहना ला गंधक दोमाग, हरिताल दोभाग, इनसबका चूर्णकर 
| की डिय्‌ म॑ भरदेवे, आर कॉडियाका मुख बकरीके दूधमें पीसेहुवे सुहागेसे बंद | 
| कर दैवे, फिर कॉडियोंको मट्टीके बासनमें रख गजपुटमें फूँकदेवे, जब स्वाँग | 
|| हत हाजाय तब बारीक चूर्ण करले, तो राजमगांकरस सिद्धहो । इसको. 
| चाररत्ती भर खानेसे क्षयरोग दूर होताहे, दश पीपलके चूणेमें सहत मिलाकर 
| अथवा उन्नीस कालीमिरचोंके चूणम घी मिलाकर खावे, यह अनुपान है । और 
॥ यह वातकफात्पन्न क्षयरोगका क्षयकर है ॥९१२२॥१२३॥१२४॥१२९॥१२६॥ 
३ अथ लष्मलक्षणम्‌ । 
+ ° 5 0. 
स्वरभदःकफःकण्ठशूलकासश्वछददनम्‌ । 
७ टि [oS चकित 
वातशष्मभवेचिह्ज्ञातव्यञ्चचिकित्सकै; ॥ १२७॥ 
व्र ज्वरोद्‌ च OT NN 
स्वर मंदाज्वरादाहःशूलछाद्ररीचकम्‌ । 
[oS (NIN ७ ५ SNS Fe 1 
वातपित्ताधिकश्ञेयोराजरोगमहाबले ॥ १२८ ॥ | 


आलस्यंबहुनिद्ठाचस्वल्पदाहोज्वरोभमः । 
वान्तिःशोणितपित्तोत्थापित्तेष्मभवेक्षये ॥ ३१५९ || 
वातापत्तकफात्वश्वलक्षणसहतायदा | 
सन्निपातान्वताज्ञेयः्कश्साध्यःस्वयस्मृतः ॥ 3३० ॥ 
| अर्थ-वातकफसे उत्पन्न हुवे क्षयरोगमें स्वरभेद, कफ कण्ठशू, खाँसी और 
|| वमन, यह सब लक्षण होतेहे, । स्वरभेद, ज्वर, दाह, शूल, वमन, और अरुचि 
| यह लक्षण वातपित्तसे उत्पन्न हुवे क्षयरोगमें होतेहे । आलस्य, बहुनिद्रा, स्वल्प 
॥ दाह, ज्वर, भ्रम, वमन, और रक्तपित्तमिश्रित वमन यह सब लक्षण हाँ तो पित्त 
|| कफसे उत्पन्न हुआ क्षयरोग जानना । सन्निपातसे उत्पन्न हुवै क्षयरोगमें वात, | 
` || पित्त और कफ इनतीनों दोषोंके मिले हुये लक्षण होतेहे, ओर सान्नेपातोद्भव | 
|| क्षयरोग कष्टसाध्य है ॥ १२७-१३० ॥ | 
अथ शंखगर्भपोटलीरसः । 
शंखनाभाँगवाक्षरःपेषयेन्निष्कषाडशम्‌ । 
तेनसूषाप्रकत्तेव्यातन्मध्येभस्मसुतकम्‌ ॥ 1२१ ॥ 
निष्कादंगधकंत्रीणिचूर्णीकृत्यविनिश्षिपेत्‌ । 
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ड रुद्धातद्रेष्टयेद्रख्ेमत्तिकालिपयेद्वहिः ॥ १३२॥ 
शोष्यंगजपुटेपच्यान्मूषयासहच्रणयत्‌ । 
गुंजैकमनुपानेनक्षयंहान्तसृगांकवतू ॥ १३३॥ 
पोटलीशंखगभोंयंयोजयेद्वातपित्तजित्‌ ॥ १३४ ॥ 
अर्थ-शंखकी नाभि ६४ मासे लेकर गायके दूधमें पासके मूषा बनावे, उस 
मूषामें २ मासे पारेकी भस्म, और १२ मासे गंधक डाल कपरोटी कर धूपमें 
सुखा गजपुटमें फूँकदेव, जब अपने आप शीतल होजाय तब उसको निकाल 
ऊपरकी कपरोटी अलगकर मूषासमेत खरलमें गेरकर पीसलेवे । इसकी मात्रा 
एकरत्तीकीहै, अनुपान मृगांकरसकी समान जानना । यह शंखगभेपोटलीरस- 
राजयक्ष्मारोग, वात और पित्तको दूरकरेंहे ॥ १३१-१३४॥ 

अथ बहत्काश्वनाश्ष: | 
कांचनंरससिन्द्रंमोफिकलाहमञ्रकम्‌ । 
विठ्ठुमंग्रतवेक्रान्तंतारंताम्र्वरंगकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कस्तारिकालवंगंचजातिकोषेलवालुका । 

~ ‘+ ७ ९ 1६4 
प्रत्येकेबिन्दुमाजचसवम्प्रयत्नतः ॥ १३६॥ 
कन्यानीरेतुसंमद्येकेशराजरसेनच | 
अजाक्षीरेणसंभाव्यपत्येकंदिवसत्रयम्‌ ॥ १३७॥ 
चतुणुजाप्रमाणेनवटिकांकारयेद्विषक । 
अनुपानंप्रदातव्येयथादोषानुसारतः ॥ १३८ ॥ 
नानारोगप्रशमनसर्वोपद्रवसंयुतम्‌ । 
क्षयंहन्तितथाकासंय&माणंधासमेवच ॥ ३३९ ॥ 
प्रमेहान्विशतिचेवदोषत्रयससुत्थितान्‌ । 
सर्वोत्रोगान्निहन्त्याञ्जुभास्करस्तिमिरंयथा ॥ १४० ॥ 
अर्थे-सोना, रससिद्र, मोती, लोहा, अभ्रक गंगा, वैक्रान्त, चाँदी, तोबा, 
और ला इन सबका SIS कस्तूरी,लोंग, जायफल और एड्आ यह सब समा- 
न भाग लेकर खरल करे, पश्चात्‌ घीकुवारके रस, कुकुरभांगराके रस और बक- 
रीके दूधमें तीन २ दिन खरलकर चार चार रत्तीकी गोली बना ठेवे । इसको 
म 
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। भाषाटीकासमेत । I 0 २७५) 
कतवा देवे । यह रस-सर्वोपद्रवयुक्त नानाप्रकारके रोगोंको 
00%, 8 › राजयक्ष्मा, श्वास, बी के प्रमेह - 
वरोग, और सवे प्रकारके रोगोंको दूर करेहे ॥ २ टा हे. 

शर ऱ्य चन्द्रामृतरस! । 

अद्धसूताद्रेधागंघंसूततुल्यंचसेन्यवम्‌ । 

शमादवतादलद्रावेमदितंगोलकीकृतम्‌ ॥ १४१ ॥ 

नागवल्ठादलवेष्ट्यंपाच्यंपातालयंत्रके । 

दनान्तऊद्ध ल्येतंग्राह्यमंभश्यत्रिगुंजकम्‌ ॥ १४२॥ 

पणखडनसयुक्तमासकाड्राजयकष्मनुत्‌ | 

. पचन्द्राम्नतानामहानुपानग्रगांकवत्‌ ॥ १४३ ॥ 
|| , अथ-गुद्धपारा १ भाग, थुद्धगंधक २ भाग, सैंधानोन १ भाग इन तीनोंको 
|| डोकुर और सफेदकायलके पत्तोंके रसमें खरलकर गोला बनालेवे, फिर इसगो- 
|| लेको पानोंसे वोषध्तकर पातालयंत्रमें एकदिन पकावे, जब अपने आप शीतल 
|| होजाय तब ऊपरके पात्रमें ठगे हुवे द्रव्पको खुरचलेवे । इसको एक महीने पर्य्यत 
पानके टुकडेंपे तीन चोटलीभर लगाकर खानेसे राजयक्ष्मारोग दूर होजाताहै, 

|| इसका चंद्राखतरस कहतेहे, अनुपान सृगांकरसकी समान जानना १४१-१४३॥ 
| , ८ अथ महाम्रगाङ्करस; । 
शुद्धसूतस्वण भस्मजम्बीरेमदयेदिनम्‌ । 
तर्योद्रणणितताम्र तरिभिस्तुल्यन्तुगंघकम्‌ । 
टंकणंगंधकाद््चसवजम्बीरजेद्र्वैः ॥ १४४ ॥ 
मद्ययामचठुगालवस्नबद्धावपातयत्‌ 
दाढायजचारनाल्यामादुद्धत्यशापयत्‌ | 
तताम्नन्मयभाण्डान्तलवणञ्चांगुलद्व्यम्‌ ॥ १४५ ॥ | 


उद्धोधःपृष्ठतःकृत्वागोलकंवस्नवेष्टितम्‌ । 
लवणेःपूरयेद्गाण्डबन्धयित्वादिनंपचेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चुल्ल्यांक्रमाम्रिसिद्धोहिरसोमहामृगांककः । | 
अनेनेवप्रकारेणमृगांकान्पाचयेदसान्‌ ॥ १४७ ॥ 
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जे | 
दशमिमीरिचेःसाद्वपिप्पलीमधुनापिवा ॥ १४८ ॥ 


अर्थ-शाद्वपारा १ भाग, स्वणभस्म १ भाग इन दोनोका लकर जम्भारा- 
|| नीबुके रसमें एकदिन खरल करे, पश्चात्‌ ताबा ४ भाग, गंधक ६ भाग, आर 
॥ सुहागा ३ भाग लेवे, फिर इन तीनोको पूरवोक्तमें मिलाकर जम्भीरी नोबूक 
|| रसमें चारप्रहर पर्य्यत खरलकर गोला बनालेवे, पश्चात्‌ गोलको वस्नमं बांध 
|| कर काँजीमें दोलायंत्रके द्वारा दो प्रहर पकावे, तदनन्तर उसमेंसे निकाल कर 
|| गोळेको सुखालेवे, पश्चात्‌ मट्टीके बासनमें दो अंगुल ऊंचा लवण स्थापितकर 
|| उसके ऊपर कपडेमे बैंधे इवे गोलेको रख ऊपर नोन भरदेवे, फिर बासनके 
|| सुखको बंदकर चूलेपे चढा क्रमसे मन्द, मध्य, और तीक्षण अम्निके द्वारा एक-' 
|| दिन पकावे तो, महामृगांकरस सिद्धहो । इसी बिधिसे और सर्वप्रकारे 'गां- 
॥ करस बनतेहँ । इससे रोगराज ( राजयक्ष्मा ) नष्टहोतांहे, अनुपान-१० मिरच 
| बूरा, घृत, अथवा पीपल और मधु है ॥ १४४-१४८ ॥ 


अथ यह्मिचिकित्स्षा । 
विश्रमश्ळेष्मदिग्धांगमतीसारेणपीडितम्‌ । 
| शूनमुष्कोदरंचेवयश्तमिणंपरिवजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


ऊद्धं ्ासोऽतिशुष्काक्षःकांस्यपात्रहतःस्वरः । 
मधुमेहीकृशोऽमछोहीनबुद्विबलेन्ट्रियः ॥ १५० ॥ 
त्रणांगःशुक्रमेहीचक्षयीयातियमालयम्‌। 
अथास्यापिप्रकत्तव्याचिकित्साजीवितावाधि ॥ १५१॥ 
अर्थ-विश्रमहों, कफस अंग लिप्त होजायँ, अतीसारकी पीडाहो, अंडकोश 
और उद्रमें सूजनहो ऐसा राजयक्ष्मारोगी असाध्य जानना । ऊध्वेश्वासहों, नेत्र 
अत्यन्त सूखजायँ, कांसीके बरतनकी समान स्वरहो, मधुमेहहो, कृशता आजा- 
य, दुबेळताहो, बल, बुद्धि और इन्द्रियोंमें हीनता उत्पन्नहो, झारीरमें त्रण 
होजाय और झुक्रमेहहो, ऐसा क्षयरोगी निश्चय मृत्युको प्राप्त होताहै, किन्तु 


जबतक यह रोगी जीते रहै तब तक चिकित्सा करे, असाध्य जानकर छोड न 
देवे ॥ १४९-१९१ ॥ 
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अथ प्राणन्राणरस्तः। 
लोहभस्मपलेकन्तुद्रिपलंभूंगजद्रवात । 
पलेकंत्रिफलाकाथंसर्वसम्मद्येखपेरे ॥ १५२ ॥ 
लोहाशंमालषिकंशुद्धंमद्यंपूर्वोदितद्रवेः । 
ुद्धात्रिभेःपुटेपाच्यंद्वैमंद्यपुनःपुनः ॥ १५३ ॥ 
मृतंसूतंम्रतनागंनिष्कनिष्कंविमिश्रयेत्‌ । 
शुद्धगंधस्यद्रोनिष्कोवराटीनांचतुए्यम्‌ ॥ १५४ ॥ 
एक कृत्यपुटेपच्यात्पूर्वेणेवविमिश्रयेत्‌ । 
पूर्वोक्तिश्वद्रवेमद्यंपुटेनेकेंनपाचयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
चूणयेन्मारेचेःसप्ततुत्थटकणयोदश । 
मेलयेन्चपृथङ्निष्कान्प्राणत्राणाह्ृयोरसः ॥ १५६ ॥ 
भक्ष्येन्निष्कपादाद्मसाध्यराजयक्ष्मचुत्‌ । 


शोथोदराशांग्रहणीपाडुगुल्महरञ्चयत्‌ ॥ १९७ ॥ 
|| अर्थ-लोहेकी भस्म चार तोले, सोनामाखी ४ तोले, 
|| तोळे ओर त्रिफलाका काढा ४ तोले ठेबै, इन सबको कदाईमें डालकर खूब 
|| घोरे, पश्चात्‌ पात्रमें रख गजपुटमें तीनबार पकावे और प्रतिपुट पूवोक्त 
|| रसोंमें मदन करता जाय, तदनन्तर पारेकी भस्म ४ मासे, सीसेकी भस्म ४ 
॥ मासे, शुद्वगंधक ८ मासे ओर कौडीकी भस्म १६ मासे मिलाकर भांगरेके 
रस और ब्रिफलेके काढेमें खरल कर गजपुटमें फूँकदेवे, पश्चात्‌ इस रसमें 
|| कालीमिरचोंका चूणे २८ मासे, तूतिया ४० मासे और सुहागा ४० मासे 
|| सिलादेवे । इसकी मात्रा तीनरत्तीकी है । यह असाध्यराजयक्ष्मा रोगको 
दूर कोह तथा सूजन, उद्ररोग, बवासीर, संग्रहणी, पांडु और गुल्मरोगको 
दूर्‌ करेहे ॥ १५३-१५७ ॥ 
अथ हेममृगांकरसः । 


मृतंसूतंभृतंहेमशुद्धगंधकटंकणम्‌ । 
प्रत्वेकमद्धनिष्कस्यान्मृतशुर्वेद्रिनिष्ककम्‌ ॥ १५८ ॥ 
खनिष्कट्रयंचू्णसवमेकत्रकारयेत्‌ । 


oe 


6: 
| 
>>) 
4 
A 
५५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(२७८) रसरत्नाकर । 


पूरयेत्पूवचर्णनपुटयेच्चमृगांकवत्‌ ॥ १५९ ॥ 
ततश्वाद्रेकनिय्योसेःसाद्वरुद्धापुटेपचेत्‌ । 
आदायचणयंच्छक्ष्णद्रानशन्मारचेयुंतम्‌ ॥ १६० ॥ 
चणच्तुर्गुणंगंधमेकीकृत्यविदर्णयेत । 
पचमाशशइतल्ह्यमसाध्यराजयहमनुतू ॥ १६१ ॥ 
शोथोदराशोग्रहणीज्वरगुह्मांश्वनाशयेत । 
रसाहेमम्गाकोडयंह्यनुपानंगृगांकवत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म २ मासे, सोनेकीभस्म २ मासे, शुद्ध गंधक २ मासे 
सुहागा २ मासे तांबेकीभस्म ८ मासे और शंखका चूर्ण ८ मासे लेवे, फिर इन 
'सबको मिलाकर मगांकरसकी नाई गजपुटमें पकावे, पश्चात्‌ अदरखके रसमें 
भावना देकर गजपुटमें फूंक देवे, जब स्वयं शीतळ होजाय तब निकालकर 
बारीक चूर्ण करले, फिर इस चूर्णमे ३२ काली मिरचोंका चूर्णे, चौगुना गंधक 
मिलादेवे । इसमें पांचभाग घृत मिलाकर चाटनेसे-असाध्य राजयक्ष्मा रोग, 
सूजन, उद्र, बवासीर, संग्रहणी, ज्वर और गुल्मरोगको दूर करताहै। इसंपे 
अनुपान मृगांकरसकी समान जानना ॥१५८॥१५९॥ १६०॥ १६ १॥ ॥१६२॥ 
अथ कालान्तकरसः । 


कार्य्यालोहमयीमूषाऊद्धेतोद्रादशांगुला 
मदितंस्वणवाराहीगहकन्यारसै'समम्‌ ॥ १६३ ॥ 
लशुनेयाममात्रश्चपिण्डंकृत्वानिवेशयेत्‌ । 
पूर्वोक्तायाञ्चमृषायांसूतपादञ्चगंघकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
निर्गुण्डीरससंपिष्टमृषायांतंविनिक्षिपेत्‌ । 
आच्छाद्यलोहचक्रेणवक्रयत्रेणजारयेत्‌ ॥ १६९॥ 
एवमष्टपुटेजीणसमुद्धत्यविचृर्णयेत्‌ । 
पंचगुजामितंखादेदनुपानंमृगांकवत्‌ ॥ १६६ ॥ 


द्यःकालान्तकानाम्नारसाऽयराजयक्ष्मचुत्‌ । 
अर्थे-बारह अंगुल ऊंची लोहेकी मूषा बनावे, उसमें स्वर्ण और बाराही" 
कन्दको धीकुवार और लसुनके रसमें एक एक प्रहर मदेन कर गोला बनावे, 
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यै ~ च 
सवक समानह यह कालान्तक नामवाला रस-राजयक्ष्मारोगको दूर करे है॥ 
॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 


अथ याक्षिमण: पथ्यापथ्यम्‌ । 
उपद्रवप्रशान्त्यर्थपथ्यंवेकथ्यतेक्षये । 
इतपक्ःदातव्योलावकस्तित्तिरःशशः ॥ १६७॥ 
मरिचेर्जीरकेणेवसंस्कृतंपथ्यमाचरेत्‌ । 
वर्जयछवणाहयुतक्रदधिविदाहितत्‌ ॥ १६८॥ 
श्ीरमाजंदपिवाथपथ्यवर्गेयथोचितम्‌ । 
वजयेत्तजवज्यश्वरसश्वापिहिगुग्णुलो: ॥ १६९ ॥ 
पिबेद्वान्तिप्रशान्त्यर्थक्षीरेस्छित्ररुहारसम्‌ । 
उशीरतगरंशुण्डीककोलँचन्दनद्वयम्‌ ॥ १७० ॥ 
लवगंपिप्पलीमूलंक्ृष्णेलानागकेशरम्‌ । 
मुस्तामलककपुरतुगाक्षीरचपत्रकम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कृष्णागुरुसमंचू्णसितास्यादष्टमांशतः । 
रक्तवान्तिज्सन्तापनाशयेत्रात्रसशयः ॥ १७२ ॥ 
अर्थ-वृतसे पकाया हुआ लवा, तीतर और खरगोशका मांस, तथा मिरच 
और जीरेसे संस्कृत किया हुआ पथ्य राजयक्ष्मारोगीको हितकारीहे । लवण, 
हींग, तक्र, दाथे, सर्वेविदाही द्रव्य, और गूगलका रस यह सब राजयक्ष्मारो- 
गीको अपथ्यंहे । बकरीका दूध अथवा दही इनको यथोचित विचारकर 


~ (०००० > 


सेवन करे । गिलोयके रसमें सहत डाल पीनेसे राजरोगमें उत्पन्न ण वमन दूर 
होताहै । खस, तगर, सोंठ, शीतलचीनी, चन्दन, लालचन्दन, लोग, पीपलामूल 
पीपल, इलायची, नागकेशर, नागरमोथा, आमला, कपूर, वंशलोचन 
तेजपात, और काली अगर, यह सब समान भाग और मिश्री आठभाग लेवे, 
सबको एकत्र पीस चूणे बनावे । यह चूणे रक्तवान्ति और सन्तापको दूर करे- 
है ॥ १६७॥ १६८ ॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२॥ 
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अथ रास्नादिलोहम्‌। 
रास्नाकपूरतालीशमेकपर्णीशिला हयैः । 
जिकत्रयसमायुक्तेलहोयक्ष्मान्तकोमतः ॥॥ १७३ ॥ 
सर्वोपद्रवसंयुक्तमपिशम्भोःसुदुजयम्‌ । 
हान्तकासस्वराचातक्षयकासक्षतरायम्‌ ॥ १७४ ॥ 
. बलवणांभिपुष्टीनांवद्दनोदोपनाशनः ॥ ३७७ ॥ | 
तिकत्रयेत्रिकटुजिफलाचित्रकमुस्ताविडंगंसवेचूण समलछोहम । | 
अर्थ-रायसन, कपूर, तालीशपत्र, मण्डूकपर्णा, मेनशिल, त्रिकुटा, त्रिफला, || 
चीता, बायबिडंग और नागरमोथा, यह सब समान भाग और सबकी बरा- | 
बर लोहा मिळावे । इस लोहेको सेवनकरनेसे सर्वे उपद्रवयुक्त, दुजेयराजरोग, | 
खाँसी, स्वराघात, क्षय, कास ओर क्षतक्षयको क्षय करेहे। बल, वर्ण, अग्नि || 
और पुष्टिको बढानेवाला और दोषनाशक है ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
अथ विन्ध्यवासियोगलो हम्‌। 
व्योषंशतावरीत्रीणिफलानिद्वेफलेतथा । 
सवमहहरायागः साऽयराहरुजान्वतः ॥ १७६॥ 
एषवक्षःक्षतंहन्तिकण्ठजांविविधारुजाम्‌ । 
, राजयक्ष्माणमत्युअंबादुस्तम्भादितन्तथा ॥ १७७॥ 
सवचूणसमलाहम । 
अर्थ-त्रिकुटा, शतावरी, त्रिफला, जायफल, कायफल, यह सब समानभाग || 
ठेवे, ओर सबकी समान लोहेका चूर्णे मिळावे, । यह लोह-छातीका क्षत,अनेक | 
प्रकारके कंठके रोग, अत्युग्रराजयक्ष्मा, बाहुस्तम्भ और अईितरोग विनष्ट कर- | 
ताहै ॥ १७६ ॥ १७७॥ 
| अथ राजरोगहरलोहम । | 
म॒ताप्यविडंगाश्मजतुलोहघ्ृताभयाः । | 
भन्तियक्ष्माणमत्युगरंसेव्यंवानाहिताशिना ॥ १७८ ॥ 
अत्रमधुशताभ्यालिहः श्रेठत्वात्सवेच्रणेसमंलोहश्च । 
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ति सहत, सोनामाखी, बायबिडंग, शिलाजीत, घृत और हरडू, यह सब 


रज ~ oN = 
20 भाग लेवे आर सबको बराबर केहिका चूरन मिलांवे । इसको सेवनकर- 
॥ शि अत्यन्त उम्र राजरोग शान्त होताहे ॥ १७८ ॥ 


है: _ अथ शिलाजत्वादिलोहम्‌ । 
शिळाजतुक्ष द विडंगरसापर्ेह्दोभिषक्सूतकताप्यमक्षः । 
आएयतदुषलद्हधातुख्निपच्रात्रेणयथाशशांकः ॥ १७९ ॥ 


५ 


अथ-शिलाजीत, बायबिडंग, पारा और सोनामाखी, इन सबको समान 
|| भाग लकर चूणकर सहत और घृतके साथ चाटनेसे आठ दिनमें राजयक्ष्मा 


bas 


|| राण नष्ट होकर शरीर चन्द्रमाकी समान दीपिमान्‌ होजाता है॥ १७९ ॥ 
102 _महाश्रवाटिका । 

अञ्रकपुटितताम्रलोहंगंधकपारदम्‌ । 
कुलटाटंकणक्षारंत्रिफलाचपलंपलभू ॥ १८० ॥ 
गरलअतथामाषचतुष्कंचेवचूणितम्‌ । 
दढपाषाणपात्रेचभूयोग्य'सुचणितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
तत्सवभावयेदेषांरसेःप्रत्येकशःपलैः । 
देवराजाशनास्यस्यकेशराजाख्यकस्यच ॥ १८२ ॥ 
सोमराजस्यः्रंगाख्यराजस्यत्रिफलस्यच । 
पारिभद्रागिमन्थस्यबृद्धदारकतुम्बुरो ॥ १८३॥ 
मण्डूकपर्णीनिगुण्डीपूतिकोन्मत्तकस्यच । 
ग्रीष्मसुन्दरकन्याटरूषकस्यक्रमेणतु ॥ १८४ ॥ 
रसश्वताम्रपर्ण्यांचदलोत्येभोवितंभिषक । 
दवेकिचित्स्थितंइणमरिचस्यपलंक्षिपेत्‌ ॥ १८५ ॥ 

` ततश्वेववटींकुयाचतु्लीण्येकरक्तिका । 
ज्वरेचैवातिसारेचकासेशवासेक्षयज्वरे॥ १८६॥ . 
सङ्गिपातज्वरेचेवविविधेविषमज्बरे । 
क्षयरोगेषुसर्वषुक्षीणशुक्रेषुयक्ष्मणि ॥ १८७॥ 
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अर्थ-पुटित अभ्रक, ताँबा, लोहा, गंधक, पारा भैनशिल, सुहागा और 
त्रिफला, यह प्रत्येक चार चार तोळे और विषका चूर्ण डार मांसेभर ले, पीछे 
इन सबको भाँग, कुकुरभांगरा, बापची, भांगरा, त्रिफला. पारिभद्र, आप्निम- 
न्थ, विधारा, तुम्बुरु, मण्डूकपर्णी, निगुण्डी, करंज, धतूरा, ग्रीष्मशुन्दर, घी- 
कुआर, अडूसा ओर मँजीठ इनके चार चार तोळे रसमें अलग अलग भावना 
देकर चारतोले कालीमिरचोंका चूर्ण मिळावे, एक, दो, तीन, वा चार चार 
रत्तीकी गोली बनावे, इन गोलियोंको यथायोग्य मात्राके अनुसार भक्षण करे । 
यह गोली-ज्वर, अतिसार, खाँसी, इवास, ज्वरयुक्तक्षय, सन्निपातज्वर, नाना 
प्रकारके विषमज्वर, सवप्रकारके क्षयरोग, क्षीणशुक्र, यक्ष्मारोग, बहुतदिनोंकी 
संग्रहणी, प्रसूतिकारोग, सूजन, शूल, एरानाआमवात रोग, मन्दाग्नि, बलक्षय, 
सर्वेप्रकारके कफरोग, पीनसरोग, अपीनस, पक्कपीनस, अपक्कपीनस, वातकफ, 
LISTE 


रसरत्नाकर । 


` ee cm aE IRD ड रु 


ग्रहण्यांचिरजातायांँस्तिकायांविशेषतः । 
शोथेशूलेतथासाध्येस्थविरेचाममारुते ॥ १८८ ॥ 
मन्दानलेबलेचेवसतकलेश्लेष्मजेगदे । 
पीनसेऽपीनसेचैवपक्केऽपक्रेचशस्यते ॥ १८९ ॥ 
वातछेष्मणिवातेचविविधेद्वन्द्रजतथा । 
आमदोषारतेपित्तेशस्तंबलावृतेऽपिवा ॥ १९० ॥ 
अशघेवोद्रेचेवकोष्ठरोगेप्रशस्यते । 
अजीर्णकर्णरोगेचक्ृशस्थोल्येऽपिदेहिनि ॥ १९१ ॥ 
अयंसवेगदोच्छेदीरसोहिपरिकीत्तित 
रसायनवरश्रेष्ठवाजीकरणशुत्तमम्‌॥ १९२ ॥ 
वृष्यमधुरमाहारंप्रयोगेपरिकह्पयेत्‌ । 
महाभ्रकमिदंब्रह्मकमनीयकमीरितम्‌ ॥ १९३ 
य॒इहसकलकालंकल्पकामःकरोते । 
सर्षपपरिमाणैनित्यमभ्यासयोगैः । 
सखलुविगतरोगेभोगमुक्तो5ग्रियुक्तो 
भवतिपलितहीनःसप्तकल्पान्तजीवी ॥ १९७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत 
Fe “000 


पप्पा 


वात, इन्द्रजरोग, आमदोष 
रोग, कृशता और सा ep गणे, कर्ण, 
श्रेष्ठ उत्तम वाजीकरण » सवरसायनोंमें 
सी करणहे । इसके ऊपर वृष्य और मधुर भोजनकरना चाहिये । 
इसकी सरसोंकी समान सदा सेवनकरनेसे मनुष्य कल्पपर्यन्त जीते रहतेहें । 
| 0. > सफेद वाल काले होजातेहे ॥ १८० ॥ १८१॥ १८२ ॥ 
| ८४॥ १८५॥ १८६॥ १८७॥ ० 
| ॥ १९१ ॥ १९२॥ १९३॥ १९७ । ७॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
| _ अथ चन्दनाचं तेलम्‌ । 
चन्दनाम्बुनखवाप्यंयष्टीशैलेयप्भकम्‌ । 
मजिष्ठासरलदारुचन्येलापूतिकेशरम्‌ ॥ १९५ ॥ 
प्रतलसुरामाँसीकककोलेवनिताम्बुदम्‌ । 
हारेदशारिवतिक्तालवंगागुरुकुकुमम्‌ ॥ १९६ ॥ 
त्वभेणनलिकाचेमिस्तैलमस्तुचतुगुणम्‌ । 
लाक्षारससमसदंग्रहभंबळव्णकृत्‌ ॥ १९७ ॥ 
अपस्मारज्वरोन्मादेहद्याऽलक्ष्मीविनाशनम्‌ । 
आयुष्पुष्टिकरचेववशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १९८ ॥ 
| अर्थ-चन्दन, सुगन्धबाला, नख, कूट, मुलेठी, शेलेय ( भूरिछरीला )पद्माख, 
|| मजीठ, सरल, देवदारु, इलायची, चव्य,रोहिषतृण,नागकेशर,शिलारस, कपूरक- 
|| चरी, शीतलचीनी, फूलप्रियंगु, नागरमोथा, हळदी, दारुहलदी,सारिवा, श्यामा- 
॥ लता, कुटकी, लॉंग, अगर, केशर दालचीनी, रेणुका और नलिका, इन सबका 
॥ कल्क सेरभर, तिलकातेल चारसेर, लाखका रस चारसेर और दहीका पानी 
सोलहसेर लेवे, पश्चात्‌ सबको विधिपूर्वक मिलाकर तेलको सिद्धकरे । यह तेल 
ग्रहनाशक, बलकारक, वर्णको सुन्दर करनेवाला, तथा अपस्मार ( सृगी ) ज्वर, 
| उन्माद और अलक्ष्मी विनाशकहै, हृदयको हितकारी, आयुवद्धक, पुष्टिकारक 
और उत्तम वशीकरणे ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७॥ १९८॥ ` 
अथ महद्चन्दनाद्ं तैलम्‌ । 
चन्दनागुरुवालीशनसरमजिष्ठपद्मकाः । 
युस्तकंचशटीलाक्षाहरिष्रेरक्तचन्द्नम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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PITT 


(२८४) रसरत्नाकर । 


या एषांप्रतिपलेश्णेस्तेलादपातरकेपचेत्‌ । 
भाडीवासाकण्टकारीवाट्यालकगुडूचिका॥ २०० ॥ 
एषांपलशतक्काथेसमभागजडीकृतं 
पृक्त्वातैंप्रदातव्ययक्ष्सरोगविनाशनस्‌॥ २०१ ॥ 
कासप्रज्वरदाषन्रबळवणाय्वद्नम्‌ 
 पापाऽलकष्मीप्रशमनंग्रहदोषनिवारणम्‌॥ २०२ ॥ 
'श्रीमद्ृहननाथेननिर्मितंविश्वसम्पदि ॥ २०३ ॥ 
इतिराजयक्ष्मक्षतक्षीणाध्यायः । 
अर्थ-चन्दन, अगर, तालीझपत्र, नख, मजीठ, पझाख, नागरमोथा, कचूर, 
लाख, हळदी, दारुहलदी, लाळचन्दन, यह प्रत्येक चार चार तोळे, तिलका 
तेल ९६ तोले लेवे, भारंगी, वाँसा, करेरी, खिरेटी ओर गिलोय इनका क्वाथ 
४०० चारसौ तोले लेवे, पश्चात्‌ क्ाथमें पूर्वोक्त औषधिय ओर तेल डालकर 
पकांवे, जब सिद्ध होजाय तो उतारले । यह तेळ--राजयक्ष्मारोग, खासा, ज्वर, ||. 
पाप, अलक्ष्मी, और ज्वरको दूर करेंहे, बलको बढानेवाला, वर्णको सुन्दर कर- 
नेवाळा, अम्िवद्धेक हे, यह तेल श्रीमान्‌ गहननाथने संसारके उपकारार्थं निर्माण 
कियांहे ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१॥ २०२॥ २०३॥ 
इतिराजयक्ष्मक्षतक्षीणाधिकारःसमाक्त; | 


कासाच्छासात्क्षयच्छदिस्वरमेदादयोगदाः । 
भवन्त्युपेक्षयायस्मात्तस्मात्त॑त्वरयाजयेत ॥ १ ॥ 
केवलानिळजंकासंस्नेदेवासमुपाचरेत्‌। 
यूषेस्तथाभ्यंगेःस्नेहसेकावगाहनेः ॥ २॥ 
बस्तिमिरूद्भविड्घातंसपित्तंचो द्ध भक्तिकेः। 
घृतेःक्षीरेश्चसकलंजयेत्स्नेहविरेचनम्‌॥ ३॥ 
वास्तुकोवायसीशाकंमूलकंसुनिषण्णकम्‌ । 
स्नेहास्तेळादयोभक्व्याःक्षीरक्षुरसगोडिका: ॥ ४॥ 
दुध्यारनालाम्लफलप्रसन्नापानमेवच । 


,९७०७०००००-७-००-०-०००००००००००००००७००००००००-०००००१००, 
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र्या रिसाइम्छखवणानिच ॥<॥ | 
म वित्मगुतानायूषेवामोजयेद्धितान्‌ ॥६॥ 
कॅर्टकाररसेसांपदुधोयूपसुसंस्कृतम्‌ । 
ल्म रामलकःसाम्छःपंचकासानव्यपोहति ॥ ७ ॥ 
सगारामलकःपरिणताम्लकः । 
पंचमूळीकृतःकाथःपिप्पलीचणेसंयुतः । 
. रसाथमश्नुतोनित्यवातकासमुदस्याते ॥ ८॥ 
पचमूलास्वल्पा | 
शठीगीकणाभाङ्गीगुडवारिदयासकेः । 
सतेळेवातकासध्नोलेहोध्यमपराजितः ॥ ९॥ 
गुडतेलाभ्याळह : 
चूणिताविश्वदु:स्पशाशदीद्वाक्षासितोपला । 
लिह्यात्कर्केटशंगंचकासतळेनवातजे ॥ १० ॥ 
भादींद्राक्षाशठीखेंगीपिप्पलीविश्‍वभेषजेः । 
गुडतेलयुतोलेहोहितोमारतकासिनाम्‌ ॥ १9 ॥ 
अर्थ-खाँसी और इवासके होनेसे क्षय, वमन, स्वरभेदादिरोग, उत्पन्न 
|| होतेहे, इसकारण खाँसी और इवासरोगकी शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये 
केवल वातसे उत्पन्न हुईं खाँसीमें स्नेहद्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । अवलेह, 
यूष, अभ्यंग, स्नेह, अवगाहन, बस्ति और उद्ध्वभक्तिके द्वारा मलबद्ध पित्तज | 
|| खॉसीकी और घृत, क्षीर तथा स्नेहके विरेचनद्वारा सर्वप्रकारकी खाँसीकी 
चिकित्सा करनी चाहिये । बथुआ, मकोय, मूली, शिरिआरीका शाक, तेला- 
दिस्नेह, दूध, इंखकारस, गुडके पदार्थ, दही, कॉजी, अम्ल फल, मरसन्नामदिरा, 
स्वादिष्ठ, अम्ल और नमकीन पदार्थ, यह सब वातकी खाँसीमै हितकारीहे। 
ग्रामके जीव, अतूपके जीव और जलके जीव, इनसबका मांस, शालिधानक 
चावल, जो, गेहूँ, साठीधानके चाळ, उड़द आर कोंछके यूषक साथ भोजनके 
|| पदार्थ सेवन करे । कटेरीका रस और घृतकेद्वारा संस्कृत किया हुआ आमलेका 


““ | ते 
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(२८६) रसरत्नाकर । 
Sooo 
| यूष अम्लरसमें भिजोकर पीनेसे वातज खाँसी दूर होती है । लघुपंचमूलके 

काथमें पीपलका चरन डालकर पीनेसे वातज खाँसी नष्ट होतीहे । कलर, 

काकडासीगी, पीपल, भारंगी, नागरमोथा, ओर जवासा इनके चूणमें गुड 
आर तेल मिलाकर बनायाहुआ अवलेह चाटनेसे वातकी खाँसी शान्त होतीहे । 
सोंठ, गोखरू, कचर, दाख, मिश्री और काकडादिगी, इनका चूर्ण तेलमें 
मिलाकर चारनेसे--वातज खासी दूर होती है। भारंगी, दाख, काकडाईिगी, 
कचूर, पीपल, और सोंठ, इनके चूरनमें गुड और तेल मिलाकर चाटनेसे वातकी 
खासी नष्ट होती हे ॥ १-११॥ 
अथ पित्तकासोपायः । 


पित्तकासंतनुकफवमनसापषाहितम्‌ । 

तथादमनकाश्मयमधुकक्काथजेट्रवैः ॥ १२ ॥ 

यष्ट्याहूफलकल्केवांविदारीक्षुरसेयुतेः ॥ १३ ॥ 
सपिषावमनद्रव्ययुक्तेन । 


द्राक्षामळकखजूरपिप्पलीमरिचान्वितम्‌ 
पित्तकासहरद्यतहिद्यान्माक्षिकर्सापषा ॥ १४ ॥ 
खज्जूरपिप्पलीद्राक्षासितालाजाःसमांशिका 


अञड्ुसापयुताळ्हःपत्तकासहरःपरः ॥ १५ । 
॥ _ अर्थ-किंचित कफथुक्त पित्तकी खाँसीमें प्रत मिलाकर वमन कराना 
|| हिंतकारा हैं, तथा मेनफल, कुम्भेर, ओर महुआ इनके काढेमें, अथवा मुलेठीके 
"| कर्कमें वा बिदारीकन्द और इंखके रसमें घृत मिलाकर वमन कराना चाहिये। 
॥ दाख, आमला, खजूर. पीपल ओर कालीमिरच. इनके चूण्णमें सहत और घी 
|| मिलाकर चाटे । खजूर, पीपल, दाख, मिश्री ओर खींले, यह सब समानभाग 
॥ छ सहत आर घा मिलाकर चाटनेसे पित्तको खाँसी दूर होतीहै ॥ १२ ॥ 
॥॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


अथ कफकासापाथः | 
बलिनवसनेनादीशोचितंकृफकासिनम्‌ । 
यवाननःकड्रूक्षोष्णेःकफघेश्चाप्युपाचरेत्‌ ॥ १६। 
पिप्पलीक्षारकेयूपेःकोलत्येमूलकस्यच । 
लघून्यब्ानिश्वुज्ञीतरतेवीकटुकान्वितेः ॥ १७ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


CRETE 


भाषाटीकासमेत । (२८७) MMM, 0 0 ॥ 


|. | 
।पषेत्काथकफादरकेकासेश्वासेगलग्रहे ॥ १८ ॥ 
स्वरस“इंगवरस्यमाक्षिकेणसमन्वितम्‌ । 
पाययच्छासकासस्नप्रतिश्यायकफापहम्‌ ॥ १९॥ 
पाश्वशूळज्व्रकासेश्वासेक्ेष्मससुद्भवे । 
पिप्पलीचूणसंयुक्तंदशमूलीजलंपिबेत्‌ ॥ २० ॥ 
तळयुक्तश्चापप्परयाःकल्कार्थससितोत्पलम्‌ । 
पिवेद्वाकफकासप्नेकुलत्थसलिलाइतम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ-जो बलवान्‌ मनुष्यको कफकी खाँसी हो तो वमन करै, तथा 
|| यवान्न, कट, रूक्ष, और कफनाझकद्रव्य सेवन करावै । कफकी खाँसीमें 
पिप्पलीका क्षार, कुलर्थाका यूप, मूलीकायूष, लघु अन्न और मरिचादियुक्त 
|| मांसरस हितकारीहे । कायफल, पोहकरमूछ, भारंगी, सोंठ, और पीपल 
इनका कादा बनाकर पानेसे-कफज खाँसी, श्वास और गलम्रहदूर होताहे । 
अद्रखके रसमें सहत मिलाकर पीनेसे-श्वास, खाँसी प्रतिश्याय और कफका 
नाझ होतांहे । दुशमूळके काढेमें पीपलका चूण मिलाकर पीनसे-पाश्वशूल 
॥ उवर और कफसे उत्पन्न हुआ कास ओर श्वासरोग नष्ट होताहे । पापका 
| कल्क, मिश्री और कमल, इनको तेलमें पीसकर खानेसे अथवा कुल्थाक 
|| कथम मिलाकर पीनेसे कफकी खाँसी शान्त होतीहे ॥ १६-२१ ॥ 


अथ कट्फलादिक्राथः 


कट्फलं चतथाभाङ्गासुस्तपान्यवचाभया । 
खुगीपपेटकंशुण्ठीसुराह्जलशृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
मघुहिंगुयुतंपेयंकासवातकफात्मर्के । 
कण्डरोगेमुखेशूलेश्वासहिककाज्वरंषुच ॥ २३ ॥ 
अर्थ-कायफळ, भारंगी, नागरमोथा, धनिया, बच काकडा शिगा; | 
पापडा, सोंठ, और देवदारु, इनके काढेमें सहत और हाग मिलाकर पानसे. 
खाँसी, वातज, कफज, कण्ठरोग, मुखरोग, शूल, खास, हिचकी आर ज्वर 


|| दूर होताहे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
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(९८८) रसरत्नाकर । 


अथ सर्वकासोपायः । 


कृण्टकारिकृतःकाथःसकृष्णः'सर्वकासहा । 
तितिडीपत्रजःक्काथोहिंगुसेन्धवसंयुतः ॥ २४ ॥ 
दुशकासंजयेदाशुघनवृन्दमिवानिलः । 
बिभीतकघृताभ्यक्तंगोशकृत्पारेवेष्ठितम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वित्रमगौहरेत्कासंघुवमास्यविधारितम 
वासकस्वरस'पेयोमधुयुक्तोहिताशिना ॥ २६ ॥ 


ANNAN 


पित्तेष्मङ्कतेकासेरक्तपित्तेविशेषतः । 
कासेचक्षतजेचान्येजीवनीयेश्ववृंहणेः ॥ २७। 
शमनपित्तकासोक्तेरन्‍्येश्रमधुरोषधेः । 
वाताउुबन्येवातधेस्तेनस्वाभ्यंजनेहितम्‌ ॥ २ 
मंजिष्ठांजनघृवोभिपाठाकृष्णानिशायुतः 
क्षतक्षयजकासघलीहंचमघुनासह ॥ २९ ॥ 
मधुकंपिप्पलीद्राक्षालाक्षाखेगीशतावरी । 
द्विगुणाचतुगाक्षीरीसितासरवैश्चतुगुणा ॥ ३० ॥ 
लिह्ात्तमधुप्तपिभ्याशतकासनिवृत्तये । 
पेप्पलीपद्मकंलाक्षासुपकंबृहतीफलम ॥ ३१ ॥ 
उतक्षोद्रवुतालिपःक्षयकासनिबहेणः । 
सन्निपातभवोद्येषक्षयकासःसुदारुणः ॥ ३२ ॥ 
सन्निपातहितंतस्मात्कायमत्रचिकित्सितम्‌ । 
कुन्‌टीसैन्धवन्योधविडंगामयहिंगुमिः ॥ ३३ ॥ 
लहःसाज्यमधुःकासश्वासहिक्कानिबहणः । 
वचाहरिद्रासिन्धूत्थविभीतककणारजः ॥ ३४ ॥ 
पुटेबद्धासखेक्षिप्वकासश्रासापहंनिशि॥ ३५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२८९) 
कळ... > >. >; 
॥ अर्थे-कटेरीके काथमे पीपलका चूर्ण डालकर पीनेसे सवेप्रकारकी खाँसी दूर 
|| हीताहे । इमलीके पत्तोंके काथमें हींग और सेंधानोनका चूर्ण डालकर पीनेसे 
|| इ खासी शीघ्र नष्ट होतीहे, जैसे पवनसे बादलोका समूह नष्ट होताहे । बहेडेको 
धीमे भिजोकर पश्चात्‌ गोबरसे लपेट धूपमें सुखा आगमें पकाकर मुखम रखनेसे 
| खाँसी दूर होजाती है अड्टसेके रसमें सहत डालकर पीते तो पित्तकफसे उत्पन्न 
|| इई खाँसी और रक्तपित्त रोग दूरहो । काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
| ऋषभक, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा महामेदा, जीवन्ती और मुलेठी इन औषावियोको 
सेवन करना तथा पित्तजकासनिबारक औपधिर्योको सेवन करना और बूृंहण 
|| तथा मधुरद्रव्योंको सेवनकरना चाहिये । वातकी खाँसीमें वातनाशक द्रव्योंका 
|| सेवनकरना और तेलादिका मालिस करना हितकारीहै । मजीठ, रसोत, मूर्वा, 
|| चीता, पाढ, पीपल और हळदी इनके चूर्णमें सहत मिलाकर चारमेसे क्षतक्षयज 
॥ खाँसी दूर होतीहै । मुलेठी, दाख, पीपल, लाख, काकडाशिंगी, और शतावर, 
|| यह प्रत्येक एक एक भाग, वंशलोचन बारह भाग और मिश्री सबसे चौगुनी 
लेवे, पश्चात्‌ इन सबको बारीक पीस सहत और घीमें मिलाकर चारनेसे 
| क्षतकी खाली दूर होती है । पीपल, पद्माख, लाख और पका हुआ कटा- 
|| इंका फल, इनके चूर्णमें सहत और घृत मिलाकर चारै तो क्षयकी खांसी दूर 
|| होवे । सन्निपातसे उत्पन्न हुई क्षयकी खांसीमें सन्निपातनाइाक क्रियाका प्रयोग 
करना चाहिये । मनशिल, सेंधानोन, त्रिकुटा, बायबिडंग, कूठ और हींग इनके 
|| चूणेमें थी और सहत मिलाकर चाटनेसे खांसी, श्वास और हिक्कारोग दूर 
|| होताहे । बच, हलदी, सेंधानोन, बहेडा और पीपल, इन सबका चूर्ण एकत्रकर 
कपडेकी पोटलीमें बांध रात्रिके विषे मुसमें रक्खै तो खाँसी और श्वास दूर 


|| होजाय ॥ २४-३५ ॥ 


अथ मरिचाद्यं चूणम्‌ । 
कर्ष:कर्षाद्धमथोपलंपलद्वयंतथाद्दकषेश्च । 
मरिचस्यचपिप्पलीनांदाडिमणुडयावशुकानाम्‌ ॥३६॥ 
सवोषधेरसाध्यायेकासावैद्यविवजिताः । 
अपिपूयंछदंयतातिषामिदमोषधंपथ्यम्‌ ॥ ३७॥ छ 


पळ व्र _________._ न्यान a 
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(२९०) रसरत्नाकर । 
शा -:5----. 
जां कासराग अनक प्रकारका आषधियोंके सवन करनेसे शान्त न इआा हाय | 
तथा [जनका वेय असाध्य जानकर छाड बेठेहों वह कासराग इसचूणस नस 
न्देह नष्ट होजाताहे ओर यह चूणे राधयुक्त वमनको दूर करेंहे ॥ ३६ ॥ ३७॥ | 
अथ समशकरचूणम्‌ । | 
लवंगजातीफलपिप्पलीनाँ | 
भागान्प्रकल्प्याक्षसमानमापास्‌ । 
पलाद्मकमारिचस्यद्दया 
त्पलानिचत्वारिमहापधस्य ॥३८॥ 
सितासमंचूणमिदंप्रसह्यरोगानिमानाझुबलान्निहन्यात्‌ । 
कासज्वरारोचकमेहुल्माञ्छासायिमान्यग्रहणीप्रदोषान्‌ ३९॥ | 
अथ लौंग जायफळ, और पापल, यह प्रत्यक एक एक ताला, काला प्र 
रच दा ताळ, साठ सालह ताङ आर सबका बराबर पासश्री लव, पश्चात्‌ सबका || 
पासकर बाराक चूण करळ। इस चूणका सवन करनस--खासा, ज्वर, अरुचि 
प्रमह, गुल्म, श्वास, मन्दाम्नच आर सग्रहणाराग दूर हाताह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
अथ ह्रीतक्यादिमोदकः । 
हरीतकाकणाशुण्टीमारिचंगुडसंयुतम्‌ । 
कासध्नोमोदक'प्रोक्तस्तृष्णारायकनाशनः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-हरड, पीपल, सोंठ, कालीमिरच ओर गुड, इनसबको एकत्रकर मोद- || 
क बनाके खानेसे खासी, तृषा ओर अरुचि दूर होतीहे ॥ ४० ॥ 
अथ वणारा का | 
हरीतकीनागरमुस्तचणगुडेनतुल्यंगुटिकाविधेया । | 
निवारयत्यास्यावेधारतेयश्वासप्रृद््प्रबलञ्चकासम्‌४१ | 
अथ--हरड, साठ, नागरमाथा, यह प्रत्यक एकएक भाग आर राड तान 
भाग ठेवे, फिर सबको मिलाकर गोली बनावे । इन गोलियोंको खानेसे बढा- || 
हुआ श्वास और प्रबल खाँसी दूर होतीहे ॥ ४१॥ | 
५ अथ व्योषान्तिकागुटिका | 
तालीशवद्विदीप्यकचविकाम्लवेतसव्योपेः । | 
तुल्येश्रिसगन्थियुतेगुंडेनगुटिकाप्रकर्तव्या ॥ ४२ ॥ ॥ 
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=U की भाषाटीकासमेत । (२९१) 


कासश्वासारोचकपीनसयकृत्कंठवाडनिरोघेषु । 
५ अहणीगुदोद्धवेपुणटिकाव्योषान्तिकानाम ॥ ४३ ॥ 
सवचूणस्यचतुथाशत्रिसुगंधिचूर्णम्‌ । 
अर्थ-त्तालीशपत्र, चीता, अजवायन, चव्य अमलवेत और त्रि 
। 3 Se 00000) उना परस 
|| समानभागछे, और सबसे चौथाई भाग दालचीनी, इलायची और तेजपात | 
लेवे तर सबसे दुगुना गुड लेवे, पश्चात्‌ सबको मिलाकर गोली बनावे, । यह : 


॥ गोलो-खासी, श्वास, अरुचि, पीनस, यकृत, कण्ठनिरोध, वाडनिरोध, संग्र- | 
। हणी और गुदाके रोगोंको दूर करेंहे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


अथ कासहरधूमपानाविधिः । 
रम्यमाणस्यकासेनमुखश्वासेचशस्यते । 
श्रयथूद्रारकासेषुधूमपानंप्रयोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
मनःशिलालमधुकंमांसीमुस्तेंगुदे:पिेत । | 
धूमंत्र्यहञ्चतस्यानसगुडंचपयःपिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ | 
एषकासान्पृथग्द्रन्द्रसवेदोषसमुद्भवान्‌ । 
शतैरपिप्रयोगाणांपाधयेदप्रसाधितान्‌ ॥ ४६ ॥ 

ऐेंगुदपुतज्लीवफलम्‌ । 
मनःशिलालिप्तदलंबद्याउपशोषितम्‌ । 

सक्षीरधूमपानाचमहाकासनिवारणम्‌ ॥ ९७ ॥ | । 


क्षीरमनुपानम्‌ । 
अर्कच्छदारिलेतुस्येततोऽद्वैनकटुत्रिकम्‌ । 
चुर्णितवह्विनिक्षिपपिबेद्धुमञ्चयोगवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
अक्षयेदथताम्बूलपिबेहुग्चमथाम्बुवा । 
कासा/पंचविधायान्तिनाशमाशुनसंशयः ॥ ४९ ॥ 
मारिचशिलाकिक्षीररकंत्वचमाझुभावितांशुष्काम्‌ । 

| रति कुत्वाविधिनाधूमंपिषतःकासाःशमंयान्ति ॥ ५० ॥ 
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(२९२) रसरत्नाकर । 
पज 
| ह व्र पे धू न 

अर्थ-मुखश्वास, हिचकी, उद्गार और कासरोगमें धूमपान करना हितका- 
रक है। मनशिल, हरताल, सुलेठी, वालछड, नागरमोथा और पतजिया, इनका 
तीनदिन धूमपान करे, गुड और दूधके साथ भोजन करे तो सबमकारकी खाँसी 
और श्वास दूर होताहे । मनशिलको पीस बेरीके पत्तोपे लेपकर धूपमें सुखा 
धूमपान करे और ऊपरसे दूध पान करे तो महाकासरोग नष्ट होता । आकके 
पत्ते और भेनशिलको समान भाग लेवे, ओर इनसे आधाभाग त्रिकुटेका चूणे 
ठेवे, पीछे सबको मिलाकर चिलममें रख धूमपान करनेसे पाँच प्रकारको खाँसी 
दूर होतीहै, इसके ऊपर नागर पान और दूध सेवन करे, अथवा जल पीवे, यह 
अनुपान है । कालीमिरच, मनशिल और आककी छाल इनको आकके दूधमें 
भिजो धूपमें सुखावे, फिर चिलममें रख धूमपान करनेसे खाँसी दूर होतीहै॥ || 
॥ ४४ ॥ ४९५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥९०॥ 
अथ दशमूलघृतम्‌ । 
SS ° > ; १००३ 
दुशसूलाढके:मस्थपतस्याक्षसन पचत | 
[aN न न ® रि 0) 
पुष्कराहूशठीबिल्वसुरसाव्योषहिंगुमिः ॥ ५१ ॥ 
©. ७ के ळी >> 
पयो&जुपानंतत्पेयंकासेवातकफात्मके । 
> DOES ९ oS 
श्वासरागेषुसवषु हिक्कारयाचप्रशस्यत ॥ ५२ ॥ 
La = सू 
बिट्वस्यसूलम्‌ । 12020. 8 
अर्थ-घृत चारसेर, दशमूलका काथ १६ सोलहसेर और पोहकरमूल, कचूर, 
बेलकी जड, तुलसी, त्रिकुटा, हींग, इन प्रत्येकका कल्क दो दो तोले लेवे, 
विधि ५७, NS रे NS नेसे ~ ~ 
पश्चात्‌ विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। इसके सेवनकरनेसे वात और कफकी 
खाँसी, सर्वप्रकारके श्वासरोग, और हिकारोंग दूर होतेहे इस घीके ऊपर दूध पीवे, 


यह अनुपान है ॥ ५१॥ ६२॥ 
अथ कालान्तकोरसः । 


हिंगुलमरिचंव्योषटकणंगधकसमम्‌ । 
जम्बीररससंयुक्तंमहदयेद्याममात्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कासंश्वासमतीसारंग्रहणीसान्निपातिकम्‌। 
अपस्मारामयमेहमजीर्णचाग्निमान्द्यताम्‌॥ ५४ ॥ 
गुजामात्रप्रदानेनसर्वनाशयतिक्षणात्‌ ॥ ५५ ॥ 


Seo MNS ती RM 
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भाषाटीकासमेत । (२९३) 


ह 


| अथ-सग्रफ, कालीमिरच, त्रिकुटा, सुहागा और गंधक, यह सब समान 
|| भाग लेकर जम्वारी नौबूके रसमें एक प्रहर खरळ करे। इसकी मात्रा एक 
|| रपाकाह। इससे खासी, श्वास, अतीसार, संग्रहणी, सान्निपातिक अपस्माररोग 
|| प्रमंह, अजीणे, ओर मन्दाग्ने, नष्ट होतीहे ॥ ५३॥ ५४॥ ५५ ॥ 


अथ चन्द्राषृतरसः । 
त्रिकटुत्रिफलाचव्यधान्यजीरकसेन्धवाः । 
प्रत्येकंतोलकंग्राह्मंछागीदुग्येनघोल्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रसगंघकलोहानिप्रत्येकंकार्षिकंक्षिपत्‌ । 
टंकणस्यपलंदत्त्वामरिचस्यपलाद्वतः ॥ ५७ ॥ 
नवशुंजाप्रमाणेनवटिकांकारयेद्भिषक्‌ । 
प्रातःकालेशुचिभूंत्वाचिन्तयित्ताम्रतेश्वरीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एकेकांवटिकाँख दद्रक्तोत्पररसप्छुताम्‌ । 
नीलोत्पलरसेनापिकुळत्थस्यरसेनवा ॥ «९ ॥ ` 
छागीदु्धेनमण्डेनकेरवस्यरसेनवा । 
निइन्तिविविधंकासंवातपित्तससुद्भवम्‌ ॥ ६० ॥ 
वातक्लेप्मोत्थितंदुष्टपित्तकेष्मभवंचिरम्‌। 
बातिकंपेत्तिकंवापिगरदोषसमन्वितम्‌॥ ६१ ॥ 
सरक्तमथनीरक्तंज्वरश्वा्समन्वितम्‌। 
तुड्दाहन्नमशूलघ्रीरुच्यावह्विपदायिनी ॥ ६२ ॥ 
बलवणकरीवृष्याप्ठीहगुल्मोद्रापहा । 
आनाइकृमिपाण्डुघ्ीजीणज्वरविनारानी ॥ ६३॥ 
इयंचन्द्राप्रतानामचेद्रनाथेननिमिता । 
वासागुड्चिकाभाङ्गीसुस्तर्ककण्टकारिका । 


भजनान्तेप्रयोक्तव्यावाटकावायवाडना ॥ ६४ ॥ 

|| अर्थ-त्रिङुटा, त्रिफला, चव्य, धनिया, जारा और सेंधानोन, यह प्रत्येक 
|| एक एक तोला लेकर बकरीके दूधमें खरल बरै, फिर पारा, गंधक और | 
a 
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(२९४) रसरत्नाकर । 


यह प्रत्येक दो दो तोले, सुहागा चार तोले, और कालीमिरच दो ताले लेवे, 
पीछे इन सक्को पूर्वोक्तमें मिलावै और खूब मर्दन करे, तदनन्तर नो नौ 
रत्तीको गोलियाँ बनालेवे,पश्चात्‌ प्रातःकाल पवित्र हो अम्ृतेश्वरी देवीका ध्यान 
धर एक गोली नित्यप्राति लालकमलके रसमें, अथवा नीलकमलके रसमें, वा 
कुल्थाके रसमें, या बकरीके दूधमें, वा माँडमें अथवा कमोदिनाके रसमें 
मिलाकर भक्षण करे । यह गोली नानाप्रकारकी खाँसी, वातपित्तकी खाँसी, || 
वातकफका खासी, ढुष्टखाँसी पित्तकफकी खासी, बहुतादेनाको खासी, वातकी || 
खासी, पित्तकी खाँसी, विषके विकारोसे उत्पन्न हुई खाँसी, रुधिरयुक्त खाँसी, || 
रुधिरराहित खाँसी, ज्वर और श्वाससंयुक्त खाँसी, तृषा, दाह, भ्रम, शहा, गुल्म, || 
उद्रराग, आनाह, कामे, पाण्डु, ओर जीणज्वरका दूर करें, तथा राचकारक, | 
आम्नेप्रदाप, बलकारक,वणको सुन्दर करनेवाली, ओर वीयवद्वक है। यह चन्द्रा- || 
सतरस, श्रीचन्द्रनाथने निर्माण कियाहे । अटसा, गिलोय, भारंगी, नागरमोथा || 
आर कटरा; इनका गोली बनाकर, भोजनके अन्तमें खाना चाहिये । इससे || 
वोयकी वृद्धि होती है ॥ ५६-६४ ॥ | 


अथ सवागसुन्द्ररसः । 


>>: 


सगधकतुल्यांशोद्वोभागौटंकणस्यच । 
माक्तिकाविद्ुमशंखंमारणीयाःसमांशतः॥ ६८ ॥ 
हेमभस्माळूभागंचसवखल्वेविमहेयेत्‌ । 
निम्बुद्रवस्ययोगेनपिण्डिकांकारयोद्विषक्‌ ॥ ६६ । 
पश्चाहूजपुटदद्याच्छीतलंचसमुद्धरेत्‌ । 
हमभर्मसमतीक्ष्णतीक्षणाद्वद्रदोमतः ॥ ६७ । 
एकोकत्यसमस्तानिसूहमचणानिकारयेत्‌ । 
ततःपूजांप्रकुवातरसस्यदिवसेशुभे ॥ ६८ ॥ 
सवागसुदरोद्येषरोगराजनिक्रन्तनः । 
वातापत्तज्वरेघोरसनिपातेसुदारुणे ॥ ६९ ॥ 
` अशस्संगहणीरोगेभेहगुल्गेभगन्दरे । 
निहन्तिवातजाब्रोगाञ्छेष्मिकाश्चविशेबतः || ७० ॥ 
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—————— NE OE भाषाटीकासमेत । (२९५) 
| पिप्पलौचरणसयुक्तेपृतयुक्तमथापिच । 
भक्षयेत्पणखंडेनसितयाचाद्रेकेणवा ॥ ७१ ॥ 
गुडूचीसत्त्वसहितंप्रमहे पिविशेषतः । 
रसरत्नाकरप्ोक्तःसिद्वयोगेरसोत्तमः ॥ ७२॥ 
_ राजिकातेलहिग्वम्ललवणाढयंचवर्जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
||  अर्थ-पारा और गंधक समान भाग, सुहागा दो भाग, मोती-मूँगा, शंख, 
| इनकी भस्म एकएक भाग ओर सोनेकी भस्म आधा भाग लेवे, सबको खरल- 
|| मै डाल नीबूके रसमें घोटकर गोला बना लेवे, फिर इस-गोलेको गजपुटमें फूंक 
| देवे, जब शीतळ होजाय तब निकालकर चूर्ण करले, पश्चात्‌ इसमें सोनेकी भ- 
|| स्मको बराबर तीक्ष्णलोहेकी भस्म और लोहेकी भंस्मसे आधा भाग सिंग्रफ 
|| मिलावे, फिर सबको पीस बारीक चूण करले । फिर इस रसकी झुभदिनमें पू- 
|| जाकर पीपलके चूणेमें मिला, वा घीमें मिला, अथवा पानीमें मिला, या मिश्री- 
|| में मिला, अथवा अद्रखके रसमें मिलाकर खावे तो राजरोग, वातपित्तज्वर, 
|| दारुण सन्निपातज्यर, बवासीर संग्रहणी, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, वातके रोग 
॥ और कफके रोग दुरहो, और इसको गिलोयके सर्के साथ खांबे तो सर्वम्रका- 
|| सके प्रमेह राग दूर होवै । इस सर्वागसुन्दर रसे राई, तेल, हींग, खटाई और 
|| लवणके पदाथ नही खाने चाहियें ॥ ६६-७३ ॥ 
| अथ बृह्त्कण्टकारीघृतम्‌ ॥ 
समूलपत्रशाखायाःकण्टकायोरसाढके । 
घृतप्रस्थबलाव्योषविउंगशठिचित्रकेः ॥ ७४ ॥ 
SN (SN ha 
सोवचलयवक्षाराबिर्वामलकएुष्करः ॥ 
वृश्वीरबृहतीपथ्यायवानीदाडिम्स्तथा ॥ ७५ ॥ 
दराक्षापुननेवाचव्यादुरालभाम्छवेतसैः ॥ 
खृंगीतामलकीभाड़ीरास्नागोक्षुरक'पचत ॥ ७६॥ 
कल्को5यंसवेकासेषुहिकाश्वासचशस्यते । 
कण्टकारीप्रतंसिद्ेकफव्याधिविनाशनम्‌ ॥७७॥ 
अर्थ-मूछ, पत्र और शाखायुक्त कटेरीके ८ आठसेर रसमें दोसेर घृत, 
|| रैटी, त्रिकुटा, बायबिडंग, कचूर, चीता, कालानोन, जवाखार, बळ, जमला, 
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(९२६७) रसरत्नाकर । 


पोहकरमूल, विषखपरा, कटाई, हरड, अजवायन, अनार, दाख, पुननेवा, चव्य, || 
घमासा, अमलवेत, काकडाशिगी, स्ुइंआमला, भारंगी, रासना और गोखरू 
इनसबका कर्क समान भाग मिलाके विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह कण्ट- || 
कारीघृत सवेप्रकारकी खाँसी, हिक्का, और झवासरोगमें अत्यन्त हितकारी है, || 
तथा कफव्याधिविनाइकंहे ॥ ७४-७७ ॥ | 
अथ व्थाघ्रीहृरीतकी । 
समूलपुष्पच्छदकण्टकार्यास्तुल्याजलद्रोणपूरिप्लुताञ्च । 
हरातकानाचशतानददादयाद्रपक्ताचरणावशषसू ॥ ७८ | 
युडस्यदत्त्वाशतमवचाय|[वपक्षसुत्तामतत* सुरत | | 
कटुनिकश्वद्रिपलप्रमाणंपलानिषद्पुष्प्रसस्यतञ् ॥७९॥॥ 
शिपेचतुजातपछयथामिप्रयुज्यमानोविधिनावृलेह; । | 
वातात्मकंपित्तकफोद्गवञ्चद्विदोषकासानपिरयत्जिदोषम्‌ ८०॥ | 
यढषमाणमकादशसुमरूपंतृगूपादिष्टहिरसायनस्यात्‌॥ ८१॥ | 
_ अर्थ-कटेरीका पंचांग १२॥ सादेबारहसेर, हरड १०० एकतो, इनको बत्ती- || 
ससेर जलमें औटाबै, जब चौथाभाग जल शेष रहै तब १२ ॥ साढेबारह सेर | 
गुड डालकर पकांवे, जब अच्छेप्रकार पकजांवे तब उतारले, शीतलहोनेपर त्रिकु- || 
टेका चूर्ण आठ तोले, सहत चौबीस तोळे और चतुर्जातकका चूण चार तोले | 
मिलादेवे । अग्निका बलाबल विचारकर इसको भक्षण करे तो बातज, पित्तज, || 
कफजन्य, ्विदोषज ओर त्रिदोषज खाँसी, तथा ग्यारहप्रकारके राउ्ययक्ष्मारोः || 
गको दूर करे है । यह रसायन भ्रृगुजीने प्रकाशित की है ॥ ७८-८१ ॥ 
अधथागस्त्यहुरीतकी । 
दशमूलंस्वयंगुप्तांशंसपुष्पींशठींबलाम्‌ । 
हस्तिपिप्पल्यपामागेपिप्पलीमूलचित्रकान्‌ ॥ ८२ ॥ 
आङ्गपुष्करसूलंचद्विपलांशयवाटकम्‌ । 
हरीतकीशतैकंजलपंचाढकेपचेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यवेःस्विन्नेःकषायन्तंइतंतच्चामयाशतम । 
प्तहुडतुलादत्त्वाकुडवश्चपृथग्घृतात्‌ ॥ ८४ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


स्स्स 000030) भाषाटीकासमेत । (२९७) 
| पेछात्सापेप्पलीचूणात्सिद्वर्शीतिचमाक्षिकात्‌ । 
लह्या्चाभयानित्यमतःखादेद्रसायनात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तहलीपालतहन्याद्रणोग्रिबलवद्धनम्‌ । 
पचकासानक्षयश्वासं हिक्कांसविषमज्वरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
न्यात्तथाग्रहण्यशाहद्रोगारुचिपीनसान्‌ । 
अगस्त्यविहितंधन्य मिदश्रेष्ठरसायनम्‌ ॥ ८७॥ 
यवहरीतक्योःकक्ष्णपोटलींबद्धानिक्षिपेत्‌। पश्चात्स्विन्न 
हरातकादृततलाभ्यांभजयेदितिरसरत्राकरोक्तम्‌॥ | 


|| अर्थ-दशमूल, कोछक बीज, शंखपुष्पी, कचूर, खिरेटी, गजपीपल, चिर- 
॥ चटा, पापरामूल, चीता, भारंगी, ओर पोहकरमूळ, यह प्रत्येक सोले सोले 
|| तोले लेकर ८० सेर जलमें पकावे, फिर आठसेर जो ओर एकसो हण्ड, इनको 
|| बारीक कपडेकी पोटलीमें बांधकर पूर्वोक्त काथमें डालदेवे, जब २० बीस सेर जल 
॥ शेष रहे तब उतारकर काढेको छान ठेवे ओर हरडोंको अलग निकालकर उनकी 
|| गुठली निकाल डाले, फिर घी ओर तेलमें हर्डांको भूने, तदनन्तर पूवोक्त छने 
|| हुए काथमें १२॥ साढेवारह सेर गुड़ उपरोक्त भुनीहुईं एकसा हरड, सोलह 
|| तोळे घी १६ सोलह तोले तेल ओर सोलह तोळे पीपलका चूण मिलाकर पका- 
|| वे, शीतल होनेपर सोलह तोळे सहत मिलादेवे । दोहरे नित्यप्रति खावे तो 
|| बढीपलिरोग, पांचप्रकारकी खाँसी, क्षय, इवास, हिक्षा, विषमज्वर, संग्रहणी, 
॥ बवासीर, हृदयरोग, अरुचि ओर पोनसरोग दूर होवे । यह श्रष्ठरसायन अग- 
|| स्त्यजीने कहीहे ॥ ८२-८॥ 


अथ वातकासे । 
वातानहच्छेखयोःशूल्मूभिपाशवोंदरेडपिच । 
क्षामाननंबलेक्षीणंभिन्नकांस्यस्वरस्तथा ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-हृद्य, कनपटी, मस्तक, पसला, आर उदर, इनसबमें शूल होवे, मुख 
क्षीण और बलहानि होवे, तथा फूटे कौसीके बासनके शब्दका समान स्वर हाजा- 
वे तो वातकी खाँसी जानना ॥ ८८॥ 
हनन 
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(२९८ ) | रसरलाकर । 


क्क ` ५ अथ रूद्रपपेटी । 


शुद्धसूताद्र्वागवद्रवःपुनःपुनःपचत्‌ । 
वातारिचाद्रकंभंगीकाकमाच्यद्रिकणिका ॥ ८९ ॥ 
1दनेकमदयत्खल्वेपाचयेत्पपटीयथा । 
द्रयोःपादंृतताम्रापेष्टाबृद्वर्निनापचत्‌ ॥ ९० ॥ . 
रक्तवणभवेद्यावत्तावइव्याप्रचालयेत्‌। 
्रक्षिपेत्कदलीपत्रेऽथवास्निग्थपुटेषुनः ॥ ९१ ॥ 
अब्दाद्य॑तेनयोगेनततश्चोद्धञ्चगोमयमस्‌। 
देयंविचूणयेत्पश्चाच्चणपादविषंक्षिपेत्‌ !। ९२ । 
रुद्रपपटिकाह्येषादेयंशुजाद्वयतथा । 
चूणितंकटनिगुण्डयामूलंनिष्कद्व्यपिबेत्‌ । 
भृंगराजरसेनेवलिहेद्वामधुनासह। | 
वातकासंनिहन्त्याशुरसोवानन्दभैरवः ॥ ९४ ॥ 

कटाप्निकटुः । 

अथ-शुद्पारा एक भाग, शुद्धगंधक दो भाग, इन दोनोंको अरंड, अद्रख, 


अतीस, मकोय, और कोयल, इनके रसमें एक दिन खरल करे, और पपेटीकी 
तरह पकांबै, पश्चात्‌ पारे और गंधकसे चोथा भाग तांबेकी भस्म मिलाकर 
म्गदुअमिसे पकांवे, जब पकते पकते छाल होजाय तब उतारकर केलेके पत्तेके नीचे 
गोबर बिछाय उसंपे ढाल देवे और ऊपरसे दूसरे पत्तेसे दबाकर पपडीकी तरह 
वनालेबै, फिर इसका चूर्णकर चूणेसे चोथा भाग विष मिलालेवे तो रुद्रपर्पटीरस 
सिद्वहो । मात्रा दो रत्तीकी है। इस औषधिके अन्तमें त्रिकुटा और सम्हाळूकी 
जड़के चूर्णको भांगरेके रसमें अथवा सहतमें मिलाकर सेवन करे। यह रस शी 
घ्रही वातकी खॉसीको दूर करे हे ॥ ८९-९४॥ 


अथामुताणवरसः । 


रारनावडगांनफलारसगधक टुत्रयम्‌ । 


अमृताप्मकक्षोद्रविषतुल्यसुच्रणितम्‌॥ ९५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२९९) 
र्ट 
` दविरुजेवातकासात्तःसेवयेदमृताणेवम्‌ ॥ ९६॥ 
अथ-ररास्रा, बायबिडंग, त्रिफला, पारा, गंधक, त्रिकुटा, गिलोय, पद्माख, 
सा बिष, इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करे । इसको दो रत्तीभर 
बातकी खाँसी दूर होतीहै । इसको अमृतार्णवरस कहतेहें ॥९५॥९६॥ 
अथ भूतांकुशरसः \ 
शुद्धसूतस्यभागेकोंद्रेभागंशुद्धगंधकम्‌ । 
भागडूयमृतताम्रमारचंदशभागकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उताअस्यचतुभोगंभागमेकंविषंक्षिपेत्‌ । 
धूतांकुशस्यभागेकंसर्वमम्लेनमावयेत ॥ ९८ ॥ 
यायभ्रूतांकशोनामयामेकंवातकासजित । 
अनुपानालिहेत्क्षीद्रविभीतकफलत्वचम्‌ ॥ ९९ ॥ 
` अर्थ-शुद्धपारा एकभाग, शुद्धगंधक दो भाग, तॉबेकी भस्म दो भाग काली- 
मिरच दश भाग, अभ्नककी भस्म चार भाग, विष एक भाग, और भूतांकुश- 
रस एक एक भाग लेवे, सबको एक प्रहर नीवूके रसमें भावना देकर एक एक 
मासेकी गोली बनावे । एक गोली खानेसे वातकी खांसी दूर होतीहै। अनुपान- 
बहेडेको छालको पीस सहतमें मिलाकर चाटे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
अथ पित्तकासः । 
उरोदाहोरकशोषस्तिक्तास्यधज्वरंतथा । 
कटापेत्तवमत्येवपाण्डुत्वपित्तकासक ॥ 1०० ॥ ): 
अर्थ वक्षस्थल्में दाद हो, रुधिर सूख जावे, मुख कडवा हो, ज्वर हो, कटु पित्त 
वमनमें गिरे और शरीर पाण्डुपणे होजाय यह सब लक्षण पित्तकी खॉसामें 
होते हैं ॥ १००॥ 
अथ त्रिनेत्ररसः । सोर 
भस्मताम्राज्रतीक्ष्णानांकासमददत्वचोरसेः । 
सालजेवेंतसाम्लेनदिनंमबंसुपिण्डितम्‌ ॥ १०१॥ 
दिगुजंपित्तकासात्तोंभक्षयेच्जिनेत्रकम्‌ ॥ १०२॥ 
| अर्थ-तॉबेकी भस्म, अम्रककी भस्म, लोहेकी भस्म, इन तीनोंको 
| आग लेकर कर्सोंदीकी छालके रसमें, सालके रसमें और अमलबेतके ससमें 
ह 
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(३००) रसरत्नाकर । 


एक दिन खरलकर गोला बनालेवे, फिर दो रत्तीकी गोलियें करले। एक गोली 
खानेसे पित्तकी खाँसी दूर होती है, इसको त्रिनेत्ररस कहतेहे ॥ १०१॥१०२॥ 
अथ लोकेशररससेवनविधिः । 
रसोलोकेश्वरोप्यत्रपिप्पलीमघुनासह 
देयणजावतुष्कचसघतमारचे'सह ॥ १०२ ॥ | 
कासश्वासाग्नेमान्यञ्चक्षयकासचनाशयत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथ-चार रत्ती लोकेश्वररसको पीपलके चूके साथ सहत मिलाकर खाव तो 
अथवा कालीमिरचोंके चूणंके साथ घी मिलाकर खांबे तो-खाँसी, श्वास 
| मन्दाग्नि, और क्षयकी खाँसी दूर हो्तीहै ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
अथ कफकासलक्षणम। 
[शरोऽत्तःकफपूणास्यतारुजगारवज्बरः । 
कासेत्सान्ट्रकफःकण्ठश्ळेष्मकासस्यलक्षण ॥ १०६॥ 
अर्थ-शिरमें पीडा, कफसे सुख भरारहै, अरुचि, शरीर भारी और ञ्वर्हो 
बारंबार खाँसी उठे और कण्ठमें गाढा कफ होय, यह लक्षण कफकी खाँसीके 
जानने ॥ १०५॥ 


अथ काससंहारभेरवः । 

रसगंधकताम्राणाशंखटंकणलोहकम्‌। 
मरिचंकुष्ठतालीशंजातीफलळवङ्गकम्‌ ॥ १०६॥ 
कार्षिकंचूणेमादाय द्रवैरेषांचम दैयेत्‌ । 
भेकपर्णीकेशराजनिगुण्डीकाकमाचिका ॥ १०७॥ 
द्रोणपुष्पीचशालञ्चीग्रीष्मसुन्द्रएवच । 

` भाङ्गाहरातकीवासाकाषिकेःपत्रजेरसेः ॥ १०८॥ 
वटिकांकारयेद्रे्ःपंचगुंजाप्रमाणिकाम्‌ । 
पपित्तञवातजकासद्रन्द्रजंचिरकालजम्‌॥ १०९॥ 
श्रीमद्गहननाथेनकाससंहारभेरवः । 
रसोऽयंनिर्मितोयत्नाछोकरक्षणहेतवे ॥ ११० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३०१) 

ह 
वासाझुठीकंटकारीक्काथेनपायये ° च > 

| दुबुधः। 
_ कासनाशनवज्नोश्येरसःसश्रासपाण्डजित्‌ ॥ १११ ॥ 
|| अथ-पारा, गंधक, तावा, शंख, सुहागा, लोहा, कालीमिरच, कूठ, ताली- 
|| सपत्र, जायफळ और लोंग, ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर मंडूकपणीं, कुकुरभां- 
|| गरा, सम्हाछू, मकोय, द्रोणपुष्पी, शार्लिचशाक, ग्रीष्मसुन्दरशाक, भारंगी, 
|| हरं, Mi प्रत्येक पत्तोंके दो दो तोले रसमें भावना देकर पांच पांच 
|| रत्तीकी गोल्यिं बनाढेबै । इसको अडूसा, सोंड, और कटेरीके काढेमें मिलाकर 


| अथ त्रिकट्रादिचूर्णम्‌ । 
| कटुनरयंपाउकदेवदारुरास्नाविडंगत्रिफलावृषाणाम्‌ । 
|| चणसमांशंसितयाविमिश्रंकासंजयेद्विष्णुरिवातिपापम्‌॥११२॥ 
|| अर्थ-त्रिङुटा, पाढ, देवदार, रास्ना, बायबिडंग, त्रिफला और अडूसा इन 
|| सबको समानभाग लेकर चूणे करे और सब चूणेकी बराबर मिश्री मिलावे, 
यह खसीको दूर करे है ॥ ११२॥ 
| अथ रसेन्द्रगुटिका । 
कुमारीत्रिफलावर्णचित्रकस्वरसै'क्रमात्‌ । 
शोधयित्वापुनाराजीग्रहधूमहारेद्र्‍या ॥ ११३ ॥ 
पक्केष्ठकारजश्चैवजलम्बूषरसेनच । 
अँगराजरसेनापिशोधयित्वापुनःपुनः ॥ ११४ ॥ 
प्रक्षालयेत्युनःपश्चाद्वालयेद्रसनेघने । 
कषेद्वयरसेन्द्रस्यभावयेद्विजयाद्रवेः ॥ 39५ ॥ 
शिलायांखलयेच्चापियावत्पिण्डत्वमागतम्‌ । 
जलकर्णीकाकमाचीरसाभ्यांभावयेत्पुनः ॥ ११६ ॥ 
सौगन्धिकपलेशुद्धमरडमरिचटंकणम्‌ । 
माक्षिकंचशिखिग्रीवतालकचाञ्रकन्तथा ॥ 119॥ 
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(३०२) रसरत्नाकर । 


एतांस्तुमिलितान्कत्वाभावबेच्चाद्रेकद्रवेः । | 
त्तिद्वयप्रमाणेनकारयेद्नटिकांभिषक ॥ ११८ ॥ 
जीणीन्नोभक्षयेदेकांक्षीरमांसरसाशनः । 
पंचकासंक्षयंश्‍वासंरक्तपित्तविनाशनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
पाण्डुक्रिमिज्वरहरंकशानांपुशिविद्धनम्‌ । 
वाजीकरणनिरदिष्टमम्लपित्तहरंपरम्‌ ॥ १२० ॥ 
वह्विसंदीपनंश्रेष्ठमरो चकविनाशनम्‌ । 
नागाञुनाख्यसुनिनाभाषिततत्त्ववेदिना ॥ १२१ ॥ 
अर्थ-घीकुवार और त्रिफलेके च्वणमें, चीतेके रसमें, राई, घरका छुआँ और 
हलदाके रसमें, तथा ईटके चूणमें, लजाडभेदके रसमें और भांगरेके रसमें कम- 
से पारेको अलग अलग झोधकर पानीसे थोकर वख्नमें छानले, ऐसा पारा दो 
तोले लेकर भांगके रसमें भावनादेंवै, फिर खरलमें घोट गोला बनाके उस गोले- 
को कर्णमोरट लताके रसमें ओर मकोयके रसमें आवना दे, चारतोले शुद्धगंधक 
तथा काळीमिरच, सुहागा, सोनामाखी, तूतिया और हरिताल तथा अभ्रक 
थे प्रत्येक चार तोळे मिलाकर अद्रखके रसमें भावना देवे, फिर दोरत्तीकी गो- 
लिये बनावे, एकगोली रोज भोजनके जीणे होनेपर भक्षण करे। इसके ऊपर 
दूध और मांसरसका भोजन करे। यह रसेन्द्रगुटिका पांचप्रकारकी खाँसी, क्षय, 
इवास, रक्तपित्त, पाण्डुरोग, कृमिरोग, ज्वर, अम्लपित्त, और अरुचिको दूर 
कहै, तथा कृशमनुष्योके पुष्टिको बढानेवाला, वाजीकरण, अझ्िप्रदीपक और 
औत उत्तम है।यह रस-श्रीमान्‌ नागाजुनक्रषिने निम्माण कियाहे॥ ११३--१२१॥ 
अथब्॒हद्रसेन्द्रशुटिक्षा । 
कर्षशुद्धरसेन्द्रस्यगंघकस्याञ्जकस्यच । 
लौहच्णस्यताम्रस्यतालकस्यविषस्यच ॥ १२२॥ 
मनःशिलायाःश्षाराणांबीजुस्तूरकस्यच | 
मरिचस्यापिसवेंषांचर्णतुल्यंभदापयेत्‌ ॥ १२३॥ 
जयन्तीचित्रकोमानघण्टाकणोंऽथमण्डुकी । 
शकाशनंकेशराजंभृंगापामागेकस्यच ॥ १२४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३०३) 
सिन्धुवारस्यचरसे:कषमात्ैश्चमदयेत्‌ । 
हन्तिपंचविधंकासशवासञ्चैवसुदारणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कफवातमयंरोगमानाहंविडिबन्यताम । 
अभ्निमान्य़ारचिश्वैवउदरंपाण्डुकामलाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
रसायनाचवृष्याचबलवणेप्रदायनी । 
बृहणमडुरारिनग्धमत्स्यमासञ्चजांगलम्‌ ॥ १२७॥ 
घृतपक्कसदाभक्ष्यरूक्षंतीक्ष्णंचवजयेत्‌ ॥ १२८॥ 
|| अर्थ-शुद्धपारा,शुद्वग॑धक, अभ्रक, लोहेकाचूणं. ताबा, हरिताल, विष 
|| मनशिल, जवाखार, सज्जी, सुहागा, धतूरेके बीज, और कालीमिरचोंका चूर्ण 
|| यह प्रत्येक दा दो तोले लेकर जयन्ती, चीता, मानकंद्‌, घण्टाकणे, अह्ममण्डूकी, 
॥ भांग, कुकुरभागरा, भांगरा, चिरचिटा ओर सम्हाळू, इन प्रत्येकके दो दो तोले. 
|| रसमें खरल कर मटरकी बराबर गोली बनालेवे। इनको भक्षणकरनेसे-पाँचप्र 
कारको खाँसी, श्वास, कफ, वातरोग, आनाह, बिडिबन्ध, मन्दाग्नि, अरुचि, 
उद्ररोग, पाण्डुरोग ओर कामलारोग दूर होताहै। यह गोली-रसायन, वीय 
|| वर्धक, बलकारक, वर्णको सुन्दर करनेवाली है। इसके ऊपर पुष्टिकारक, मधुर, 


स्निग्ध, मत्स्य, जांगलदेशके जीवोंका मांस घामें मुनाहुआ सदेव खाना 

खाद्य, तथा रूक्ष और ताक्ष्णपदाथ इसके ऊपर नहा भक्षण क्रे ॥ १२२ ॥ 

॥ १२३॥ १२४॥ १२५ ॥ १२६॥ १२७॥ १२८ ॥ 

अथ विजयभ्रेरवरसः। 

सूतकंगंथकंलोहंविषमश्रकमेवच । 
विडंगंबिल्वकंमुस्तमेलाग्रन्थिककेशरम्‌ ॥ १२९॥ 
त्रिकटुत्रिफलाचित्रशुद्धजेपालबीजकम्‌ । 
एतानिसमभागानिगुडोद्विगुणउच्यते ॥ १३० ॥ 
तिन्तिडीबीजमानेनप्रातःकाळेतुभक्षयत्‌ । 
श्वासंकासंक्षयंगुलमंप्रमेहेविषमज्वरम्‌॥ १२१ ॥ 
अजीर्णग्रहणीदोषान्छूलंपाश्वामयास्तथा । 
अपानेह्दयेञ्ुलेवातरोगेगलग्रहे ॥ १३२ ॥ 
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(३०४) रसरत्नाकर । बै 
` ] व्य 
अरुचोचातिसारेचसूतिकाविषनाशनः | 
जयाक्षनिर्मितोह्योषत्रह्ादित्रिद्विश्वरेः ॥ १३३ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, लोहा, विष, अभ्रक, बायबिडंग बेलगिरी, नागरमोथा. | 
इलायची, पीपरामूल, नागकेशर, त्रिकुटा, त्रिफला, चीता और शुद्ध जमाल 
गोटेके बीज, यह सब समान भाग और सबसे दुगुना गुड लेवे, सबको मिलाकर | 
इमलीके चियेको समान गोलियां बनालेवे, एक गोली रोज प्रभातके समय || 
क्षण करे ता--श्वास, खासा, क्षय, गुल्म, प्रमेह, वषसज्वर, अजाण, संग्रहणा, || 
शूल, पसलियोका शूल, अपानशूल, हृदयका शूल, वातरोग, गलग्रह, अरुचि 
आतिसार, सूतिका, विष, इनको दूर करेंहे यह विजयभेरव रस जह्यादि देवोंने || 
निमाण कियाहे॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२॥ १३३ | h 
अथ क्षतकासलक्षणम्‌ । 
पवभदोज्वरश्वासतृषावेस्वय्यपीडितम 
सपूर्वकासतेशुष्कंततःष्ठीवेत्सशोणितम्‌ ॥ १३४ | 
पारावतइवाकजन्कासवेगात्क्षतोद्गवात्‌ ॥ १३५ ॥ 
अथ--शरारका संघियोंग्ने हडफूटनहा, ज्वर, खास, तपा, स्वरभेद इनसे | 
पीडित हो प्रथम सूखा खाँसे, पश्चात्‌ रुधिर थूके और कबूतरकी समान शब्द | 
कहे तो जानिये क्षतकी खौँसीहै ॥ १३४॥ १३५॥ 
अंथ तालशररख) । 
रसपादंग्रतंतारंशिलाताळेचतुरुणम्‌ । 
वासागोक्षुरसत्त्वाभ्यांमहयत्रहरद्वयम्‌॥ १३६ ॥ 
द्वियामंबालुकायन्जेस्वेद्रमादायचूणेयेत्‌ । 
गुंजाद्वयानेइत्याशुकासंश्वासंक्षतोद्गवस्‌ ॥ १३७ ॥ 
रसस्तालेश्वरोनाम्नाअनुपानंचकथ्यते । 
वचाकुष्टहरिद्राभि'संघवंटंकणंविषम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सपाठालांगलीव्योषंचाक्षप्रत्येकभागकम । 
भावितंभंगराजेनदिनेकंतंचभक्षयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
माषंतालेश्वरोनाम्नाहिक्कावैस्वयकासजित्‌ ॥ १४० ॥ 
SS > << 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by'S3 Foundation USA 


Rs 0 | भाषाटाकासमेत । (३०५ ) 
अथे-पारा एक भाग, चांदीकी भस्म, मैनशिल और हारिताल, इन्हें प्रत्येक 


न चार भाग लेकर अटसे और गोखुरूके सत्तमें दो महर खरलकरे पश्चात्‌ 
भहरतक बाङकायंत्रमें पकावे, जब स्वयं शीतल होजाय तब निकालकर 


चूर्ण करले, इसको दो झुंजाभर खावे तो-क्षतसे उत्पन्न इए खांसी 
> NS MT ~ हुए खाला 
|| इर दा जातेह । इसको तालेश्वररस कहतेहे वच, कूर, हलदी, क यो 
नद पाइ, कलिहारी, त्रिकुटा के दो दो तोले लेकर, भांगरेके रसमें 
|| एक दिन भावना देकर, अनुपान करे । इसको एकमासेभर रोज तो 
| हिचकी, स्वरभेद आरे कासरोग दूर हो ॥१३६-१४० ॥ ee i 
| , अथ क्षयकासः। 
गात्रञ्॒ळज्वरोदाहोमाहःश्वासअवयस्यवै । 
शुष्कनिष्ठीवयेत्कृच्छात्सपरयंशोणितंचयः ॥ १४१ ॥ 
इत्यपशयजःकासःसाध्याबळवतांक्चित्‌ | 
` शणानदिइनाशायसएकःसाध्यतात्रजेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
॥ अथ-शरीरमे शूर हो, ज्वर, दाह, मोह और श्वास, उत्पन्न हो, अत्यन्त 
|| क्के साथ सूखा सांसे, पश्चात्‌ राधयुक्त रुधिर थूके तो क्षयकी खाँसी || 
|| जाननी । यह खासी-बळवान्‌ मनुष्योको कुछ कुछ साध्य होतीहै और क्षीण- || 
|| मनुष्योके असाध्य जाननी ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
2 > अथाम्निरसः । 
शुद्धस॒तंद्विधागंधंकुयोग्रत्नेनकललीम्‌ । 
तयोःसमंती&णचर्णमईयेत्कनकद्रवेः ॥ १४३ ॥ 
द्वियामान्तेक्तंगोलताम्रपात्रेविनिक्षिपेत्‌ । 
आच्छाद्येरण्डपत्रेणयामादऽप्युण्णताभवेत्‌ ॥ १४४ ॥ | 
चान्यराशोन्यसेत्पश्वाद्वियामान्तेसमुद्दरत्‌। 
संपेष्यगालयदखतबावारंतरभवंत्‌ ॥ 1४५ ॥ 
त्रिकटुत्रिफलाचेलाजातीफललवंगकम्‌ । 
एषाञ्चपरभागानांसमपू्वरसोमवेत्‌॥ १४६ ॥ 


0 17 len 
अयमभिरसोनाम्नाक्षयकासनिकृन्तनः ॥ १४७ ॥ | 
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(३०६) रसरत्नाकर । 


इन्द्रवारुणिकामूलंभ्रंगंकूष्णतिलेःसह । 
भक्षयत्क्षयकासात्तानष्कमातप्रशान्तय ॥ १४८॥ 
इति कासाध्यायः । 
अर्थ-झुद्धपारा एकभाग, गंधक दोभाग, इन दोनोंकी कज्जली करे, पश्चात 
दोनोंकी समान ईस्पातूका चूर्ण मिला धतूरेके रसमें खरल करे, दौमहरपयेन्त 
खरलकर गोला बनालेवे, उस गोलेको तांबेके बासनमें रख ऊपर अरंडके पत्ते 
ढक चारघडीतक रहनेदेवे, जब गरम होजाय तव दोम्रहरतक धानोंके ढेरमें रख- 
देवे, पश्चात्‌ निकालकर महीन पीस वस्रमें छानलेवै वह छनाहुआ ऐसा होजाय 
कि, पानीमें डालनेसे तिरनेलगे, फिर उसमें त्रिङुटा, त्रिफला, इलायची, 
जायफळ, लोंग, इनसबको समानभागलेकर चूणेबना मिलादेंवे, पश्चात्‌ सहत 
आठमासेभर नित्यप्रति भक्षण करे । यह अग्निरस-क्षयकी खाँसीको दूर 
करेंहे । इसके सेवनके अन्तमें इन्द्रायणकी जड,दालचीनी और कालोतिल, इनको 
एकत्रामिलाकर चारमासेभर भक्षण करे ॥ १४३--१४८ ॥ 
हात कासावकारःसमाप्तः | 
अथ हिक्काश्वासयोश्चिकित्सामाह्‌ । 
हिक्काश्वासात्तयोःपूर्वतिलाक्तःस्वेद्‌इष्यते । 
ख्रिग्धेलवणयोगेश्वऊद्भवातानुलोमनम्‌ ॥ १ । 
ऊछ्धाविःशावनशक्तेदुबलशमनमसतम | 
प्रस्वापयेहिवायत्नान्नरंहिक्कातुरंभिषक ॥ २॥ 
मडुकमघुसयुक्तापप्पलाशकरान्वता । 
नागरंशुडसंयुक्तंहिक्काप्ंछावणत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
लावणंनस्यम्‌ । 
स्तन्येनमाश्षिकाविष्ठानस्यंवालक्तकाम्बुना। 
योज्यंहिक्काभिश्रतायस्तन्यंवा चन्दनान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--हिका और श्वाससे पीडितमनुष्यको प्रथम तियुक्त द्व्योंका स्वेद 
प्रयोग कराना चाहिये और चिकने तथा निमकीनपदार्थासे ऊद्ध्वेवातको अनु हु 
लोमन करना चाहिये ! हिक्का और श्वासरोगी जो बलवान होय तो वमन और 
विरेचन करावे ओर जो दुबेल होय तो शमनआओषधि सेवन करावे । हिक्कारो- 
का आजित सी 
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टटका टक को कक कळ य 
क 


य दिनमें शयन करावे । 


pas मिलाकर अथवा पीपलके चूणेमे 
प मिलाकर नासलेनेसे हिक्कारोग शान्त हो- 
ताहे । की विष्ठाको पीसकर नास लेनेसे वा दूधको a जा 
नासलेनेसे हिक्कारोग शान्त होताहै॥ १-४॥ 

र अथ पिप्पल्यादिलौहम्‌ । 

पिप्पल्यामलकीद्वाक्षाकोलास्थिमधुशकेराः । 

विडगपुष्करयुक्तोलोहोइन्तिसुदुजेयाम्‌ ॥ ५ ॥ 

_ छरढितृष्णातथाहिकरांत्रिरात्रेणनसंशयः ॥ ६॥ 
सवचूणसमंलाहम्‌ । 

_ अर्थ-पीपल, आमला, दाख, बेरकी मींग, सहत, बूरा, बायबिडंग और 
|| पोहकरमूल, यह सब समानभाग लेवे और सबकी बराबर लोहेका चूणे लेवे । 
|| इसका सेवन करनेसे दुज्जेयहिकारोग, वमन तृषा, तीन रात्रियोंमें दूर होजा- 
[| तह ॥ ९॥ ६॥ 


११ 6५१ AS च 


अथ हिक्काशमनोपायाः । 
कूष्माण्डप्रमवंमूलंपीत्वाभक्तस्यवारिणा । 
अजसमत्थिताहिक्काशान्तिभवतितत्क्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 
आष्ठीलकदलीकन्द्रसखण्डविमिश्रितम्‌ । 
पीत्याहिकाजयत्युआंवातपित्तसमद्ववाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हिकाश्रासीभजेत्सवपानार्थकफवातनुत्‌ । 
दशमूल्याङुरत्थैवासिद्धंजांगलजेरसेः ॥ ९ ॥ 
भुंजीतशालिंगोधूमयवान्नंजीणमेवच । 
हिक्ाश्रासीपिबेदुष्णदशमूलीकृतंजलम्‌ ॥ १० ॥ 
देवदारुखृतवापिभाड़ खतमथापिवा । 
सनागराभयातुल्याकासशासौव्यपोहति ॥ ११ ॥ 
अभयानागरकल्कंपौष्करयावशूकमरिचकल्कंवा । 
तोयेनोष्णेनपिबेच्छासीहिक्कीचतच्छान्त्यै ॥ १२ ॥ 
गुडंकटुकतेलेनमिश्रयित्वा$ःसमॅलिहेत । 


9: 


टट-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रा उ 1 


(३०८) रसरत्नाकर । 
>>> क्ट्>>>>>______>_ााक 


ल्ल विसप्ताहप्रयोगेणश्वासंनिर्मूलतांनयेत्‌ ॥ १३॥ 
कृष्णासेन्धवसंयुक्तचवणस्व॒रसेन<गवेरस्य । | 
योलेढिशयनकालेसजयतिसप्ताहतःशवासाद ॥ १४ ॥ 
कृष्णामलकशुण्टाना्णमडुसिताइतम्‌ । | 
मुइुसुईःप्रयोक्तव्यंहिकाश्‍्वासनिवारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अम्रतानागरंफओव्याजपणासुसाघेतः । | 
क्राथःपीतःसकणाचूणःकासश्वासाञ्जयन्त्याङ्ु॥ १६॥ | 
बिल्वाटरूषदरूवारिसमूलशुङक- | 
दण्डोत्पलद्लजलंकटुतेलमिश्रम्‌ । 
मारङ्गीएडादिरपियत्रहतम्रभाव- 
स्तंश्वासमाशुविनिइन्तिमहाप्रभावम्‌ ॥ ३७॥ 

बिल्ववासापत्ररसःसमूळपत्रजुङ्देडोत्पलरसश्च । 

इति कट्तेलेनसह योगः । | 
अर्थ-पेठेकी जड़को चावलोंके जलमें पीसकर पीनेसे-तत्काल हिक्कारोग || 
होताहे । केलेके कन्दके रसको खांडके साथ पीनेसे वातपैत्तिक हिक्कारोग || 
दूर होतहि, हिक्का और श्वासरोगी सब पीनेके द्रव्य कफ़वातनाशक पान करे | 
तथा दशमूल, कुलथी ओर जांगलदेशोंके जीवोंके मांसका यूष सेवन करे और || 
पुराने चावलॉका भात, गेहूं और जोके अन्नका भोजन करै । गरमागरम दश- || 
मूलका काथ, देवदारुका काथ और भारंगीका काथ पीनेसे हिचकी और 
श्वास नष्ट होताहै । सोंठ और हरड समानभाग लेकर सेवनकरनेसे श्वास और || 
खाँसी दूर होतीदे । ह सोंठ, दालचीनी, पोहकरमूल, जवाखार और काली- || 
मिरच, आ पीसकर सेवन करनेसे श्वास और हिक्का रोग दूर 
होताहै । गुडमें सरसोंका तेल मिलाकर तीन सप्ताहतक सेवन करनेसे श्वासरोग | 
शान्त होताहे । सोनेके समय पीपल और सेथानोनका चुणे अद्रखके रसके 
साथ सेबनकरे तो एकसप्ताहमें श्वासरोग झान्तहो । पीपल, आमला, और || 
सोंठका चूर्ण, सहत, बरा और घीके साथ बारंबार सेवनकरनेसे हिचकी और | 
श्वासरोग नष्ट होताहै । गिलोय, सो, भारंगी, करेरी, और जलकुम्भी, इनके | 
काढेमें पीपलका चूणे डालके पीनेसे श्वास और खांसी दूर होताहे । बेलगिरी 
वरग | 
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भाषाटीकासम्रेत । (३०९ ) 
अड्डा और मूल तथात मा ला 2 त्व 

|| अडूसा आर मूल तथा पत्रसमेत सफेद दण्डोत्पलका रस सरसोंके तेलके साथ 

|| पीनेसे अथवा भारंगीको गुडादिके द्वारा पीनेसे-असाध्य श्वासरोग शान्त 

|| होताहै ॥ ७-१७ ॥ 


SR श्रृंग्यादिचूणम्‌ । 
शृगीकठत्रयफरुजयकण्टकारी- 
आङ्गसपुष्करजटालवणानिपच । 
वर्णपिबेदपिशिवेनजलेनहिक्का- 

_ वासाोद्धवातकसना5रुचिपीनसेघु ॥ १८॥ . 

|| अथ-काकडाशिंगी, त्रिकुटा, त्रिफला कटेरी, भारंगी, पोहकरमूल, पंच- 

|| लवण, इनका चूर्ण बना, जलके साथ पीनेसे-हिक्का, श्वास, उडवात खाँसी, 

|| अरुचि और पीनसरोग दूर होताहै ॥ १८ ॥ 
अथ कुलत्थषट्पलंबृतम्‌ \ 
कुलत्याइशमुलाचभाडया'प्रस्थंपूथकप्रथक्‌ । 

वगयायत्वाजळद्राणपाद्रीषविपाचसत्‌ ॥ १९॥ 

्विसीरंसपिषःपस्थंसक्षारेःपंचकोलकेः । 

पलिकेस्तयेत्सिद्वश्वासंकासंसपीनसम््‌ ॥ २० ॥ 
छीहरिक्काग्रहण्यशोगुर्माँञ्चविषमज्वरान्‌ । 
कुलत्थषटपलंसर्पिबंलवणोमिदीपनम्‌ ॥ २३ ॥ ` 

|| अर्थ-ङुलथी, दशमूल, और भारंगी, प्रत्येक चोसठ चौंसठ ताल लेकर 

|| १०२४ एक हजार चौबीस तोले जलम पकांवे जब चोथा भाग जल शेष रहे 

तब उसमें २५६ दोसौ छप्पन तोले दूध, ६४ चौसठ तोळे घी, जवाखार, 
सज्जीखार, सुहागा, चीता, चन्म, सोंठ, पीपल ओर पीपलामूछ, यह प्रत्येक 
चार चार तोळे मिलाकर घृतको लिद्ध करे । यह घृत-इवास, खासी, पानस, 
हीहा, हिचकी, संग्रहणी,बवासीर,गुल्म और विषमज्वरको दूर करेंहे । यह कुल- 
त्थषट्पल घृत-बल, वर्ण और अग्निको दीपन करेंहे ॥ १९ ॥ ९० ॥ ९९ ॥ 
| अथ कुलत्यशुडः। 
कुलत्योदशमूलञ्चतथेवद्विजयष्टिका । 
शतंशतञ्चसंगरह्मजलद्रोणेविपाचयेत्‌॥ २२ ॥ 
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(३१०) रसरत्नाकर । 


पादावरेषेतर्ंमिअयुडस्याद्तुलांश्षिपेत्‌ । 
शीतीभ्रतेचपकेचमधुनो$शेपलानिच ॥ २३ ॥ 
प्ट्पलञ्चतुगाक्षीय्योःपिप्पल्याश्चपलद्वयम्‌ । 
त्रिसुगन्धिसुगधतत्खादेदमिबलप्रति ॥ २४ ॥ 
श्रसंकासंज्वरंहिक्ांनाशयेत्तमकन्तथा ॥ २५ ॥ 
काथत्रयेजलद्रोणत्रयमेव | 
पिप्पलीमानसात्रिध्यात्रिएगंधिपलद्वयम्‌ । 
अर्थ-कुल्थी, दशमूल और भारंगी, यह प्रत्येक ४०० चारसो तोळे लेकर 
तीन द्रोण पानीमें पकांवे, जब चौथा भाग जल शेष रहे तब २०० दोसौ || 
तोले गुड मिलाकर फिर पकांवे, शीतल होनेपर ३२ बत्तीस तोळे सहत, 
वंशलोचन र्ड चौबीस तोले, पीपल आठ तोळे और त्रिसुंगन्धिका || 
चूण ८ आठ तोले मिला, इसको अग्निका बलाबल विचार कर खाबे तो-श्वास, || 
खांसी, ज्वर, हिचकी और तमकश्वास, दूर होवे ॥ २२ ॥ २३॥२४॥ २८ ॥ || 


व अथे-पीपराम्रूल १६ सोलह तोले, सोठ 
सोलह तोले 
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बु 

चौसठ तोले, घृत बत्तीस ताले, तेल बत्तीस ताले, गुड चारसौ तोरे मिलादे, 
फिर जीरा, चब्य, काकडासिंगी, भारंगी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, का- 
यफल, नागरमोथा, अजवायन, कचूर, पोहकरमूल, सोंठ, मिरच, और पीपल 
यह सब दो दो तोले मिला देवै, पश्चात्‌ चौसठ तोले सहत मिलाकै सेवन करे 
|| ओर ऊपरसे पथ्य भोजन करे । यह कुलत्यगुड-कफ, श्वास, हृदयक्षत, हृद्य- 
झूल, पसलाशूछ, ज्वर, वमन, तृष्णा, स्वरक्षय, अरुचि और मन्दाग्नि को दूर 
|| करताह ॥ २६-३० ॥ 

कि र सयोवतेरसः । 

सूताद्गधकमद्ययामेककन्यकाद्रवेः । 

इयोस्तुल्यंताम्रपत्रंपूर्वकल्केनलेपयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
दिनेकंहण्डिकायंत्रेपकमादायचूणयेत्‌ । 


LoS 


सूयोवत्तोरसोनामद्विगुजश्वासजिद्वजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन्ठरवाराणकामूलदवदारुकटुनिकमू । 
शकरासाहतसादेदूद्धश्‍वासप्रशान्तये ॥ ३३ ॥ 
निष्केकलेहयेद्रापिक्षोद्रेणकटुरोहिणीम्‌ । 
श्वासञ्चारोचकंहन्तिमरिचदाडिमणुडम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| अर्थ-पारा दो भाग, गंधक एक भाग, इन दोर्नोको घीकुवारके रसमें एक 
|| अरहर खरल करे, फिर दोनोंकी बराबर ताबिके पत्र ले उनपै पूर्वोक्त कल्कका 
|| लेप करे, पश्चात्‌ उन पत्रोको हाण्डिकायंत्रमें एक दिन पकावै, शीतल होनेपर 
|| चूर्ण करले । इसको दोरत्ती प्रमाण खावे तो इवास रोग दूर होवे । इन्द्रायणकी 
जड, देवदारु, त्रिकुटा, इनके चूणंमें बूरा मिलाकर खांबे तो ऊद्ध्वेइबास दूर 
होवे । दो तोले कुटकीके चूणंमें सहत मिलाकर खानेसे अथवा कालीमिरचोंका 
चणे, अनारदाना और मुड मिलाकर खानेसे-श्वास और अरुचि दूर 
होताहे ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४॥ 
अथ उद्यभास्कररसः । 
घान्याजंसूतकंगंधंश्‍वेतापामागजद्रवैः । 
तुल्यांशमदयेच्चापियन्त्रेपातालकेपचेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अद्खलमन्तुसप्राद्यरस द्युदयभस्करः । 
श्वासपश्चविधंहन्तिद्विगुजमनुपानतः ॥ ३६ ॥ 
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(३१२) रसरत्नाकर । 
_- 
अर्थ-धान्याश्रक, पारा और गंधक, इनको समानभाग लेकर सफेद कोयल, 
और चिराचिटेके रसमें खरलकर पातालयन्त्रमें पकादै, फिर ऊपरके पात्रमे || 
उडके लगेहुए दरव्यको सुखाकर दो रत्ती प्रमाण अनुपानके साथ खावे तो पांच- 
प्रकारके श्‍वास दूर होने ॥ ३५॥ ३६॥ 
अथ दाडिमाद्यंचूणेम्‌ । 
दाडिमंनागरंहिंगुस of सैन्धवप 005 
रजसेन्थवपोष्कराः । 
रास्नाचात्रसर्मद्र्णकषचतेनसंपिबेत्‌ ॥ २७ ॥ 
, कासथासहरचणदाडिमाद्यनसंशयः ॥ ३८॥ 
अथ-अनार, सोंठ, हींग, राल, संघानोन, पोहकरमूल, राखा इन सबको स- || 
मानभाग लेकर चूर्णबना दोतोले घीके साथ पी तो यह दाडिमाचचूणे निःस- || 
न्देह खाँसी और शासको दूर कहे ॥ ३७॥ ३८ ॥ | 
विडं अथ बिडंगादिचूणम । 
विडगपिप्पलीचेलात्वचश्चप्रतिकार्षिकम्‌ । 
निकषमारचस्यापिनागराङ्ञचएुष्पलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुट La 5 | © ° 
सवतुल्यासितायोज्याकषमात्रच भक्षयेत्‌ । 
शा रसासज्यरहीहपाण्डरोगक्षयापदम्‌ ॥४०॥ || 
^ चायबिडंग, पीपल, इलायची, दालचीनी, यह प्रत्येक दोदोतोले लेवे, || 
क छेतोले लेवे, सोंठ सोलह तोळे लेवे, सबका चूर्णवना फिर सबकी | 
बर डरा ठेवे, सबको मिलाकर दो तोले प्रमाण खांदे तो खाँसी, श्वास, ज्वर, || 
छीहा, पाण्डुरोग और क्षयरोग दूर होवै ॥ ३९ ॥४० ॥ || 
१2 ४. अंथ गेधकसेवनविधिः । 
गघकमारचसाज्यपिबेद्वातकफापहम्‌ । 
अघ पिकपतपानेनधासयक्ष्मक्षयापहम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
कर हीन हिल ओर घी इनको मिलाकर पैवि तो वात और कफ || 
» अथवा केवल गंघकको घृतके साथ पावे | 
क्षयरोग नष्ट होताहे ॥ ४१ ॥ तो श्वास, यक्ष्मा और । 
अथ मेघडम्बररसः । 


तण्डुलीयद्र्वेःपिष्टेसूततल्यञ्चगंधकम्‌ । 
तेञमूषाधतपच्याद्वघरभस्मतानयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३१३) 


दशसूळकपषायणभावयत्प्रहरद्रयम्‌ । 
गुजादयजयत्याशुहिक्काश्वासज्वरप्रणुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनुपाननदातव्यरसा5यमघडम्बरः । 
अभयापप्पलामाङ्गापुष्करककटाशढी ॥ ४५ ॥ 
शकेराष्टगुडंयोज्यमनुपानंप्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथे-पारे ओर गंघकको समानभाग लेकर चौलाईके रसमें पीस वज्रमूषा- 
मे रख भूधरयंत्रके द्वारा फूँकदेबै, फिर दोप्रहरपस्यैन्त दशमूलके कांढेमें भाव- 
नाद्‌, पश्चात्‌ इस मेवडम्बर रसको दोगुंजाप्रमाण अनुपानके साथ सेवनकरने- 
से-दिचकी, इवास, और ज्वरको हरेंहे । हरड, पीपल, भारंगी, पोहकरमूल, 


काकडाशगा और अभियाहलदी, इनका चूण समान भागले और आठगुना बूरा 
लेवे, सबको मिला अनुपान करे ॥ ४२-४६ ॥ 


अथ हिक्कादिहरोपायः । 
पाषाणमेदीमत्स्याक्षीद्रवेःपिष्टन्तुमदेयेत्‌ । 
तद्गालरपयद्काह्मकर्कःपाषाणभद्‌कः ॥ ५६॥ 
मत्स्याह्याचदललप्यदत्त्वापाताळयजक \ 
स्वद्यद्याममात्रचरसाऽययागवाहकः ॥ ४७ ॥ 
गुजाद्व्यप्रदातव्याहक्कावस्वयश्वासाजत्‌ । 
दशसूलेपिबेचानुसकुलत्थेःकषायकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
|| अर्थ-पाषाणमेदको मत्स्याक्षी ( मछेछी ) के रसमें घोटकर गोला बनालेबे 
|| पश्चात्‌ उस गोलेके ऊपरके भागको मत्स्याक्षी और पाषाणभेद्के कल्कसे लेप 
|| कर पाताळयंत्रमे एकप्रहरतक पकाकर चूणेकरल । इसको दो शुंजाभर खानेसे 
|| हिक्का, स्वरभेद और खास दूर होताहे । इसके ऊपर दशमूल और कुलथीके 
|| काटेका अनुपान करे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ || 
| अथ चन्द्रिकाबद्धरसः । 
ट्रम्याञ्चरसगचाम्यांकजलाकारयढबुचः । 
निशामांकारेन्यषांकज्जलोतावनिक्षिपत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पलैकंशुद्धताम्रस्यपत्रिकांतननिश्षिपेत्‌ । 
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(३१८) रसरत्नाकर । 


स ॥ ९० ॥ 
स्वांगशीतलमुद्धत्यघमेट्वंकणसंयुतम्‌ । 
काचटकणयोगनधमत्तचाष्टघापुट ॥ ९१ ॥ 
ईपद्वेगसमायोगःसमावर्तिततारकम्‌ । 
साद्धतेंनेवभावेननिष्कमात्रेणयोजयेत्‌ ॥ «२ ॥ 
गोजलेरष्टधाभिन्नंस्वल्पगंधकसंयुतम्‌ । 
मूषिकायांविनिश्षिप्यरुद्धातप्रधमेत्ततः ॥ ५३ ॥ 
दवितरिवारंकृतेह्येवंतंतारंतत्रजीयोति । 
जीर्णसुवर्णमानञ्चतत्रनागनियोजयेत्‌ ॥ ९४ 
तद्वोलतत्रचादायकटुत्रितयकट्फले 
चूणितेःसहसंयोज्यतुलामात्रनिषेवितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
*वासकासंक्षयशूलीहणुल्माय्रिमन्द्ताम्‌ 
वातरागमशेषञ्चकफरोगमनेकधा ॥ «६ ॥ 
ज्वरंनानाविधंचेवपीडामुद्रसम्भवाम्‌ । 
ग्रहणीश्वयथुञ्चेवअशांसिचभगन्द्रम्‌ ॥ «७ ॥ 
यक्रदरर्वाद्धतयाप्छीहमेदोवृद्धिश्चविद्रधिम्‌ । 
एवमन्या नहरेद्रयाधींस्तम:सूर्योदयेयथा ॥ ५८ ॥ 
तत्तद्रोंगहरेयोंगेयोॉजनीयःसदारसः । 
चान्द्रकाबद्वसूतोऽयंजलदोषनिवारणः॥ «९ ॥ 
स्वस्थाननित्यमेवातदेहलाघवकारकम्‌ ॥ ६० ॥ 
रसगधकयोःपलमेकंग्राह्मंनिशाभांनिशाकारसूषाम्‌ । 
इात हक्काश्वासाध्याय: । 


अर्थ-पारा और गंधक समानभाग लेकर कजली करै, फिर रातमें मूपा | 
बनावै, कजञलीको मूषामें रख उसके ऊपर चारतोले शुद्ध तांबेके पत्र रक्खै, || 
पश्चात्‌ गूपाका अच्छमकार बंदकर कुक्कुटपुटमे पकाबै, शीतळ होनेपर बराब- | 
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भाषाटीकासमेत । (३१५) 


| 2 सुहागा मिलाके फिर पकांवे, तदनंतर काँच और सुहागा समानभाग 
मिलाकर आठवबार पुटपाक करे, फिर दोतोले वंग और दो तोळे चाँदी मिलाके 
|| आठबार गोमूत्रमें भावना देवे, 
रख दो या तीन बार अभिर्मे पकावै, इसप्रकार करनेसे चाँदी जीर्ण होजाती है। 
पश्चात्‌ चॉदीकी बराबर सोनेकी भस्म और सीसेकी भस्म मिलाकर गोला 
|| बनालेंवे, पश्चात गोलेमें सोंठ, मिरच, 
|| सेवन करे तो सवास, खाँसी, क्षय, झूल, छहरा, गुल्म, मन्दाभ्ि, सवेप्रकारके 
|| वातरोग, नानाप्रकारके कफरोग, अनेकप्रकारके ज्वर, उद्रकी पीडा, संग्रहणी, 
|| सुजन, बवासार, भगंदर, यकृत, अंडवृद्धि, ड्ीहा, मेदवृद्धि, विद्रधिरोग, इत्या- 
|| दिरोग ऐसे दूर हों, जैसे सूयसे अंधकार दूर होताहै । यह रस यथारोगोक्त 
| अउुपानके साथ सेवनकरना चाहिये । यह चंद्रिकाबद्रस-जलदोषविनाशक है, 
तथा शरीरको हलका करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥५४॥ 
॥॥५५॥५६॥ ५७ ॥ ९८॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
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फिर कुछ थोडासा गंधक मिलाकर सम्पुरमे 


पीपल और कायफलका चूर्ण मिलाकर 


इति हिक्काश्चासाधिकार: समाप्त: | 

अथ स्वरभेदाचिकित्सा। 
वातेसरुवणतेरूपित्तेसपिःसमाक्षिकम्‌ । 
कफेसक्षारकटुकक्षीरंकवडइष्यते ॥ 1 ॥ 
गलेताङनिजिद्वायांदन्तमूलेषुचाश्नुतः | 
तेन निष्कुप्यतेकेष्मास्वरश्चास्यप्रसीदति ॥ २॥ 
पथ्यापिप्पलिसंयुक्तानागरेणुडेनवा । 
बृद्रीपत्रकल्कंवाघृतशृष्टससेन्धवम्‌ ॥ ३॥ 
स्व्रोपघातेकासेचलेहमेनंम्रयोजयेत्‌ । 
आजमोदांनिशांघात्रीकषरंहिवचूर्णयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मधुसपियुतंलीहास्वरभेदंव्यपोहति ॥ ९ ॥ 
कलितरुफलसिन्धुकणाच्रर्णतक्रेणलीढमपहरति | 
स्वरभेदगोपयसापिबितिवामलकचूणम्‌ ॥ ६॥ 
शकंरामशमिश्चाणिशृतानिमधुरेःसह । 
पिबेत्पयासियस्योचैवदतोहिहतःस्वरः ॥ ७ ॥ 
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(३१६) रसरत्नाकर । 


अर्थ-वातसे उत्पन्न हुए स्वरभेदे तेलकेसाय नोन पीना चाहिये । पित्तसे | 
उत्पन्न इए स्वरमेदमें घीके साथ सहत मिलाकर पारवे, कफके स्वरभेदर्मे जवाखार || 
और त्रिकुटेका चूर्ण दूधमें मिलाकर कुलेकरे तो गल, ताङ, जिह्वा और दुन्तमूल- || 
का कफ निकलकर स्वर शुद्ध होजाताहे, हरड और पीपलके चूणेको मिलाकर || 
खावे, अथवा सोंठके चूर्णको गुडमें मिलाकर खावे, वा बेराक पत्ताक कल्कका || 
वीमें भूजकर सेंघानोन मिलाकर खांवै तो स्वरभेद ओर खांसी दूर होवे। अज- | 
मादा, हलदी, आमला, जवाखार्‌ और चीतेके चूणको सहत ओर घीमें मिला | 
कर खानेसे स्वरभेदरोग दूर होताहै । बहेडा, सैधानोन और पीपल इनके चूर्ण- || 
को छॉछमें मिलाकर पीनेसे स्वरमेदरोग दूर्‌ होताहै । गायके दूधमें आमढोंका 
चूर्ण मिलाके पीनेसे स्वरभेदरोग नष्ट होताहे । मधुर ओषधियोंको दूधर्मे 
ओटाके बूरा और सहत मिलाकर पीनेसे ऊंचेस्वरसे भाषणकरनेका स्वरभेद दूर || 
होजाताहै ॥ १-७॥ RR | 
अथ चव्यादिचूर्णम्‌ । 
= मर [a (00 १ 
चब्याम्लवेतसकडुनिकतिन्तिडीकं 
९ बीज हने ५ ३" 
तालीशबीजकतुगादहनेःसमांशेः । 
© A ° ° ° 
चणशुडपमुदितंत्िुगावियुक्त 
` वैस्वयपीनसकफारुचिषुप्रशस्तम्‌ ॥ ८॥ | 
_ अर्थ-चब्य, अमलबेंत, त्रिकुटा, इमली, तालीशपत्र, विजोरेकी केशर, वंश- || 
लोचन, चीता ओर त्रिसुगन्धि इनका चूणे बना गुड मिलाके सेवनकरनेसे स्वः || 
रभंद, पानस, कफ आर अरुचि दूर होती है ॥ ८ ॥ 
१ अथ अुंगराजायंघतम्‌। _ 
[oN >>> 
ाराजाउतावडावासकदशमूलकासमहरसेः | 
र 02 प्पलीकसिद्धर ® ७ (00 
, सापःसपिप्पलीकंसिद्धंस्वरभेदकासजिन्मधुना ॥ ९ ॥ 
शगराजमभ्रतीनांचतुगुणःकाथःपिप्पल्याःपादिकःकल्कः | 
 सिथ-भांगरा, पापट, असा, दशमूल और कसोंदी, इनके रसमें घीको | 
सिद्धकर, पापलका चूण ओर सहत मिलाके खानेसे स्वरभेद और खाँसी दूर 
होती है ॥ ९ ॥ 
अथ पथ्याद्यघृतम्‌। 
पथ्यापाठाकणाशुण्ठीसेन्धव्‌मारिचंवचा । 
शियुप्रतिपलंकल्कंघृतंद्रानिशतंपलम्‌ ॥ १० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३१७) 


फन 1.1... कक 


घृताज्चतुगुणंक्षीरमाजसपिविपाचयेत । 
घृतशेषपिबेत्रित्यंवाङमेधास्मृतिबुद्धिकृत ॥ ११ ॥ 


अथ्‌-हरड, पाढ, पापल, सोठ, सघानोन, कालीमिरच, बच और सेजिना 
| यह प्रत्येक चार चार तोळे ले कल्क बना उसमें १२८ एकसो अद्टाईस तोळे 
॥ बकरीका धी ओर ९१२ पांचसौ बारह तोले दूध मिळाके घीको सिद्ध करे । इस 


NN A 


|| घीको पीनेसे वाणी, मेथा और स्मरणशक्ति बढती है ॥ १० ॥ ११॥ 
अथ अश्वगधाद्यपृतम्‌ ॥ 

अश्वगंधाजमोदाचपाठातिकटुकत्रिकम। 
शतएुष्पंत्रह्मबीजंसेंधवञ्चसमंसमम्‌ ॥ १२॥ 
एतद्द्ववचाचेवच्ूणितंमधुसार्पषा । 
भक्षयत्कषमाअन्तुजीणोनिक्षीरभोजनम्‌॥ १३ ॥ 
सहस्रमन्थथारीस्यान्मृतोवावाक्पतिर्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

्रह्मबीजंपलाशबीजंसवेच्रणादद्वग्राह्मम ॥ 


अथ-असगध, अजमोदा, पाढ, त्रिकुटा, त्रिफला, सोया, ढाकके बीज और 
|| संथानोन, यह प्रत्येक समान भाग लेकर और सबसे आधाभाग बचका चूर्ण 
|| लवे, सबका एकत्रकर घा आर सहतमें मिलाकर दो तोले भर खानेसे १००० 
॥ एक सहस अन्थोंका धारण करनेवाला होजाताहे, पश्चात्‌ मरकर बृहस्पतिके अव 
तारको धारण करता है,इसके ऊपर दूधका भोजन करना चाहिये॥ १२-१४॥ 
अथ कल्याणावलेहः । 
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सृहरिद्रावचाकुष्ठपिप्पलीविश्वभेषजम्‌ । 
अजाजीचाजमोदाचयष्टीमधुकसेन्धवम्‌ ॥ १५ ॥ 
एतानिसमभागानिछकणचूणानिकारयेत्‌ । 
तच्चृणसपिषालो ब्यप्रत्यहमक्षयेत्ररः ॥ १६ ॥ 
एकविशतिरात्रेणभवेच्छुतिधरोनरः । 

| मेघडुन्दुभिनिघोषोमत्तकोकिलनिस्वनः ॥ १७॥ 
जडगद्गदमूकत्वलेहःकल्याणकोजयेत्‌ ॥ १८॥ 


Sm 
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(३१८) रसरत्नाकर । 


अर्थ-हलदी, बच, कूट, पीपल, सोंठ, कालाजीरा, अजमोदा, मुलेठी और 
सैधानोन, यह सब समानभाग ले एकत्र चूर्णकर घीमें मिला इक्कीस दिन खावे 
तो अनेकशास्रोंको धारणकरनेवाला मनुष्य होजाताहे, यह कल्याणावलेह-शब्द- 
को मेघकीसमान और कोकिलकी समान कर देताहे, तथा जडता; गङ्गदपन 
और गूँगेपनको दूर करेहे ॥ १९ ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ 


अथ जाह्यीधतम्‌ । 
ससूलपत्रमादायत्राह्मींप्रक्षाल्यवारिणा । 
उलूखलेक्षोदयित्वारसंवश्नेणगालयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रसेचतुगुणेतस्मिन्धृतप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
औषधानितुपेष्याणितानीमानिप्रदापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
हरिद्रामालतीकुएचरिवृतासहरीतकी । 
एतेषांपालिकान्भागान्‌शेषांश्चकार्षिकानिह ॥ २१ ॥ 
पिप्पल्यथविडंगानिसेन्थवंशकंरावचा । 
सवमेतत्समालोडयशनेमेद्रस्तिनाफ्चेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एतत्माशितमात्रेणवाग्विशुद्धिथजायते । 
अद्वमासप्रयोगेणसोमराजवणुभेवेत्‌ । 
सप्तराजप्रमोगेणकिन्नरेःसहगीयते ॥ २३ ॥ 
मासमेकप्रयोगेणस्मृतमात्रन्तुधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्त्यष्टादशकुष्टानिअर्शासिविविधानिच । 
पंचगुल्मान्प्रमेहांश्वकासंपंचविधजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वन्ध्यानाञ्चैवनारीणांनराणामल्परेतसाम्‌ । 
घृतेसारस्वर्तनामबलवर्णोम्रिवद्देनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति स्वरभेदाऽध्यायः । | 
अर्थ-मूळ और पत्तों समेत ब्राह्मीको लेक नीसे धो डाले, फिर : 
ले और इसमें चोसठ तोले थी मिलाके पकै, फिर हलदी, मालती, = फिरली, मालती, इ | 


Pi 
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| 


भाषाटीकासमेत । (३१९) 


Fs उता PS 2. 000 ~ होजाताह 
शीतल होनेपर उतार लेवे, इस घृतको सेवनकरनेसे शब्द शुद्ध हि । 


निसोत, हरड, यह प्रत्येक चार २ तोले, पीपल, बायबिडंग, सँधानोन, बूरा, 
और वच, यह प्रत्येक दो २ तोले मिलाकर धीरे धीरे सू आग्निसे पावे, 


इसको सातरात्रिपयन्त खांवे तो किन्नरकी समान शब्द होजावे, इसको पंद्रह- 
दिन सेवनकरनेसे शरीर चन्द्रमाकी समान निर्मेल होजाताहै, और इसको एक 
महीने सेवनकरनेसे सम्पूर्ण शाखोको वारणकरनेवाला मनुष्य होजाताहे । तथा 
यह घो-अठारह प्रकारके कोद्‌, अनेक प्रकारकी बवासीर, पांचों प्रकारके 
गुल्म, सर्वमकारके प्रमेह, पांचों प्रकारकी खाँसी, इन सबको दूर करेंहै और 
वंध्या खी तथा अल्पवीर्येबाले पुरुषोके यह तेल-बल, वर्ण और अग्निको 
बढानेवालाहै ॥ १९-२६ ॥ 
इति स्वरभेदाध्यायः समाप्त: | 
अथारोचकचिकित्सा । 
बस्तिसमीरणेपित्तेविरेकंवमनेकफे | 
कुयाद्धदयानुकूलानिहषणचमनोघजे ॥ १ ॥ 
वान्तावचाहरानलावाववात्तबच 
स्नहाःणतायमादरान्यतमवचणम्‌ | 
कृष्णाविडंगयवभस्महरेणुभाडी 
रास्नेलहिणलवणात्तमनागराणाम्‌ ॥ २॥ 
सवैत्रमदनफलयोगइतिबोद्धब्यः । 
पिबेद्वडाम्बुमधुरेवमनंप्रशस्त 
लेह'ससैन्धवसितामुसपिरिष्ट; । 
निम्बाम्बुंछदितवतःकफजेचपाने 
राजडुभाम्बुमधुनासहद[प्यकाढयम्‌ ॥ ३॥ 
चूर्णयदुक्तमथवानिलजेतदेव 
स्वेश्वसवेकृतमेवशुपक्रमेच॥ ४ 
पानानि्चविचित्राणिमक्ष्याणिविविधानिच । 
कपरादिसुगंधीनिप्रयुजीतयथाविधि ॥ ५ ॥ 
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(३२०) रसरत्नाकर । 


। ३ 1 
धात्र्यैलापद्यकोशीरपिप्पल्यश्चन्दनोत्पछे ॥ ६॥ 
लोऽतिजोबतीपथ्याः्यूषणंसयवाम्रजम्‌। 
आइईदाडिमनियासश्चाजाजीशर्करान्वितः ॥ ७॥ 
संतेललवणास्त्वेतेचत्वारःकवडय़रहाः | 
चत्वारोऽरोचकान्हन्युवाताद्ेकजसवेजान्‌॥ ८॥ 

आट्रेकदाडिमफलस्वरसः । 

अथवामांसीधान्यानिमुस्तमामलकत्वचः । 
त्वक्चदार्वीयवान्यश्चपिप्पल्यस्तेजवत्यपि ॥ ९ ॥ 
यवानीतिन्तिडीकंचपंचेतेसुखशोधनाः । 
छोकपादेरभिहिताःसवोरोचकनाशनाः ॥ १० ॥ 
विट्चूर्णमधुसंयुक्तोरसोदाडिमसम्भवः । 
असाध्यमपिसँहन्यादरु चिवक्रधारितः ॥ ११ ॥ 
अम्लिकागुडतोयंचत्वगेलामरिचान्वितम्‌ । 
अभक्तच्छन्द्रोगषुशस्तेकवडधारणम्‌॥ १२ ॥ 

अम्लिकातिन्तिडीफलम्‌ । | 

|| अर्थ वातसे उत्पन्न हुई अरुचिमें बस्तिकर्म कराना चाहिये । पित्तसे उत्पन्न || 

॥। अरुचिमें विरेचनकमे कराना चाहिये । और कफसे उत्पन्न हुई अरुचिमें वमन || 

|| कराना चाहिये । मनको नाश करनेवाले पदार्थासे उत्पन्न हुई अरुचिमें मनके || 

| अनुकूल और हर्षजनक पदार्थ सेवन करने उचितहें । बचके काथको पीनेसे || 
|| बमन होकर वातज अरुचि रोग दूर होजाताहै॥ घृत तेलादि स्नेह, गरमजल, || 
| 
|| नोन और सोंठ, इनके चूर्णको सेवन ने ते ता | 
|| योगोमें वमन करानेके लिये मैनफलका चूर्ण मिलाना उचितहे । | 
|| घियोको गडके शरबतके साथ पीनेसे बमन होकर अरुचिरोग 


| NR ोग दूर | 
|| सेवानान, मिश्री, सहत आर घी मिलाकर खानेसे अरुचि दूर व | 
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भाषाटीकासमेत । (३२९ 
ऋछछऋएिऋछछछछ बचे क्या 
काठका पीनेसे कफज अरुचि दूर होतीहै। अमलतासके रसमें अजमोदाका चूर्ण 
और सहत मिलाकर खानेसे वातज अरुचि दूर होतीहै । त्रिदोषसे उत्पन्न हुए 
अरुचरांगम सब मकारको चिकित्सा करनी चाहिये । विबिधविचित्र अन्नः 
॥ पान तथा कहूराद सुगाधद्रव्य अरुचिरोगमें प्रयोग करने चाहिये । कूठ, 
|| कालानोन, जीरा, बूरा, कालीमिरच, विडनोन, आमला, इलायची, पञ्चाख, 
|| खस, पापळ, चदन, आर कमल अथवा लोध, तेजबल, हरड, त्रिकुरा और 
|| जवाखार या अद्रखका रस, अनारका रस, जीरा और खांड, इनचार योगोंका 


~= पौर सै 


|| पेलक साथ और संघानोनके साथ कुला करनेसे सवेप्रकारकी अरुचि दूर होजा- 
|| ताह । बालछड और धानेया अथवा नागरमोथा और आमला वा दालचीनी, 
दारुहलदी, और अजवायन या पीपल और चव्य अथवा अजवायन और इम- 
|| छी इन पाचों योगोमेसे एक किसी योगका चूर्ण करके मुखमै धारणकरनेसे 
मुख शुद्ध होकर सवप्रकारकी अरुचि नष्ट होजातीहै । विड या संचरनोनको सहत 
और अनारके रसके साथ अथवा इमली, गुड और जलके साथ दालचीनी, 
इलायची आर काटीमिरचोंका चूर्ण मुखेमें धारणकरनेसे सवेप्रकारकी अरुचि 
दूर होजातीहे ॥ १-१२ ॥ 
_अधारुचिहराणुटिका | 
कारव्यजाजामारचद्राशाबृक्षाम्लदाडमम्‌ | 
` सोवचेलगुडक्षो्रेसवारोचकनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 

एमश्वतुमापत्रामतागाटकाकाय्या | | 

अर्थ-सॉफ, जीरा, कालीमिरच, दाख, इमली, अनार, कालानोन, गुड, 
॥ और सहत, यह सब द्रव्य एकत्र मिलाकर चारमासेकी गोलियाँ बनालेवे, इन 
गोलियोंको सेवनकरनेसे सर्वप्रकारकी अरुचि दूर होजातीहे॥ १३॥ 

- अथ यवानीखाण्डवः । 
यवानीतिन्तिडीकश्चनागरशाम्लवेतसम्‌ । 
दाडिमंबद्रेचाम्लेका्िकाण्युपकल्पयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
घान्यसौवर्षलाजाजीवराङ्गंचादकार्षकम्‌ । 
पिष्परीनांरातंचेकंद्वेशतेमरिचस्य च ॥ १७ ॥ 
शकंरायाश्चचत्वारिपलान्येकत्रकारयेत्‌ । 

जिद्वाविशोषनंड्यंतच्यूण॑भक्तरोचनम ॥ १६ ॥ 


ee) 
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( ३२२ ) रसरत्नाकर । 


कासश्वासहरंग्राहिग्रहण्यशोविकारबुत्‌ ॥ १७ ॥ 
~ AS SS ००७ 
पिप्पल मरिचयागुडकनमानम्‌ | ही > | 
अर्थ-अजवायन, इमली, सों, अमलबेंत, अनार और बेर, यह प्रत्येक दो | 
दो तोले, धनियाँ, कालानोन, जीरा, और दालचीनी यह प्रत्येक चारचार | 
तोले, कालीमिरच २०० दोसौ, पीपल १०० एकसी, तथा खांड चार | 
पल लेवे, इन सबको एकत्र पीसकर सेवनकरनेसे सवमकारको अरुचि दूर || 
होनाती है, तथा यह रागखाण्डव जिद्दाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको हितकारी | 
॥ खाये हुएको जीर्ण करनेवाला, खाँसी, श्वास, संग्रहणी, ओर बवासीरको दूर | 
करे है, और मलरोधक है ॥ १४-१७॥ | 
अथ कलहंसकः । | 
अष्टादशशिश्रुषलानिदशमरिचानिर्विशतिश्चपिप्पल्यः ॥ | 
आद्रेकपलंप्रस्थत्रयमारनालस्य । | 
विडलवणसहितमेतत्खजाहतंसरतिगंघाब्यम्‌ । 
व्यंजनसहसघातिश्षेयंसकलहसकोनाम ॥ १८॥ | 
अर्थ-सैंजिनेके बीजोंका चूर्ण अठारह पळ, कालीमिरचोंका चूर्ण दशपल, || 
बीस पिप्पली, अदरखकारस एकपल, कांजी तीन सेर और विडनोन, इन सब || 
| द्रव्योंको एकत्र पकाकर त्रिसुगंधिका चूर्ण मिलाके लेवे । इसको अनुपान || 
|| माफिक खानेसे अरुचि दूर होजातीहै ॥ १८ ॥ 
अथारूचिहरोपायाः। 
यवक्षारन्तुकर्षेकद्वाविशद्वणकैजंलेः । 
पादरीषहरत्काथरेरुष्मनयुखशाद्कत्‌ ॥ १९॥ 
कणापथ्यापरयरचदाव[तजावत[नशा | 
लोभंचप्रतिकषेकंदतत्वानिशद्षणेजलेः ॥ २० ॥ 
पादशेषहरत्काथपलेकश्चमधुक्षिपेत्‌ । 
गण्डूघाच्छासकासञ्चमुखरोगञ्चनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पकदाडमबाजवेयाहयच्षपलाष्टकम | 
अजाजीनशचूणअकर्षाशंसितशकेराः ॥ २२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३२३) 


पलंक्षोद्रेणसंयुक्तंपीतंरु 
शकेरादाडिमक्कायद्राक्षाखज्जूरमेव वा ॥ २३ ॥ 
कशरमातुलुगस्यपैन्धवंमघुनापि वा । 
आस्यवेरस्यशान्त्यर्थभक्षयेत्कषमात्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुस्ताद्राक्षाप्ताशुरीकिराततिक्तकंजलेः । 
काथायेत्तापिबेदुष्णमास्यपैरस्यशान्तये ॥ २५ ॥ 
कणातगरसाराष्ट्रीतुल्यतेजोवतीजले । 
मघुयुक्तापबत्काथवेरस्यश्लेष्मिकंजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कपित्थमञतिकटुूर्णक्षोद्रसितायुतम्‌ । 


अराचकषुसवपुप्रसन्नंधारयन्युख ॥ २७॥ 
इति अरो चकाऽधिकारः 

थ-एक तोल जवाखारको बत्तीस ताले जलम पकवि, जब आठतोले जल 
शेष रहे तब उतारले, यह काथ कफनाशक और मुखशोधक है। पीपल, हरड 

|| फलांम्रयगु, दारुहलदी, तेजबल, हलदी, ओर लोध ये प्रत्येक एक एक कष लेवे 

|| ओर ३२ कर्ष पानीमें काढा करे, चतुर्थाझ शेष रहे तब एक पल सहत डाल | 
| कर गंडूष करे, इससे श्वास, कास और सुखरोग नष्ट होतेहे, पके अनारके 

|| बोजोका आठपल लेकर उसमें अजवायनका भुना हुआ चूर्णं एक कर्ष डाले 

॥ उसका काढा करके एक पल सहत डालके पीनेसे मुखमें रच आतीहे, 

|| अनारके काथको खांडके साथ, अथवा दाख ओर खजूरके काथको वा बिजोरे 

॥ की केशरको सेंधानोनके साथ और सहतके साथ दोतोलेभर सेबन करनेसे-सु- 

|| खकी विरसता दूर होर्तीहै । नागरमोथा, दाख, हरड, सोठ ओर चिरायता इन- 

|| के काढेको गरम गरम पीनेसे मुखकी बिरसता दूर होतीहि । पीपल, तगर, सो- 
रठकी मिश्री और तेजबल, इन सबको समानभाग लेकर काढा करे इसकाठेमे 

| सहत मिलाकर पीवि तो कफसे उत्पन्न हुईं सुखकी विरसता दूर होतीहै । केथा- 
रंग, त्रिकुटेका चूर्णे, सहत और मिश्री, इनसबको मिलाके मुखमें धारण- 
से सर्वप्रकारकी अरुचि दर होतेहे ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ 
४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
| इति अरोचकाधिकारः समाः । 

| 
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(३२४) रसरत्नाकर । 
0444 म" 


अथच्छईिचिकित्सा । । 
आमाशयोत्छेशभवाहिसवोश्ळर्यामतालंघनमेवतस्मात्‌ || 
प्रावकारयेन्मारुतजांविमुच्यसंशोधनंवाकफापेत्तहारि9 | 
हन्यात्क्षीरोदकंपीतंछर्टिवमनसंभवाम । । 
ससैन्धवंपिबेत्सपिवातच्छदिनिवारणम्‌ ॥ २ 
मुद्ामलकयूषंव[ससपिष्केससेन्धवम्‌ । 
यवागंमधुमिश्रांवापंचमूलीकृतांपिबेत्‌ ॥ ३ । 

पंचमूलीस्वल्पा । 
सोदीच्यंगैरिकपेयंसेव्यवातण्डुलाम्बुना । 
चन्दनअ्रम्ृणालञ्बालकंनागरंवृषः ॥ ४ ॥ 

सतण्डुलोदकक्षीद्रःपीतःकल्कोरवामजयेत्‌ 
क्राथःपपटजःपीतःसक्षोद्रश्छदिनाशन | 
कषायो भृ्यद्रस्यसलाजमधुशकरः । 

. छद्यतीसारतड्दाहज्वरप्रःसंपकाशनः ॥ & । 
गुड्चीत्रिफला निम्बपटोलेःक्कथितंपिबेत्‌ । 
्षद्रयुक्तनिहन्त्याशुच्छदिपित्ताम्लसभवाम्‌॥ 
कोलामलकमजानोमाक्षिकाविट्‌्सितामडु । 
सक्कृष्णातण्डुछोलेहश्छह्माशुनियच्छति ॥ ८ ॥ 
अश्वत्यवल्करशुष्कंद्‌रध्वानिवापितंजले । 
तजळंपानमात्रेणच्छादजयतिदुस्तराम्‌ ॥ ९ ॥ 
लाजाकपित्यमधुमागधिकोषणानां 
क्षोद्राभयात्रिकट्धान्यकजीरकाणाम्‌ । 
पथ्यामृतामरिचमाक्षिकपिप्पलीनां 
लहास्रयःसकलवम्यरुचिप्रशान्त्ये ॥ १० ॥ 
कतंगुड्च्याविधिवत्कषायंहिमसंज्ञितम्‌ । 
तिमुष्वपिभवत्पथ्यंमाक्षिकेणसमायुतम्‌ ॥ ११ 
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५ उत्केश होनेसे छदि होतीहे, इसकारण बातकी छाददिंको 
| छोडके शेष ्छाद्दयौम प्रथम लंघन अथवा कफपित्तनाशक जुल्लाबदेवै । दूध 
|| और जळ अथवा घी और सेंधानोनको मिलाकर पीनिसे वातकी वमन शमन 
|| होतीहे । भग और आमलेके यूषको घृत और सैंधानोनके साथ अथवा स्वल्प- 
|| पंचमूलकी बनाई हुई यवागूमें सहत मिलाके पीनेसे सर्वप्रकारकी वमन दूर 
होर्तीहै । सुगंधबाला ओर गेरूको चावलोंके जलके साथ पीनेसे अथवा छाल- 
। चन्दन, कमलकीनाल, सुगंधबाला, सोठ और अडूसा चावलोंके जलके साथ 
| पीसकर मधुके साथ या पित्तपापडेके काढेको मधुके साथ पीनेसे वमन दूर 
|| होतीहे । सुनीहुई मूँगोकि काढेमें खीळे सहत और बूरा मिलाकर पनिसे-वमन, 
अतीसार, तृषा, दाह और अवर दूर होताहे। गिलोय, त्रिफला, नीम और परः 
वळ, इनके काढेमें सहत डालके पीनेसे अम्ळपित्तसे उत्पन्न हुआ वमन दूर होजा- 
तांहै । बेरकी मींग, आमलेंकी मांग, मक्खीको विष्ठा, मिश्री, सहत, पीपल, 
और चावल इनसबका अवलेह बनाकर चाटनेसे सर्वप्रकारका वमन, दूर होजा- 
ताहे । पीपलके खारका नितरा हुआ जल पीनेसे छर्दि नष्ट होजाती है । खीलें, 
|| केथ, सहत, पापल और कालीमिरच अथवा सहत, हरड, त्रिकुटा, धनियाँ और 
जीरा, या हरड, गिठोय, कालीमिरच, सहत और पीपल, इनका अवलेह बना- 
कर चाटनेसे-वर्मम और अरुचि दूर होताहे । गिलोयके शीतल काथर्मे मधु 
|| डालके पीनेसे सर्वप्रकारका वमन दूर होताहै ॥ १-११॥ 

अथेलादिचूणम्‌ । 

७ ०५ 

एलालवंगगजकेशरकोलमज्जा- 
लाजाप्रियंगुवनचन्दनपिप्पळांनाम्‌ । 
चर्णानिमाल्षिकसितासहितानिलीद्वा 
छहिनिहन्तिकफमारुतपित्तजाञ्च॥ १२॥ _ 
अर्थ-इलायची, लाँग,नागकेशर, बेरकी मीग, खील, फूलम्ियंगू नागरमोथा, 
॥ चन्दन, और पीपल, इनका चूणे बना तिसमें सहत मिलाकर खांवे तो-सर्वप्र- 
|| कारकी छदि दूर होवै ॥ १९ ॥ 

अथ पंचकाटपघृतम्‌ । 

° * ९०८ ० ९२ ~ > 
चन्दनंमथुकक्षीरपीतरावरवान्तिाजत्‌ | 
पद्मकंगुडुचीनिम्बंधन्याकंरक्तचन्दनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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(३२६) रसरत्नाकर। ` 


कल्केक्काथेचइविषःशस्तंछदिनिवारणम्‌ । 
तृष्णारुचिप्रशमनंदाहज्वरनिवारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
खण्डनारिकेलखण्डकृष्माण्डच्यवनप्राशाद- 
योऽत्रयोज्याः । 
हाते छद्येविकारः । 
अर्थे- चन्दन और मुलेठीके चूर्णको दूधमें मिलाकर पीनेसे रक्तवमन, दूर 
होताहे । पद्माख, गुडूची ( गिलोय ), नीम, धनियाँ, लाल्चन्दन, इनके 
कल्कमें ओर काथमें वीको सिद्धकर खानेसे वमन, तृष्णा, अरुचि और दाह- 
ज्वर दूर होताहै ॥ १३ ॥ १४॥ 
नारिकेलखण्ड, खण्डकूष्माण्ड और च्यवनप्राशकों सेवनकरनेसे सर्वप्रकारका 
वमन विनष्ट होजाताहै॥ 
इति छद्यधिकारः समाप्त: | 
अथ तृष्णाचिकित्सा । 
वान्तिःसर्वासुतृष्णासुक्षयादन्यजपूज्यते | 
विलोडनअसवोसांप्रयोगेविवि घेहितम्‌ ॥ १ ॥ 
वातापत्तहरःकृत्स्नोविधिःप्रायोऽत्रशस्यते । 
तृष्णायांपवनोत्थायांसणडंदधिशस्यते ॥ २॥ 
रसाअबृहणाःसितागुड़च्यारसएववा । 
लाजोदकंमध्चयुतंशीतगुडविमदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
काश्मय्याःशर्केरायुक्तंपिबेचुष्णादितोरसम्‌ । 
ओदनरक्तशालीनांशीतंमाक्षिकसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाजयत्तनशम्येतच्छदिस्तृष्णाचिरोत्थिता। |. 
आघ्रजम्बकषायंवापिबेन्माञ्षिकसंयुतस्‌ ॥ ५ ॥ | 
छर्दिसवापरणुदतितृष्णांचेवाएकषोते । | 
मूच्छोळदितपादाहस्रीमद्यभृशक्षिताः ॥ ६ ॥ | 
पिबेयुःशीतलंतोयरक्तपित्तेमदात्यये) | | 
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भाषाटीकासमेत । (३२७) 


। | ॥७॥ 
चूर्णसशकरक्षोद्रोलेहस्तृष्णानिवारणम्‌ । 
पेत्तेतृषिसितायुक्तःपक्कोदुम्बरजोरसः ॥ ८ ॥ 
तत्काथोवाहिमस्तद्रच्छारिवादिगणाम्बुवा । 
वरशुङ्गामयक्षोद्रलाजानीलोत्पलेहृदा ॥ ९॥ 
गुडिकावदनेन्यस्ताक्षिप्रंतृष्णामुदस्यति । 
मुस्तकंचन्दनोशीरपद्मकंरक्तचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
एतेःशिरसिलेपेनक्षिप्रेतृष्णामुदस्यति । 
शुष्क॑न्यग्रोधकाष्ट अद्ग्ध्वानिवोपयेज्जले ॥ ११ ॥ 
तज्जलंपानमाजेण क्षिप्रेतृष्णांविनश्यति । 
पुननवाद्यपामागंमूलकेजीरकद्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
तक्रपिशंपिबेद्यस्तुमुखशोषप्रशान्तये । 
खजूरंदाडिमंद्राक्षातिन्तिडीकंपरूषकम्‌ ॥ 1३ ॥ 
चित्रकामलकन्तोयैःकार्थपादावशेषितम्‌ । 
संगुक्तेनिखिल्चैवतृष्णादाहहरेपरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पलेकंचन्दनंतोयेद्रोनिशद्वणितेःपचेत्‌ । 
अद्धेशेषपिबेत्रित्यंदाहतृष्णाज्वरापहम्‌ ॥ १५॥ 
द्राक्षाखजूरकोलानांप्रतिपंचपलंभवेत । 
पचेदष्टगुणेतोयेपादशेषंसुशीतलम्‌ ॥ 1६ ॥ 
त्वगेलापत्रकचर्णप्रतिनिष्कद्रयक्षिपत्‌ । 
क्षेद्श्नपलचत्वारिपानात्तष्णालशोष॑जित्‌ ॥ १७ ॥ 
खजूरोशीरमृद्वीकापद्यकपद्यकसरम्‌। 
धात्रीपरूषकंव्याघ्रीबलायष्टिकचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
मधूकपुष्पकाश्मर्य्यंतोयेश्वेवचतुरुणेः । 
पक्कपयुषितरात्रोस्थितंभाण्डेनवेहृढे ॥ १९ ॥ 
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(३२८) रसरत्नाकर । 


लाजाद्णश्चतदयुकतशर्कराम इसंयुतम्‌ । 
तृष्णादाहहरंपानेजातीपुष्पाथिवासितम्‌ ॥ २० ॥ 
मूर्च्छादाहश्रमंहन्तितृष्णामत्यन्तदारुणाम्‌ । 
ठृषितोमोहमायातिमोहात्प्राणंप्रथुञ्चति ॥ २१ ॥ 


तस्मात्सर्वास्ववस्थासुनक्कचिद्वारिवार्य्यते ॥ २२ ॥ 

|| अर्थ-क्षयजको छोडकर बाकीके सर्व ठृषारोगोंमें वमन करानी चाहिये,तथा || 
|| वात पित्तनाशक क्रिया तृषारोगोंमें हितकारीहै । वातकी ठृषमें शुडके साथ दही- 
| का खाना उत्तमंहे । पुष्टिकारक रस, खाँड और गिलोयका रस यह ठृषारोग- 
॥ में पीने चाह्वियें । खीलोंके शीतलजलमें सहत और गुड मिलाकर पीनेसे तृषा || 
|| रोग दूर होतीहै, कुम्भेरके रसमें खाँड मिलाकर पीनेसे तृषा दूर होतीहे । लाल || 
|| धानके चावलोंके भातको सहतके संग खानेसे तृषा और वमन नष्ट होताहे । || 
|| आम और जामुनके काथमें सहत डालके पीनेसे, तृषा और वमन नष्ट होता है। | 
मूच्छा, वमन, तृषा, दाह, ख्रीप्रसंग ओर मद्यपानसे क्षीणहुए मनुष्यको तथा || 
रक्तपित्त और मदात्यय रोगीको शीतलजल पीनेको देना चाहिये । अनारकेबीज, || 
जीरा और नागकेशर इनके चूणेमे बूरा और सहत मिलाकर चाटनेसे वृषारोग || 
|| नाश होताहे । पकेहुए गूलरकेरसमे अथवा काथमें खाँड डालके पीनेसे पित्तकी || 
|| तपा दूर होतीहे । सारिवादिगणका काथ शीतलकर पीनेसे पित्तकी तृषा दूर || 
| होतीहि। बड़के अंकुर, खीळे, सहत और मीलोत्पल ( जिसके अभावमें फा० में | 
| नीलोफर ठेतेहै ), इनकी बनाई दुई गोली मुखमें खानेसे तुषा दूर होजाती है । || 

|| नागरमोथा, चन्दन, खस, पद्माख और लालचन्दन, इनको पीसकर शिरंपै लेप | 
|| करनेस तपा दूर होजातीहै । बड़की सूखी हुई लकडियोको जलाके क्षार बना || 
|| उस क्षारको जलम नितारके पीनेसे तृषा दूर होजातीहे । पुननेवा, चिरचिटा, | 
|| सरा, सकदजारा और कालाजीरा इनको समानभाग लेकर महेमें पोस सेवन || 
|| करनेसे-मुखशोषरोग दूर होताहै । पिण्डखजूर, अनार, दाख, इमली, फालसा, || 
|| पाता और आमला इनका चतुर्थाश काथ बनाकर पीनेसे-सर्वश्रकारकी तृषा | 
|| और दाह दूर होतीहे । चारतोलेभर चन्दनको ३२ बत्तीसगुणे जलम पकावि, || 
|| भम आधाभाग जलजाय तब उतारकर पीये तो दाह, तषा और अवर दूर | 
होंबे । दाख खजूर और बेर, यह प्रत्येक बीसबीस तोले केल आउगुने पानीपें | 
| पवि, जब चौथाभाग शेषरंहे तम उतारे, शीतर होनेपर दालचीनी, इला- | 
॥ यचा, | 65 5 लार मसिर मिला और झोल तोरे सह | 

सक)? 22 
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मिलादेवे, इसको सेवन करनेसे तृषा और रक्तशाष दूर होताहे । खजूर, दाख 

खस, प्माख, नागकेशर, आमला, फालसा, कटेरी, खिरेटी, मछैठी, 

चन्दन, महुएक फुल ओर कुम्भेर इनको चौगुने जलमें पकावे, जब काढा | 
तय्यार हाजाय तब उत्तम नवीन बासनमें करके रात्रिभर धरा रहनेदेंवे, फिर | 
दूसरेदिन खीलोंका चरणे, ब्रा और सहत मिलाके तथा चमेलीके फूलोको 

वासना देकर सेवन करे तो मूच्छो, दाह, भ्रम और अत्यन्त दारुणतृषा दूर 
होवे । तृषासे पीडित मनुष्याँके मोह उत्पन्न होताहै, और मोहसे प्राण 
नष्ट हातह, इसकारण संपूण अवस्थाओंमें तृष्णातुर मनुष्योंकी जल पीनेको 
देना चाहिये ॥ १-२२ ॥ 


[त तृष्णाधिकार:समाप्त: । 


अथ मूच्छा । 
संकावगाह[मणयःसहाराःशीताःप्रदेहाव्यजनानिलाश्व । 
शता निपावानिचगधवन्तिसवासुमूच्छाोसुनिवारितानि १॥ 
कुयाच्चनासावदनावरोषक्षीरंपिवेद्वाथचमानुषीणाम्‌ । 
सूच्छाप्शक्तांठाशरोविरेकेज्येदभीक्ष्णवमनेश्चतीक्ष्णेः ॥२॥ 
नेहस्वेदापपन्नानायथादोषयथाबलम्‌ । 
पृँचकर्माणिकु्वीतमच्छोयेपुमदेघुच ॥ ३॥ 
सिद्धानिवगेमधुरेपयांसिसदाडिमाजांगळजारसाश्र । 
तथायवालोहितशालयश्चमूच्छोसुशस्ताःससतीनमुद्वा॥।४॥ 
यथादोषंकषायाणिज्वरन्नानिप्रयोजयेत्‌। 
रक्तजायांतुमूच्छायांहितःशीतक्रियाविधिः ॥ ५ ॥ 
मद्यजायांवमेन्मद्यंनिद्रांसेवेद्ययासुखम्‌ । 
विषजायांविषन्नानिभोजनानिप्रयोजयेत्‌ ॥ ६॥ 
कोलमजोषणोशीरकेशरंशीतवारिणा । 
पीतमूच्छाजलेलीढाकृष्णांवामडुसयुताम्‌॥ ७ ॥ 
महोषधामृताश्षुद्रापोष्करंग्रन्थिकोद्गवम्‌ । 
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(३३०) रसरत्नाकर । 


। जै ॥ ८॥ 
क्षुद्राव्टकारी।| |. . 
त्रिफलायाःप्रयोगोवाप्रयोगःपयसोऽपिवा 
रसायनानांकोम्भस्यसांपषावाप्रशस्यत ॥ ९ ॥ 
कोम्भंदशवर्षस्थितंघृतम्‌ । दु 
पिबहुरालभाक्काथसष्वतत्रमशान्तय | 
शतावरीबलामूलद्राक्षासिद्धीपेबेत्पयः ॥ ३० ॥ 
सघ्रतश्रमनाशायबाजवाव्याळकस्यना | 
आभाशतावरीब्योषसावचलरजपेबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उष्णाम्बुनाअमंकासंश्वासनत्ररुजित्यहम ॥ १२ ॥ 
आभबबुलपय्यायः । 
कल्याणपृतादकमत्रविधातव्यमिति । 
अथ-जलका छिडकना, जलमें घुसकर स्नानकरना, मुक्तादिके हारोंका 
घारणकरना, चन्दनादिका प्रलेपकरना, शीतलपंखेकी पवन और गुलाबादि 
शीतल ओर सुगांधेत अर्काका पीना, यह सब कम्मं मूच्छारोगम करने चाहियें। 
मुख ओर नासिकाको बन्दकरनेसे अथवा ख्रीके दूधको पीनेसे मूच्छौ दूर हो- 
तीहि । झिरोविरेचन ( अत्यन्त तीक्ष्ण नस्य) अथवा तीक्ष्ण वमन करानेसे-मू- 
च्छा दूर होतीहै। स्नेह और स्वेदसे उत्पन्न हुईं मूर्च्छा और मदात्ययरेगमें 
दोषोंका बलाबल विचार कर पंचकम्मे ( वमन, विरेचन, अनुवासनबास्ति, 
निरूहबस्ति और नस्य ), प्रयोग करने चाहिये । मधुरद्रव्योके साथ सिद्ध किया- 
हुआ दूध, अनारके रसके साथ जांगलदेशके जीवोंका मांस, तथा जौ, लाळ- 
चावल, मटर ओर भूँग, यह सब पदार्थ मूच्छारोगमे हितकारीहै । दोषोंको 
|| विचारकर ज्वरनाशक कषाय पीनेसे मूच्छों रोग दूर होताहे । रक्तकी मूच्छोमें 
शीतल क्रिया, मद्यज मूच्छामें मदिराकी वमन और निद्रा सेवन करनी चाहिये । 
विषज मूच्छरोगमें बिषनाशक भोजन सेवनकरने चाहियें । बेरकी मांग, काली- 
। रच, खस और नागकेशरका चूणे शीतलजलके साय, अथवा पीपलका चूर्ण 
सहतक साथ सेवनकरनेे मूच्छो दूर होजातीहे । सोंठ, गिलोय, कटेरी, पोहक- 
रमूल और पीपलामूल इनके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पीनेसे-मूच्छा 
| 
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आषाटीकासमेत । (३३९) 


| 4 मद्रोग दूर होताहै। त्रिफलेको सेवनकरनेसे, दूधको पीनेसे, रसायन पदा- 
थाँके भक्षणकरनेसे और दश वर्षके पुराने घीको सेवनकरनेसे- मूच्छोरोग 
आराम होताहे । धमासेका काढा घीके साथ अथवा शतावर, खिरेंटी और 
दाखोंके साथ पकाया हुआ दूध घीके साथ पीनिसे भ्रमरोग नष्ट होजाताहे । | 
बबूरकी फली, सतावर, त्रिकुटा और कालानोन इनका चूर्ण गरमजलके साथ | 
|| पीनेसे तीन दिनमें भ्रम,खौँसी,श्वाश और नेत्ररोग दूर होतेहे तथा कल्याणकादि | 
|| घृतोंको सेवनकरनेसेभी भ्रमरोग दूर होताहै॥ १॥२ ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 
॥॥७॥८॥९॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ 
| अथ मदाविष्टलक्षणम्‌ । 
शक्ताननट्ुताभाषंचरक्षलित चेष्टितम्‌ । 
विद्याद्रातमदाविश्रक्तपीतसिताङ्गतिम्‌॥ १३॥ 
सकोधपरुषाभाषीसंप्रहारकलि प्रियम्‌ । 
विद्यात्पत्तमदाविषंरक्तपीतसिताकृतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वल्पसंबद्धवचनंतंद्रालस्यसमन्वितम्‌ । 

_ विद्यात्कफमदा[वष्टपाण्डप्रध्यानतत्परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-शक्तमुखहोंवे, बहुत शीघ्रबोलै, चंचलतासे गमनादि कार्य करे तथा | 
|| देह लाल, पाठी और सफेद रंगकी होय तो वातका मदाविष्ट जानना । धः | 
|| सहित कठिनवचन बोले, मारनेकी चेष्टा करे, कलह प्यारी लगे, शरीर लाल, | 
|| पीला और सफेद रंगका हो तो पित्तका मदाविष्ट जानना बहुत थोडाबोले, | 
|| तन्द्रा और आलस्यसे संयुक्तहो और शरीर पाण्डुवण होजाय तो कफका मदा- | 
॥ विष्ट जानना॥ १३॥ १४॥ १५॥ 

अथ मदमूच्छोहरोपायाः । 
वन्यकरीषप्राणाच्छीतलजलपान[छवणभक्षणाद्वापे | 
शाम्यतिपूगीफलमदचूणरुजाशकराकवलात्‌ ॥ १६॥ 
पथ्याक्काथनसासद्धसापघाजारसनवा | 
सर्पिःकल्याणकंवापिमदमूच्छ[हरंपिबेत्‌ ॥ १७ ॥ 
घृत३२पल, हरीतकी या आमलोंका रस ६४ पळ, पानीय 
५२४पल, शेष १२८पल ॥ अकल्कमिदंधृतम्‌ । 
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(३३२) रसरत्नाकर । 


अंजनान्यवपीडाश्चधूमःप्रथमनानिच । 
सूचिमिस्तोदनशस्नेदाहःपीडान्यथान्तेर ॥ १८ ॥ 
अंजनंकेशलोम्नाधदन्तेदशनमेवच । 
आत्मगुप्तावधपेश्चहितस्तस्यावरोधने ॥ १९॥ 
अवपीडानिणण्डोपत्ररसादिभिनस्यम्‌ । 
_अधमनत्रिकटुकादिच्चणस्यनासायाँश्षपः ॥ २० ॥ 
शख्र'पाडतयाजना । 
अबुद्धसज्ञमल्पस्तुलघुभिस्तमुपाचरत्‌ । 
विस्मापन संस्मरणेःप्रियेःअतिमिरिवच ॥ २१ ॥ 
[a दत्र NAA“ ९ ७ 
पट॒भिर्गातवादिनेःशब्देचिभेश्वदशेनेः । 
[a ee ०३ € 0 ९ "७ 
विस्कवान्त्यसक्खावन्यायामासाद्घषणः ॥ २२ ॥ 
प्रातगुंडाडकखादेत्तथामधुलिहन्निशि । 
- सूच्छ।न्मादमद्कासंसप्षाहात्पथ्यभुग्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-बनकागोबर ( अरने उपठे ) सूँघनेसे वा शीतलजळको पानेसे अथवा 
लवणको भक्षणकरनेसे सुपारीका मद दूर होताहे । खाँडका कवल मुखमें धार- 
णकरनस चूनादिका वेदना दूर होतीहै । हरडोंके काथमे अथवा आमलोंके 
काथमें पकाएहुए घृतकों या कल्याणघृतको पीनेसे मद और मूच्छो दूर हो- 
जात हे । नाम अजन लगानेसे, अवपीडन करनेसे, धूम्रपान करनेसे, प्रधमन 
करनेसे, सुइयोको चुभानेसे, शर्खोंसे तोदनकरनेसे, लोहेकी शलाकासे, दग्धक- 
| और रुओंको उखाडनेसे, दांतोसे काटनेसे, कोंछकी फलीको देहंपे 
घिसनेसे और शज्ञादिकसे डरानेसे मूच्छो रोगीको चेत होताहे । नास निगुण्डीके 
पत्तोके रसका लेना चाहिये, और प्रधमन अर्थात्‌ नाकमें त्रिकुटेका चूर्ण डाल- 
ना चाहिये । चेतहुए मूच्छो रोगीकी ठघु-अल्पक्रिया, आश्रयेकी वात्ता, स्मरण, 
य काय, प्रियश्रवण, सुंदर गीत, वाद्यादिके शब्द, विचित्रदर्शन, विरेचन,वमन 
रक्तमाक्षण, व्यायाम, आमोद और घर्षणके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
ह अ गुड मिलाके खांबे i अद्रखको सहतके साथ 
भाट तो सातदिनमें मूच्छो उन्माद, मद्‌ और खाँसी होवे, इसंपे पथ्यः 
भोजन करे ॥ १६-२३ ॥ र तत 
RR स्य 0 ती प राका १ १7१7 
° 
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भाषाटीकासमेत । (३३३) 
प 99 नी 
| अथ पुननेवाद्यंघृतम्‌ । 
पयः पुननेवाक्काथेयष्टिकल्कप्रसाधितम्‌ । 


घृतए[एकरपानान्मद्यपानइतोजसम्‌ ॥ २४॥ 
॥ अथ्‌-पुननवाके काथमें मुलेठीका कल्क और दूध मिलाक घीको पकावे 
|| यह घी-पुष्टिकारक और मद्यपानजनित ओजोहीनताको दूर कहै ॥ २४ ॥ 


अथ मूच्छाहरनस्यम्‌ । 
सुर्तकर्सन्धवचवबृहताफलमेवच । 


यष्टीमधुसमायुक्तनस्यंतन्द्राविनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति मूच्छाभ्रमनिद्रातंद्राधिकारः । 


|| अथ-नागरमोथा, संधानोन, बडीकटेरीका फल, और मुलेठी, इनके चूणेका 
नास लेनेसे तन्द्रा दूर होतीहै ॥ २५॥ 


शत मूच छान्नमानद्रातन्द्रा धिकारः समाप्तः । 
अथ दाहचिकित््ता । 

यत्पित्तज्वरदाहोक्तंदाहेतत्सवमिष्यते । 
शतधौतष्टताभ्यक्तंलिह्याद्वायवसक्तुभिः ॥ १॥ 
कोलामलकुक्तेवाधान्याम्लेरपिबुद्विमान्‌। 
छादयेत्तस्यसवोङ्गमारनालाद्रवाससा ॥ २॥ 
लामनेनाथशुक्तेनचन्द्नेनाबुलेपयेत्‌ । 
चन्द्नाम्डुकणास्यन्दितालब्ृन्तोपजीविते ॥ ३ ॥ 
स्वप्याहाहाहितोऽभोजकद्लीदलसम्भवे। 
परिसेकावगाहेषुव्यजनानाश्चसेचने ॥ ४ ॥ 
शस्यतेशिशिरंतोयंतृष्णादाहोपशान्तये। | 
्ीरेःक्षीरकषायैश्चसुशीतेश्चन्दनान्वितेः ॥ ५ ॥ 
अन्तदाहेप्रशमयेदेतेशन्येश्वशीतलेः । 
फलिनीलोध्रसेव्याम्बुहेमपतरंकुटब्रटम्‌ ॥ ६॥ 
कालीयकरसोपेतंदाहेशस्तंप्रलेपनम्‌ । 
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(३३४) रसरत्नाकर । 


उ न 
सेव्याम्बृशीखालाचहेमनागेश्वरत्णम्‌ ॥ ७॥ 
धातुक्षयोत्थेकुर्वीतक्षीरमांसादिबृंहणम्‌ ॥ ८ ॥ 

कुटब्रटकेवत्तेमुस्तकम्‌ । _ "51570 
अर्थ-जों ओषधि पित्तज्वरमें क सब दा हैं। सौ- 
बार घुलेहुए घीको शरीरमें मलनेसे, जोके सतुओंके खानेस, बेर और आम- 
लोके साथ कॉजीको पीनेसे,कॉजीमें भिजोए हुए वखको सब शरीरम ss 
लामजकतृण और कॉजी तथा चन्दनके लेप करनेसे, चन्दनके जलमें ताड़के 
पंखेको भिजोकर पवन करनेसे, कमलके पत्तोंकी शय्याप शयन करनेसे, अथवा 
केलेके पत्तोंपे शयन करनेसे, शीतल जलसे परिसेक और अवगाहन तथा, पंखे- || 
को भिजोकर पवन करनेसे दाह और तृषा शान्त होतीहे । चन्दनसंयुक्त शीतल 
दूध, क्षीर कषाय और अन्यान्य शीतलम्रयोगोंके द्वारा अंतर्दाह दूर होती है । | 
फूलग्रियंशू, लोष, खस, सुगंधबाला, नागकेशर और कैवर्ती मोथा, इन सब | 
द्रव्योंको दारुहरूदाके रसमें पीसकर प्रलेप करनेसे दाह दूर होता है । धातुक्षय |: 
जनित दाहरोगमे दूध ओर मांसादि पुष्टिकारक खाचद्रव्य देने चाहिये ॥ १॥ || ` 
॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ | 
अथ कुशादतेळंघृतश्च । 
~ NMA हक 02७ (a 
कुशाद्शारपणा।भजांवकायनसापितस्‌ | 
तेलंघ्रतंवादाहभंवातपित्तविनाशनम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-कुशादि पंचतृण, लघुपंचमूल, इनके काढेमें जीवकादि अष्टवर्गका कल्क 
मिला 1. बत वा तेलको सिद्ध करके सेवन करनेसे, दाह और वातपित्त दूर 
होते हैं ॥ ९ ॥ 


अथ महत्कल्याणकधृतम्‌ । 
चठुगुणेशतावर्यारसेक्षीरंचतुरुणम्‌ । 
सापःप्रस्थंबलाजाजीमंजिष्ठापीवरीनिशा ॥ १० ॥ 
काकोल्योमधुमेदेद्रेकद्वीद्वेदेवदारुच । 
एषामष्टपलेःकहकेःपचेत्कर्याणकंमहत्‌ ॥ ११ ॥ 
बृहणीयंविशेषेणपरंपुष्टिकरंमतम्‌ । 
अदितंकणेशूरञ्चनेत्रोगंसुदारुणम्‌ ॥ १२॥ 

दिजे 
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भाषाटीकासमेत । (३३५) 


दाहोन्मादमपस्मारवातरुग्वातशोणितम्‌ । 

उदावत्तंगुल्मरोगंडदुजमूमकृच्छूकम ॥ १३ ॥ 

मूनबद्धीपदेशंचग्रहणीमतिदुस्तराम्‌ । 

युदाङ्कुरमन्द्माग्नश्वास राखिषमज्बरो ॥ १४ ॥ 

हलीमकतथाशूळंरक्तपित्तस्वरक्षयम्‌ । 

कासश्चैवस्वरंभिन्नंछितृष्णांप्रमेहकम्‌ ॥ १५ ॥ 

तरीर्णरुजजयेच्छीप्रक्षयरोगंसकामलम्‌ । 

एकृजद्न्द्रजचेवतथेवसान्निपातिकम्‌ ॥ १६ ॥ 

सवरोगानिहन्त्यतन्महत्कल्याणकंघृतम्‌ ॥ १७ ॥ 

शत दाहावकार+ । 
अर्थृ्‌-सतावरका रस २५६ दासा छप्पन ताल, गायका दूध २५६ दासा 
छप्पन तोले, घी ६४ चोसठ तोले, खिरेटी, जीरा, मजीठ, असगंध, हल्दी 
काकोली, क्षारकाकाला, मलठा, मदा, महामेदा, शद्ध, दाद आर दवदारु, 
इन सबका कल्क ३२ बत्तीस तोळे ल्वे सबका वाधपूवक मिलाकर घृतका 
सिद्ध कर, यह महत्कल्याण घृत-ब्रहण, पुष्टकारक, तथा आदितरोग, कणशूल, 
दारुणनत्रराग, दाह, उन्माद, अपस्मार वातरोग, वातरक्त, उदावत्त, गुल्म- 
|| राग, हृदयरोग, मृत्रकृच्छू, मूत्रबंध, उपदंश, असाध्यसंग्रहणी, गुदांकुर मन्दा- 
| जि, श्वासराग, वषमज्वर, हलामक, रूल, रक्तापत्त, स्वरक्षय, खासा, स्वरभद 
|| वमन, तृषा, प्रमेह, खीरोग, क्षयरोग, कामठा, ऐकाहिकज्वर, इन्द्र्जज्वर आर 
|| सनिपातज्वरको दूर करे है ॥ १०-१७॥ 
| इति दाहाधिकारःसमात्तः | 
अथोन्मादचिकित्सा | 

उन्मादेवातजेपूवस्नेहपानंविरेचनम्‌ | 
कुयादावृतवातेतुसस्नहमूद्धशाधनम्‌ ॥ 3 ॥ 
ेततिकेरेचनंशस्तंवमनंतुकफोत्तरे। 
स्निग्स्मिन्नेयथादोषंबस्तिनस्यंचयोजयेत्‌ ॥ २-॥ 
शुद्धस्याचारविश्रंशेतीक्ष्णंलावणमंजनम्‌ । 


ह 
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(३३६) रसरत्नाकर । 


ताडनअमनोबुद्धिस्वातिसवेजनाहतम्‌ ॥ २ ॥ 
तजनंत्रासनंदानंसान्त्वनंहषेणंभयम्‌ । 
विस्मयोविस्मृतेहेतोनेयन्तिप्रकृतिमनः ॥ ४ ॥ 
सान्त्वनमाश्चासनम्‌ । 
सपैरदन्तैदेन्तैश्रगजैव्योत्रेस्तथारिमिः । 
जासयेद्राजपुरुषे शश्नहस्तेवेधोब्यतेः ॥ ५ ॥ 
प्रदृहाच्छादनाम्यंगधूमपानञ्चसपिषः । 
प्रयोक्तव्यंमनोबुद्धिस्मृतिसंज्ञाप्रबोधनम्‌ ॥ ६॥ 
प्रयोज्यंसार्षपेतेलंनस्याभ्यजनयोस्तथा 
बद्धसषपतेलाक्तमुत्तानश्चातपेन्यसेत्‌ 
सिद्वाथकोवचाहेङ्गुकरंजोदेवदारुच 
माजष्डात्रिफलाश्वताकटभीत्वक्कटुत्रिकम्‌ । 
समांशा।नानाप्रयंगुधशिरीषोरजनीद्रयम्‌ 
बस्तसू्णापष[ऽयमगद्‌ःपानमजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
नस्यमालपनचवरुनानबुद्रतनंतथा | 
अपस्मारविषोन्मादह्द्यालक्ष्मीज्वरापहः ॥ १ | 
शतेभ्यश्चभयहन्तिराजद्वारेचशस्यते । 
सपिरेतेश्वसिद्धंवासगोमूजतद््थकृत्‌ ॥ ११॥ 


अथ-वातके उन्माद्रोगमें प्रथम स्नेहपान और विरेचन तथा वातसमन्वित 
उन्माद्रोगमें सस्नेह शिरोविरेचन करना चाहिये । पित्तज उन्मादरोगगें बिरे- 
चन और कफज उन्मादरोगमें वमन कराना चाहिये हेये । स्नेह और स्वेदयुक्त 
मनुष्यको बलाबलका विचार कर बस्तिकर्म और नस्यमदान करना चाहिये । 
आचारस्रष्टमनुष्यको तीक्ष्ण नस्य, अंजन और ताडनके द्वारा-मन, बुद्धि और 
स्मातें उत्पन्न करानी चाहिये । तजेन ( झिडकना ) त्रासन ( काचा ) झा 
सान्त्वन ( ग्रियवचनोंसे शान्त करना ) ह्ण, भय आश्रय, आश्चर्य डील 
बिस्टातक दारा उन्माद रोगीके मनको मक्कतिमे प्राप्त करना चाहिये । सर्प 
प अमल 
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भाषाटीकासमेत । (३३७) 


Es अथवा दोतोके भयंकर जीव, हाथी, व्याघ्र, शात, शखको हाथमें 
धारण किये और वथकरनेको तैयार ऐसे राजाके पुरुषासे उन्मादरोगीको 
भयभीत करावे, इनसे चित्त स्थिर होजाताहे । उत्तम प्रलेप, श्रेष्ठ आच्छादन, 
अभ्यंग, धूमपान और घृतपानके द्वारा मन, बुद्धि, स्मृति और संज्ञा यह उत्पन्न 
होतेहे । ससौके तेलका नास देनेसे और ससोके तेलको झरीरमें मर्दनकरनेसे 
उन्माद रोग दूर होताहे । उन्माद रोगीको सरसोंके तेलमें भिजोकर फिर 
सूयक धूपर्म पेर फेलाकर सीवा सुलादेबै, इससे उन्मादरोग आराम होताहे । 
सफेद सरसों, बच, हींग, करंज, देवदारु, मँजीठ, त्रिफला, सफेदकोयल, कट- 
भको छाल, त्रिकुटा, फूलमियंगु सिरस, हलदी और दारुहलदी, यह सव 
|| समान लेकर बकरीके मूत्रमें पीसके पीनेसे, या आंखोंमें अंजन लगानेसे अथवा 
नाकमें सूंघनेसे वा लेप करनेसे या उबटन करनेसे अथवा जळमें मिलाकर 
स्नान करनेसे-अपस्मार, विष, उन्माद, अलक्ष्मी और ज्वर दूर होताहे । यह 
प्रयोग भूतके भयको दूर करताहे और राजद्वारम श्रेष्ठै । अथवा गोमूत्र और 
उत्तद्रव्योके कस्कमें घृतको सिद्धकर सेवनकरनेसे उन्माद और अपस्मारादिः 
रोग नष्ट होजातेंह ॥ १-११॥ 
tS ञयूषणाद्यावत्तिः । 

व्यूपणाहिगुलवणंवचाकटुकरोहिणी । 
शिरीषनक्तमालानांबीजंश्वेताश्चसषंपाः ॥ १२ ॥ 

° ANN Me _o NA 
गांसूजापड्रतर्ठुवात्तनत्राजनाहता । 
चाठुर्थिकमपस्मारसुन्माइंचनियच्छति ॥ १३॥ 

_ उन्मादेसमधुःपेयोरसोवातालजाखजः ॥ १४ ॥ 

केवलोऽपि । | 

अर्थ-त्रिकुटा, हींग, सेंधानोन, बच, कुटकी, सिरसाके बीज, करंजके बीज, 

सफेद कोयल, और सरसों, इन सबको गोमूत्रमें पीस बत्ती बना कर आँखोंमें 
लगानेसे चौथियाज्वर, अपस्मार, और उन्मादरोग दूर होतहि अथवा ताडकी 
शाखाओंके रसमें सहत मिलाकर पीनेसे या केबल ताडकी शाखाओंकाही रस 
पीनेसे, उन्माद रोग दूर होतहि ॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ 
अथोन्मादहरोपायाः। 


त्राह्ीकूच्माण्डीफलषड्ग्रन्थाशंसपुष्पिकाःस्वरसाः । 


रसरत्नाकर १३ 
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(३३८) रसरत्नाकर । 


MT 222_____________। SS, 


हे पृथगेतेकुष्ठमधुमिश्राः ॥ १५ ॥ 
कृष्प्राण्ठडफलस्यमज्जा । 
दशश्लांबुसघृतंयुक्तमांसरसेनवा । 
ससिद्धाथकर्र्णवापुराणचेककंघृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पानाभ्यंजननस्येषुहितसुन्मादिनासदा | 
उग्रगथपुराणस्याहशवष स्थितछ्ठतम्‌ । । १७॥ 
लाक्षारसानिभंशीतप्रपुराणमतःपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-ब्राह्मी, पेठेकी मांग, बच और शंखपुष्पी इनके रसोमें कूठका चणे 
और सहत मिलाके अलग अलग सेवन करे तो उन्माद रोग दूर होंवे । 
घृतयुक्त दशमूलका काथ वा मांसरसके साथ सफेद सरसोका चूणे अथवा 
केवल पुराने घीको पनिसे, नास लेनेसे और मालिस करनेसे उन्मादरोग दूर 
होजाताहे । उम्रगंधयुक्त, दशवषका रक्खा हुआ, लाखके रंगकी समान 
ऐसे घीको पुराना घी कहतेहै और इससे अधिक पुरानेको प्रपुराण घी 
कहतेहै ॥ १५ ॥ १६॥ १७॥ १८॥ 

अथ हिंग्वायंघृतम्‌ । 

हिंगुसोवचेलंब्य ९ ० NAN ON 
वचेलंव्योषेद्रिपलांशेश्वेताढकम्‌ । 
चतुर्गुणेगवांम्‌तेसिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-हींग, कालानोन, त्रिकुटा, यह प्रत्येक आठ आठ तोळे लेवे, गोमूत्र 
३२ बत्तीस सेर ठेवे, इनमें आठसेर घृतको डालके सिद्ध करे, यह घृत उन्माद 
रोगनाशकहे ॥ १९ ॥ 


अथ स्वल्पचतसघृतम्‌ । 
पचम्रल्यावकाश्मर्य्यारास्नेरण्डतिवृद्गला । 
सूवाशतावरीचेतिक्कार्थेद्रिपालिकेरिमेः ॥ २० ॥ 
कल्याणकस्यचाङ्गेनतद्घृतंचेतसंस्मृतम्‌ । 
सवचतोविकाराणांशमनंपरमंमतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अकाश्मयोँगम्भारीमूलरहितदशमूलम्‌ । 
एषांकाथःकल्याणघृतस्यकल्कः। 
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भाषाटीकासमेत । ( ३३९ ) 


अर्थ-ङुम्भेररहितदशमूछ, रास्ना, अरंड, निसोथ, खिरेटी, मूर्वा और शता- 
बर, मत्येकका आठ आठ तोले काय लेवे, और कल्याणप्रतमें कहीइई औषधि 
ले कल्क बना काथमें मिलाके चित्तके विकारोंको दूर करदेवै ॥ २० ॥ २१ ॥ 
~ अथ महापेशाचिकंप्रतम्‌ । 
जटिलापूतनाकेशीचारटीमकंटीवचा । 
जायमाणाजयावीराचोरकंकटुरोहिणी ॥ २२ ॥ 
कायस्थाशूकरीच्छत्रासातिच्छत्रापलेकषा । 
सहापुरुषद्न्ताचवयस्थालांगलीद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कटम्भरावृश्चिकालीस्थिराचैवचतेषतम्‌ । 
सिद्धंचातुथिकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
महापैशाचिकंनामधृतमेतद्यथामृतम्‌ । 
मेधास्मतिवुद्धिकरंबालानांचांगवद्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
जटिलाजटामांसीपूतनाहरीतकीकेशीभूकेशः चारटी- 
कुम्माडुग्र्लीरामकर्कटी शुकशिम्बीजयाजयन्तीवीराक्षी - 
रकाकोलीपृश्निपर्णी वा चोरकश्रोरहेरीः कायस्थासि- 
न्धुवारःशूकरीवाराहीकन्दः तदभावेचमकारत्वकूछत्रा- 
मधुरिकेवनतुजीरकंमिसीतिजज्गकणोत्‌ अतिच्छत्राशत 
पुष्पापलङ्कपाणुग्गुलुः महापुरुषदन्ताशतावरीवयस्था 
ब्राह्मीगुडूचीवा लांगलीद्यंरास्नाद्वयमेकातत्रगन्धरास्ना- 
तद्भावेभागद्वयम्‌ । कटम्भराभद्राणिकाकटभीवाबृश्वि- 
कालीविछाती। स्थिराशालपणीचृतप्रस्थेकल्कार्थप्रत्ये- 
कमेषांरक्तिजयोपेतषण्माषाधिककषएकःकषमू3 मा ० ६ 
रक्तिकाः३ जलंध्रताचतुरगुणम्‌ । महापेशाचिकमितिमह- 
च्छब्दःपूजावचनःस्वल्पस्याभावात्‌ ॥ 
अर्थ-बालछड, हरड, भूकेशी, जाही, कोछ,बच, खिरेटी, जयंती, | 
कोली, चोरपुष्पी, कुटकी, सम्हाळू, बाराहीकन्द, साफ, सोया, गूगल, शतावर- 
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(३४०) रसरत्नाकर । 


गिलोय, रास्ना, गंधरास्ना, मालकांगनी, विछाटी और शालपर्णी, यह प्रत्येक | 
दो तोळे ६ मासे ३ रत्तीभर ठेवे, इन सबका कल्क बना उसमें २९६ दोसो | 
छप्पन तोले जल और ६४ चोंसठ तोले घृत विधिपूर्वक मिलाके घृतको सिद्ध | 
करे । यह घ्रत-चातुर्थिक ज्वर उन्माद, ग्रहदोष और अपस्मारको दूर करेंहे। 
तथा मेधा, स्मृति, बुद्धि और बालकोंके अंगको बढ़ानेवाला है ॥ २२-२५॥ 
अथ शिवाघृतम्‌। 
शिवायार्तुसुपुत्रायाःपलंपंचाशतन्तथा । 
पंचपंचसमादायपचमुलयुगात्पृथक्‌ ॥ २६॥ 
कुट यित्वाचतुष्ष ष्टिप्रस्थेरेवाम्भसांपृथक्‌ । 
पत्तवापादावशिष्टेनतेनक्काथोदकेनच ॥ २७॥ 
क्षीरस्याष्टमिराज्यस्यशरावाणाञ्चतुष्टयम्‌ । 
यृष्टीमधुकमंजिष्ठाकुष्ठचन्द्नपञ्यकेः ॥ २८ ॥ 
विभीतकशिवाधात्रीतिवृत्तगरपादिकेः । 
विडंगदाडिमंदेवदारुद्न्तीहरेणुकेः ॥ २९ ॥ 
तालीशकेशरंश्यामाविशालाशालपर्णिभिः । 
प्रियंगुमालतीपुष्पकाकोलीयुगलोत्पलैः ॥ ३० ॥ 
हरिद्वायुगलानन्ताहरिवालुकबालकैः । 
पृश्निपर्णीसमेरेभिःकल्केरक्षसमन्वितैः ॥ ३१ ॥ 
सिद्धमेतद्घ्रतंयञ्चतन्मेनिगदतःशृणु । 
देवासुर्यरेग्रस्तेमानुपेराक्षसे क्षते ॥ ३२ ॥ 
गंधर्वर्षितेचेवपितृ्रहनिपीडिते । 
्ूतेरप्यभिश्रृतेचपिशाचेश्वपरिप्छुते ॥ ३३॥ 
अ॒जंगमहीतिचतथाजांगरभक्िते । 
ऋशेरपिपारिशिप्तेभयेरप्य्द्तिभशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शस्यतेसववातेचसर्षशूलेप्रशस्यते । 
शोषिवक्षःक्षतेकासेश्वासमेदेमदात्यये ॥ ३५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३४९) 


ह १०७२ हेचेवज च्च चैत्र ~ 
महसूज्रहचेवज्व्र्चतत्प्रशर्यतं । 
° 9 ७ 5 ~ 

वृष्यबूलकरट बवन्ध्यानामापेपुत्रदम ॥ २६ ॥ 
~ [विन AN AN ० 

आविन्ध्यवासंपादनानास्मतचतचुत्तमम्‌ ॥ 
~ द्‌ ७ € योन ७ 
शिवाधृतमिदनाम्नाशिवायोन्मादिनांसदा ॥ ३७ ॥ 
A 9 oe च 

अत्र बुगालामासप्रशस्यत । 

पलपचसख्ययादशसूल ५० पलक्राथद्यम | 
अर्थ-गायका का चारसेर, दूध आठसेर, काथके लिये श्र्गालीका मांस ९० 
पल, जल ६४ चौंसठ सेर, शेष १६ रक्खे । दशमूलकी सब औषधी ५० पल, 
2 ~ ० ७ ~ ~~ लिये Ne 
जल ६४ चोॉसठसेर, शेष १६ सोलह सेर रहने देवे । कल्कके लिये मुलेठी, म- 
॥ जीठ, कूठ, चन्दन, पद्माख, हरड्‌, आमला, निसोत, तगर, बायबिडंग, अनार, 
देवदारु, दन्ती, रेणुका, तालीझपत्र, नागकेशर, सारिवा, इन्द्रायण, शालिपणी, 
॥ फूलप्रियंगु, माळतीकेफूर, काकोली, क्षीरकाकोली, कमल, नीलेकमल, हलदी, 
| दारुहळ्दी, अनन्तमूल, एलुआ, सुगंधबाला ओर पिठवन, यह प्रत्येक ओषधि 
॥ दो दो तोले लेवे, । इस घृतकों भलेप्रकारसे सिद्धकर सेवनकरनेसे देव, असुर, 
| राक्षस, गंधर्व, पितर, पिशाच, नाग ओर यक्षादिका उन्माद दूर होता है। तथा 
सर्वप्रकारके वातरोग, सवे प्रकारके शूल, शोष, बक्षश्षत, खाँसी, मेदरोग, मदाः 
त्यय, प्रमेह, मूत्रग्रह और उवर दूर होवै । और यह घी वीर्य तथा बलको बढा- 
||| च oS [oN ° (28 2 "१ 0 ~ र 
|| वे, हृदयको हितकारी और बंध्या खियोंको पुत्र देवे है । यह शिवाघृत उन्मा- 
|| दरोगियोको अत्यन्त हितकारी है ॥ २६-३७ ॥ 


अथ स्कंदग्रहादिहरधूपः । 
निबपत्रवचाहिंगुसपेनिम्माकसषेपेः । 
डाकिन्यादिहरोधूपोभूतोन्मादविनाशनः॥ ३८॥ 
कार्पासास्थिमयूरपुच्छब्ृहतीनिम्मौरल्यपिडीतकेः । 
दुग्याशिवातथाहिविष्ठावचाकेशाहिनिमोँककेः । 
गोशंगद्विपदन्तहिगुमरिचस्तुल्येस्त॒धूषःकत: 
स्कन्दोन्मार्दपेशाचराक्षससुरावेशोज्वरभःस्मृतः ३९॥ 
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(२४२) रसरत्नाकर । 
अर्थ-नीमकेपत्ते, बच, हींग, सॉपकी केंडली और सरसों, इनकी धूप 
| बनाकर देनेसे डाकिनी आदिग्रह और भूतोन्माद दूर होवे है । विनीठे, मोरकी 
| पूछ, कटाई, निर्मेलीफल, मैनफल, दुद्धी, हरड, साँपकी विष्ठा, केश,बच, सॉप- 
कीकेंचुली, गायकेसींग, हाथीकेदाँत और कालीमिरच. इन सवको समान भाग 
लेकर धूप बनाकर देनेसे-स्कन्दग्रह, उन्माद, पिशाच बाधा, राक्षसप्रवेश,देवता- 
प्रवेश और ज्वर दूर होता है ॥ ३८॥ ३९॥ 
अथ भूतांकुशरसः । 
सूतायस्तारताम्रश्चवुक्ताचेवसमंसमम्‌ । 
सूतपादतथावज्रताळगघसून शाला ॥ ४० ॥ 
तुत्थंशिलांजनंसीसमग्विफेनंरसाजनम्‌ । 
पंचानांलवणानांचप्रतिभागरसोन्मितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चित्रकमूलकचेववत्रीदुग्धेनमदयेत्‌ । 
दिनान्तगालककत्वारुढ्धागजपुटपचत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भूर्ताकुशरसोनामततोगुजाद्रर्यलिहत्‌। 
आद्रकस्यरसनेवभूतोन्मादसमीरजित्‌ ॥ ४२ ॥ 
पिप्पल्याक्तपिबेच्चानुद्शसूलकषायकम्‌ । 
स्वेद्येत्कटुतुम्बीनारसेशीतञ्चगोलयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
माहिषश्वपृतंक्षीरंभक्षयेचतततःपरम्‌ । 
सउतक्ाथतक्षारशुष्कशाक[ववजेयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
_ अभ्यंगकटुतेलनगुवन्नेमाजनेहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| अथेऱ्यारा एकतोला, लोहा एक तोला, चाँदी एक तोला, मोती एक 
तोला, हीरा ३ मासे, हरिताल तीनमासे, गंधक तीनमासे, मैनशिछ तीन- 
मासे, नीलाथोथा तीनमासे, सुरमा तीनमासे, सीसा तीन मासे, समुद्रफेन 
हात सात. मात और पांचों नोन पारेके समान लेवे, इन सबको 
के रसर्मे, मूलीके रसमें और थूहरके दूधमें सरल करे, रात्रिमें गोला 
बनाके गजपुटरें रखकर 40. तो शूतांकुशरस तैयार होता है । इसको दो 
रत्तीभर अदरखके साथ खानेसे भूतोन्माद और बात दूर होती है । इसके ऊपर || | 
द्शमूलके काढेमें पीपलका चूर्ण डालके पींवे, और कडवी तोम्बीके द्वारा ||. 
mm मी 
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भाषाटीकासमेत । (३४३) 


2 
स्वेदन करे तो सर्वमकारके शीतलपदार्थ त्याग देवे, भेसका घी और दूध सेवन 
|| करे। घृतयुक्त पकाया हुआ दूध और सूखेशाक त्याग देवे । और संदेव कडुवे 


तैलका मालिश एवं भारी अन्नोंका भोजन करे ॥ ४०-४६ ॥ 
MT! 
हेमपादमृतंसूतनिष्कखल्वेविमदंयेत्‌ । 
शोभाँजनंविषंतुह्यंमर्द्यञचत्रिज्ूलीद्रवैः ॥ ४७॥ 
देवदारयाद्रवैआहितद्रोरंपाचयेदिनम्‌ । 
गेधकोत्थेनतेलेनततउद्धत्यचणयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मासेकंभक्षयेनित्येपिबेद्राह्मीपृतंद्यन । 
सर्वभूतग्रहहन्तिरसो5यंचण्डमैरवः ॥ ४९ ॥ 
| अर्थृ-सोनेकी भस्म एक भाग, पारेकी भस्म चौथा भाग, सैजिना 
और विष, यह प्रत्येक एक एक भाग लेकर गोखुरुआके रसमें और देवदा- | 
लीके रसमें खरल करे, फिर गोला बना एक दिन पकांवे, तदनन्तर गंधकके 
| तेलमें मिलाकर एकमास पर्यन्त सेवनकरे तो सवेमकारके भूतग्रह दूर होवें । 
|| इसके ऊपर ब्राह्मीघृतका अनुपान करे ॥ ४७-४९ ॥ 
| अथ नरसिंहमन्त्रः । 
नारसिहस्यमंत्रेणसङदु्ारितेहरेत्‌ । 
डाकिनीग्हश्ूतादितमःूर्योदयेयथा ॥ ९०॥ __ 
औनमोनरसिंहायहिरण्यकशिपोवश्ष 'स्थलविदारणायत्रि- 
खुवनव्यापकायभूतायप्रतिसारणायडाकिनीकुलान्मुल- 
नायसमस्तदोषान्‌ हरहरविसरविसरबलबलकम्पकम्पम- 
थहुंहुहुँ फटफट्चट्चट्एडिएहिरुद्वाज्ञापयतिस्वाहा ॥ 
सषेपानिम्बपत्राणिभुजपत्रेवचापतम्‌ । 
घूपोवाजिनसखेयुक्तःसवग्रहनिवारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
। इत्युन्मादाष्ध्यायः । ह 
अर्थ-ओ नमो नरसिंहाय-ज्ञापयति स्वाहा । इस मंत्रको एकबार पढे तो 
डाकिनी, ग्रह और भूतादिजनित उन्माद दूर होवे है । जैसे सूरय्यादयसे अन्ध- 


a OSE 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३४४) रसरत्नाकर । 
सदा. ; 
कार दर होवेहे ॥ ९० ॥ सरसों, नीमकेपत्ते, भोजपत्र, वच, चत, और घोडेके 
नख, इनसबकी धूपबनाकर देनेसे सर्वप्रकारके ग्रह दूर होतेहे ॥ ५१ ॥ 
इत्युन्मादाध्यायः । 


अथापस्मारचिकित्स्ता । 
चिकित्स्योह्मपस्मारीचचिरकालीमहागद्‌ः । 
तस्माद्रसायनेरेनंप्रायशःसश्ुपाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
वातिकंबरितभिःप्रायः पित्तप्रायोविरेचनेः । 
शेष्मिकंवमनेःप्रायोह्मपस्मारुपाचरेत्‌ । 
सर्वतःपरिशुद्धस्यसम्यगाश्चासितस्यच 
अंपस्मारविमोक्षाथयोगान्त्संशमनाच्छूणु 
पिष्पलीवृश्चिकालीचङुष्ट्चलवणानिच 
पद्ययाच्चूणितंनस्यमेतत्प्रशमनंपरम्‌ ॥ ४॥ 
भूतोन्मादोत्थितञ्चारयोज्यंनस्या्चनादिकम्‌ । 
मनोहाताक्षेजञ्चेवसकृत्पारावतस्यच ॥ & ॥ 
अञ्ननंहन्त्यपस्मारघुन्मादचविशेषतः । 
ताक्षजरसांजनम्‌ । 
 यगरष्टीहिंणुवचावक्रशिरीषळ्शुनामयेः ॥ ६॥ 
अजाघतेरपस्मारेसोन्मादेचांजनंहितम्‌ । 
वक्र॑ंतगरपादिका । | 
पुष्याद्धतशुनः पित्तमपस्मारघ्रमंजनम्‌ ॥ ७॥ 
तदेवसर्पिपायुक्तंधूपनंपरमंमतम्‌ । 
नकुलोळूकमाजीरगृध्रकीटादिकाकजेः ॥ ८ ॥ 
तुण्डे: पश्चेःपुरीषेश्चधूपनंकारये द्विष्‌ । | 
कोटोवृश्चिकः । 
Mo 
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भाषाटीकासमेत । (३४५) 


1101. (4 तत ति छ 0 


'खादेत्सीरभक्ताशीमाक्षिकेणवरारजः ॥ ९॥ 


अपस्मारमहाघोरसचिरोत्यजयेद्धुवम्‌ । 
वरात्रिफला । 


कूष्माण्डकफलोत्येनरसेनपरिशोधितम्‌ ॥ १० ॥ 
अपस्मारविनाशाययष्टिमधुपिबेञ्यहम्‌ । 
प्रयोज्येतेळलशुनपयसाऽथशतावरी ॥ ११ ॥ 


ब्रल्चारसश्वमथुनासवापस्मारनाशनंम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ-अपस्माररोग चिरकाली और महारोगोंमें गिनाजाताहै, इस कारण 
रसायनप्रयोगसे इनका चिकित्सा करनी चाहिये। विशेष करके वातज अपस्मा- 
ररांगका वास्तिकमसे, पित्तज अस्मारकी विरेचनसे ओर कफज अस्माररोगकी 
वम्ननके द्वारा चिकित्सा करनी उचितहे । अब भलेप्रकारसे शुद्ध किये और 
अलेप्रकारसे. आइवासित किये अपस्माररोगको हरनेवाले प्रयोग कहे जातेहें । 
|| पापल, वाश्चकाठी, कूठ, और पांचों नोन, इनसबको पीसकर नास देनेसे अप- 
.॥ स्मार रोग दूर होताहे । भूतोन्मादमें कहेहुए नस्य और अंजन, इसरोगमें 

|| प्रयोग करने चाहियें। मेनशिल, .रसोत और परेवाकी विष्ठाका अंजन बनाकर 
|| नत्रॉमें लगानेसे अपस्मार और उन्माद्रोग नाझ होताहे । मुलेठी, हीग, बच, 
तगर, सिरसके बीज और कूठ, इनको पीसकर बकरीके घीमें मिला नेत्रोमें 
|| लगानेसे अपस्मार और उन्माद्रोग दूर होताहै । पुष्यनकषत्रमें कुत्तेके पित्तको 
|| लेकर आखोंमें ऑजनेसे तथा एत मिळाके धूपदेनेसे उन्मादरोग आराम होताहे। 
| नकुल, उळूक, बिलाव, गीथ, बिच्छू, सप और काककी चोंच अथवा मुख, 
|| पक्ष और विष्ठा, इनकी धूपदेनेसे-अपस्माररोग दूर होताहे । त्रिफलेके चूणको 
|| सहतमें मिलाकरखांवे और दूधके साथ भोजन करे तो महाघोर और बहुत 
|| पुराना अपस्मार दूर होजावै । पेठेके रसमें शुद्ध की हुई मुलेठीके चूरनको मिला- 
॥ कर खानेसे तीनदिनमें अपस्मारराग आराम होजाताहै। लहसुनको तेलमें मिला- 
|| कर खांवै, या शतावरको दूथमें मिलाकर सेवन करे अथवा अह्मीके रसको 
|| सहत मिलाकर चारै तो सर्वम्रकारके अपस्माररोगदूर होजावें ॥ १-१२ ॥ 
अथ स्वह्पपंचगव्यघ्तस्‌ । 


गोशङ्द्रसद्ध्यम्लक्षीरमूत्रेःसमेघृतम्‌ । 
सिद्धचातुर्थिकोन्माद्सवापस्मारनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
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(३४६) रसरत्नाकर । 
डळ >> _ “<<< 


अर्थ-गोबरका रस, खट्टा दही, दूध, गोमूत्र और घी, इन सबको समान 
भाग लेकर घ्ृतको सिद्ध करे, इस घृतको सेवनकरनेसे चातुर्थिक ज्वर, उन्माद 
और सर्वप्रकारके अपस्माररोग दूर होतेहे ॥ १३॥ 
अथ बृहत्पश्चगव्यपृतम्‌ । 
द्वेपंचमूल्यौत्रिफलारजन्योकुटजत्वचः । 
सप्तपणेमपामागेनीलिनीकट्रोहिणी ॥ १४ ॥ 
शम्याकफलगुमूलञ्चपोष्करंसदुरालभम्‌ । 
द्रिपलांशंजलद्रोणेपक्त्वापादावशेषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाङ्गीपाठात्रिकटुकत्रिवतानिद्ृणानिच्‌ | 
्रेयसीमागधीसूवांदन्तीभूनिम्बचित्रकां ॥ १६ ॥ 
्ेशारिवेरोहिषञ्चभूतिकोमद्यन्तिकाम्‌ । 
्षिपेर्पिष्टराक्षमानानितेःप्रस्थ॑सपिषःपचेत्‌ ॥ १७॥ 
गोशक्ृद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्ैश्चतत्समेः । 
पचगव्यमितिख्यातमहत्तदृतोपमम्‌ ॥ १८॥ 
अपस्मारेज्बरेकासेश्वयथाबुद्रेषुच । 
गुल्माशीः पाण्डरोगेषुकामलायांहलीमके ॥ १९ ॥ 
अलक्ष्मीग्रहरक्षोप्रचातुत्थिकनिवारणम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रेयसीगजपिप्पलीरोहिषंगंधतृणभेद्‌ः । 
शतिकंगंघतणरोहिषाभावेभागद्वंग्राह्मम्‌ ॥ 
अर्थ-गायका घी चारसेर, गोमूत्र चारसेर, गायका दूध चारसेर, गोबरकारस 
४ चारसेर, गायका दही चारसेरटेवे, दशमूल, त्रिफला, हलदी, दारुहलदी, कुडे- 
कीछाल, सतवनकी छाल, चिराचेटा, नील, कुटकी, अमलतास, कटूमर, पोह- 
करमूल और जवासा यह प्रत्येक दोदो पल लेकर सबका कल्कबना चौंसठसेर 
जलम पकाबै, शेष १६ सोलहसेर जळ रहनेदेबै और कल्कके लिये भारंगी, पाट, 
त्रिङटा, निसोत, गजपीपल, पीपल, चुरनहार, दन्ती, चिरायता, चीता, अर्नत- 
मूल, गोरीसर, रोहिषतृण-गंधतृण, ओर भैनफल यह प्रत्येक वस्तु दोदो तोले 
ठेवे, पश्चात्‌ विधिपूर्वक घृत सिद्धकरे, इसको पंचगव्यघृत कहतेह । यह पंचग- 
01 ह ४ 
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भाषाटीकासमेत । ( ३४७ ) 


र न, सङ 


व्यष्वत-अपस्मार, ज्वर, खाँसी, सूजन, उद्ररोग, गुल्म, बवासीर पाण्डुरोग, 
कामला, हलामक, अलक्ष्मी, ग्रहदोष, राक्षसबाधा और चातुर्त्यिकज्वरको दूर 
|| करेंहे ॥ १४-२० ॥ 


अथ महाचेतसंएृतम्‌। 
शणाश्नेवत्तथेरण्डोदशमूलीशतावरी ॥ २१ ॥ 
रास्नामागधिकाशियकाथ्येद्रिपलिकंभवेत्‌ ॥ २२॥ 
विदारीमधुकंमेदेद्रेकाकोल्योशिवातथ । 
एभिःखज्रमुद्रीका भीरुयुञ्जातगोश्ुरेः ॥ २३॥ 
चेतसस्यघृतस्यापिपक्तव्यंसपिरुत्तमम्‌ । 
महाचेतससंज्ञन्तुसवोपस्मारनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
गरोन्मादप्रतिश्यायतृतीयकचतुथेकान्‌ । 
पापालक्ष्मीजयेदेतत्सवग्रहनिवारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्वासकासहरचैवशुक्रात्तेवविशोधनम्‌ । 
नित्यंयुज्ञातकाभावेतालमस्तकमिष्यते ॥ २६॥ 
शणादिशियुपयेन्तंक्राथःवृतमानंकाथविधिः 
बिदाय्यादिभिः। __ 
कस्याणकस्याशविंशतिभिः सहकल्कः । 
शणस्यबीजम्‌ । 
|| अर्थ-गायका घी चारसेर, सनके बीज, निसोत, अरण्ड, दशमूल, | 
|| रायसन और सैंजिना यह प्रत्येक दोदो पछ लेकर १६ सोलह सेर जलमें पकांवे, 
|| शेष चारसेर जल रहने देवे, और कल्कके लिये विदारीकन्द, सेठी, मेदा, महा- 
| मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, हरड, खजूर, दाख, सतावर, ताडका, मस्तक; 
|| गोखरू और चैतसप्ृतमें कहीहुई सबै औषधियोका कल्क एक सेर ठेव, पश्चात्‌ 
|| घृतको सिद्ध करे । इसको महाचेतसघ्ृत कहतेह । यह धृत-सर्वप्रकारके सुगा 
|| रोग, विषविकार, उन्माद, प्रतिश्याय, तृतीयकज्वर, चालुत्यिकञ्बर,पाप, अलः 
|| कमी, सर्व प्रकारके मह, श्वास और खांसीको दूर करेंहे। तथा शुक्र और आत्त" 
|| वको शुद्ध करहे॥ २१-२६ ॥ 
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( ३४८ ) रसरत्नाकर । 


विक... 


ह अथ ब्रह्मीघृतम्‌। 
्रह्मयासवचाङुष्ठशंखपुष्पीभरेवच । 
पुराणंमेध्यसुन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अह्लीरसश्वतुगुणः पुराणंघतमजयोज्यम्‌ । = य 
अर्थ-पुराना घी चारसेर, बह्मीका रस सोलह सेर, आर कल्कके ल्य बह्म, 
जवासा, कूठ और शंखपुष्पी, यह समान भागले, सब तोल्में सेरभर लेवे, | 
फिर घृतको सिद्धकर सेवनकरनेसे-उन्माद, ग्रहदोष और अपस्माररोग दूर 
होता है ॥ २७॥ 

अथ प्रचण्डभेरवरसः । 
पावेतीकाशीशसूतंदरदोम पुष्पकम्‌ । . 
गुड्चीशाहमलीधान्यश्निम्बामरतुम्बुरुस ॥ २८ ॥ 
तिळबुद्रपटोलानांदरक्षाकूष्माण्डभस्मानि । 
वटिकाकन्यकाअस्मबलाद्वयनियोजितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सवमेतत्समाहत्यगन्याज्यणुटिकाशुभा | 
उन्मादपवनच्छादमपस्मारावेशेषतः ॥ ३० ॥ 
कासेश्वासंशर्यहिकादुनोमञ्चममेहकम्‌ | 
पित्तज्वरार्चिञ्चैवतिमिरंचक्चुरामयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गलरागपुसवषुकणस्तब्धहरद ध्रुवस्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-गंधक, कसीस, पारा, सिग्रफ, महुएके फूल, गिलोय, सेमल, धानियाँ, || 
चिरायता, देवदारु, तुम्बुरु, तिल, भूँग, परवल, दाख, पेठेकी भस्म, घीकुवार- 
की भस्म, खिंरेटी और गँगेरन, इन सवका चूर्ण बनाकर गायके घीमें मिलाके || 
गोली बना ठेवे । इनको सेवनकरनेसे उन्माद, वात, बमन, अपस्मार, खाँसी, || 
श्वास, क्षय, हिचकी, बवासीर, प्रमेह, पित्तज्वर अरुचि, तिमिररोग, नेत्ररोग, 
सर्वप्रकारके गलरोग और कणेस्तब्धरोगको दूर करेंहे ॥ २८-३२ ॥ 

अथ भूतभेरव: । 

मृतसूताकंलोहअतालंगंधमनःशिला । 
खात ब्जनचतुल्यांशंनरमूत्रेणमद्दयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
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` || करनेसे अपस्मारराग दूर 


भाषाटीकासमेत । (३४९) 


तद्रोलंद्विणणंगधेलोइपात्रेक्षणपचेत्‌ । 
पंचगुंजामितंखादेदपस्मारहरंचतेः ॥ ३४ ॥ 
हिगुसीवचर्लम्यू्षनरमूत्रेणसपिषा । 

_ कषमातंपिवेश्यानुरसोः्यंभूतभेरवः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, तांबा, लोहा, हारिताल, गन्धक, मेनशिल, और सुरमा 
यह सब समान भाग लेकर मनुष्यके मूत्रमे खरलकर गोला बनाले, फिर इस 
गोलेमें दुगुना गंधक मिलाकर लोहेके पात्रमें क्षणभर पकांवे । इसको « पांच 
|| रत्तीभर सेवन करे, ऊपरसे हींग, काठानोन और त्रिकुटेका चूणे मनुष्यके 
| मूत्रमे मिलाकर घीके साथ अनुपान करे । यह भूतभेखरस-सवेप्रकारके अपः 
|| स्माररोगोको दूर करेंहे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

९ १ अथेन्द्रबह्मवटी | 
उतदूताञ्रसताहिणतारताप्यावषसमम्‌ \ 
पद्मकेसरसंयुक्तंदिनेकंमदयेद्ववेः ॥ ३६ ॥ 
स्नुग्वद्विविजयेरण्डवचानिष्पावशूरणेः । 
निगुण्डयाअद्रवैमद्यतदोलेपाचयेत्युनः ॥ ३७॥ 
कणिकासर्षपोत्यनंतेळेनगंधसंयुतम । 
तत'पक्त्वाससुद्धत्यचणमाजावटाठता ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रन्रह्मवटीनामभक्षयेदाद्रकद्रवैः । 
दशम्लकषायञ्चकणायुक्तपिबेदनु ॥ २९ ॥ 
अपस्मारंनिहन्त्याशुयथासूरयोदयेतमः ॥ ४०॥ 

अर्थ-पारेकी भस्म, अभ्रककीभस्म, लोहा, चाँदी, सोनामाखी ओर बिष, 
|| यह सब समानभाग ले कमलकी केशर मिला थूहर,चीता, भाँग) अरण्ड, वच, | 
|| निष्पाव, जिमीकन्द, और नि्गुणडीके रसमें खर कर गोठा बना लेवे, फिर | 
| उस गोळेको पकांवै, पकती समय मूषाकणीं, सरसोंका तेल, और गंधक मिला 
|| देवे, । जव पकजवि तब निकालकर चनेकी समान वटी बना लेवे इस इन्द्रज- 
|| हवटीको अदरखके रसके साथ भक्षण करे । ऊपरसे दशमूलके काढमे पीपलका 
|| चूण डालकर पीवे। जसे सयादयसे अंधकार दूर होताहै तैसेही इसके सेवन 

होताहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
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(३५०) रसरत्नाकर । 


अथापस्मारनाशनधूपः। 
मानुषास्थिवसाहिंगुलशुनंसर्पकंचुकम्‌ । 


गोधूमंसपिषापिष्ठाधूपोऽपस्मारनाशनः॥ ४१ ॥ 
इति अपस्माराध्यायः । 
थृ-मनुष्यकी हड्डी, चर्वी, हींग, लहसुन, सांपकी केली, ओर गेहूं घीके | 
साय पीसकर धूपदेनेसे अपस्माररोग दूर होताहे ॥ ४१ ॥ 
इति अपस्माराध्यायः समाप्त । 


अथ वातव्याविचिकित्स्ता । 
स्वाद्रम्ललवणस्निग्धैराहारेवातरोगिणः । 
अभ्यंगस्नेहबस्त्याद्यैःसवोनेवोपपादयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सपिस्तैलवसामनपानाभ्यंजनबस्तयः । 
स्वेदःस्नि्चोनिवातंचस्थानंप्रावरणानिच ॥ ३ ॥ 
[हणंयञ्चतत्सवप्रशस्तंवातरोगिणाम््‌ । 
निराम्रकेवलंवातमादोस्नेहेरुपाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
युेग्रम्यांबुजानूपेरसेवारनेहसंस्कृतेः । 
कुशरापायसश्चात्नेःसुस्मिन्स्वेद्येत्ततः ॥ ४ ॥ 
अभ्यक्तस्नेहसंयुक्तेःस्वेदनेःशाल्वनादिभिः । 
सुनेहाक्तस्पिन्नमङ्गन्तुवक्रंसवमथापिवा ॥ ५ ॥ 
यथे्मानमशितुंशक्यतेशुष्कदारुयत्‌। | 
स्विन्नस्याशुप्रशाम्यन्तिरुक्स्तम्भःसुग्रहादयः ॥ ६ ॥ 
स्नेहोसुष्णातिसंशुष्कान्धातून्पुष्टिबलप्रदः । 
अतःपुनःषुनःस्नहःस्वेदेश्वाप्युपपादयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
| अतोपशान्तोमृदुभिःसस्नेहेस्तंविरेचयेत । 
पयसैरण्डतेळंवापायथेद्दोषशोधनम्‌ ॥ ८॥ 
| पटोलफलकयूंषोबृष्योवातहरोलधु । 
वत्यालकङृतोयूषःपरंवातविकारनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३५१) 


स । 
वाव्यालकयूषस्तुमाषकलायाब्यःप्रायः । 
प्रचरतिघृतेपरिभज्यसँधवमनुकूपम्‌ । 
देयमेवमन्यत्रापियूषरसादो । 
बलायाःपंचमूलस्यद्शमूलस्यवारसे ॥ १० ॥ 
अजाशाीषोम्बुजानूपक्रव्यादपिशितेःपृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
साधयित्वारसान्ख्िग्धान्दध्यम्लस्नेहसंस्कृतान्‌ । 
भोजयेद्वातरोगात्ततेलाक्तलवणेयुतान्‌ ॥ १२ ॥ 
-. । आतूपा वराहादयः । 

क्रव्यादादीनां ब्यात्रश्येनगत्रादीनाम्‌ । 

पंचमूलीबलासिद्धंक्षीरंवातामयेहितम्‌ ॥ १३ ॥ 
कोलंकुलत्थःसुरदाहराख्रामाषातसीतेलफलानिकुष्टम । 
वचाशताह्वायवचूणमम्लमुष्णानिवातामयिनांप्रदेहाः१४ 
तैलफलानिसषंपादीनिअम्लंकांजिकंपेषणाथेम्‌ । 
अनुपवेशवारोष्णप्रदेहोवातनाशनः ॥ १५ ॥ 

निरस्थिपिशितंपिष्टस्वित्रंपृतगुडान्वितम्‌ | 

कृष्णामरिचसंयुक्तवेशवारइंतेस्व॒ृतः ॥ १६ ॥ 
अधे-स्वादिष्ठ, खट्टे, नमकीन, और स्निग्धभोजनकरनेसे, तैलादिका मालिश 
॥ करनेसे, और स्नेह बस्तिकर्म करानेसे वातरोग शान्त होता है। घृत, तेल, वसा, 
॥ और मज्ञाकापान, अभ्यंजन, बस्तिप्रयोग, स्निग्ध, स्वेद,निर्वातस्थान, प्रावरण, 
|| (कनात तम्बू ) और जितने पुष्टिकारक दव्यहे, सब वातरोगॉरमे हितकारीहि । 
|| केवल निरामवात ( आमरहित वात ) रोगमें प्रथम स्नेहके द्वारा चिकित्सा करे, 
तथा ग्राम्य, जलज और अनूपदेशके जीवोंके मांसका यूष बनाकर पावे, 
तथा घृतादिकसे मांसको सिद्धकर सेवन करे, और कृशरा ( खिचडी ) 
पायस ( खीर ) ओर लाळ चावलोंके भातक द्वारा तथा स्नेहसंयुक्त 
मनुष्यको शाल्व नादि स्वेदके द्वारा बारंबार सेदव, इससे रोगी यथेष्ट भोजन 
RR _ननबननन्ब्न्ललल्ल्ल्लब-सारबसणबओअाााजनब्जलनज्लज रड 
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(३५२) रसरत्नाकर । 
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करसक्ताहै, तथा स्तम्भ और पीडा दूर होती है स्नेह और स्वेद यह 
दोनों सूखीहुई धाुओंको पोषणकर बल और पुष्ठिको देवे हे । इसकारण 
वातादि रोगोंमें बारंबार तैलादिको मलकर स्वेदमदान करे । और जो इससे || 
|| वातरोग शान्त न होय तो स्नेहादिका जुलाब देकर वातरोगको शान्त करे । | 
॥| अरंडीके तेलको दूधक साथ पीनेसे दस्त होकर कोठा शुद्ध हो जाता है। || 
|| परवलके फलोंका यूष बनाकर सेवन करनेसे वीर्यकी बृद्धि होतीहे, और वात- || 
|| विकार विनाश होताहे । और यह यूष हलकाहे, वा खिरेटीका यूष बनाकर || 
पीनेसे वातविकार दूर होताहै, उपरोक्त दोनों यूषोंमें गँग और कुछथी डाले, || 
|| प्रायः खिरेंटाके यूपमें उडद और मटर डालते हैं, और यूषादिको छृतमें भून || 
|| ङछेक सेधानोंन मिलाकर पीना चाहिये । बकरीके मस्तकका मांस, कच्छ- || 
|| पादि जीवोंका मांस, बराहादि पशुओंका मांस, व्याघादि पशुओंका मांस, तथा || 
|| गृधादि पक्षियोके मांसका यूष, तेल, लवण और खट्टे दृहीके साथ पकाकर || 
|| पीनसे वातरोग शान्त होताहे । दूथमें पंचमूल ओर खिरेंटीको पकाकर पीनेसे || 
|| वातरोग शमन होताहे । वेर, कुलथी, देवदारु, रास्ना, उडद, अलसी, सरसों, || 
|| कूठ, वच, सॉफ और जीका चूर्ण इन सबको कांजीमें पीसकर छेपकरनेसे वातः || 
|| रोग शान्त होताहे । शूकरादिके अस्थिहीन मांसको पासे, फिर तिसमें घृत, || 
|| गुड, पीपलका चूर्ण और कालीमभिरचोंका चूर्ण मिला बेशवार बना गरम करके || 
|| ठेपकरनेसे वातरोग शान्त होताहै ॥ १-१६॥ | 


अथ वातरोग कथनम्‌ । 
वातरोगाश्मरी कुष्ठमहो दरभगन्दराः । 
अशासिग्रहणीदुष्टामहारोगाःप्रकोत्तिताः ॥ १७ ॥ 
आध्मानस्तम्भरोक्ष्यस्फुरनविमथनक्षो- 
भकम्पप्रतोदाःकण्ठोद्धंसारमादोश्रमक- 
विलपनंखंसशूलप्रभेदाः ॥ पारुष्यंक- 
णनादःकेशपारणतिभ्रेशहष्टिप्रमोहा- 
विस्पन्दोद्दट्नानिषुवनमशयनंताडनंपीडनञ्च ॥१८॥ | 
नामोन्नामोविषादोअमपारिसदनंजुम्भणं | 


[SRR re + | विक्षेपाक्षेपशोषग्रहणिशुषि- | 
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भाषाटीकासमेत । (३५३) 
| ०० जा 
रताछेदनंवेष्टनंच ॥ वर्णेःश्यामोऽरुणोवा 
तृडापंचमहतीस्वापविश्लेषसङ्घा 


र ~ 


विद्यात्कमोण्यमूनिप्रकुपितमरुतःस्यात्कपायोरसञ्च १९ 

कटिविकटियक्क्ोमपार्थान्रिपृष 

जठखृषणवक्ष:कुक्षिस्कन्धांसकेपु । 

असर तिगुरुशुलेरात्रिनिद्राविपय्ये- 

स्त्वातिपवनविकारालक्षणेर्लक्षणीया; ॥ २० ॥ 

अर्थ-बातरोग, पथरी, कोइ, उद्र, भगन्द्र, बवासीर और संग्रहणी 
यह सब महारोग कहे जाते हँ । वातके कुपितहोनेसे आध्मान, स्तम्भ, 
रोक्ष्य स्फुटन, विमथन, क्षोभ, कम्प, प्रतोद, कंठके ऊध्येभागमें श्रम, विलाप, 
संसन, शूल, पारुष्य, कणेनाद्‌, केशपक्कता, भ्रंशद्ृष्टि, मोह, स्पन्दन, उद्वट्टन, 
ग्लानि, अनिद्रा, ताडन, पीडन, ओर विक्षेपादि विकारोंकी उत्पत्ति होती 

है॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ । 
| अथापतंत्रकनिवारणोपायः । 
चित्रकन्द्रयवापाठाकटुकातिविधाभयाः । 
महाव्याधिप्रशमनोयोगःपड्धरणःस्मृतः ॥ २१ ॥ 
हर[ातकावचारास्नासन्थवसाम्लवेतसम्‌ । 
घृतसात्रासमायुक्तमपतत्रकनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
|| अर्थ-चीता, इन्द्रजो, पाढ, कुटकी, अतीस, और हरड, इन सबको 
|| एकत्रकर सेवनक्रै तो सर्वप्रकारकी वातव्याधि दूर होतीहे । इसको षड्‌- 
|| धरण योग कहतेहे । हरड, वच, रायसन, सेंधानोंन, और | 
|| इन सबको पीस घीके साथ सेवनकरनेसे अपतंत्रक वातरोग शान्त होता 
है॥ २१॥ २२ ॥ | 


अथ बिभीतका दिचूर्णस्‌ । 
बिभीतकविषासुर्तंशुण्ठींभाङ्गीञ्चपिप्पलीम्‌ । 
कुत्वाचू्णानिमधेनपीतान्युष्णोदकेनवा ॥ २३ ॥ 
नाशयन्तिवृणा क्षिप्रहिक्का्वासापतं्रकम्‌ ॥२४॥ | 
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(३५४) रसरत्नाकर । 


अर्थ हेडा, अतीस, नागरमोथा, सोंठ; भारंगी और पीपल, का षी चूर्ण 
बनाकर मदिरा अथवा गरमजलके साथ सेवनकरनेसे-हिका, वास आर अपत- 
न्त्रकवातरोग विनष्ट होताहै ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
अथ घनुस्तम्भपक्षाघातीपायकथनस 1 
तैलद्रोण्यान्तुशमनधनुस्तम्भेपरहितम्‌ । 
पत्रोत्थाम्बुपरस्तैलद्रोण्यःस्युरवगाहनं ॥ २५ ॥ 
पत्रोत्थाम्बुप्रसारण्यश्वगन्धादीरनापत्ररसः । 
पक्षाचातिनमक्षणंस्निग्धस्विनञंविरेचनम ॥ २६ ॥ 
बस्तिभियोजयेत्पित्तकफोठ्रेकेपिरिचयत्‌ । 
मापात्मगुप्तकरण्डवाट्यालक-इतजलद ॥ २७ ॥ 
हिंगुसैन्धवसेयुक्तेपक्षाघातनिवारणम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-पसरन और असगन्ध आदिके पत्तोंका रस, दूध आर तेलसे भरोहुई 
द्रोणीमें डूबनेसे धनुस्तंभरोग शान्त होताहै । अक्षीण, स्निग्ध, स्विन्न, पक्षा- 
वात रोगीके पित्तकफर्का अधिकता होय तो बस्तिद्वारा विरेचन दषे । उडद, 
कोंछ, अरण्ड और खिरेंटीका क्राथ बना तिसमें, हींग और सेघानोनका चूण 
|| डाळके पीनेसे पक्षावातरोग दूर होतहि ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
अथ माषबलादिः । 
माषबलाशुकशिम्बीकत्तणरास्ताश्वगन्धोरुवका णाम्‌ । 
क्वाथोनश्यतिपीतोवासवेलवणान्वितःकोष्णः ॥ २५ ॥ 
अपहरतिपक्षवातमन्यास्तम्भंसकलकणनादरुजाम्‌ | 
दुर्जयर्मादतवातंसताहाजयतिचावश्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे-उडद्‌, खिरेटी, कोंछ, गंधतृण, रास्ना, असगन्थ और अरंड, इनका 
काथ बना हींग और सैंन्धानोन मिला, नासिकाके द्वारा पान करनेसे पक्षा- 
घात, मन्यास्तम्भ, खाँसी, कर्णनाद और दुजेय अर्दित वातरोग सात दिनमें 
दूर होताहै ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अथ ास्नाइबह 
रास्नायास्तुपलंचेककर्षान्पंचचगुग्गुलोः । 
सापषावाटकाँकृत्वाखादेद्वन्तिचग्रभरसीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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पो स 
अर्थ-चार तोले रास्ना और पांचतोले गृगुल, इन दोनोको घीर्म मिला- 
कर गोली बना खानेसे-ग्रधसी वातरोग दूर होताहे ॥ ३१ ॥ 
अथ कटिशूल-झिझिनिवातशमनम्‌ । 
देशासूलाकपायणपिबद्वानागराम्भसा । 
कटीशूलेषुसवेंपुतैलमेरण्डसंभवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुशम्रूलस्य नियूहोहिणुपुष्करसंयुतः । 
_शमयत्परिपीतस्तुवातझिझिनिसंज्ञितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
_अथ-अंडाके तेलको दृशमुलके काथके साथ अथवा सोंठके काथके साथ 
| पीनेसे कटिशूल दूर होताहे । दशमूलके काढेमें हॉग और पोहकरमूलका चूर्ण 
|| डालकर पीनेसे-झिनझिन वात शमन होताहै ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
| अथ स्वल्परसोनपिण्डः । 
पलमद्धपलवापिरसोनस्यसुकुद्वितम्‌ । 
हिंगुजीरकसिन्पृत्थेःसोवचलकद्जयेः ॥ २४ ॥ 
चूणितेमाषिकोन्मानेरवचण्येविलोडितम्‌ । 
यथायभशतप्रातारवुक्ताथानुपानतः ॥ ३५ ॥ 
दिनेदिनेप्रयोक्तव्यंमासमेकंनिरन्तरम्‌ । 
वातरोगान्निइन्त्याशुचाद्तेसापतानकम्‌ ॥ ३६॥ 
एकाङ्गरेगिणेचेवतथासवाङ्गरोगिणे | 
ऊउर्स्तम्भेचगधस्यांकमिदोषेविशेषतः ॥ ३७॥ 
कटिपृषठामयेहन्यादुद्स््चविशेषतः ॥ ३८ ॥ 
वाशब्देनसाहपलमित्यर्थ: । माका 
अथे-कुटाहुआ लहसुन चार या दो तोले, हींग, जीरा, संघानोन, काला- 
|| नोन, और त्रिकुटा, इन प्रत्येकका चूण एकएक मासा लेवे, सबको अच्छेप्र- 
कार मिला आग्निका वछाबळ विचारकर सेवनकरे और उपरसे अरण्डका काढा 
पींवे, इसमकार प्रतिदिन पीबे तो एक महीनेभे वातरोग, आईितवात, अफ्ता- 
नक, एकांगवात, सवोडवात, ऊरुस्तम्भ, ग्रप्रसीवात, कामिरोग, | 
और पृष्ठरोग, दूर होताहै ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 
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अथ त्रयोदशागडुर्णुळु । 
आहाश्चगन्धाइबुषाणुड्चीशतावरीगोक्षरवृद्धदारकम्‌ । 
रास्नाशताहासशठीयवानीसनागराश्चेतिसमेश्चद्णम्‌३९ ॥ 
तुल्यंभवेत्कोशिकमत्रमध्येदेयंतथासापरथाद्भागम्‌ | 
अद्धाक्षमातरत्वथतत्म्रयोगात्कृतावुपानंसुरयाथयूषेः ॥४०॥ 
मद्यनवाकोष्णजलेनवाथक्षीरणवामांसरसेनवापे । 
कटिग्रहेगभरसिबाहुपृछठेहनग्रहेजानुनिपादयुग्मे ॥ ४१ ॥ 
सन्धिस्थितेचास्थिगतेचवातेमज्स्थितेस्नाथुगतचङुष्टे । 
रोगाज्ञयेदान्त्रकफावविद्वान्वातोरेतान्हदअहयो निदोषान्‌ 
भग्नास्थिविद्धेषुचखंजवातेत्रयोद्शांगंप्रवर्दान्तिधीराः ॥ ७ ३॥ 
अर्थ-आहा ( एकप्रकारका वणिक्द्रव्य ) असगन्ध, हाऊबेर, गिलोय, || 
सतावर, वबषारा, साफ, कपूर, अजवायन, और साठ, यह सब समान | 
भाग, गूगुल सबका बराबर. आर सबसे आवा भाग था (मलाव, पश्चातू | 
इसका एक तोलाभर सुरा, यूष, मद्रा, किंचित्‌ गरमजल, गरम दूध || 
और मांसरस, इनमेंसे किसी एक अनुपानके साथ सेवन करनेसे कृटिग्रह, 
ुध्रसा, बाइश्रह, एष्टय़ह, जाजुग्रह, सान्ववात, आस्थवात, मजााश्तवात, 
स्नायुगतवात, कुष्ठ, कफरोग, वातविकार, हदग्रह, योनिदोष, अस्थिभग्न, विद्ध, 
और खंजवात दूर होतांहे । इसको त्रयोदशांगगूगुछ कहतेंहे ॥ ३९-४३ ॥ 
अथ छागलायंघृलम्‌ । 


आजंचमैविनिसुक्तत्यक्तशुगखुरादिकम्‌ । 
पुंचसूलीद्वयञ्चैवजलट्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तेनपादावशेषिणप्तंप्रस्थंविपाचयेत्‌। 
जीवनायेःसयष्टयाहरःक्षीरंचेवशतावरीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
छागलाद्यमिदंनाज्नासववातविकारनुत्‌ । 
आदितेकणशूलेचबाधिय्येसूकमिन्मिने ॥ ४६॥ 
जडगह्॒दपंगूनांख जेगृभसिकुब्जयोः । 
अपताने5प्तन्त्रेचसपिरितत्पशस्यते ॥ ४७ ॥ 


== ~ २ 0 -----------. 
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| ३ सींग और खुर आदिसे हीन बकरीके ५० पचास पल मांसको 
३२ सेर जल्म पकांवे जब आठसेर शेष रहें तब उतारले फिर पचास पल दश- 
मूलको ३२ बत्तीस सेर जलमें पकावै, जब चोथा भाग अथोत्‌ आठसेर जळ 
बाकी रहै तब उतारले, और दूध चारसेर, सतावरका रस ४ चारसेर, गायका 
घी चारसेर, तथा कल्कके लिये जीवनीयदशक और मुलेठी, यह सब ६ सेर 
लेवे, पश्चात्‌ विधिपूर्वक घृतको बनावे, इस घ्रृतको सेवनकरनेसे-सवेप्रकारके 
वातरोग, आर्दितवात, कर्णशूल, बधिरता, गूगापन, मिनमिन वात, जडता;गद् 
द्वात, पंगुळा वात, खंजवात, गध्रसीवात, कुब्जक वात, अपतानक वात आर 
अपतंत्र वातरोग दूर होताहे, इसको छागलायघत कहतेह ॥ ४४-४७॥ 


अथ बृहद्दलातलम्‌ । 
बलामूलकषायस्यदशमूलीकृतस्यच । 
यवकोलकुलत्यानांकाथस्यपयसस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अष्टावष्टोशुभमागास्तैलादेकस्तदेकतः । 
कल्कीकृत्यपचेद्धीमान्काकोल्यादिससैन्धवम्‌॥ ४९ ॥ , 
तथागुरुसजरसंसरलंदेवदारूच । 
मंजिष्ठाचन्द्नंकुष्ठमेलातगरपादिकम्‌ ॥ ५० ॥ 

मांसीशेले यकंपत्रंतगरंशारिवांवचाम्‌ । 
शतावरमशवगंधांशतपुष्पांपुननेवाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्सिद्ध॑स्थापयेत्कुम्भेसुवणोदोसुरक्षिते । 
राजाहेणमिदंतेलंसरववातविकारजुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सूतिकारोगशमनंगभेदंशुक्रवदनम्‌ । 
गुल्माग्निमन्दहिक्कात्तिश्वासकासान्त्रबृद्धिित्‌ ॥ «३ ॥ 
भग्नेमभेगतेग्रन्थेसवैथेवोपयोजयेत्‌ । 
परत्यः्वधारत्तःपरुषोभवेच्चस्थिरयोवनः ॥ ५४ ॥ 


यवकोलळुळत्थानांक्काथः । 


IE 
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बलादीनतिलाष्टभागापेक्षयाद्वात्रिशद्वणोद्ववः | 
बलाक्काथोऽष्टगुणः । दशमूलक्घाथोऽष्टगुणः । 
यवादीनांकाथो5एगुणः । दुग्धमष्टणुणम्‌ । 
काकोल्याद्यष्टवगः । 
अर्थ-तिलका तेल आठसेर, खिरेटीका काथ आठसेर, दशमूलका काथ आठ- 
सेर, जो, बेर और कुलथीका क्वाथ आठसेर, दूध आठसेर और कल्कके लिये 
काकोल्यादि द्रव्य, सैधानोन, अगर, राळ, धूप सरल, देवदारु, मैजीठ, लालचन्द- 
न, कूठ, इलायची, बालछड़, तगर, भूरे, छरोला, तेजपात, तगरपुष्प, अनन्तः 
सूल, वच, सतावर, असगध, साफ और पुननंवा यह प्रत्यक समान भाग और | 
वा लव, सवका मिला अच्छप्रकारसे सिद्धकर खुवणादक कुम्भमें भरक 
रखदेवे । यह बृहद्धलातेल राजाओंके सेवन करने योग्य है । यह तेल-सरवे- | 
प्रकारके वातावकार, सातकाराग, गुल्म, मन्दाम, हकारांग, श्वास, खासा, || 
अन्त्रबाद्धि, भग्नरोग और मर्मगत अन्थि इन रोगोंको दूर करेंहे । गर्भजनक, | 
वायेवद्धक, आर वृद्धपुरुषोको फिर यौवनयुक्त करदेताहै ॥ ४८-५४ ॥ | 
अथ विष्णतेलम्‌ | 
शाळपर्णीपरिनपणींबलागोश्षुरतण्डुला | 
एरण्डस्यचमूलानिबृहत्योःपूतिकस्यच ॥ «७ ॥ 
शतावरीसहचरंपचेदेतेःपलोन्मितेः । 
तलप्रस्थंपयोदत्त्वागव्यंवाजचतुगुणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वातात्तोनरनागाश्रापीत्वास्युनिश्चयंहदाः । 
उत्पाश्वशूलवातेषुगलगंडाहितेक्षये ॥ ५७ ॥ 
_सशकराश्मरीपाण्डुकामलाद्वीवभेदके । 
णान्द्रयेडन्वबृद्धीचजरयाजजरेहितम्‌ ॥ ५८ । 
स्राणामश्वतरीणांतुगर्भर्थितिकरंपरम्‌ । 
कप ताज व जनापरिकरिपतम ॥ «९ | 
अथ-तलका तेल चारसेर, गाय या बकरीका दध १६ ९ 
कल्कके लिये शालपणा, राशश्‍्नपणा,खर्टा, गोखरू, मनन कि शाही, सि, रन, अरं होजड, बरी न | 
| 
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| 3 छोटी कटेरी, पूतिकरञ्ज, सतावर और पियावासा यह सब एकसेर ठेवे, 
सबको विधिपूवेक मिला तेलको सिद्धकरे । यह विष्णुतैल वातसे पीड़ितमनुष्य, 
हाथी और घोडोंके रोगोंको शान्त करके शरीरको दृढ करदेताहै। हृदयका शूल, 
पसलीका दर्द, वातरोग, गलगण्ड, अर्दितवात, क्षयरोग, शर्करा, पथरी, पाण्डु, 
कामला, अद्धांवभेदक, इन्द्रियाकी क्षीणता, अन्त्रवृद्धि, जरा और जर्जेरविकार- 
को दूर करे है। खी ओर खिच्चरियोंके गभेकी स्थिति करनेवालाहे । यह अंग- 
|| वर तेल विष्णुने निर्माण किया है ॥ ५२-५९ ॥ 
प अथब्ृहच्छागलाद्यंघृतम्‌ । 
नातिबालानसूताचनवृद्धानचरोगिणी । 
मध्यस्थातरुणीग्राह्याकृष्णावृष्याविशेषतः ॥ ६० ॥ 
छागमांसंतुलांगृह्यदशमूल्यास्तथाशतम्‌ । 
अश्वगन्धापलशतंवाट्यालकशतन्तथा ॥ ६१ ॥ 
'ृताढकंपचेत्तेनचतुभागावशेषितम्‌ | 
क्षीरंस्नेहसमन्दद्याच्छतावयारसस्तथा ॥ ६२॥ 
ताम्रपात्रेहदढेचैवशनेमेद्रमिनापचेत्‌ । 
अस्योपधस्यकल्कस्यप्रत्येकंशुक्तिसम्मितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जीवन्तीमधुकंद्राक्षाकाकोलीनीलसुत्पळम्‌ | 
मुस्तंसचन्दनंरास्नापणिनीह॒यशारेव ॥ ६७ ॥ 
म्ेदेद्रेचतथाकुएँजीवकषभकारशठी । 
दार्वीग्रियङत्रिफलानततालीशपद्यको ॥ ६५ ॥ 
एलापत्रवरीनागजातीकुसुमधान्यकम्‌ । 
मजिष्ठादाडिमंदारुण्लावालुकरेणुकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विडंगंजीरकेचेवपेषयित्वाविनिश्षिपेत्‌ । 
वद्धपतेचशीतेचशकराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
निधापयेत्स्निग्यभाण्डेमईयेहद्भाजने । 
अस्योषधस्यसिद्वर्यश्ृणुवीयमतःपरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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(३६०) रसरत्नाकर । 


देवदेव॑नमस्कृत्यसंपूज्यगणनायकम्‌ । 
पिवेत्पाणितलंतत्रवारिवीक्ष्याबुपानकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सर्ववातविकारेषुअपस्मारेविशेषतः । 
सोन्मादेपक्षचातेचआध्मानेकोष्ठविडय़हे ॥ ७० ॥ 
कर्णरोगेशिरोरोगेबाधिर्येसापतन्त्रके । 
गूतोन्मादेचगप्रस्यांसोद्वारेचाम्लपित्तजे ॥ ७१ ॥ 
पाश्वशलेतथाशलेबाह्यायामादितेतथा । 
क्रोष्ठुशीषतथाखजेकुब्जेगद्रदमिन्मिने ॥ ७२ ॥ 
अपताने$न्तरायामेरक्तपित्तेतथोळंगे । 
आनाहे$शोंविकारेषुचातुर्थिकज्वरेषुच ॥ ७३ ॥ 
हनुग्रहेतथाशोषेक्षीणेचेवापबाहुके । 
दण्डापतानके भयेदाहेचाक्षेपकेतथा ॥ ७४ ॥ 
जीर्णज्वरेविषेकुष्ठेशेफर्तम्मेमदात्यये । 
आढयवाते$म्रिमांथेचवातरक्तगदेषुच ॥ ७५ ॥ 
एकाङ्गरोगिणे चेवतथासर्वागरोगिणे । 
हस्तकम्पेशिरःकम्पेजिह्हास्तम्भेजडेगदे ॥ ७६॥ 
क्षीणेन्द्रियेनइशुक्रेशुक्रनिःसरणेतथा । 
्लीणांवातहतेरक्प्रदरेसर्वसम्भवे ॥ ७७॥ 
योनिमध्यगतेवातेयोतिज्ञुलेचशस्यते । 
क्षीणग्भेनष्ठगभेसूढगभावशेषतः ॥ ७८ ॥ 
अद्वोवभेदकेचेवतिमिरेवातपंशुके । 
नक्तान्ध्येचाश्ुपातेचपटोलेचाक्षिस्पन्द्ने ॥ ७९ ॥ 
. एकाद्रस्पन्दनेचेवतथासवांगस्पन्दने ! 
नगादिपतितेवातेख्रीणामप्रातिहेतुके ॥ ८० ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३६१) 


आभिचारिकदोषेचधनसन्तापहेतुके । 
येवातसम्भवारोगायेचान्येपित्तसम्भवाः ॥ ८१॥ 
शिरोमध्यगतायेचजंघापार्थेषुसंस्थिताः | 
कुक्षिबस्तिगतायेचयेचान्येहदिसंस्थिताः ॥ ८२॥ 
मातृगहामिभ्तेनशिशुयेश्वविश्ुष्यति । 
मशाणबलमासश्चनवत्मगहनेगतिः ॥ ८३ ॥ 
स्तन्यंज्ञुष्यृतियस्याश्रयावत्स्तन्यंनविद्ति । 
चतेनानेनसिद्धयन्तिवजसुक्तिरिवासुराव्‌ ॥ ८४ ॥ 
रसायनंवह्विबलभदञ्चवपुःप्रकर्षविद्धातिछूपम्‌। 
गजडतुल्येनसमानतजाश्िरायुषंपुञशतंकरोति ॥८५॥ 
लोणशतंगच्छतिसातिरिकनयातितृप्तिसवलःसमाड़ः । 
अउ नग पुनशातकरा तिशतायुवत्साबतपुजवत्यः ॥८६॥ 
महद्घृतनामहुछागलाय्यविनिमितंवायुनिषूदनञ्च । 
` शिवशुभरोगभयापदहृञ्जवकारहारीतमुनिवेरिष्ठः ॥८७॥ 
॥ आर्थ-न अत्यंत वालकहो, न तत्काल व्याइ हुईं हो, न बृद्धहो और न रोगिणी 
हो, मध्यम अवस्थावाली, तरुण और कृष्णबणे हो ऐसी बकरी बृष्य होतीहै । 
ऐसी बकरीका मांस १०० एकसी पल, दशमूल एकसी पल, असगंथ एकसौ 
॥ पल और खिरैटी एकसी पल लेवे, प्रत्येक को ९१२ पल जलमें पकावे जब 
॥ १२८ एकसौ अद्वाइंस पल जल शेष रहे तब उतारले, इसप्रकार सबका चतुः 
|| थौश क्वाथ बनावे, फिर सब क्वा्थोको एकत्र करलेवे, पश्चात्‌ इसमें १२८ 
|| एकती अद्वाईस पल गायका घी और एकसौ अड्ाईस पल सतावरका रस मि- 
|| लाके तांबेके बासनमें मन्दमन्द अग्निसे पकांवै, और पकते समय जीवन्ती 
॥ महुआ, दाख, काकोली, नीलकमल, नागरमोथा, चन्दन, रसायन,शालिपर्णी, 
पृश्चिपर्णी, सारिवा, अनन्तमूल, भेदा, महामेदा, कूट, जीवक, ऋषभक, कचूर 
|| दारुहलदी, फूलमियंगु, त्रिफला, तगर, तालीसपत्र, पद्माख, इलायची, तेज- 
|| पात, सताबर, नागकेशर, चमेलीके फूल, धनियाँ, मँजीठ, अनार, देवदारु, 
|| एलुआ, रेणुका, बायाबिडंग और जीरा, यह प्रत्येक चार चार तोळे लेकर 
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(३६२) रसरत्नाकर । 


_' बना छोड देवै । जब पककर घृत शीतल होजाय तब वर्मे छानकर 
| ६४ तोले बूरा मिलाके चिकने बासनमें भरकर रखदेबै, फिर देवाधिदेव गणे- 
शजीको नमस्कार और पूजाकर प्रतिदिन एक तोलाभर पींवे, और इसके ऊपर 
रोगानुसार अनुपान करे तो यह घृत सर्वप्रकारके वातविकार, अपस्मार उन्माद, 
पक्षाघात, आध्मान, कोष्ठरोग, विड्ग्रह, कणेरोग, शिरोरोग,बधिरता, अपत- 
न्त्रक, भूतोन्माद, शध्रसीवात, अंम्लपित्तोद्धग उद्वाररोग, पाश्वेशूल, झूल, 
बाह्यायाम, आर्दितरोग, ओष्टशीष, वात, खंजवात, कुब्जवात गद्वदवात, मिन्‌ 
मिन्‌, अपतानक, अंतरायामवात, अधोगतवायु, रक्तपित्त, आनाह, अशोरोग, 
चातुर्थिकज्वर, हनुग्रह, शोष, क्षीणता, अपबाइकरोग, दण्डापतानकवात, 
भग्नरोग, दाह, आक्षेपकवात, जीर्णज्बर, विषविकार, कोढ, शेफस्तम्भ ( लिंग- 
रोगविशेष ) मदात्यय, आढ्यवात, मन्दाग्नि, वातरक्तरोग, एकांगवात, सर्वौः 
गवात, हस्तकम्प, शिरःकम्प, जिद्वास्तम्भ, जडता, इन्द्रियोंकी क्षीणता, वीर्य 
की क्षीणता, शुक्रनिःसरण, खियोके शरीरमें वातसे हताहुआ रुधिरविकार, 
सर्वप्रकारके प्रदररोग, योनिगतवात, योनिझूल, क्षीणगर्भ, नष्टगभे, सूढगभे, 
अद्वांवभेदक मस्तकरोग,तिमिररोग,पंशुवात,रतौंधी,अश्रुपात रोग, पटलगतनेत्र- 
रोग, नेत्रस्पन्दनरोग, एकांगर्पन्दन, सर्वागस्पन्दन, वृक्षके ऊपरसे पतित होने" 
से उत्पन्न हुआ वात,खियोंकी प्राप्तिके अभावसे उत्पन्न हुआ वात, आभिचारिक 
दोष, थनके सन्तापसे उत्पन्न हुआ वात,सर्वप्रकारके वातसे उत्पन्नहोनेवाले रोग 
स्ेप्रकारके पित्तसे उत्पन्न होनेबाले रोग, सर्व प्रकारके शिरोरोग, जंघाके रोग, 
पसलियांके रोग ङुक्षिरोग,बस्तिरोग, हृदयरोग,मातृग्रहादिसे बालकका सूखजा- 
ना बल और मांसकी क्षीणता, मार्गचलनेकी शक्तिका न होना, स्तनोंसे दूधका 
सूखजाना और स्तनोंमें दूधका उत्पन्न नहीं होना, यह सब रोग दूर होजावें । 
जेसे वज्रसे राक्षस दूर होवे । यह घृत-परमोत्तम रसायन, आग्निप्रदीपक, बल- 
बद्धक, शरीरको सुन्द्रकरनेवाला, गजेन्द्रकी समान तेजवान्‌ और चिरायुष 
१०० सो पुत्रोंको उत्पन्न करनेवाला, इसको सेवनकरनेवाला मनुष्य सौ खिर्यो- 
के साथमी रमण करे तो भी तृप्त नहीं होता, अपुत्रा खियोके सेंकडों घुत्रोंको 
. ९ उत्पन्न करनेवाला, जिसके पुत्र नहीं जीते हों और जिसकी अवस्था सौ १०० 
| वर्षकी होय, उनको भी यह घृत-पुत्रवती करदेताहै, इसको बृहत्‌ छागलाय घृत 
कहते हें ॥ ६०-८७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३६३) 


अथ नारायणतेलम्‌। 

बिल्वाम्रिमन्थश्योनाकपाटलापारिभद्रकः । ` 
प्रसारण्य्‌श्वगंघाचबृहतीकण्टकारिका ॥ ८८ ॥ 
बलाचातिबलाचेवश्वदष्ट्रासपुननवा । 
एषादृशपछान्भागाँश्चतुद्रोणऽम्भसःपचेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पादशेषंपरिखाव्यतेलपात्रंप्रदापयेत्‌ । 
शतपुष्पादवदारुमांसीशीलेयकंवचा ॥ ९० ॥ 

चन्दनंतगरंकुष्ठमेलापर्णीचतुष्टयम्‌ । 
रास्नातुरगगंघाचसेन्धवंसपुनर्नवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
एषांद्रिपलिकान्भागान्पेषयित्वाविनिक्षिपेत्‌ । 
शतावर्रारसंचेवतेलतुल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ ९२॥ 
आजवायदिवागव्यंक्षीरंदद्याच्चतुगुणम्‌ । 
पानेबस्तोतथाभ्येगेभोज्येचेवप्रयोजितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अश्वोवावातसंभग्रोगजोवायदिवानरः । 
पंगुलःपीठसपीचतैलेनानेनसिध्यति ॥ ९४ ॥ 
अधोभागेचयेवाताःशिरोमध्यगताश्चये । 

मन्यास्तम्भेहनुस्तम्भद्न्तरोगेगलग्रहे ॥ ९५ ॥ 
यस्यशुध्यतिचेकांगंगतियेस्यचविहनला । 
क्षीणेन्द्रियाःक्षीणशुक्राज्वरक्षणाश्चयेनराः ॥ ९६ ॥ 
बधिरालछजिद्वाश्चमन्दरमेघसएवच । 
अल्पप्रजाचयानारीयाचगर्भनविन्दाति ॥ ९७ ॥ 
वाताक्तोवषणोयेषामन्त्रवृद्धिश्वदारुणा । 
एतत्तेलवरंतेषांनाम्नानारायणःस्मृतः ॥ ९८ ॥ 

अथ--बठागरा, अरणी शोनापाठा, पाटल, पारभद्र, पसरन, असगध,कटाइ, 
कटेरी, खिरेंटी, कंधी, गोखुरू और पुननंवा, यह प्रत्येक चालीस चालीस तोळे 


कसं 
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(३६४) रसरत्नाकर । 


लेकर चार द्रोण जलमें पकांवे, जब एक द्रोण जल शेषरंहे तब आठसेर तेल, । 
सौंफ, देवदारु, बालछड भूरिछरीला, बच, लालचन्दन, तगर, Ei इलायची, 
| मुद्रपणीं, माषपर्णी, शालिपर्णी, पृश्निपणी, रायसन, असगंध, सैथाना और 
पुननेवा, यह प्रत्येक पिसेहुए आठ आठ तोरे, सताबरका रस आठ सर आर || 
बकरी या गायका दूध ३२ सेर मिळाके पकावै । इसको पीनेसे, इसके द्वारा | 
बस्तिकमे करनेसे, मालिश करनेसे और खानेसे वातसे पीडित अश्व, हाथी और || 
मनुष्य रोगसे विसुक्त होजाताहै । इसको सेवनकरनेवाले पंगु और पीठसे चलः || 
नेवाळे मनुष्य भी आरोग्य होजातेंहे । तथा अधोभागगत वायु, शिरोगतवायु, | 
मन्यास्तम्भ, इनुस्तम्भ, दन्तरोग, गलग्रह, एकांगशोष, मागम गमन करनेकी || 
शक्ति का न होना, इन सबको दूर करेंहै। जिन मनुष्योंकी इन्द्रिय क्षीणहोगई | 
हैं, जो वीर्यक्षीणहैं और जो ज्वरसे क्षीण होगये हैं, बधिरतारोगबाले, जिद्दा- | 
रांगवाले, जो मन्दबुद्धिवालेहें उन मज॒ष्योंको, तथा जिन खियोंकी सन्तान नहीं || 
जीती, और जिनके गर्भ नहीं रहता उन खियोको वातसे पीड़ित, अंडकोशरो- || 
गवाले मनुष्य और अंत्रवृद्धि रोगवाले मडुष्योको यह नारायणनामवाला तेल- | 
परम श्रेष्ठ ॥ ८८-९८ ॥ | 
अथ वृहद्विष्णुतेलन । 
जलघराश्वगंधाजाजीवकषेभकोशठी । 
काकोलीक्षीरकाकोलीजीवन्तीम यष्टिका ॥ ९९ ॥ 
मक्वारकादवदारुपद्यकाष्ठचशलजम्‌ | 
मांसीएलात्वचंकुष्ठंवचाशेळजचन्दनम्‌ ॥ १०० ॥ 
मंजिष्ठामृगनाभिश्वरवेतचन्दनळुंकुमम्‌ । 
पञ्चिनीङंद्कोटिश्चग्रंथिकञ्चनखीतथा ॥ १०१ ॥ 
एतेषांपलिकेभोगिस्तेलआपिसहाठकम्‌ । 
शतावरीरससमंदुग्धश्चापिसमम्भवेत्‌ ॥ १०२॥ 
एतत्संभृत्यसम्भाव्यशनेमुद्वभिनापचेत्‌ । 
बिष्णुतैलवरेश्रेष्ठेसवैवातविकारबुत्‌ ॥ १०३ ॥ 


| 
शिरोमध्यगतेवातिमन्यास्तम्भेशिरोग्रहे ॥ १०४ आह SORT 3०805. | | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (३६५) 
भ 
यस्युध्यतिवैका ङ्गंगतियस्यचवि्ठला । 
यवातप्रभवारागायचान्यपित्तसम्भवा ॥ ३०९ ॥ 
सवास्तान्नाशयत्याशुतम सूयाद्ययथा ॥ १०६॥ 
| अश नागरमाथा, असर्गेथ्‌, जीरा, जीवक, ऋषभक, कचूर, काकोली, क्षीर 
| काकोली, जीवन्ती, मुडैठी, सोफ देवदारु, पद्माख,भूरिळरीला, बालछड, इला. 
यचा, दालचाना, कूठ, बच, शिलारस, ढालचन्दन, मँजीठ, कस्तूरी, सफेदचंदन, 
| केसर, कमालना, कुन्दुरु, (व॑कुन्दुरु खोटी ) गठिवन और नखी यह प्रत्येक 
|| चार चार ताल लेकर कल्क बनावे, फिर दोसौ छप्पन तोले सतावरका रस और 
|| दासा छप्पनताल गायका दूध लेवे, इन सबको और उपरोक्त औषधियोंके 
|| कल्कका वावेपूवक मिलाके धीरे धीरे मन्दमन्द आगसे पकांवे, जब सिद्ध 
|| दोजाय तब उत्तम बासनमें भरके रखदेवे । यह ब्रहद्विष्णुतेल-अत्यंत श्रेष्ठ, तथा 
|| सवमकारकं वातविकार उद्भवात, अथोवात, व्यंग, विड्ग्रह, शिरोगतवात, 
|| मन्यास्तम्भ, शिराग्रह, एक अंगका सूखजाना, मा्गेचलतेसमय अत्यन्त दःख 
होना, सवप्रकारके वातरोग और सर्वप्रकारके पित्तरोग इन सबको यह तल दूर 
|| कर ६, जस सूयाद्य अधकारका दूर करेंहे ॥ ९९-१०६ ॥ 


अथ श्रीनारायणतेलम्‌ । 


विल्वाश्वगंधाब्ृहती शवदषट्रास्योनाकवाट्यालकपारिभट्रम्‌ । 
शुद्वाकाठेछातिबलाग्निमन्थंसूलानिचेषांशरणीयुतानाम्‌ ॥ 
सूळंविद्ध्यादथपाटलीनांसपादप्रस्थविधिनोड्गतानाम्‌ । 
द्रोणेरपामभिरेवपक्त्वापादावशेषेणरसेनतेन ॥ १०८ ॥ 
तेलाढकाभ्यांसममेवदुग्वमाजंविद्ध्यादथवापिगन्यम्‌ । 
एकत्रसम्यग्विपचेत्सुबुद्धिद्याद्वसञ्चेवशतावरीणाम्‌ १०९॥ 
तेलेनतुल्यंपुनरेवतत्ररास्नाश्वगंचामिसिदारकुष्ठम्‌ । 
पर्णीचतुष्कागुरुकेशराणिसिन्धूत्यमांसीरजनीद्व्यच११०॥ 
शैलेयकंचन्द्नपुष्कराणिएलासयष्टीतगरान्द्पत्रम्‌ । 
भूंगाष्टवगाम्बुवचापलाशंवृश्वीरस्थोणयकचोरकाख्यम्‌ ३ १ १ 
एतेःसमस्तेहिपलप्रमाणेरालोडयसवविधिना पिपक्कम्‌ । 
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Ese 


नारायणंनाममइच्चतेलंकपूरकाश्मीरमृगाण्डजानाम ११२॥ 
दद्यात्खगन्धायवदन्तिकेचित्रस्वेददीगन्ध्यनिवारणाय । 
ूणीकृतानांद्विपलप्रमाणंसंवेःप्रकारेविधिवत्मयोज्यम्‌ ११३ 
आश्चेतपुंसांपवनादिंतानांचेकाङ्गशोषादितवेपनानाम्‌। ` 
येपंगवःपीठविसपिणश्चबावियंशुक्रक्षयपीडिताश्व ॥११४॥ | 
मन्याहनुस्तम्भशिरोगदात्तायुक्तामयान्तेबळवणयुक्ताः । 
संसेव्यतैलेसहसाभवन्तिवन्ध्याचनारीलभतसुपुत्रम्‌ ११५ 
देवोपमंसवेगुणोपपन्नंसुभेधसंश्रींविजयान्वितंच । 
शाखागतेकोष्ठगतेचवातेवृद्धौविधेयंपवनांत्रजायास। १ १६॥ 
जिह्वानिलेदन्तगतेचशलेवातापईतेलबरंग्ा देम | 
उन्माद्कुब्जज्वरकषितानानातःप्रतैलवरअदिष्टम्‌ ॥११७॥ 
वातामयेवैद्यवरेणयोज्यमागुःप्रकषप्रमदाप्रियखम्‌ । 


्राप्रोतिलक्ष्मीविजयञ्चनित्यंरक्षांसिदुष्टानिनिहन्तिवनम्‌ ॥ 
तैलोपसेवीजरयाविसुक्ताजीणज्वरीचाशुभरेणुरेव । 

देवासुरेयद्वरेसमीक्ष्यस्नाय्वस्थिभग्मानसुरेःसुरास्तु ११९ 
नारायणेनापिसुबहणार्थस्तनामतेलंविहितंतुतेषाम्‌॥१२०॥ 
अर्थ-बेलगिरी, असगंध, कटारे, गोखुरू, सोनापाठा. खिरेंटी, पारिभद्र, 


कटेरी, पुननेवा, कंधी, अरणी, परस और पाडल यह प्रत्येक अस्सी अस्सी 
तोळे लेकर आठ द्रोण जलमें पकवि, जब दो द्रोण जल शेष रहजाय तब 
उतारकर छानढेवै, पश्चात्‌ इस कादेमे ५१२ पांचसो बारह तोले गाय या 
बकरीका ह ५१२ पांचसो बारह तोले शतावरका रस, तथा रास्ना, 
असगन्थ, सौंफ, देवदारु, कूठ माषपर्णी, सुदरपर्णी, शालपणीं, प्ृश्‍िनपर्णी, 
आगरं, नागकेशर, सेधानोन, बालछड, हळदी, दारुहरुदी, भूरिछरीला, छाल- 
चन्दन, पोहकरमूल, इलायची, मुलेठी, तगर, नागरमोथा, तेजपात, दालचीनी 
काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, 
सुगन्धबाला, बच, कचूर, विषखपरा, थुनेर, और चोरक (ने, भटेउर ), यह 
प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले लेकर सबको पासके मिलादेवे, फिर तेलको 
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भाषाटीकासमेत । (३६७) 

क कक क SE 
विधिपूर्वक पकांवे । इस तैलको महानारायण तेल कहतेहे । पश्चात्‌ कितनेक 
वैद्य इसमें कचूर, कस्तूरी और केशर, यह प्रत्येक औषाधि आठ आठ तोले 
सुगन्धिके लिये, और कितनेक वैद्य स्वेद और दुगेन्ध दूर करनेके लिये डाल- 
| तेह । यह महानारायण तेल-वातरोग, एकांगशोष, अर्दितरोग और कम्पादि 
|| रोगोंको हूर करेंहे । तथा पंगुरोगी, जो मनुष्य पीठसे खिचड्तेहे, बधिरतारो- 
|| गब्नाले, जो मनुष्य वीरस्यके क्षयसे पीडितहें, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ और शिर- 
॥ रोगी मनुष्योका यह नारायण तैल परम हितकारीहि, और वल तथा वर्णको 
|| वढानेवालाहे । इस तेलको सेवनकरनेसे बंध्यास्नी भी देवोंकी समान सुन्दर सर्व- 
|| एणसम्पन्न, महाबुद्धिमान्‌, और विजय लक्ष्माको पानेवाला पुत्र उत्पन्न करतीहे 

यह तेल-शाखागतवात, कोष्ठगतवात, वातवाद्वे, जिद्दागतवात, दन्तगत झूल 
|| और वातरोगको दूर करेहे । उन्माद, कुब्जवात और ज्वरसे व्याकुल मनुष्योंको 
यह तेल-महा उपकारी । इसको वैद्य सवेप्रकारके वातरोगोंमें देवें ॥ जो इस 
| तेळको सदेव सेवनकरतेहे, उनके लक्ष्मी ओर विजयकी प्राप्ति होताहे, राक्षस 
दूरसे ही भाग णा वृद्धता नहीं आती और जीणेज्वर शीघ्रही नष्ट होजाता- 
है। पूर्व देवता ओर राक्षसोंका परस्पर युद्ध हुआ था, उससमय 
राक्षसोने देवताओंकी हड्डी, स्‍्नायु ओर सांधे आदि तोडडाली, तब श्रीनाराय- 
णने देवताओंको पुष्टिक अर्थ निजनामसे प्रसिद्ध 'नारायणने' तेल निर्माण 
॥ कियाहे ॥ १०७-१२० ॥ 


अथ माषतेलम्‌। 
माघक्काथेबलाकाथेरास्नायादशमूलजे । 
यवकोलकुलत्थानांछागमांसंभवेत्पथक ॥ १२१ ॥ 
प्रस्थचतिलतेलस्यक्षीरंदत्त्वाचतुगुणम्‌ । 
रास्नात्मयुप्ासिन्धूत्यशताह्वैरण्डसुस्तकेः ॥ १२२ ॥ 
` जीवनीयबलाव्योषेःपचेदक्षसमेभिषक्‌ ॥ 
बाधिय्येंकर्णशूलेचकर्णनादेचदारुणे ॥ १२३ ॥ 
विषूच्यामदितेकुब्जेगभस्यामपतानके । 
बस्त्यभ्यंजनपानेषुलावणेषुप्रयोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
माषतेलमिदंश्रेष्ठमूद्धजञ॒गदापहम्‌। 
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(३६८) रसरत्नाकर । 
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[ई प्रस्थाःषडेवात्रविभत्तयन्तेनकात्तताः ॥ ३९५॥ 
यथा माषपल १६ जळशराव १६ शेषशराव ४ एवसपन ॥ 


अर्थ-तिलका तेल चारसेर, उडदोंका काथ चारसेर, खिरटीका काथ 
चारसेर, रास्ताका काथ चारसेर, दशमूलका काथ चारसेर जीका काथ चार 
सेर, बेरका काथ चारसेर, कुलथीका क्वाथ चारसेर, और बकरेके मांसका || 
क्वाथ चारसेर लेवे, दूध सोलहसेर, कल्कके लिये रास्ता, कोळ, संघानोन, || 
सौंफ, अरँड, नागरमोथा, जीवनीयद्शक, खिरेंटी, और त्रिङुटा, यह प्रत्येक 
औषधि दो दो तोळे लेवे. सबको विधिपूर्वक मिला तैलको सिद्ध करे. । इसंते- | 
लको सेवनकरनेसे-वधिरता, कर्णशूल, दारुणकर्णनाद्‌, विषूचिका, अदितवात, || 
कुन्जकवात, गृप्रसीवात, और अपतानकवात रोग दूर होताहे । इसको बस्ति- | 
कम्म, अभ्यंजन पान ओर नस्य, इन सब कमोसे योजना चाहिये ! यह माष- || 
| तेल अत्यन्त श्रेष्ठै, ऊध्वेजञ्ञरोगोंको दूर करेंहे ॥ १२९१०१२५ । 


अथ बृहन्महामाषतैलम्‌ । 

माषस्याडोढ्कंदत्त्वातुलाडदशमूळलतः । 
पलानिच्छागमांसस्यजनिशद्दोणेडम्मसःपचेत्‌ ॥ १२६॥ 
प्तेशीतेकषायेचचतुर्थाशावशेषितें । 
प्रस्थश्षतिलतैलस्यपयोदत्त्वाचतुगुणम्‌ ॥ १२७ 
आत्मगुप्तीरवृकश्वशताहालवृणबयम्‌ 
जीवनीयानिमजिष्ठाचव्यचित्रककदफ़लम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सव्योषंपिप्पलीमूलंरास्नामधुकसेन्थवम्‌ । 
देवदाव्याबृताकुषवाजिगंघावचाशढी ॥ १२९ ॥ 

एतेरक्षसमैः:कल्केःसाधयेन्धृदुनाग्रिना । 
पक्षाचातादतिवातेचाइतेहलुसंग्रहे ॥ १३० ॥ 
कणमन्याशिरःशुलेतिमिरेचत्रिदोषजे । 
पाणिपादशिरोम्रीवाश्रमणिमंद्चंक्रमे ॥ १३१ ॥ 
' कृढायरखजेपगुल्येगप्रस्यामपबाहुके । 
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पानबस्तातथाभ्यंगनस्यकणाक्षिपूरणेः ॥ १३२ ॥ 


तेळमतत्प्रशस।न्तसववातरुजापहम्‌ ॥ १३३ ॥ 
अथ-तिळका तेल दासेर, दूध आठसेर, काथके लिये उडद चारसेर, दशमूछ 
सवाछसेर, ओर बकरेका मांस तीलपल लेवे, सबको एक द्रोण अथोत्‌ ३२ 
बत्तीससर जलम पकावे, जब चोथा भाग जल शेष रहे तब उतारकर शीतल 
होनेपर छान ठेवे; फिर कल्कके लिये कोळ, अरंड, सोफ सेधानोन, कालानोन, 
बार्‍यासचरनान जावनायद्शक, मजीठ, चव्य, चीता, कायफल, त्रिकुटा, 
|| पीपरामूल, रास्ना, मुलेठी, सधानोन. देवदारु, गिलोय, कूठ, असगंध,बच, और 
|| कचूर यह प्रत्येक दो दो ताठे ठेव, सबको मिला यथाविधिसे तेलको पकावे, यह 
| बृहन्माषंतेल-पक्षाघात, अदितवात, हनुग्रहवात, कणेशूल, मन्याशूल, शिरःशूल, 
त्रिदोषज तिमिररोग, हस्त, पाद, शिर ओर ग्रीवाका घूमना, मंदचंक्रम, कला- 
|| पखंज, पंगुरोग, ग्रधसीवात, अपबाहुक इत्यादि रोगोंको दूर कहै । यह-पान, 
|| बस्तिकर्म, अभ्यंग, नस्य और नेत्रोमे भरनेसे सर्वप्रकारके वातरोगोंको दूर करे 
है ॥ १२६-१३३ ॥ 


न्य चिकत्रयाद्यंलोहम्‌ । 
|| [a ८०12 (क तर त 
| निकचयससाथुक्तजीवनीयथुतन्त्वयः । 
हुन्ट [रमन > = ९ 
न्त्यपस्मारमुन्सादइवातव्या[वसुदुजयम्‌ ॥ 3२७ ॥ 
अर्थे-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, चीता, 
|| बायबिडंग और जीवनीयदशक इन सबको समान भाय लेकर सबका चूणे 
॥ बना और सब चूणेकी समान लोहेका चूर्ण मिला लेवे । इसको सेवन करनेसे 


० ४७०७५ 


॥ बवासीर, उन्माद आर दुजंयवातव्याध दूर होताह ॥ १३४॥ 

अथ लक्नाबलासतलम्‌ । 
जिङ्गीचोरकदेवदारुशबरव्याधीवचाचेलक- 
त्वक्पत्रैःसहगन्धपत्रकशठीपथ्याक्षघात्रीचनेः । 
एतेःशोितसंस्कृतैःपलयुगेराख्यातयासंख्यया 
तेलप्रस्थमवस्थितैःस्थिरमतिःकल्कैःपचेद्ान्धिकः ॥ 
मांसीशुरादमनचम्पकसुन्द्रीत्वकः 
्न्थयम्बुरुङ्मरुबकेद्विपलेःसपङ्गः । 


रसरत्नाकर १४ 
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( ३७० ) रसरत्नाकर । 


श्रीवासकुन्दुरुनखीनलिकामिसीनां 
प्रत्येकतःपलसुत्तायेपुनःपचेच्च ॥ १३६ ॥ 
एलालवंगचलचन्दनजातियूथी 
कक्कोलकागुरुलताघुरूणेःपलार्डेः । 


कस्तूरैकाक्षसहितानलदीपियुक्ते 
पक्षीएमन्द्शिखिणेवमहासुगन्धम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
पुंचद्विकेनचाद्धेनमदात्कपूरामिष्यत । 
कपरमद्योबेद्धंपञ्रकल्कादिंदेष्यते ॥ १३८ 
पंचपत्राम्बुनात्राद्योद्वितीयोगंघवारिणा 
तृतायाइपिचतनंवपाकावाशू पिताब्बुना । १३९ | 
चेलकगुवाकस्यत्वक्‌ । पि 
अर्थ-मँजीठ, चोरक, सुगधद्रव्य, देवदारु, सवरळोध, कटेरी, बच, सुपा- 
रीके पडकी छाल, दालचीनी, तेजपात, गंधपत्रक (वं. पचापाता ), कचूर, हरड, 
जहेडा, आमला ओर नागरमोथा यह प्रत्येक दो दो पलके कल्क बना दोसेर 
तेलमें मिला बिल्वादि पंचपल्लवोंके जलके द्वारा पकांवे, फिर बालछड, कपूर 
कचरी, दौना, चम्पा, फूलप्रियंगु, दालचीनी, गठिवन, सुगंधबाला, कूठ, मरु- 
आ और असवरग यह प्रत्येक दो दो पल, तथा श्रीवास ( गंघविरोजा) कुंदरू, 
नखी, नलिका और सौंफ, यह प्रत्येक एक एक पल लेवे । इन सबका कल्क 
बना दूसरीबार गंधोदकके द्वारा पकांवै, तदनन्तर इलायची, लोंग, शिलारस 
चन्दन, चमेलीके फूल, जुहीके फूळ, शीतलचीनी, अगर, लताकस्तूुरी और 
केशर, यह प्रत्येक दो दो तोले, कस्तूरा एक तोला और कपूर छः मासे, इन 
सबका कल्क बना तीसरी बार गधद्रव्यादिके द्वारा गंधोदकके साथ पाक करे। 
यह महासुगांधे ङक्ष्मीविलासतेल-सबेप्रकारके वातरोगोंको दूर करेहे ॥१३५॥ 
॥ १३६ ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 
अथ महाप्रसारिणी तेलम्‌ । 
शतजयंप्रसारण्याद्रेचपीतसहाचरात्‌ । 
अश्वगंडेरण्डबलावरारास्नापुननवा ॥ १४० ॥ 


केतकीदशमूलञ्चपृथक्त्वक्पारैमद्रतः । 
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भाषाटीकासमेत । (३७१) 


प्रत्येकमेषान्तुतुलातुलाद्धदेवदारुतः ॥ १४१ ॥ | 
तुलाद्धशिरीषस्येवलाक्षायाःपंचविशतिः । 
पलानिलोश्राच्चतथासवंमेकत्रसाधयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
जलपंचाढकशतेसपादेतत्रशेषयेत्‌ । 
ड्रोणड्र्‍यंकांजिकश्वषडिशत्याढकोन्मितम ॥ १४३ ॥ 
क्षीरदधोःपरथकप्रस्थान्द्शमस्त्वाढकंतथा । 
इक्षोरसाढकेचेवछागमांसतुलात्रये ॥ १४४ ॥ - 
जलपंचचत्वारिशत्पस्थेप्रस्थेतुशेषयेत । 
सप्तदशरसप्रस्थामॅजिष्ठाकाथएवच ॥ १४५ ॥ 
कुडवोनाढकोन्मानेद्रवेरेभिस्तुसाधरयेत्‌ । 
सुज्षुद्धातिलतेलस्यद्रोणंप्रस्थेनसंयुतम्‌ ॥ १४६॥ 
आद्यएमिद्रेवेःपाकेकल्कोभछातकंकणा । 
नागरंमरिचंचेवप्रत्येकंषट्पलोन्मितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
पथ्याक्षघांत्यःसरलंशताह्वाककोंटीवचा । 
चोरपुष्पीशढीमुस्तद्वयपद्यश्वसोत्पलः ॥ १४८॥ 
पिप्पलीमूलमंजिष्ठासाश्वगंधापुननेवा । 
दशमूलेसमुदितंचक्रमर्दोरसाँजनम्‌ ॥ १४९ ॥ 
गंधत्॒णहरिद्रावजीवनीयगणस्तथा । 
एषांद्रिपलिकेभोगेराद्यपाकोविधीयते ॥ १५० ॥ 
देवपुष्पीबोलपत्रेशल्ठकीरसशैलजे । 
प्रियंगूशीरमधुरीमांसीदारबलाचला: ॥ १५३ ॥ 
श्रीवासोनलिकाखोरिःसक्ष्मेलाकुन्दुरुमुरा । 
नखीत्रयञ्चत्वक्पत्रीपयस्यापतिचम्पकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
द्मनरेणुकापकामरुवज्चपलजयम्‌ । 
प्रत्येकंगंघतोयेनद्वितीयःपाकइष्यते ३७३ ॥ 
1 


SITIES 
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(३७२) रसरत्नाकर । 


ड 
त्येकंसबलासूलपलानिपञ्चिंशतिः ॥ १५४ ॥ 
कुर्योऽद्वेभागोऽत्रजलप्रस्थन्तुपंचविशतिः । 
अद्धोवशिष्टःकत्तेव्यःपाकोगंधाम्डुकर्मणि ॥ १५५ ॥ 
` गंचाम्बुचन्दनाम्बुभ्यांतृतीयःपाकइष्यते । 
कृर्कोऽत्रकेशरंकुषंत्वककालीयकछुकुमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
भद्श्रियंग्रन्थिपर्णलताकस्तूरिकातथा । 
वंगाणरुकक्कोलजातीकोषफलानिच ॥ १५७ ॥ 
एलालवंगव््लीचप्रत्येकेत्रिपलोन्मितम । 
कृस्तुरीषटपलेचन्द्रात्पलसाद्वश्वग्द्यते ॥ १५८ ॥ 
वेधार्थञ्चपुनश्न्द्रमदौदेयौतथोन्मितौ । 
महाप्रसारिणीसेयराजयोग्याप्रकीत्तिता ॥ १५९ ॥ 
|. गुणान्प्रसारणीनांत॒वहत्येषाबलोत्तमान्‌ ॥ १६० ॥ 
|| सपादपेचाढकशतंपश्चविशत्यधिकंपंचशतान्याढकानिभवन्ति 
| तेषुचद्रोणद्रयंस्थाप्यम्‌। 

| तत्रपतिशतमेकविशतिराढकानिशरावाश्चषट्किंचिन्यू- 
नसत्तपलान्विता एतेन किचिन्यूनसतपलाधिकत्वाचच- 
त्वारिंशदुत्तरशरावशतत्रयं भवति । स्थाप्यश्चकि- 
चिद्धिकसाद्वैपलान्विताःप्रतिशतंदेयं जलशरावः३४२ 
किचिदूनपल २७ शेष ६ पल १ किंचिदधिककर्ष ३ 
सञ्ुदायेनदेयजलस्य र चतुःशताविकाष्टसहस्नशरावाः 
८४० नस्थाप्य्चाष्टाविशत्यषिकशरावशतं १२८ किंवा 
समुदायेन षोडशशरावपारेमितकलशेन पंचरविशत्यु- 
त्तरकलशपञ्चशतानि । | 
स्थाप्याश्राटोकलशाः । 
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भाषाटीकासम्रेत । ( ३७३) 


ही पडिंशतियंद्यपि तथापि कांजिक- 
|| द्रोणयात्रण व्यवहरन्ति वृद्धाः । कांजिकंशुक्त ग्राह्ममत 
एवाक्तचक्रणकांजिकमानतोद्रोणःशुक्तेनेवावेधीयते । 
शुक्तन्तुपरग्रन्थेप्रस्थंतण्डुळतोयतइत्यादिनागहण्या- 
सुक्तम्‌ । चक्रमतपुनरन्यथा तथाहि- 
अजशुक्तिविधिमण्डप्रस्थःपंचाढकोन्मितम्‌ । 
कांजिकंकुडवोदभोगुडप्रस्थेब्म्लयूलकात्‌ ॥ १६१ ॥ 
पलान्यशेशोधिताद्रीत्पलषोडशकंतथा । 
कणार्मारचसिन्धूत्थहरिद्राजीरकंपरथक्‌ ॥ १६२ ॥ 
द्विपलम्भावितेभाण्डघृतमष्ठदिनस्थितम्‌ । 
सिद्धंभवतितच्छुक्त॑यदावताय्यंगृह्यते ॥ १६३ ॥ 
तदादेयंचतु्ञीतंप्थक्कर्षत्रयोन्मितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अज्रमण्डस्यभक्तमण्डस्यप्रस्थम्‌ । 
अम्लमूलकंकांजिकमूलकंशोधिताद्रीत्‌ निस्त्वगाद्रीत्‌ 
क्षीरदध्षाप्रत्येकंप्रस्थादशेतिभेदः । छागमांसपल ३०० 
जलांश १८० शेषांश ६८ मंजिष्ठापल ६० जलांश६० 
शेष १५ गांविकव्यव॒हारंसिध्यति तेलांश ६४ उपक्ष- 
यार्थमपरतेलांश ४ करके भछातकस्या सहद्वेतस्यस्थाने 
रक्तचन्दनमेव वदन्ति वृद्धा: । अक्षं विभीतकं पद्मोत्प- 
लयोः पुष्पं दशमूलस्य मिलित्वा पलत्रयं चक्रमइएड- 
गजाबीजं कह्कद्रव्यं तप्तोदकप्रश्ालितं शक्ष्णचर्णितं 
सुषि दत्ता काथादि सर्वत्र वैवाद्यःपाकः सचाति- 
मूदुःकार्यानिष्पत्तिपाकोऽस्त्येव यतः । ्वितीयपाके 
देवपुष्पी देवहुलीति प्रसिद्धा बोलो गधरसः पन्नः | 


वाटीयगंधपत्रक शल्लकीरसः कुन्दुरु यदुक्तं शब्दार्णवे । 
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(३७४) ` रसरत्नाकर । 


कुन्दुरु भागद्वयं पुनरुक्तत्वात वाला वालकं सुगन्धित्वा- 
| त्‌ चलः सिद्धकं श्रीवासो नवनीतखोटिःनखी त्रयमश्व- 
खुरबद्रपत्रोत्पल गजकर्णाख्य नखीमध्याज्या दुष्पत्रा 
तेजोवती पूतिःखाटसी गंधोदके बलायूषं बलानिकरः 
ढुष्पत्रादीनाँ प्रतिपल २५ तोला उत्पलं १२ तोला ४ 
जलशराव१० ०शेषांर५०तृतीयपाके गंधोदक पूववत्‌। 
चन्द्नादकाथ वतचदनपल > कृष र्‌ श[दायत्वा 
जलशराव १०० शेषांश ९० किंवा उक्ताद्वमानेन इतः 
गंधोदक २५ अन्येतु सुपविटेनसुच्वशेनवा गंधोदक एवा- 
छमानचन्दनेगोलितमद्धावशिष्टगंधोदकमान गृह्णन्ति । 
इत्थं व्यवहारोऽपिकृरके भद्रश्रियंसितचन्दनं जाब्या- 
दाषःफल्ञ्चलवंगस्यैव छ्छी चन्द्रःकपूरःवेधार्थ मृदुः 
कस्तूरी सिद्धतेलस्यकिंचित्तेलेन कस्तूरीं पिष्टा पात्रस्थ 
सिद्धतैले मिश्रयित्वाच्छाद्य स्थाप्यमितिवेधशब्दार्थः । 
अर्थ-पसरन तीनसौ पल, पीलेफूलकी कटसरैया दोसौ पल, असगंध, अरंड, 
खिरटी, सतावर, रहसन, पुननेवा, केतकी, दशमूल और फरहदकीछाल यह 
प्रत्येक सौ पल, देवदारु पचास पल, सिरसकी छाल पचासपल, लाख पचीसपळ 
और लोध पचीसपल, इन सबको एकत्रकर ५२५ आढक ५ जलमें पकांवे, जन 
दो द्रोण जल शेषरहै तब उतारकर छानलेवे । कांजी एकद्रोण, दूध, दही, 
प्रत्येक दशप्रस्थ, दहीका तोर १ एक आदक, ईखका रस एक आढक, बकरे- 
का मांस २०० _तीनसौपछ, पाकके लिये जल ८५ पचासी सेर, शेषजल १७ 
सतरह सर, मजीठ ९० पचासपल, जल साठ सेर, शेष पन्द्रहसेर, तिलका तेल 
एकद्रोण एक प्रस्थ, कल्कके लिये मिलाबि, पीपल, साठ और कालीमिरच प्रत्ये- 
क छे छे पल, हरड, बहेडा, आमला, धूपसरल, सौंफ, काकडाशिंगी, बच, शैं- 
खपुष्पी, कचूर, मोथा, नागरमोथा, कमल, कुमुद, पीपरामूल, मँजीठ, 
असगंध, पुननेवा, दशमूल, चकवड, रसौत, सुगंधतृण, हलदी 2 
नीयगणकी सम्पूर्ण औषधि, प्रत्येक दोदोपल लेवे, सबको हि 
निता? भि न्न 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (३७९ ) 


od पाक करै । तत्पश्चात लोंग, गंघबोल, तेजपात, शलकीकागोंद, भूरिः 
छरीला, फूलमियंगु, खस, सौंफ, बालछड, देवदारु, खिरेंटी, सिलारस, सरः 
लका गोंद, नलिका, कुंदुरू, छोटी इलायची, लोबान, कपूरकचरी, तीनोप्र- 
|| कारकी नखी, दालचीनी, गंगापन्री, काकोली, खट्टाशमुष्क, चंपा, दवना, 
|| रेणुका, असवरग और मरुआ यह प्रत्येक तीन तीन पल ढेँबै, इन सबका 
|| कल्क और गंधोद्कके द्वारा तेलका दूसरा पाक करे । गंधोदक बनानेकी यह 
|| विधिहै कि-दाळचीनी, गंगापत्री, तेजपात, खस, नागरमोथा और खिरेंटीकी 
जड, प्रत्येक २९ पचीस पल कमल १२ बारहपल, जल १०० सो शराव ले, 
|| अद्धोबशेष काथ बनावे, इसको गन्धजल कहतेहे । इसगंधजलके द्वारा ऊपर 
|| लिखाहुआ दूसरा पाक करे । पश्चात्‌ इसी गंधोदक ओर चन्द्नोदकके द्वारा 
|| नीचे लिखे तृतीयकल्कका पाक करे । अव चंदनोदक बनानेकी विधि कहतेहे, 
कुटाहुआ चन्दन ५० पचास पल, जल पचीस सेर ले, अद्धांवशेष अथवा 
चतुर्था काढा करे, तथा चन्दनको जलमें घिसलेवै । इसको चन्दनोदक, 
|| चन्द्नास्बु, चन्दनजल कहतेहें । उपरोक्त गंधोदक और चन्दनोदकके द्वारा 
|| नागकेशर, कूठ, दालचीनी, पीलाचन्दन, केशर, चन्दन, गठिबन, ळता- 
|| कस्तूरी, लोंग, अगर, शीतलचीनी, जायफल, जावित्री, इलायची, और 
|| लोंगकी बेल प्रत्येक तीन तीन पल, कस्तूरी छे पल, कपूर डेढ पल, इनके 
|| कढ्कके साथ तृतीय पाक करे । जब तेल सिद्ध होजाय ie १॥ डेढ 
| तोखे कस्तूरी और १॥ डेढ तोळे कपूर पीसकर तेलमें मिलादेवे । ue 
|| महाप्रसारिणी तैल-राजाओंके सेवने योग्यहै, तथा अन्यप्रसारिणी की 
अपेक्षा यह तैल अधिक गुणवालाहे । अब शुक्त बनानेकी विधि कहते । 
भातका मांड दो सेर, कांजी ४० चालीस सेर, दही एकसेर, गुइ १ 
एकसेर कांजिकमूलक ( कांजीके नाचेकी रा हुईं गाद ) PE 
अदरख १६ सोलहपल, पीपल, कालीमिरच, सेघानोन, हलदा आर जारा, 
यह प्रत्येक दो २ पल लेकर. सबको एकत्र धीके _चिकने बासनमें आठदिन 
तक रक्खा रहनेदे, फिर इसमें दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर 
प्रत्येकका चूण छे छे तोले मिलादेंवे, इसको झुक्त कहतेहे । यह शुक्तनामवा- 
॥ ली कांजी इस महाप्रसारिणी तैलमें डाली जाती है, सकारण इसको यहाँपर 
लिख दियांहे ॥ १४०-१६४ ॥ | 
न 
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(३१७६) रसरत्नाकर । 
EE, अथ वातकुलान्तकंतेलम्‌ । 
मूलश्चैवाश्वगन्धायागृहीत्वाखण्डशःशतम्‌ । 
पेचाशात्पलमानन्तुजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
पादशेषेहरेत्काथंकाथांशंतिलतेलकम्‌ । 
तलाचतुयुणक्षारगव्यवामाहषन्तथा ॥ १६६ ॥ 
शतपुष्पाकणाचेलाङुडञ्चकृण्टकारिका । 
शुण्ठीयष्टीदेवदारुशालपर्णीपुनर्नवा ॥ १६७ ॥ 
माजिष्ठापनकरासनावचापुष्करसूलकम्‌ । 
यवानीभरतिकसांसानिगुण्डीपयस्याबला ॥ १६८ ॥ 
वङ्िगोध्नुरकञ्चेवमणालबहुएत्रिका | 
प्रातेकषमिदंयोज्यंसवेमेकञपाचयेत्‌ ॥ १६९॥ 
तेल्शेपंसमुड्त्यसिद्धंवातकुळान्तकम्‌ | 
अभ्यंगेयाजयेत्पानेनस्यकर्मणिसवंदा ॥ १७० ॥ ` | 
 भग्मानांखसपंगूनांशान्तिमाप्रोतिनान्‍्यथा ॥ ३७१ ॥ | 
, अर्थ-तिलकातैल दोसेर, गाय या भैसका दूध आठसेर, काथके लिये अस- 
गंधकी जडके टुकड़े पचास पल, जल ३२ बत्तीससेर, शेष आठसेर और 
कस्कक लिये साफ, पीपल, इलायची, कूठ, कटेरी, सोंठ, मुलेठी, देवदारु, 
साल्पणी, पुननवा, तेजपात, मैंजीठ, रहसन, वच, पोहकरमूल, अजवायन 
सुगन्धतृण, बालछड, सम्हालू, सूर्यमुखी, खिरेंटी, चीता, गोखरू, खस और 
सतावर, यह प्रत्येक दोदो तोळे लेवे । सबको विधिपूर्वक मिलाके तेलको 
सिद्ध करे । यह वातकुलान्तक तैल अभ्यंग, पान और नस्यकर्ममे सदैव प्रयोग 
करें तो भग्नरोग, खंजरोग, और पंगुरोग दूरहेबै ॥ १६५--१७१ ॥ 
अथ गंघराजतेलस्‌ । 
तिलतेलाढकेश्षिप्वातकंतत्परिमाणकम । 
वचाचतुष्पलदत्त्वाधुक्ततज्चचठुर्गुणम ॥ १७२ ॥ 
निफलायाःपलान्यष्टीमंजिष्ठायास्तथेवच । 
उनरश्पलान्यस्ताअद्धदग्वानिधापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
क सस स वापत्‌ 3७३ | 
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भाषाटीकासमेत । ( 


पूगलेचशठीपञ्रशरण्यम्बुद्दारुण: । 
पलान्यष्टोविनिक्षेप्यधतस्यतुपलद्वयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
आद्यपाकपचेदित्थतैलयावच्चतुर्गुणम्‌ । 
गालायत्वापरकुयात्तत्रपाकत्रयंबुघः ॥ १७५ ॥ 
चण्डाचलमरुच्छत्रात्वक्पत्रीचोलशैलजम्‌ । 
विषाणवारणग्रान्थदेवताकुसुमानिच ॥ १७६ ॥ 
अत्यंकमेषांचत्वारिपलान्यादायगान्विकः । 
पाकद्रितायतलस्यकारयेक्कमयोगतः ॥ १७७ ॥ 
स्पुक्कामांसीमुरावालेलवंगच्छलिकामला । 
नगुरुकाष्ठयाटीचचम्पकुन्डुप्रियद्धवः ॥ १७८ ॥ 
एषाँखट्टासिकायाअपत्येकञ्चपलद्वयम्‌ । 
आदायकारयत्पाकंतृतीयंगेधकोविद: ॥ १७९ ॥ 
फणिलावलताकोलफलेलागुरुसिहकेः । 
त्वक्काषाकाद्रपालकारेतिपाकचतुर्थकः ॥ १८० ॥ 
वेधपलयुगेनेन्दोम्मद्स्यत्वष्टभिःपलेः । 
गन्धराजाह्वयतेलमिदेनृपमनोइरम्‌ ॥ १८१ ॥ 


अथ-तेठाका तेछ एक आढक, तक्र एक आढक, वच चारपल, शुक्तना 
मवाली काजी १६ सोलह पल, त्रिफला आठपल, आधामुना हुआ मँजीठ 
आठपल ओर सुपारीके वृक्षकी छाल, कद्र, तेजपात, पसरन, नागरमोथा, 
और चीता, यह प्रत्येक आठपल, तथा घृत आउ तोले ठेवे, सबको बिधिषू- 
वेक मिलाके प्रथम पाक करै, फिर बस्नमें छानकर चोरक, सुगंधद्रव्य दाल- 
चीनी, भरुआ, सौंफ, गंगापत्री, बोल, भूरिछरीला, कूठ, खस, पीपलामूल 
|| और लोंग, यह त्येक चारपल मिलाके दूसरा पाक करे, फिर वर्मे छानकर 
सका ( असवरग ) बालछड, कपूरकचरी, सुगंधबाला, लोंगकीछाल, भुई 
आमला, अगर, लोबान, चम्पाको कली, ऊँडुरू, फूलमियंगु ओर खट्टादामुष्क 
यह प्रत्येक दोपल, मिलाके तृतीय पाक करे, फिर इसको वस्रमें छानंकर सफेद- 
चदन, लोग, लता, करूरी, शीतलचीनी, जायफल, इलायची, अगर, शिला- 
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(३७८) रसरत्नाकर । 
द 


रस, दालचीनी, जावित्री और केशर, यह प्रत्येक आठ आठ तोले मिलाके 
चौथाबार पकांवै, फिर इसमें २ पल कपूर ओर आठ पल कस्तूरी मिलालेबै । 


यह गंधराजतैल सर्वप्रकारके वातरोगोंको दूर करेंहै ॥ १७२-१८१ ॥ 
अथ पंचपलछवतोयिनगंधद्रव्यशोधनम्‌ । 
पंचपछ्वताथनगधार्नाक्षालनतथा | र 
शोषणंचापिसंस्काराविशेषश्वाञवक्ष्यत ॥ १८२ ॥ 
आगम्रजम्बुकीपत्थानाबीजपूरकबिल्वयो: । 
गवकमाणसवत्रपत्राणपञ्चपछवस्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथं-पंचपल्लवके जलसे सबैगंधद्रव्य थोकर धूपर्मे सुखाने चाहिये । आम, 
जामन, कैथा, विजोरा और बेल इन पांच बृक्षोंके पत्तोंकी पंचपलुव कह- 


तेहे ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ क 
अथ नखोककट्शुद्धि: । 
चण्डीगोमयतोयेनयदिवातिन्तिडीजले 
नखंसंक्काथयेदेभिरभावेमृजलेनतु ॥ १८४ ॥ 
पुनरूद्त्यप्रक्षाल्यभर्जयित्वानिषेचयेत्‌ । 
गुडपथ्याम्डुनाह्येवंजुध्यतनात्रसंशयः ॥ १८५ ॥ 
सम्मर्धचन्दनादयेस्तुवासयत्कुसुमेः शुभैः ॥ १८६॥ 
चण्डीमहिषीमृत्तिकाकृष्णाग्राह्याकुसुमेजातीमछिका 
वकादिभिः। अधिवासनञ्चशरावसंपुटेकृत्वा एवं सर्वे- 
षामेवशुद्धानामायिवासनज्ञेयम्‌। 
अर्थ-भेसके गोबरका रस अथवा इमलीके जलमें या काली मिट्टीके काथमें 
नंखद्रन्यका आटाव, [फर गधादकस था घाम भून गुड म्रिलाकर हरडाक जलम 
भिजोवि फिर धूपमें सुखाकर चंदनादिसे मर्दनकर चमेली, मोतिया, आदिके 
फूलोंसे सुवासित करलेंवे तो नखद्रव्य शुद्ध होजातांहे ॥ १८४-१८६ ॥ 
अथ वचाहारिद्राशाद्विः । 
गांसूत्रेचालम्बुषकपकत्वापंचदलोदके । 
पुनःसुरमितायेनस्विन्नमातपशोषितम्‌॥ १८७ ॥ 
गुडाम्बुनासिच्यमानंभजेयेच्चूणैयेत्ततः ॥ १८८ ॥ 
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| अर्थ-बच और इल्दीको गोश और गर यया 
व i गंधकोदकर्मे भिजोके धूपमें सुखाने, फिर गुड़के शरबतमें भिजो- 
होजाबीरे ण शि 904 भूनकर चूण करले तो बच और हलदी शुद्ध 
| अथ मुस्तकजुद्धिः । 
युस्तकचमनाक्श्ुण्णकाजिकेज्रिदिनोषितम्‌ । 
पचपल्लवतायेनस्वित्रमातपशोषितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
गुडाम्बुनासिच्यमानभजेयेच्दूर्णयेत्ततः । 
आजसीभाँजनजलैभोवयेच्चेतिश्ुध्यति ॥ १९० ॥ 
अजस्यजलंमूत्रम्‌ । 
|| अथ-नागरमोथेको कूट तीन दिन तक काँजीमे भिजो रक्खै, फिर पंचप- 
|| छवक जलम पकाकर सुखालेबे फिर गुडके सरबतमें भिजोकर भूनके चूर्ण 
| करले पश्चात्‌ बकरीके मूत्र और सेंजिनेके रसकी भावना देवे तो नागरमोथा शुद्ध 
|| होजाताहे ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
। अथ शेलजशुद्धिः। 
कांजिककथितंशेलंभ्ष्टापथ्यागुडांबुना । 
_ सिचेदेवंततःपुष्पेविविधेरधिवासयेत्‌॥ १९१ ॥ 
कां जिकेविपच्यपचपछवतोयेनक्षालन मित्युपदेशः । 
|| अर्थ-प्रथम भूरिछरीलेको कांजीमें पकाकर पंचपलवके जलसे धोलेवे फिर 
|| अग्नपे भूनकर हरड और गुडके जलमें भिजोके अनेकप्रकारके सुगंधित पुष्पोंसे 
|| सुवासितकरले तो भूरिछरीला शुद्ध होजाताहै ॥ १९१ ॥ 
अथ खट्टासीशुद्विः। 
यथालाभमपामागेस्ुद्यादिक्षीरलपितम । 
वाष्पस्वेदेनसंस्वेद्यपूतिनिलोमतानयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
दोलापारकंपचेत्पश्चात्पंचपछ्ववारिणि । 
खलःसाध्चुमिवोत्पीडयततोनिःस्नेहतांनयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
आजसोभांजनजलेभीवयेच्चएनःपुनः । 
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( ३८०) रसरत्नाकर । 


शिय्मूलेचकेतक्याःपुष्पपत्रषुटेचतस्‌॥ १९४ ॥ 

पचेदेवंविशुद्धः सन्भृगनामिसमोभवेत्‌ ॥ १९५ 

अथ-चिराचिटा ओर थूहरके दूधसे खट्टाशीको लपेटकर वाफसे स्वेदन करे || 
तो यह डुर्गन्धरहित और रोमशून्य होजाषै, फिर पंचपलबके जलमें दोलायंत्र- || 
केद्वारा पकाकर निचोडलेपे तो खट्टाशी स्नेहराहित होजाय । पश्चात बकरीके 
मूत्र और सेंजिनेके रसमें बारबार भावना देकर सेंजिनेकी जड, केतकीके फूल, || 
तथा पत्रोसे पुट बना उसमें खट्टाशीको रख पकावे, इसमकार करनेसे खट्टाशी || 
शुद्ध होकर कस्तूरीकी समान होजातीहे ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ || 


अथ सिहकादिभावनम । 
सिहकंमधुनामाव्यंकुं कुमञ्चापिसपिषा । 
कुंकुमेनागुरुपराज्ञेगोंसुत्रे्न्थिपर्णकस्‌ । 
मधूद्केनमधुरीपत्रकंतण्डलाम्बुना 
भाव्यामितिसवत्रयोज्यम्‌ 
कुष्ठपचदला त्स्वन्नमोवीळुन्डुरुधूषितम्‌ ॥ १९७। 
वासितकुसुमेरमिःशुद्धिमायातिनिम्मैलाम्‌ 
प्यामकश्वणतःशुद्धिशकराजलसेचितम्‌ ॥ १९८ 
शृतगुग्णुछुधूपेनयातिचन्दनवासित 
ध्यामकोगंधतृणम्‌ । 
कुन्दुरुश्चा[णतो5त्यथकुंकुमेनविमादितः ॥ १९९ ॥ 
घापतंगुडसजाभ्यांवासितःशुध्यतेतराम्‌ । 
रणुकाभावितोऽत्यर्थमधुनातक्रभावितः ॥ २०० ॥ 
आतपेशोषितःपुष्पवासितःशुद्धितामियात्‌ । 
सर्वेषांगंघवस्तूनांपंचपछधववारिणा ॥ २०१ ॥ 
गंधाम्बुनाचकत्तव्यंक्षालनरोद्रशोषणम्‌ । 


उ न | र िायतमजयेद ॥ २०२॥ 


र 
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भाषाटीकासमेत । (३८१ ) 


हि | 
, चन्दन चकत्तव्यभजनंगंधकोविदेः ॥ २०३ ॥ 
_ अर्थ-शिलारस सहतमें भिजोनेसे शुद्ध होजातांहे । केशर घृतमें, अगर केश- 
| रमे, गठिवन गोमृजमें, सोफ, मधूदकमें और तेजपात चावलोंके पानीमें भिजो- 
नेसे शुद्ध होता है । कूटको पंचपलवके जलमें पकाके मूर्वा और कुन्दुरुकी धूप 
दवे, फिर खुगधित पुष्पासे सुवासित करें तो कूट शुद्ध होजाताहै । गंधतृणाका 
प्रथम चूणकर फिर खांडके शरबतमें भिजोके घृतयुक्त गुगलकी धूपदेवे, पश्चात्‌ 
चेदनादिकसे सुवासित . करले तो गंधतृण शुद्ध होजातेहे । कुन्दुरुका अत्यन्त 
बारीक चूणकरके केशरके साथ पीसै, फिर गुड और रालकी धूप देकर पुष्पोंसे 
सुवासित करले तो कुन्दुरू शुद्ध होजाताहै । रेणुकाको सहत और तक्रमे भावना 
देकर सुखाढेबै फिर पुष्पोंसे सुवासित करनेसे रेणुका शुद्ध होजातीहै । सर्वप्रका- 
र्के गंधदर्व्योको पंचपल्लवोदक ओर गंधोदकसे धोकर धूपमें सुखालेवे फिर 
गूगलके क्वाथमें भिजोकर भूनलेवे, परन्तु कुष्ठादि गंध द्रव्यांको न भूने, कूठ, 
गठिवन, अगर, सर्वेमकारके गोंद, पन्न, पुष्य ओर फल इन सबको चन्द्नके 
साथ भूनना चाहिये ॥ १९६-२०३ ॥ 
अथ गंधद्रव्यसुबासनविधिः । 

केतकोयूथिकाजातिश्वम्पकशातिमुक्तकः । 
केढ्म्बामाछकानागःपुन्रागःकुटजरस्तथा ॥ २०४ ॥ 
पाटलाकरुणामोवीपुष्पैरमिःस॒माचरेत्‌ । 
वासनंदवसंभिन्नेस्तथान्येरपिशोभनेः ॥ २०५ ॥ 

CaN SVAN seh Se WS > 
शाविताशावितडन्यनङलादकभाजन | 
असाधुसगत'साधुरण्यसाचुयंताभवतू ॥ २०६ ॥ 
पीतःकिंचिछघुरतिशयंकेतकीतुल्यगंधः । 

_ स्निग्वोगत्धोमिसिमिसिकरोभस्मभावंनयाति ॥ 
इपात्तिकःकडुरपिमनाळक्षारगंधाबुविद्धम । 
जुद्धःसम्यकमद्‌इतिमहीपालयोग्योमनोज्ञः ॥ २०७ ॥ 


९ 


| करस्थतोयेनिक्षिताकस्वरचेन्युहतरतः । 


दै 1 
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(३८२)  रसराकर । 


रक्तपित्तंजलंकुर्यात्कृत्रिमांतांतदाभवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
पक्कात्कप्रतःप्राहुरपक्केणणवत्तरम्‌ । 
अत्रापिस्यागदक्षुद्रंस्फटिकाभंतदुत्तमम्‌ ॥ २०९ ॥ 
आङ्ृष्यमाणंयच्चापिकरेरेखाकरंभवेत्‌ । 

अत्राद्यपक्के । 
पकञ्नसदलंस्निग्धंहरितद्यतिचोत्तमम्‌ ॥ २१० ॥ 
भङ्गेमनागपिनचोन्निपतन्तिततःकणाः । 
चन्द्नंगुरुगघाब्यंरक्तसारंविदुबुधाः ॥ २११॥ 
मध्यमंर्पातसारंस्यादधमंपाण्डुरच्छावि । 
विशेषेणगुणस्तत्रत्रन्थिकोटरसंगताः ॥ २१२ ॥ 
आक्ृष्णमुत्तमंमूलरक्तच्छायञ्चमध्यमम्‌ । 
अरक्तमध्यमंविद्विरक्तचंदनकन्तरिधा ॥ ११३ ॥ 
काकतुण्डच्छविस्निग्धंगुरुचागुरुशस्यते । 
मध्यंतित्तिरपक्षामहेयंशाल्मलिकाष्ठवत्‌ ॥ २१४ ॥ 
रक्तस्निग्धंसुगंधंचसरलंसम्मतंसताश्‌ | 
स्निग्धंसुगन्धिलघुचदेवदारुप्रशस्यते ॥ २१९॥ 
खट्टासीधूपजःत्रेष्ठीवचेलोमांसलश्वयः । 
मृगसृगोपमंकुष्ठंकोटदोषोज्झितंमतम्‌॥ २१६ ॥ 
किंचित्पीतामुराशस्तामांसीपिंगजटाकृतिः | 
शेलजःशुकपिच्छाभोजलाभिभ्यामदूषितः ॥ २१७॥ 
वेणुकोमुद्तुल्योञश्रेष्ठःस्थूलस्तुनिन्दितः । 
मुस्तशस्तमनूपोत्यनिशास्थूला$रुणान्तरा ॥ २१८॥ 
जातीफलसशब्देचणुरुस्निरधप्रशस्यते । 
एलाककालबीजाभाग्राह्मालोकोजवाकृतिः ॥ २१९ ॥ 

एलासृक्ष्मबीजश्रेषेत्यथः । 

न्न छ >> 
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भाषार्टीकासमेत । (३८३) 


कक्कोलाभाचकपूरश्रेताश्रेष्ठाइटिमंता । 
कक्कोलकणुरुस्नग्धसुक्ष्माद्वाग्रस्थितज्ुभम्‌ ॥ २२० ॥ 
गुडत्वकसुरसाभट्रासुहढाकीटवज्जिता । 
ग्रान्थकापाण्डवःकिचित्कनिष्टामध्यमंमतः ॥ २२१॥ 
उत्तमःकृष्णवर्णायःस्थूलोऽतीवसनिन्दितः । 
शस्ताप्रियंगूवापाण्डशामाकीटेरदृषिता ॥ २२२ ॥ 
मलकोष्ठोज्झितशस्तसज्जेश्रीवासकुन्दुरु । 
सिहकर्तुस्वच्छपिङ्गःशस्तोमधुनिमोऽधमः ॥२२३ ॥ 
भुकेश:सूह्ममूलो5त्रशस्यतेसरसोनवः । 
कीटाग्नितोयैरक्किष्टंसरसंपत्रकंशुभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
दीपमुलंह॒ढंस्निग्धंपुराणंद्वर्युतम्‌ । 
देशेसाधारणेजातमुशीरंभद्रकम्भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
अर्थ-केतकी, जुही, चमेली, चम्पा, अतिमुक्तक, कदम्ब, मलिका, नागके- 
| शर, पुन्नाग, कुडा, पादळ, करुणी ओर मोवीं, इनके फूलेमे तथा अन्यान्य 
|| सुगंधित पृष्पोंमें गंधद्रव्पको सुवासित करना चाहिये । शोधित और अशोधित 
॥ दोनो दव्योंको कदापि एक बासनमें न रक्खे कारण, यहंहै कि-दुर्जनकी संग- 
तिसे सज्जन भी दुजेन होजातेहे । ( कसतूरीपरीक्षा, ) कुछेक पीतवणे हो, तोलमे 
|| अत्यन्त हलकीहो, जिसमें केतकीके फूलोके समान गंध आतीहो, स्निग्ध, अत्य- 
|| नत सुगंधयुक्त, अग्निमें डालनेसे भस्मभावको न ग्राप्त होवे और मिसिमिसि ऐसा 
|| शब्द करे, स्वादे किंचित्कडवी और चरपरीहो और अल्पक्षारगंधयुक्तभी 
हो ऐसी कस्तुरी उत्तम और राजाओंके योग्य होतीहे । हाथमे जलको 
|| स्थापन कर उसमें कस्तूरीको डालदेवे, एकमुहृत्तर्मे बह जल लाल पीले 
रंगका होजाय तो उसको कृत्रिम कस्तूरी जाननी । पक्क कपूरसे अपक कपूर 
अधिक गुणवाला है, और कच्चे क्पूरमें भी जो अक्षुद्र, स्फटिककी कान्ति- 
समान निर्मल और जिसके ठगनेसे हाथमें रेखा पड़जाय वह कपूर अत्युत्तम 
होतांहे । दलयुक्त, स्निग्ध, हरितमणिकी समान प्रकाशमान और अल्पतोडने- 
सेभी जिसमें कण गिरने लगे ऐसा पक्क कपूर उत्तम होताहे, सफेदचंदून-भारी, 
अत्यंतगंधयुक्त और लाल शूदेवाला उत्तम होताहे, पीले गूदेका मध्यम और 
पाण्डु वणेका अधम होताहै । विशेष करके ग्रन्थि और कोटरसंयुक्त सफेद चन्द- 
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(३८४) रसरत्नाकर । 
re 
न उत्तम होताहे । लाळचन्दून तीन प्रकारकाहै, तहाँ जिसका मूल किंचित्‌ 
कृष्णवर्णं हो ऐसा उत्तम होताहै, जिसका रक्तवर्णहो वह मध्यम, और जिसका 
मूल अल्प रक्तवणे हो उसको अधम जानना। अगर कौवेकी तुण्डकी समान रंग- 
वाली स्निग्ध और भारी उत्तम होतीहे, तीतर पक्षीके परोंकी समान रंगवाली 
मध्यम,और सेमलकी समान रंगवाली अधम होतीहे। सरल काष्ठ स्निग्ध सुंगधित 
आर रक्तवण हो तो उत्तम होताहे । देवदारु-स्निन्ध,खुगंधित ओर हलका उत्तम 
होताहे । खट्टास सुष्क-धूपज ओर शब्दयुक्त तथा मांसल श्रेष्ठ होताहै। कूठ | 
सगके झीगके समान ओर कीटदोष वार्जत उत्तम होताहे । किचित्‌ पीली कपू 
रकचरी उत्तम होतीहै । बाठछड पिंगवर्ण और जटाकी समान आङ्कतिवाला 
उत्तम होताहे । जो तोतेकी पूंछकी समान हो, जल और अभ्निसे न बिगडाहो || 
एसा भूरिछरीला उत्तम होताहै । रेणुका-मूँगकी समान उत्तम होतोहे और || 
स्थूल निन्दित होतीहै । नागरमोथा-अवूपदेशमें उत्पन्न होनेवाला उत्तम || 
होताहे, हलदी मोटी और भीतरसे लाल उत्तम होतीहे, जायफल शब्द- || 
युक्त भारी ओर चिकना उत्तम होताहै । इलायची-कंकोलकी समान सूक्ष्म | 
घीजोंवाली उत्तम होतीहे, छोटी इलायची कंकोलकी समान प्रभावाली कपूरको 
समान धवल ओर छोटेवीजोंकी उत्तम होतीहे, शीतलचीनी-भारी, चिकनी || 
और सूक्ष्मअग्रभागवाली उत्तम होतीहे । उत्तम रसवाली हृढ और कीडे आदिने 
न खाइ हो, ऐसा दालचीनी उत्तम होतीहे, पाण्डुवर्णं और छोटा पीपलामूल, | 
मध्यम होताहे, काळेरंगका पीपरामूल उत्तम होताहे और अत्यन्त मोटा पीपरा- 
मूल अधम होताई । फूलप्रियंगु-पाण्डुबणी, इ्यामवर्ण और कीडे आदिका 
न खाया उत्तम होताहे । राळ, श्रीवास और कुन्दुरु दुरु यह कोट आदिसे न बिगड़े | 
हुए उत्तम होतेहे । शिलारस स्वच्छ आर पिंगलवर्णका उत्तम होताहे, और || 
सहतकी समान कान्तिवाला अधम होताहे, सूक्ष्मजडवाला उत्तमरसयुक्त और || 
नवीन उत्तम होताहे, तेजपात-कीडे; आग्रे और जलसे न बिगड़ा हुआ और || 
सरस उत्तम होता, खस-बडी जड़वाली, हृद, स्निग्ध, पुरानी, रससंयुक्त, || 
और साधारण देशमें उत्पन्न होनेवाली उत्तम होतीहै ॥ २०४-२२८ ॥ | 


आद्याम्रशोष्यसम्पक्चम्पककलिकाप्रदीपकलिकेव । 


कीटादिदोषविरहितममिनवमितिकेशरंगा्मय॥ २२६॥ | 
अत्युग्रापिसरागापिश्रन्थिलापिपदेपदे | 


अन्त*शुद्धत्वमानेणवचाबाद्यत्वमुज्झञति ॥ २२७ 


RN 
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अपारमध्यसबलानिष्कीरानलिकामता । 
गजकणाश्वखुरकोबद्युत्पलपत्रकौ ॥ २२८ ॥ 
वराहकणःपंचेतेनखास्त्याज्या इहान्तिमाः । 
नामावुरूपात्सात्रते । 
लाक्षाचनूतनाग्राह्मामृत्तिकादिविवजिता ॥ २२९॥ 
कुखुम्भनूतनस्पुक्कामव्यापत्रानवांविदुः । 
चारपुष्पानवांश्यामामामनन्तिमनीपिणः ॥ 
मंध्यपाकोगुड'श्रेष्टोनिमलःकाष्ठवर्जितः ॥ २३० ॥ 
हरीतकीचिहुरसायनाऽध्यायेऽस्ति । 
साइक्यांकोत्तितंयेषांविरुद्धत्वंनकीत्तितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तपाताहिपरीतत्वादिरुद्धमपिलक्षयेत्‌ । 
एतेषामपरेषाञ्चनवातप्रभवोगुणः ॥ २३२ ॥ 
मांसीपञघुरादारुकेशरंकुष्ठरेणुकम्‌। 
एला प्रियगुकाशमीरमिथोमित्रगणोमतः ॥ २३३ ॥ 
परमागुरुपत्राम्बुचोराब्दश्वेतचंदनम्‌ । 
नखीग्रन्थिकचोरस्पृण्देवपुष्पीतुमध्यमः ॥ २३४ ॥ 
॥. _ स्थ्क्स्पक्ा । 
| श्रीवासतेलेमदळुन्दचन्ह्रामि्सिद्रिषडगतप्रकीतितः । 
|| भागक्रमात्तेलविधोविधेयोभवेदमीषांसकलोद्धपादिकः २३५॥ 


| 

| सुगन्धितलपाकाथबालानागधयोजनम्‌ ॥ २३६ ॥ 

॥ अरथ्‌-चस्पाकीकली-दीपककी कलिकाकी समान दीप्तवान्‌ लेनी चाहिये 
|| नागकेशर कोटादे दोषसे रहित आर नवीन उत्तम होतीहे, बच-अत्यन्त उग्र, 
|| रागयुक्त, और बहुत गॉठोंवाली उत्तम होतीहै, जो सारहीन हो, जिसका मध्य- 
|| भाग बलवानहो, और जो निष्कीट हो ऐसी नलिका उत्तम होतीहे, हस्तिकर्ण 
|| अश्वखुर, बेरीकेपत्र उत्पलपत्र और वराहकर्णके सहश, ऐसे पॉचप्रकारके नख 
| होतेह, इनमें वराहकर्णकी समान नख त्यागना चाहिये, लाख नवीन और सत्ति 
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र रहित उत्तम होतीहे, कुसुमके फूल नवीनही उत्तम होतेह और | 
वरगभी नवीनही उत्तम होताहे, चोरपुष्पी नूतन और श्यामवर्ण उत्तम होतीहै, 
गुड मध्यमरीतिसे पकाया हुवा निर्मल और तृणआदिसे रहित उत्तम होताहे, 
हरडके लक्षण रसायनाध्यायमें लिखेंहें। जिन द्रष्योको श्रेष्ठ कहाहे उनमें विरु- 
द्धता नहीं कहीहे और उनमें विपरीतगुणयुक्त होनेके कारण उनको विरुद्धभी 
कहाहे । इन द्रव्योंमें तथा अन्यान्य द्रव्योंमें वातजनित गुण नहीं है । जटामासी 
(बालछड ), तेजपात, कपूरकचरी, देवदारु, नागकेशर, कूठ, रेणुका, इला- 
यची, फूलम्रियंगु और केशर, इनसब मिलेहुए द्रव्योंको मित्रगण कहते 
हैं। गंधशठी ( कपूरकचरी ), अगर, तेजपात, सुगंधबाला, चोरद्रव्य नागरमोथा 
सफेदचदंन, नखीद्रव्य, गठिवन, चोरक ( चोरपुष्पी ), असवरग और लोंग 
इनसबको मध्यमगण कहतेहें। श्रीवास, शिलारस, कस्तूरी, कुँदुरू, कपूर, और 
सोफ, इनको षडुग [ शत्रुवर्ग ] कहतेहे । इनकी मात्रा तेलके बनानेमें कमसे 
उत्तरोत्तर चौथाई भाग कम लेनी चाहिये और सुगंधित तेल बनानेमें सुगंध- 
वाला आहि सुगंधित औषधि डालनी चाहिये ॥ २२६ ॥ २२७॥ २२८ ॥ 
॥ २२९॥ २३०॥ २३१ ॥ २३२॥ २३३ ॥ २३४ ॥ २३५ ॥ २३६॥ 


अथ स्वच्छन्दभेरवरसः। 
शुद्धसूतमतंलोहताप्यगंघकतालकम्‌ । 
पथ्याम्चिमंथनिरण्डीत्यूषणंटंकणंविषम्‌ ॥ २३७ ॥ 
तुल्यांशंमहयेत्खल्वेदिनंनिर्गुण्डिकाइवेः । 
शुण्ठीडरावैदिनेकन्तुद्रिगुंजांवटकीकृताम्‌ ॥ २३८ ॥ 
भक्षयेत्सवशूलात्तें नाम्रास्वच्छन्दभेरवः ॥ २३९ ॥ 
ह अर्थ-युद्धपारा, लोहेकीभस्म, सोनामाखी, गंधक, हरिताल, हरड, अरणी 
नियुण्डी, त्रिकुटा, सुहागा और विष इनसबको समानभाग लेकर एकदिन 
सम्हाठूके रसमें खरल करे, फिर एकदिन सोंठके रसमें खरल करे, पश्चात्‌ दो 


गुंजाभरकी गोली बनावे तो स्वच्छन्द्भेरवरस सिद्धहो, यह स्वच्छन्द्भेरवरस सर्व- 
प्रकारके झूलोंको दूर करेंहे ॥ २३७ ॥ २३८॥२३९ ॥ 


. अथ षडंगगुग्गुलुः। 
अम्नताद॑वकाष्ठ अशुण्टीवातारितेलकम्‌ । 
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गुग्गुलुसवेतुल्यांशंकुट्टयेच्चसदाटढम्‌ ॥ २४० ॥ 
कषाशखाद्यच्चा पिख्यातंषडङ्गगुग्गुलुम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
||  अथॅलगलाय, देवदारु, सोंठ, एरण्डका तेल, यह सब समानभाग लेवे और 
|| सबकग बराबर शूगुल लव, सबको कूट पीसके एक तोलेभर प्रतिदिन खावे तो | 
|| सवमकारके वातशूल दूर होर्वे, इसको षडंगगृगुल कहतेहें और कोई वैद्य इसको | 
स्वच्छन्दभरवरसका अनुपान कहतेंहे ॥ २४० ॥ २४१ ॥ 
अथ उज्यूषणादिगुटिका । 
ज्यूपणापिप्पलीमूलंचित्रकंरजनीद्यम । 
अजमादायवानाचपथ्यातुल्यासुवचलेः ॥ २४२ ॥ 
संन्धववाकुचीबीजंयवक्षारंविडंवचा । 
मत्यकञ्चानमापन्तुसव्तुर्यचगुग्गुळुम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अम्ळवेतसकषकाक्चदाव्यनकुट्टयेत्‌ । 
गुटिकाचहितावातेसामेसंध्यस्थिमजगे ॥ २४४ ॥ 
हढकरोतिभग्रंचजठरानलदीपनी ॥ २४५ ॥ 
|| अथ-त्रिङुटा, पीपरामूल, चीता, हलदी, दारुहलूदी, अजमोदा, अजवायन, 
॥ हरड्‌, कालानोन, सधानोन, बाकुचीके बीज, जवाखार, बिरिया, संचरनोन 
| आर बच यह प्रत्येक तीन तीन मासे ओर सबकी बराबर गूगुल लेवे ओर अम 
|| लबेत दो तोळे ठेवे, फिर सबको एकत्र पीसके गोली बनालेवे, यह गोली वातरोग, 
||| आमवात, संधिगतवात, अस्थिगत वात, मज्ञागत वात, इन सब वातविकारों 


|| को दूर करेंहे, ट्टेहाडोंको जोडदेवै, और अग्निको दीपन करेंहे ॥ २४२ ॥ 
|| ॥२४३॥ २४४ ॥ २४९ ॥ 


अथ वातारिरसः। 
कमोततरणुणंशुदंरसंगंधंफलनिकम । 
चित्रकंगुग्गु्ुपञ्चमयेमेरण्डतेलकेः ॥ २४६ ॥ 
| पुन्नागबुहतीयुर्मदेवदारुसुजणतम्‌ । 
एततपूवोष पिसमंयहयेद्याममाकम्‌ ॥ २४७ ॥ 
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[नडः । | 
कर्षखादेत्पि > ० न थनागरेरण्डमू, र 
दित्पिबेत्क्काथंनागरेरण्डसूलकः । 
संमर्दे ण्डतैलेनपृछेस्वेद्‌ >> > 
रण्डतैलेनपुष्ठेस्वेदश्वकारयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
विरेचनंभवेत्तेनरि ~ a 2००५ 
नग्धसुष्णश्वभोजनम्‌ । 
गो वातारिनामायंसववातहर ® ° 

रसोवातारिनामायंसवंवातहरःपरः ॥ २४९ ॥ 
अर्थ-पारा एकभाग, गंधक दोभाग, त्रिफला तीनभाग, चीता चारभाग, || 
गूगुल पाँचभाग लेवे, सबको अरंडके तेलमें एक प्रहरतक मदेनकरे, फिर इसमें || 
~ € ~ ~ _ (~ ~ चर |; 
पुन्नागके पुष्प, कटाई, कटेरी और देवदारुका चूणे मिलाके एकप्रहर | 
[aN [oS ~ ~ _ च Se | 
खरल करे तो वातारिनामकरस सिद्धहो, इसको एक तोलाभर खावे और ऊप- || 
सोंठ ओर अरण्डकी जडका क्वाथ पींवे तथा रोगीके शरीरमें अंडीके तेलका || 
के कछ पाटन ~ ~ ~ । 
मालिश करावै ओर पृष्ठभागमें स्वेद्पदान करे, इसप्रकार करनेसे जुलाब होजा- 
चिकने > जज (७१ र पद ८7६ | 
ताहे । चिकने और गरम भोजनकरे, यह वातारिनामक रस सर्वेप्रकारके वातबि- || 
कारोंको दूर करेंहे ॥ २४६-२४९ ॥ 

अथ वडवानलः । 


सूतवञ्राककान्तानांभस्ममाक्षिकहाटकम्‌। 
तालंनीलांजनंतुत्यमहिफेनसमांशिकम्‌ ॥ २५० ॥ 
पंचानांलवणानांच भागे विमर्दयेत्‌ । 
वीक्षीरिव्निकन्तुरुद्धातंभूघरेपचेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
माषेकंचाद्रेकडावेलेंहयेड्डवानल्म । 
पिप्पलीमूलजंकार्थपिप्पल्यासहपाचयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
बनुवातदण्डवातळखलावातकजयतू ॥ २३ ॥ 
अर्थ-पारेकोभस्म, हीरेकीभस्म तोबेकीभस्म. कान्तलोहेकी भस्म सोनामा-- 
खीकी भस्म, सोनेकी भस्म, हरिताल, नीलासुमों, नालाथोथा, समुद्रफेन और || 
पांचोंनोन प्रत्येक एकएक भागलेवे, सबको एकत्र कर थूहरके दूधमें एकदिन || 
खरल करे, फिर भूघरयंत्रमें फूँकदेबै तो वडवानल रसं सिद्धहो, इसको एक- || 
मासेभर, अद्रखके साथ खांबे और ऊपरसे पीपलके साथ पीपलामूलका || 


काथ पान करें तो अनु्वात, दण्डवात और शंखलादि वातविकार दूर | 
होवै ` २९० ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ २५३ ॥ | 
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अथ स्वच्छन्दनायकरस; । 
मतसूतुतीष्षणकान्ततालमाक्षिक्गघकम्‌ । 
तुल्यांशेमईयेद्वावेविदायौहकसम्मवेः ॥ २५४॥ 
मृंग्युत्ये:काकमाच्युत्येगिरिकणीदरवेदिनम । 
संमद्यभांडगंरुद्धापचेन्मन्दाभिनादिनस ॥ २५९९ ॥ 
व्योषाभिगेधकविपेःसरण्याभयाटडुणेः । 
समांशेश्‍्चूणितमित्रेस्तुल्यांशंपूवपातितम्‌ ॥ २५६ ॥ 
त्रिदिनंमदयेद्वावेमुण्डीनिगुण्डिमंगजेः । 
अध्युजामितखादद्सःस्वच्छन्दनाथकः ॥ २०७ ॥ 
सर्ववातदरःख्यातोह्त॒पानमिदंपिवेत्‌ । 
लशुनसैन्धवतेलकषमात्रेसुखावहम्‌ ॥ २०८ ॥ 
अर्थ--पोरकीभस्म, तीएणलोहा, कान्तलोहा, हरिताल, सोनामाखी और 
| गंधक प्रत्येक समान भागलेंबै सबको एकत्रकर विदारीकन्द, अद्रख, अतीस, | 
|| झकोय और विष्णुक्रान्ता ( कोयल ) इन प्रत्येकके रसमें एकएकादन खरल कर 
॥ गोलाबनालेबै, उस गोलेको हॉडीमें रखके मूढ़ आग्निसे एकदिन पकावे, फिर 
त्रिकुटा, चीता, गंधक, विष, प्रसारिणी, हरड और सुहागा समानभाग ल; 
| सबका चूर्णकर उक्तगोलेमे मिलादेवै, फिर इसको गोरखघुण्डी, सम्हाळू और 
भांगरेके रसमें तीनदिन खरल करे तो स्वच्छन्द्नायक नामवाला रस सिद्ध हो, 
॥ इसको आठ चोंटलीभर खांबे और ऊपरसे ल्हशुन, सेंधानोन्‌ और तिलांका तेल । 
|| मिलाकर दो तोढेभर पै तो सर्वप्रकारके वातरोग दूर होवै ॥ २९४-२१८ 
अथ न्रिशुणाख्योरसः । 


गंचकाएणुणंसूतंशुद्धद्रम्निनाक्षणस्‌ । 
पक्त्यावतार्यसंवण्यदणतुल्याभयायुतम्‌ ॥ २५० ॥ 
सप्तगुजामितंखादेददयेबदिनेदिने । 

गुंजेकेकंत जैनयावत्स्यादेकविशतिः ॥ २६० ॥ 
क्षीराज्यशकेरामिश्चशाहयन्नेपथ्यमाचरेत्‌ । 
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-(३९०) रसरत्नाकर । 


कम्पवातपरशान्तयर्थनिर्वोतेनिवसेत्सदा ॥ २६१ ॥ 
द्विगुणाख्योरसोनामत्रिपक्षात्कम्पवातजित्‌ ॥ २६२ ॥ 
अर्थ-गंधक एकभाग, और शुद्धपारा आठ भाग, दोनोंको क्षणभर मदु 
आग्निसे पकांवे, फिर उतारकर चूर्ण करले और इस चूणमें बराबर हरड- 
काचूर्ण मिलालेवे, इसको पाहिलेदिन सातरत्तीभर खावे पश्चात्‌ क्रमसे रोज 
रोज एकरत्ती बढ़ाके खावे, ऐसे इक्कीस रत्तीतक खांबे, इसपे दूध, घी, बूरा 
और शालिधानोंका भात सेवन करे । और कंपवातको शान्तकरनेके लिये रोगी 
निरंतर निर्वातस्थानमें रहे, यह त्रिगुणाख्यनामवालारस तीनपक्षमें कम्पवातको 

दूर करेंहे ॥ २९९॥ २६० ॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 
म अथ वातगजांकुशः । 
रताजताहणताम्रचसूततालकगधकम्‌ | 
| भाङ्ग शुण्डौबलाधान्यंकट्फलंचाभयाविषम्‌ ॥ २६३॥ 
मदञ्चचपलाद्रावेनिष्केकभक्षयेद्वटीम्‌ । | 
र वातळूष्माहराह्यषागुरुवातगजाडुशः ॥ २६४ ॥ 
अथ-अञ्रककीभस्म, लोहेकीभस्म, तांबेकीभस्म, पारेकीमस्म, शुद्धहरिताल, || 
झुद्धगंधक, भारंगी, सोंठ, खिरेंटी, धनियाँ, कायफल, हरडै और विष इन सब- | 
को समान भागले पीपलके क्वाथमें खरल करके दोदो मासेभरकी गोली बना- 
लेवे, इन गोलियोंको सेवनकरनेसे-वातकफरोग और अत्यन्त बढ़ा हुआ वातः || 
रोग दूर होताहे, इसको वातगजांकुश रस कहतेंहें ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ | 
अथ विजयभैरवतेलम्‌ । 

७ ०05 A 
रसगंधशिलातालंचूर्णसंमर्थकांजिकेः । | 
लिप्वावब्लेकतावतिस्तैलाक्ताज्वाल्येज्नताम्‌ ॥ २६५ ॥ 
तहुतंआहयत्तेलमघःपात्रेप्तेसति । । 
त्तेेलेंपयेद्वातनागवल्ल्यातुभक्षयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
बाइकम्पाशरःकम्पमकाङ्गजानुकम्पनम्‌ | 
नाशयेद्रक्षणाहपात्तेलंविजयभेखम्‌ ॥ २६७ ॥ । 

अर्थे-पारा, गंधक, मैनसिल और हरिताल इनतवका चूर्ण करके कांजीम || 
सरल करें, फिर इसको वखपे लपेटकर बत्ती बनालेबै, उन जत्तियोंको तेलमें || 
तेम | 
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भाषाटीकासमेत । (३९१) 


प म _ _ ्ययय्््य्ग्ग्गा 
भिजोके आमिसे जलांवे, उनके जलनेस जो तेल नाचेको गिरे उसको एक वा- 
सनमें लेलेवै,सतेलको झरीरसे मठे, अथवा नागरपानंपे लगाकर भक्षण करे तो 


दाइ शिरःकम्प, एकांगकम्प और जानुकम्प दूर होगे, इसको विजयभैरव 
तेल कहतेहे ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ २६७॥ व 


, , , अथ सर्वागकम्पारिरसः । 
शृतसुतमृतताम्॑मदयेत्कटुकदरवैः । 
एकविशतिवारंचशोष्यंपेष्यंपुनःपुनः ॥ २६८ ॥ 

` चणमात्रावटीभक्ष्यारसःसवाङ्गकम्पजित्‌ ॥ २६९ ॥ 
|| अर्थेपारेकीमस्म और ताँबेकी भस्म दोनोंको त्रिकुटेके रसमें खरल करे, 
|| पश्चात्‌ खरल करके सुखा देवे, फिर खरल करे, इसप्रकार इक्कीसबार खरल 


|| कर चनेकी बराबर गोली बनाके खानेसे सर्वागकम्परोग दूर होताहै, इसको स- 
|| वोगकम्पारंरस कहतेहे ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 


अथ अद्धौगवातारिरसः । 
सूतस्यचपलात्पश्चपलेकंभृतताम्नकम्‌ । 
जम्बीराणांद्रवेःपि्टसुततुल्यश्वगंधकम्‌ ॥ २७० ॥ 
नागवहीद्छेःपिशंस्थित्वामूषांविलेपयेत्‌ | 
रुद्धालघुपुटेपच्याल्यूषणेनसमन्वितम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अद्वाङ्गकम्पवाताताभक्षयञ्चद्वणुजकम्‌ ॥ २७२ ॥ 
|| अर्थ्‌-पारा बीस तोले और ताँबेकी भस्म चार तोले, इन दोनोंको | 
नीबुओंके रसमें पीस, फिर इसमें पारेकी बराबर गंधक मिलाकर पानेकें रसमें 
पीसे, पश्चात्‌ मुषामें रख मूषाका सुख बंदकर टघुपुटमें फूंक देवे । फिर इसरसमें 
त्रिङुटेका चूर्णे मिलाकर इसको दो रत्तीभर भक्षण करे तो अद्धौगकपवात दूर 
|| होवै ॥ २७० ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 
अथ पित्तयुतवातलक्षणम्‌ क 
दाहसन्तापमूच्छाःस्युवातेपित्तसमन्विते ॥ २७२ ॥ 
अर्थ-पित्तसंयुक्त वातरोगमें दाह,सन्ताप और मूच्छो उत्पन्न होती ॥२७२॥ 
अथ वातपित्तारिरसः । 
मृंसूतंमृतंताम्रारिलातालाविषोषणम्‌ । 
कुष्ठनागबलापथ्यात्रिकण्टञ्चविदारिका ॥ २७४ ॥ 
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र ३९२) रसरत्नाकर । 


एरण्डेमदयेचुल्यंद्वेश्वाभिपुननेवेः । 
निष्कमात्रांवर्टीखादेद्वातपित्तहराभवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
अर्थ-पारेकीभस्म, तांवेकीभस्म, भैनशिल, हारिताल, विष, कालीमिरच, || 
कूठ, गगरन, हरड, गोखरू, वदाराकन्द्‌ और अरण्डका जड इन सबको समान 
भागलेकर चीते ओर पुननवके रसमें खरल करके चारचार मासेकी गोली || 
बनालेवे एक्गाला म्रातादन खानस वातापत्त राग दूर्‌ होवे ॥ इसका वातापत्ता- 
रिरस कहतेंहे ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ 
अथ सामान्यतावातहरणान । 

स्निग्धोष्णास्थरवृष्यबल्यलवणस्वाद्रम्ळतेलातप- 

स्नानाभ्यजनमत्स्यमांसमदिरासंवाहनोन्सहने 

खहस्वेदानरूइनस्यशमनर्नेहोपनाहादिक- 


पानाहारोवहारमषजामेद्वातप्रशान्तनयत्‌ ॥ २७६ 

इति वातरोगाध्यायः । 

अयनास्नग्ध, उष्ण, स्थिर, दृष्य, बलकारक, नमकीन, खंडे और मधुर- || 
| तल, धूप, स्नान, अभ्यजन, मत्स्यमांस, मदिरा, संवाहन, उन्मदेन, || 
स्नेहस्वेद, निरूहण, नस्य, स्नेह और उपनाहादि, पान, आहार ओर विहार, || - 
यह सब वातरोगको शान्त. रनेबालेहे ॥ २७६ ॥ 
इतं वातरोगाध्यायःसमाच्तः । 


अथ वातरक्ताचिकित्सा । 
वाह्यलेपाभ्यंगसेकोपानाहेवांतशोणितम्‌ । 
विरकास्थापनस्नेहपानेर्गम्भीरमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
दयोषु्चेदसृरूशृगसूच्यलाबुजलोकसा । 
दृशादेशब्नजेत्साव्यसिराभिःप्रच्छलेनवा ॥ २ ॥ 
अंगम्लानोनचसाव्यंरूक्षेवातोद्ववेतुयत्‌ 
पुराणायवगोधूमशाल्योभोजनेमता: ॥ ३। 
युद्रादेयूषःसघतोर्मसिप्रातुद्यैष्किरम्‌ । 
शाकवास्तुकवेत्रामधुनिषण्णादिकं हितम्‌ ॥ 3 ॥ 
ते _ 
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भाषाटोकासमेत । (३९३) 


शस्तावातकफेकोष्णालेपाद्याःपेत्तिकेहिमाः । 
दशमूलशतक्षीरंसद्य/शुलनिवारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पारंसकाइनेलप्रायेतद्वतकोष्णेनसर्पिषा । 
क्षीरपरिसेकइतियोजनानतुपेयम्‌ । शूलंव्यथा । 
लपावरुणाशमुभ्यशूलहान्तसकांजिकः ॥ ६॥ 
ग[[घूसच्‌णछगलापयश्रसच्छागदुग्धोर्बुबीजकल्कः । 
ळपावधयशतधातसापःसंकेपयश्वाविकमगेवशस्तम्‌॥॥७॥ 
अगास्तिपुष्पचूणेनमाहिषंजनयेत्पयः । 
तडुत्यनवनीताक्तोदेहजंस्फुरनंजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
माहषनवनीतश्चखलिगोमूअसतेन्धवम्‌ । 
क्षार्चा्योप्रताप्याङ्गमुद्रत्त्यर्फुरनजयेत्‌ ॥ ९॥ 
छपृःपष्टारितलास्तद्व्गष्टाःपयसिनिवृताः । 
दुग्वनापट्ठाहतताभेष्टटादुग्यानवापिताः ॥ १० ॥ 
अग्गतानागरवान्यककषातरतयनपाचनसिद्व्स्‌ । 
_ ज॒यातिसरक्वातसामकु्ान्यशषाणि ॥ ११ ॥ 
इति प्रत्यककषात्कषात्रेतयम्‌ । 
अथ-बाह्यवातरत्ताम लप, अभ्यङ्ग, जलका सवन आर उपनाह स्वद्‌ कराव 
आर गब्भारवातरक्तम रचन, !नरूहबास्त और स्नहपान कराव । झींग, 
|) सुई, तोंबी और जोंकसे दोनों प्रकारके वातरक्तरोगमें रक्तमोक्षण करावै 
| एकही जगह रक्तमोक्षण न करावै, किन्छु शरीरकी सवे शिराओंके प्रदेशमें 
॥ जगह जगह रक्तक्षाव करांवै । जिसके अगम ग्लानि हा, जसका शारार 
रूखाहो, आर जिनके वातस वातरक्त उत्पन्न हुआ हा, उनका वातरक्तरोगमें 
रक्तमोक्षण नहा कराना चाहय । पुराने जो गहू, और शालधानाका 
भोजन, मुद्वादिका यूष, प्रतुद और विष्किर पक्षियोका घृतसे भूना 
। इुआ मात, बथुआ, बेतका अग्रभाग आर शराआरा आदका शाक, यह सब 
वातरक्तरोगमें हितकारीहें । वातछेष्मिक वातरक्तरोगमे किंचित्‌ उष्ण प्रलेपादि 
हितकारीह और पेत्तिक वातरक्तरोगमें शीतल लेपादिक हितकारीह । गायक 
७ <<< त त तत 


Me 
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(३९४) रसरत्नाकर । 


दूधमें दशमूलको पका शीतलकर पीनेसे तत्काल झूल दूर होताहे, किंचित्‌ गर- 
मधीमें दूध मिलाके सींचनेसे झूल दूर होताहै ( यहां शूलशब्दका अर्थ वातर- 
क्तकी पीडाकाहे ) वरना और सैजिनेकी छालको काँजीमें पीसकर लेपकरनेसे 
वातरक्तकी वेदना दूर होतीहै । गेहुँके चूनेको बकरीके दूधमें मिलाके अथवा 
अरंडके बीजोंको बकरीके दूधमें पीसके, वा सौबार धुले हुए घीके लेप कंरनेसे, 
भेडके द्वारा सेक करनेसे वातरोग आराम होताहे । भेंसके दूधमें अगस्तियेका 
चूर्ण डालके दही जमा देवे, फिर उसहीमेंसे माखन निकालकर लेप करनेसे देह- 
स्फुटन दूर होताहे । अथवा भेसका माखन, खल, गोमूत्र, संघानोन और दूध 
इन सबको मिलाकर आगपै गरम करके शारीरपे उद्वत्तेन करनेसे देहस्फुटन दूर 
होता । भुने हुए तिलोंको दूधमें पीसकर फिर दूधहीमें मिलाके लेप करनेसे, 
अथवा गिलोय, सोंठ और धनियाँ प्रत्येक एक एक तोळे लेकर पाचन बनाके 
पीनेसे वातरक्त, आमवात और सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होतेहे ॥ १ ॥ २॥ 
॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ ९॥ १०॥ ११ ॥ 


अथ वातशोणितोपायः । 
गुडूच्याःस्वरसंकल्केचर्णवाकाथमेववा । 
प्रभूतकालमासेव्यमुच्यतेवातशोणितात्‌ ॥ १२ । 
अर्थ-गिलोयका स्वरस कल्क, चूण, अथवा क्काथ कुछेक दिवस सेवन कर- 
नेसे वातरक्तरोग दूर होताहे ॥ १२॥ 
र अथ वातरक्तहरोपायः । 
पोतःसगुग्णुळःकाथोगुडूच्यावातरक्तजित्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-गिलोयके काढेमें गूगल मिलाके पीनेसे वातरक्तरोग दूर होताहै॥१३॥ 
अथामवातहरोपायः । 
घृतनवातंसगुडाविबन्धपित्तेसिताढयामधुनाकफञ्च । 
वाताखसुग्ररुबुतलमिश्राशुञुत्यामवातंशमयेद्रडूची ॥ १४ ॥ 
अर्थ-गिलोय घीके साथ, वातको, शुड्के साथ बिबन्धको, खाँडके साथ 


पित्तको मधुके साथ कफको, अंडीके तेलके साथ और वातरक्तको, सोंठके साथ 
सेवन करनेसे आमवात रोगको दूर करे है ॥ १४ ॥ 


अथ सवागवातहरोपायः । 
वासागुड्चीचतुरद्भलानामेरण्डतैलेन पिवेत्कपायम्‌ | 
eR 
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भाषाटीकासमेत । (३९५ ) 


oC, 
कमेणसर्वागजमप्यशेषंजयेदसृग्वातभवंविकारम ॥ १५ ॥ 
चतुरणुछशाणाछुसूलम्‌ । 
अर्थ-वासा, गिलोय और इयोनाककी जड इनका काथ बना अंडीके तेलके 
साथ पीनेसे सर्वीगवातरक्त दूर होताहे ॥ १५॥ 
अथ बातरक्तहरोपायः । 
तिख्रोथवापंचशुडेनपथ्यादगध्वापिबे च्छिन्नर्हाकषायम्‌ । 
तद्वातरक्तंरामयत्युदीणेमाजानुसंभिन्नमपिह्यवन्यम्‌ ॥ १६॥ 
|| जथ-तान या पांच छोटी हरडोंको गुडके साथ खाकर ऊपरसे गिलोयका 
|| काथ पानेसे जाडुतक स्फुटित वातरक्तरोग दूर होताहै ॥ १६ ॥ 
अथ वातरक्तहरः कल्कः । 
रुबुबीजाप्रताकल्कोवातासंहन्तिसेवितः ॥ १७॥ 


_ अथ-अरण्डके बीज ओर गिलोयका कल्क सेवन करनेसे वातरक्त रोग दूर 
होताहे ॥ १७॥ 


अथ सघृतशुडसेवनगुणाः । 
कफवातासखव[सपकण्डूजत्सगुडघृतम्‌ ॥ १८॥ 
अथ्‌-गुड ओर घृतको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे कफ वातरक्त, वीसर्प 
| और कण्डूरोग दूर होताहै ॥ १८॥ 
॥ अथ पटोलादिक्काथः । 
पटारळूकड्कामारुात्रफलासृतसाचितम । 
काथंपीत्वाजयेज्जन्तुःसदाहवातशोणितम्‌ ॥ १९ 
|| अर्थ-पटोल, कुटकी, सताबर, त्रिफला और गिलोय इनका काथ बनाकर || 
|| पीनसे दाहयुक्त वातरक्तरोग दूर होताहै ॥ १९ ॥ 
अथ वातरक्तहरःकल्कः। 
कट्काऱ्रतयष्टयाह्ृद्ण्डीकल्कःसमाक्षिकः । 
गासूत्रपाताजयातसकफवातशाणतम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ-कुटकी, गिलोय, मुलेठी ओर सोंठ इनको सहतर्मे पीसकर गोमूत्रके 
साथ पीनेसे कफयुक्त वातरक्त दूर होताहे ॥ २० ॥ 
अथ वातरक्तहर:कषाय; । ६ 
घात्रीमुस्तहरिद्राणांकषायंवाकफाधिके ॥ २१ ॥ 
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(३९६ ) रसरत्नाकर ॥ 


अर्थ-आमला, नागरमोथा और हलढीका काथ बनाकर पीनेसे कफाधिक || 


वातरक्त दूर होताहे ॥ २१॥ 
अथ कफाधिकवातरक्तहरोपायः ॥ 


कोकिलाक्षामृताक्काथेपिबेत्कृष्णाकफाधिके | 
पथ्यभोजीजिसप्ताहान्युच्यतेवातशोणितात्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-ताल्मखाना और गिलोयके काढेमें पीपलका चूणे डालकर पीनेसे | 
इक्कीस दिनोंमें कफाधिक्य वातरक्तरोग दूर होतहि ॥ २२ ॥ | 
_ अथ नवकार्षिकक्काथः ! 
[ञफलानबसाजडावचाकडकराइणी। 
वत्सादनीदारुनिशाकषायोनवकार्षिकः ॥ २३ ॥ 
वातरक्ततथाकुछपामानरक्तमण्डळम्‌ 
कुष्ठकपालिकाकुष्टंपानादेवापकषेति ॥ २४ ॥ 
प्रत्यककषकस्‌ । पञ्चराक्तकासाषणकषायाह्य | 
अथनोत्रफला, नाम, मंजीठ, बच, कुटका, ।गढाय, दारुहलदा, प्रत्यक एक | ह 
एक कष ले क्वाथ वनाके पीनेसे वातरक्त, कोढ, पामा, रक्तमण्डलकुष्ठ और || 
पालिकाङुष्ठरोग नष्ट होताहे ॥ २३ ॥ २४ ॥ | 
अथ शतावरीगुड्चीघृते । 


शतावरारसकल्कगुडूच्या*्काथकल्कयाः । 


तुल्यंक्षीरंछृतसिद्धवातासृङष्ठजित्प्रम्‌ ॥ २६ ॥ | 
अथ-गायका घी चारसर, गायका दूध चारसेर, सतावरका रस वा गिलो- 

यका काथ चारसेर, और कल्कके लिये सताबर, गिलोय एकसेर लेवे । विधि- 

पूर्वक दोनो घृतोंको सिद्ध करे । इस सतावरी घृत अथवा गुड़ची घृतको || 

|| पीनेसे वातरक्त और कुष्ठरोग दूर होताहे ॥ २५॥ | 
अथामृतायघृतम्‌ । 


अमृतायष्टिकाश्मयेव्राक्षाब्दारखधामरैः । 
गोक्षारिक्षुरवश्वारवृद्धदारबलावृषैः ॥ २६ ॥ 
रास्नेरण्डवरातिक्ताभीरुशुण्ठीकणोत्पलेः । 
धाज्ीरससमंसर्पिःसाधितंत्रिगुणेजले ॥ २७ ॥ 
कतार” 0 
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भाषाटीकासमेत । (३९७) 


गम्भीरोत्तानवातासंत्रिकजंघोरुजारूजम्‌ | 
इन्त्युथकाष्टुशाषचरुग्दाईसानिळंज्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
भेदोदावत्तेत्रभादीनिदमायुबेळप्रदम्‌ । 
अमरद्वदारू इक्षुर काकेलाक्षसूलम्‌ । 
वृश्चार'्वतपुननेवा । व्यक्तमन्यत्‌ ॥ 
अथ-गायका धा चारसेर; आमलोंका रस चारसेर, जल बारह सेर और 
कल्कके लिये गिलोय, झुलैठी, ङम्भेर, दाख, नागरमोथा, अमलतास, देवदारु, 
गोखुरू, तालमखाना, सोंठ, विधारा, खिरेटी, अड्टसा, रास्ना, अरण्ड, त्रिफला 
॥ छटका, सतावर, सोठ, पीपल और कमल, यह सब एकसेर लेवे, फिर विधि 
| पूवक षृतको सिद्ध करे । इस घृतको सेवन करनेसे-गम्भीर और उत्तानवात 
रक्त, त्रिक आर जंधाकी वेदना, अत्यन्त उग्र क्रोष्टुशीर्षवात, रुग्दाह, सन्नि 
|| पात, वातज्वर, मेदरोग, उदावत्ते और ब्रधादे रोग दूर होते हैं, तथा बल 
ओर आयु बढतीहे ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 
अथ शुड्च्यादितिलत्रयम्‌ । 
गुड चाक्ाथकल्काभ्यातिलद्राक्षारखनवा ॥ २९॥ 
सिद्धमधुककाश्मय्रसेवावातरक्तजित्‌ ॥ ३० ॥ 
गुड्चाक्काथढुग्वाभ्यामातचक्पाठान्तरम्‌ । 
|| अर्थ्‌-गिलोयके काथ अथवा कल्कमें तेलको पकाकर, या दाखके रसमें 
|| तेलको पकाकर अथवा महुआ और ङुम्भेरके रसमें पकाकर सेवन करनेसे 
॥ वातरक्त रोग दूर होताहे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
| अथ खुड्डाकपझकतेलम्‌ । 
पद्मकोशीरयष्ट्याहृरजनीकाथसाधितम्‌ । 
स्यात्पिष्टैसजमजिष्ठावीराकाकोलिचेदने: ॥ २१ ॥ 
खुड्डाकपद्मकमिदंतेलंवातासदाहनुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
Bed अर्थे-तिलोंका तेल एकसेर, कल्कके लिये राल, मँजीठ, सतावर, काकोली | 
_ ॥ और ठालचंदन एकसेर और पद्माख, खस, मुलेठी और हलदीका क्राथ सोलह 
|| सेर ठेवे, सबको विधिपूर्वक मिलाके तेलको सिद्ध करे । इसको खुड्डाकपञ्चक 
तैल कहतेहे । इसको सेवन करनेसे वातरक्त और दाह दूर होताहे ॥३१॥३२॥ 
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(३९८) रसरत्नाकर । 


द्या, 


| __ अथ गुडूचीतेलम्‌ । 


पप्पा 


तुलांपचेनलद्रोणेणुइच्याःपादशेषितम ॥ ३३ ॥ 

| क्षीख्रोणन्तुताभ्याञ्चपचेत्तेलाढकशनेः ॥ ३४ ॥ 

छ कल्कैमंधुकमंजिष्ठाजीवनीयगणस्तथा । 
कुष्टेलाणरुमृद्वीकामांसीव्यात्रनखंनखी ॥ ३५ ॥ 
ररेणुंश्रावर्णाव्योषंशताह्वाथरॉगेशारिवे । 
त्वक्पत्राज्जुनविकरान्तास्थिरातामलकीतथा ॥ ३६॥ 
नतंद्वीबेरकेशरंपद्मकोत्पलचन्दनम्‌ 1 
ठ ॥ ३७॥ 
सेव्यंवातस्रजोहन्तिसवधात्वन्तराश्रयाः । 
स्वेदकण्ड्रुजायासशिरःकंपामयादितः ॥ ३८ ॥ 
हन्याद्रणकृतान्दोषान्गुडूचीतेलमुत्तमम़्‌ ॥ ३९ ॥| 

अर्थ-तिलोंकातेल आठसेर, कल्कके लिये मुठेठी, मैजीठ, जीवनीयगणकी 
सम्पूर्ण ओषधि, कूट, इलायची, अगर, दाख, बालछड, व्याघ्रनखी, नखी, 
रेणुका, गोरखमुण्डी, त्रिकुटा, साठ, काकडाशिगी, शारिवा, दालचीनी, तेज- 
पात, अर्जुन, मूषाकानी, सालपर्णी, सुईआमला, तगर, नागकेशर, सुर्गध- 
बाला, पद्माख, कमल और चंदन, प्रत्येक दो दो तोले लेवे, गायका दूध 
बत्तीस सेर ओर काथके लिये गिलोय साढेवारह सेर, शेष सोलहसेर । सब- 
को एकत्र कर तेलको सिद्ध करे! इसको पान, मालिश और अनुवासनके 
द्वारा व्यवहार करनेसे-सर्वंधातुओंमें स्थित वातरक्त. पसीना, खुजली, पीडा, 
दोप्रकारका आयास, शिरःकम्प, अद्तिषात और प्रण आदिसे उत्पन्न हुए 
विकार दूर होतेहे, यह गुडूचीतेल अत्यन्त उत्तम है॥ ३३-३९ ॥ 
अथ शतावरीतेलम्‌ । 

शतंपत्तवाशताक्योजलद्रोणावरोषितम्‌ । 

विख्राव्यविपचेत्तेलक्षीरदत्ताचतुगुंणम्‌ ॥ ४० ॥ 
कल्केमृणालशाळूकविषर्किजल्कमालती । 
पुष्पेद्वीबिरमधुकशारिवापद्यकेशरे; ॥ ४१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३९९) 


मेदापुननेवाद्राक्षामजिष्टाबृहतीद्यम्‌ । 
गधकस्यचमूलानिमूलंसहचरस्यच ॥ ४२ ॥ 
अश्नगंधाचबिर्वन्चश्रदंष्राविकट्स्तथा । 
निष्काथ्यसूलमेतेषांयस्मिस्तेलेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतपुष्पादवदारुमांसीशेलेयकंबले । 
चदनतगरकुष्टमेलाचांशुमतीवचा ॥ ४४ ॥ 
वृद्धदारककाकोलीमेदामधुकमुत्पलम्‌ । 
सवेमेतत्समंकृत्वाकल्केरक्षसमन्वितेः ॥ ४५ ॥ 
पानेबस्तोतथाभ्यंगेनस्येचेवप्रदापयेत । 
अंगशुलंशिरःशूलमेहदण्डापतानकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातरक्तंसदाहअवातपित्तादिकंमदम्‌ । 
शोथपाण्डामयप्वीहकामलागरगधसी ॥ ४७॥ 
योनिझूलंत्वसग्दोषमाध्मानेविनिहन्तिच । 

क्षी णशुक्रोजसांपुंसांशस्तंवन्ध्याजुभप्रदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शतावरीतेलमिदंकृष्णात्रेयेणपूजितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

|| अर्थ-तिलॉकातेल सोलहसेर, गायका दूध चौंसठ सेर क्ाथके लिये शता- 
|| वर साढेबारहसेर, जल चोंसठसेर, शेष सोलह सेर रक्खै । मृणाल ( कमलकी 
॥ डंडी ) शाठूक ( भसाडे ) कमलकी केशर, मालतीके फूल, सुगंधबाला, 
|| सुठेठी, सारिवा, कमल, नागकेशर, मेदा, पुनर्नेवा, दाख, मँजीठ, कटाई, 
कटेरी, अरण्डकीजड, करसंरेयाकी जड, असगंध, बेल, गोखुरू ओर त्रिकुटा, 
प्रत्येकका काथ दो दो तोले ठेवे और कल्कके लिये साफ, देवदारु, बालछड, 
भूरिछरीला, खिरेंटी, गंगेरन, छालचंदन, कूठ, इलायची, पिठवन, बच, विधा- 
रा, काकोली, मेदा, महुएके फूल और कुमुद प्रत्येक दोदो तोले लेवे,सबको मिला- 
|| कर तेल सिद्ध करे। इसको पान, बस्तिकम्मे, अभ्यंग और नस्यकर्मके द्वारा प्रयोग 
|| करनेसे- अंगशूल, शिरःशूल, प्रमेह, दंडापतानक, वातरक्त, दाह, वातपित्तादिक 
मद, सूजन, पाण्डुरोग, झीदा, कामला, विषदोष, ग्रध्रसीवात, योनिशूल) रुधि- 
रविकार और आध्मानरोग दूर होताहै । यह तेल क्षीणशुक्र और क्षीण ओज- 
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(४००) रसरत्नाकर । 


[३ मनुष्योंको परमहितकारीहै और वन्ध्या खियोंको कल्याणप्रदायकहे । यह || 
सतावरीतेल श्रीकृष्ण और आत्रेयकरके पूजितहे ॥ ४०॥ ४१॥ ४२ ॥ 
॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

अथ कामलकावटिका । 


अंकोटग्रलंत्रिफलाकुण्डलीमारेचंनिशा । 
सप्तच्छदाकुटीकुष्टंप्रत्येकंकार्षिकंभवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
विडंगभुस्तकंकाचंतालकंटंकणत्रिवृत्‌ । 
रसगंधकलोहानाप्रत्येकार्डपलेक्षिपत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गुग्गुलुंजिपलंदस्वाधतेनपरिपेषितम्‌ । 
वटीकामलकानामगहनानन्द्भाषिता ॥ ५२ ॥ 
चतुमांषावटीखाद्यागोग्भेणजडीकृता । 
वातरक्तंनिहन्त्याक्षुनानादोषससुद्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुष्ठनानाविधहन्तिनानादोषसमुद्ववम्‌ । 
दृढुकण्ड्विचचेअत्रणाशोंगंडमालिका ॥ «४ ॥ 
अगदरोपदंशाशविद्रधिगदभाबुदे । 
'छीपदेशोथशलानिकासश्वासमरोचकम्‌ ॥ «५ ॥ 
फीहणुल्मोदराष्ठीलामेहमेदोगलामयान्‌ । 
जीणज्वरमानाहअपांड्रादिवितयजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
संग्रहग्रहणीदुशंबलवर्णाग्रिवढनीम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
अर्थे-अंकोटकी जड, त्रिफला, गिलोय, कालीमिरच, हलदी, सतोना, कपू- || 
रकचरी और कूठ यह प्रत्येक औषधि एक एक तोठे, बायबिडंग नागरमोथा, || 
कांच, हरिताल, सुहागा, निसोत, पारा, गंधक और लोहा यह प्रत्येक दो दो | 
तोले और गृगुल चौबीस तोले लेवे, सब द्रव्योंको एकत्र घीके साथ पीस कर 
गोमूतर्मे चार यची गोली बनालेवे, यह कामलकानामवाली वटी गहना- | 
नन्दने कहीहे । प्रतिदिन एकगोलीखानेसे-शीघ्रही अनेकमकारके दोषासे उत्पन्न 
हुवा वातरक्त, नानाप्रकारके कोढ़ और दाह, कण्डू, विचर्सिका, त्रण, बवासीर || 
गंडमाला, भगंदर, उपदंश, विद्रधि, जालगदेभकरोग, अबुद, छीपद, सूजन, || 
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भाषाटाकासम्रत । (४०१) 


झूल, खाँसी, श्वास, अरुचे, छीहा, गुल्मरोग, उदररोग, आह्ठीला, प्रमेह, मेद- 
रोग, गलरोग, जाणज्वर, आनाइ, पाण्डादिराग ओर दुष्ट संग्रहणीरोग दूर हो- ' 
पाह, तथा बल, वण ओर जटराग्रिकी वृद्धि होतीहे ॥ ५० ॥ ५१॥ ५२ ॥ 
॥ ९३॥९४॥५५॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
पिण्डतेलम्‌ 
प 
अथि डतेलम्‌। 


मधूच्छिएंसमंजिष्ठंससजरसशारिवम्‌ । 


` पिण्डतेलंतदभ्यंगाद्वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
|| माम, भैजीठ, राल और सारिवा, इनका तेल सिद्धकर मालिश करनेसे 
|| वातरक्तरांग दूर होताहे ॥ ५८ ॥ 


ति अथ शारिवारतिलम्‌। 
शारवारिष्कूष्माण्डपोतकीभस्मजा5म्बुना । 
शड्वाकाथदुग्धंचकम्मरद्ररसेनच॥ ५९ ॥ 
प्चेत्तेलतिलजंदत्त्वैतानिभिषग्वरः । 
काकोल्योजीरकंमेदेशताह्वाक्षारिणीयुतेः ॥ ६० ॥ 
जिङ्गा सिक्यामृतानन्तासजसैन्धवचन्दनेः । 
षड्शुजाधिकचतुमासंकषंद्रितयसंयुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हन्तवातास्रजंघोरंस्फुटितंगलितन्तथा । 
चमदलञ्चपामानत्तुग्दोषज्चविपादिकाम्‌ ॥ ६२॥ 
कुष्ठान्यशासिवीसपत्रणशोथभगन्द्रान्‌। 
नसोऽस्तिवातरक्तस्यतिकारोयेनहन्तिच ॥ ६३ ॥ 
अर्थे-तिलका तेल चारसेर, सारिवा, नीम, कुम्हडा और पोईकी क्षारका 


|| जल चारसेर, गिलोयका काथ चारसेर, गायका दूध चारसेर, कमरखोंका रस 
चारसेर और कल्कके लिये मँजीठ, मोम, जीरा, मेदा, महामेदा, खिरनी, 
काकोली, क्षीरकाकोली, गिलोय, सारिवा, राळ, संघानोन और लालचन्दन, 
|| यह प्रत्येक तीन कर्ष चार मासे और छे रत्ती लेबे। सबको विधिपूर्वक 
तेलको सिद्ध करे । यह तेल -वातरक्त, घोर स्फाटित और गलितरोग, चर्म- 
॥ दलकुष्ठ, पामारोग, त्वचाके विकार, विपादिका, सवेप्रकारके कुष्ठ, बबासीर, | 

वीस, त्रण, सूजन और भगन्द्ररोगको दूर करेंहे, ऐसा कोई भी वातरक्त | ' 


रसरत्नाकर १५ 
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. (४०२) रसरत्नाकर । 


विकार नहीं है जिसको यह शारिवादितैल दूर नहीं करसक्ता ॥ ५९ ॥ ६०॥ 


॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
अथ वातरक्तान्तकोरसः । 


लोहफलत्रिकंचेवशाणमानंसमाहरेत्‌ । 
षट्शाणंबाकुचीबीजंयत्नतः परिकल्पयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्रिवृच्चित्रकमूलश्चशाणंशाणसमाइरेत्‌ । 
शुण्ठीशाणत्रयंदद्याच्छाणेकापिप्पलींतथा ॥ ६७ ॥ 
तोलद्वयंगुइच्याश्चतथापौननवंद्लम्‌ । 
तथावासकवरकअ्ग्मस्तंशाणद्वयंतथा ॥ ६६ ॥ 
शाणद्रयंघोषावतीफलंदद्याद्विषग्वरः । 
पिड्ठेकत्रजलदत्त्वाशुष्कंमक्षेत्पयत्नतः ॥ ६७ ॥ 
मासमेकंप्रयोगेणप्रातःकालेदिनेदिने । 
मधुनालेहपिष्टथवातरक्तंविनाशयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
गम्भीरंद्रन्द्रजंचेवजिदोषजमथापिवा । 
नाशयेन्नात्रसंदेहःसवेकुष्ठंतथेवच ॥ ६९ ॥ 
वातरक्तान्तकोनामप्रयोगोसुनिसम्मतः ॥ ७० ॥ 
_ अर्थ-लोहा ओर त्रिफला प्रत्येक चारमासे, बाकुचीके बीज तीन तोले, 
निसाथ, चाता, हा चार र मास, साठ बारहमासे, पीपल चारमासे. १ 
गिलोय, पुननवा आर अडूसेका छाल प्रत्येक दो दो तोळे, नागरमोथा एक- 
तोला ओर कडबी तोरइयॉके बीज एक तोलाभर लेवे, सबको एकत्रकर 
पाना डालक पासलव, फिर इसके सूखजानेपर इसमें सहत मिलाके प्राति- 
दिन प्रातःकाल चाटे, इसप्रकार एकमास चाटनेसे वातरक्त, गम्भीर द्वन्द्वज 
और त्रिदोषबातरक्त तथा सर्वप्रकारके कोढ दूर होतेहे, हसको वातरक्तान्तक 
रस कहतेह ॥६४॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
_ अथ केशारकगुग्गुलुः । 
वरमहिषलोचनोद्रसन्रिभवणेस्यगुग्गुलो:प्रस्थम । 
प्रस्थद्रयंगुडूच्यास्रिफलायाःप्थगपिप्रस्थम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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|| कका चूणे दो दो तोले,गिलोय, निसोथ और दन्ती, प्रत्येकका चूणे एक एक 
|| तोले मिला देवे । इसको उष्णजजके साथ मेवल करे तो सर्वेप्रकारके वातरक्त, 


|| खुत, शुष्क, स्फुटित और जानुतक आयाहुवा वातरक्त, त्रण, खाँसी, गुल्म, 
|| सूजन, उदररोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, मन्दाग्नि, विवन्ध, प्रमेहपिडिका, यह 
|| सब दूर होवें इसको निरंतर सेवनकरनेसे यह कैशोरशूगुल जरादोषको दूर करके 
|| मनुष्यको किशोरअवस्थावाले मनुष्योंकी समान रूपवान्‌ करदेतांहै ॥७१-७६॥ 


भाषाटीकासमेत । (४०३) 


ति उहा | पक्ताशताढकजलेशेषितमद्पचेत्पश्चात्‌। | 
| दृत्त्वापिण्डतगुग्गुलुमस्मिन्गुडवत्साधितेशीते॥ ७२॥ | 


त्रिफलात्रिकटुविडंगेपरथक्पलाद्ंगुईच्याश्च । 
कर्षकर्षत्रिवृतादन्त्योःसंचूण्येनिक्षिपेत्तदनु ॥ ७३ ॥ | 
जलमुष्णाद्यनुपानभेषजमुपयुज्ययत्रणाहीनः । 
वातास्रहन्त्यखिलंख्नतशुष्कंस्फुटितमागतंजानु॥ ७४ ॥ 
व्रणकासगुल्मश्चयथूद्ररोगपाण्डुप्रमेहांश्च । 
मंदाम्नित्वविबन्धंप्रमेहविट्कांश्चनाशयत्या्ु ॥ ७५ ॥ 
सततनिषेव्यमाणःकालवशाद्वन्तिगदान्‌ । 
हि अभिश्र्यजरादोषयातिचकैशोरकेरूपम्‌ ॥ ७६ ॥ 


॥कशारस्तरुणस्तस्यरूपम्‌ । 


अधे-उत्तममैंसागूगुछ एकप्रस्थ, गिलोय दो प्रस्थ, और त्रिफला एकप्रस्थ 
लेकर एकसो आढक जलमें पकावे, जब जल पचास आढक शेष रहे तब 
उतारकर छानलेवे, फिर इसमें उक्त औटेहुए गूगुलको छोडकर गुडकी समान 
पकांवे, पश्चात्‌ शीतल होनेपर त्रिकुटा, त्रिफला और बायबिडंग, इन प्रत्ये- 


अथ अपम्तताशुग्गु छु ॥ 
प्रस्थंगुड्च्या अस्थाहप्रत्येकेत्रिफलापुरम्‌ । 
पक्छाद्रोणेऽम्भसः शिष्टरपाकाद्नेततः क्षिपेत्‌ ॥ ७9 ॥ 
कोष्णेदन्त्यमृताव्योषविडंगतिफलारजः । 
्त्येकमर्द्वपलिकंत्िवृच्चूणश्चकार्षिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


टा कक कक 
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(४०४) - स्सरत्नाकर । 
वाताखेकुष्टमेहाशऊरुस्तम्भंभगन्द्रान्‌ । 
आमवातंत्रगंशोथममृतागुग्युलुजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

- अर्थ-गिलोय दोसेर, त्रिफला और ग्रूगुल प्रत्येक सेर सेर भर लेवे, सबको 
एकद्रोण जलमें औटावै जब आधाभाग जल शेष रहै तब उतार लेवै, पश्चात्‌ 
इसको छानकर दूसरीबार पकवि, गाढा होजानेपर किंचित्‌ उष्णमें दन्ती, गिलो- 

य त्रिकुटा, बायबिडंग और त्रिफला प्रत्येकका चणे दो दो तोले रे,और निसो- 

थका चूर्ण एक तोला मिलादेंवे । इसको अम्तागुग्गुढ कहतेहे. यह वातरक्त, 

कोढ, प्रमेह, ऊरुस्तम्भ, भगंदर, आमवात, व्रण और सूजनको हरे है 

॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

अथ योगलारामृतः । 
शतावरीनागबलावृद्धदारकसुचटा । 
पुनर्नेवामृताक्रष्णवाजिगंघात्रिकण्टकम्‌ ॥ ८० ॥ 
पृथक्दशपलान्येषांकक्ण्वणाीनिकारयत्‌ । 

(२0 ©“ ७ CE 
सपिष्प्रस्थमाटकाद्वक्षोद्रवणाद्धशकरा ॥ ८१ ॥ 
पृथक्त्रिजातकपलंदत्त्वामर्धच भक्षितम्‌ । 
वातासुक्क्षयकुष्ठासृक्पत्तमन्यास्तथागदान्‌ ॥ ८२ ॥ 
हत्वाकरोतिपुरूषंवलीपलितवजितम्‌ । 
योगसाराम्ृतोनामलक्ष्मीकान्तिविवद्ेनः ॥ ८३ ॥ 

उच्चटारक्ताग्राह्याश्रेऽत्वान्मिलितच्रणाद्समाशर्करा । 


अर्थ-शतावर, गंगेरन, विधारा, सफेद चोंटलीकी जड, पुननैवा, गिलोय. 
पापल, असगंध और गोखुरू प्रत्येक चालीस चालीस तोले लेकर सबका 
बारीक चूर्ण करले। घृत दोसेर, सहत चार सेर और सब चूणीसे आधी मिश्री, 
दालचीनी, इलायची और तेजपात, प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले लेवे, सबको 
एकत्र कर खूब मदन करें। इसको अक्षणकरनेसे वातरक्त, क्षय, कोड. रक्तपित्त 
तथा अन्यान्यरोग दूर होते हैं, तथा मनुष्य वटीपलितरहित दोजांतिरे । यह 
योगसारास््ृत-एक्ष्मी और कान्तिको बढानेवाला है ॥ ८०-८३ ॥ 


नच | 
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भाषाटीकासमेत । (४०५) 


अथ स्वायंभुवोगुग्गुलः । 


अछळम्बुषालाहचूणमयाद्वपलप॒थक्‌ ॥ 
पलत्रयचताप्यस्यबाकुच्याश्रपलत्रयप्‌ ॥ ८४ ॥ 
शिलाजतुतयोस्तुल्यंपलानिदशगुग्गुलो: ॥ 
सवाण्यतानसचण्यगाटकांकारयद्विषक ॥ ८५ ॥ 
शाणकषाद्वकषवाततःखादेत्प्रयत्नतः ॥ 
वातरक्तानिङुष्टानिश्चित्राणिविविधानिच ॥ ८६ ॥ 
भगन्दरान्ढुष्रणान्ग्रहणाञ्चत्रणन्तथा ॥ 
बस्तिजान्णुदजान्दोषान्पाण्डुतामुदराणिच ॥ ८७ ॥ 
शोथछीपदमानाहंयक्ष्माणअ्वविशेषतः ॥ 
नाडीबणान्निहन्त्याशुअंत्रवृद्विञ्चविद्र्धीन्‌ ॥ ८८ ॥ 
वृष्याबल्यश्चकश्यश्चमेघाग्रिबलवद्धनः । 
आयुवणकरस्त्वच्य'पुञ्रसाभाग्यदस्तथा ॥ ८९ ॥ 
भयसघानकृत्माक्तग्रभ्रह|ऐकरःपरः | 
जालपादेनाविख्यातोनाम्नास्वाय्ुवो्ुवि ॥ ९० ॥ 
|| अर्थ-गोरखमुंडी ओर लेहिका चूण प्रत्येक दो दो तोले, सोनामाखी और 
|| बाङुचीके बीज तीन तीन पल, शिलाजीत छे पल, और गूगुल दश पल ले 
॥ सबको एकत्र पीसकर गोली बनालेवे । इसको चारमासे अथवा एक तोला वा 
||| दो तोलेभर यत्नपूर्वक भक्षण करे तो वातरक्त, कोट, श्वित्रकोद, नानामकारके 
कोद, भगन्दर, दुष्टव्रण, संग्रहणी, व्रण, बस्तिरोग, गुदारोग, पाण्डुता, उदररोग 
सूजन, 'छीपद, आनाह, राजयक्ष्मा, नाडीत्रण, अन्त्रवाद्धे और विद्र्धिरोग दूर 
होतहि । यह स्वायम्भुव शूगुल वीर्यवद्धंक, बलकारक, केशोंको हितकारी, मेधा 
आग्नि आर बलको बढानेवाला, आयुको बढानेवाला, वरको सुन्द्रकरनेवाला 
त्वचाको हितकारी, पुत्र और सोभाग्यताको देनेवाला, भग्नसन्धानकारक, गृध्रः 
की समान दृष्टि करनेवाला, यह स्वायम्भुव नामवाला गूगुल, पृथ्पापर जाल- 
पादमुनिने प्रकाशित कियाहे ॥८४॥ ८५॥ ८६ ॥ ८७॥ ८८ ॥ ८९ ॥९०॥ 
TR लक ल-3>32333७७»»॥७2«,»७७००७»»«»««च 
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( ४०६) रसरत्नाकर । 


अथ काकोल्यादिघृतम्‌ । 
काकोलियुग्ममधुकंसाशिवाचधात्री 
जीवन्तिमेद्युगलावपिपृरिनपण्योँ । 
द्राक्षासपद्मकतुगाचकुलीरखंगी 
द्रोजीरकावपिसमस्तचतुष्पलाधिकम्र ॥ ९१ ॥ 
यष्टिविद्वरण्यविपचेच्चशनेटेऽपां 
प्रस्थंमृतस्यचतथास्वरसंगुड्च्याः ॥ ९२ ॥ 


शृतस्यपादंगुरमेवदृत््वाइनः पचेद्रेद्ववरोविचिज्ञः ॥ 
कृत्वाविरकवमनञ्चपश्चा्ूथानुपानंश्ुदिनेप्रञ॒ज्यात्‌ ९३ 
वातरक्तमहाघारदन्द्रजसर्वजन्तथा | 
अमवातचवातञनाशयत्रात्रसशायः | 
काकोह्यादिशृंद्येतद्ववरणाग्निवद्वनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
बृष्यरसायनमध्यवातरक्तान्तकविदुः । 
वातरक्तगजेन्द्रायकेसरीमुनिनिम्मितः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-काकोली, क्षीरकाकोली, मुलेठी, हरड, आमला, जीवन्ती, मेदा, महा- 
मेदा, पश्निपर्णी, दाख, पद्माख, काकडाझिगी, सफेदजीरा और कालाजीरा 
प्रत्येक चार चार पल लेकर सबका बारीक चूर्ण करले, पश्चात्‌ इसचूणेको ब- 
सेर जलमें पकावै, फिर छानकर दूसरी बार पकांवै, जब पकते पकते गादा 
पडजाब तब दो सेर गिलोयका रस, दोसेर घी और आधासेर गुल डालकर 
आलोडनकरे । तदनंतर विरेचन और वमन कराकर शुभादिनमें यथानुपानके 
साथ इस काकोल्यादि घृतको देवे । यह काकोल्या दिघृत-महाघोरवातरक्त, 
दन्दरज, सर्वन आमवात और वातको दूर करेंहे। यह काकोल्यादिघृत-बल, 
वर्ण और अभिको बढानेवालाहै, ई रसायन, मेधाजनक और वातर- 
क्तका अंतकारकंहै । यह वातरक्तरूपी गजेन्द्रके लिये सिं 
॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ह ९ 60 
बक कमा उ वातरक्तान्तकारसः । 
गंधकंपारदेलोहेघनतालंमनःशिला । 


शिलाजतुपरंशुद्धंसमभागंवित्रणयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४०७) 


विडंगंत्रिफलाव्योषमब्धिफेनपुनर्नवा । 
देवदारुचित्रकअदार्वीश्वेतापराजिता ॥ ९७ ॥ 
चूणमंषांपृथक्तुल्यंसवेमेकत्रकारयेत्‌ । 
निफलागृगराजस्यरसनेवत्रिधात्रिधा ॥ ९८ ॥ 
आवनाखलुदातव्याततःसंचृण्य॑मक्षयेत्‌ । 
मडुनामाषमात्र्चप्रातःकालेदिनेदिने ॥ ९९ ॥ 
ठत्वा्वुपानंनिम्बस्यपत्रंपुष्पंत्वचंसमम्‌ । 
शाणमात्रंचृतेःकुयोत्सववातविकारनुत ॥ १०० ॥ 
वातरक्तमहाघोरंगंभीरंसवैजेजयेत्‌ 
, सवापद्रवसथुक्तसाध्यासाध्यंनिहन्त्यलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अथ-गधक, पारा, लोहा, अभ्रक, हरिताल, भैनाशिल, समानभाग लेकर स- | 
| बका चूण अलग अलग करके पश्चात्‌ एकत्र करलेवे, फिर शुद्ध शिलाजीत, 
बायबिडग, त्रिफला, त्रिकुटा, समुद्रफेन, पुनर्नवा, देवदारु, चीता, दारुहलदी 
॥ और सफेदकोयल, इन सबको समान भाग छे, सबका अलग अलग चूणकर 
|| पश्चात्‌ सबको एकत्र कर त्रिफला और भांगरेके रसकी तीन तीन भावनादेवे, 
|| फिर चूरनकर सहतके साथ एक मासेभर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवनकरे और 
|| ऊपरसे नीमके पत्र, फूल और छालको घीमें पीसकर चारमासे भर भक्षण 
|| करे तो स्ेप्रकारके वातविकार, वातरक्त, महाघोरवातरक्त, गम्भीरवातरक्त, 
|| सवेजबातरक्त, सवोंपद्रवसंयुक्त वातरक्त और साध्य तथा असाध्य वातरक्त 
|| दूर होवे ॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥ ९९॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
अथ वज्रगुग्णुलः । 
त्रिकटुजिफलादन्तीचित्रकंिवृताशठी । 
विंडगमुस्तकरातिबाकुचान्द्रयवव्रा ॥ ३०२ ॥ 
अकाव्यूलकुष्टअराजवृक्षस्यमूलकम्‌ । 
एतेषांपलिकग्राह्म॑तत्समगुग्गुलुगुरु ॥ ३०३ ॥ 


| __लताबहासाईदयोखयोसच्दयन॥ ३-४॥ | | In 
| _ तत्रतान्नहरितालंद्वयोःकुयात्पलद्वयम्‌ ॥ १०४॥ | 
| म ™ न तक 9 कक +_-+++ >> >> >>» 
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सर्वमेकीकृतंयत्नात्पेषायित्वासुपिण्डकम्‌ । 
घृतभाण्डेतुसंस्थाप्यखादेन्मासचतुष्टयम्‌ ॥ | ०५ ॥ 
गुग्गुलुवेञ्ननामायंगहनानन्दभाषितः । 
देशकालवयोवहिटष्ट्रावाजुटिवद्धनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातरक्तनिहन्त्याशुनानादोषसमुद्ववम्‌ । 
छीपदंशोथञ्ूलानिमेहमेदोगलामयान्‌ ॥ १०७ ॥ 
फीहगुल्मोदराष्ठीलाकासश्चासमरोचकम्‌ । 
जीणेज्वर्षसानाहंबलवणीभिवद्धेनस्‌ ॥ १०८ ॥ 
` संअहअहर्णीदुशापाण्डादित्रितयंजयेत्‌ ॥ १०९॥ 
_अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ती, चीता; निसोथ, कचूर, बायबिडंग, नाग- 
रमोथा, हलदी, बापची, इन्द्रजो, वच, अंकोठकी, जड, कूठ, अमलतासकी 
जड, यह प्रत्येक चार चार तोले, और सबकी समान गूगुळ भिलावेका तेल 
दो पल, गायका घी दोपल लेवे, सबको एकत्र कर यत्नपूवेक पीसके गोला 
बनालेवै, इसको घीके चिकने बासनमें स्थापनकर देशकाल, अवस्था और 
आग्निका बलाबल देखकर प्रतिदिन चार चार मासे खांवे। यह वज्रगुग्गु 
श्रीमान्‌ गहनानन्दने भाषण कियाहै । यह गूगुल नानाप्रकारके दोषोंसे उत्पन्न 
हुआ वातरक्तरोग, छीपद रोग, सूजन, शूल, प्रमेह, भेदरोग, गलरोग, हा, 
गुल्म, उद्ररोग, अष्ठीला, ie इवास, अरुचि, जीणेज्वर, आनाह, दुष्टसं- 
ग्रहणी ओर पांड्रादि तीनों रोगोंको दूर करेंहे, तथा बल, वर्ण और आग्निको 
बढाबै है ॥ १०२॥ १०३॥ १०४॥ १०५॥ १०६ ॥ १०७॥१ ०८॥१०९॥ 
अथ बिनेत्रारसः । 
गरुत्मान्द्रदस्तीक्षणस्वर्णाह्वावंगशक्तिका । 
शुल्वञ्चगगरनफेनरुधिरश्चत्रिनेत्रकम्‌ ॥ ११० ॥ 
पाताल्नृपतिश्रैववहिमूलञ्चरामठम्‌ । 
निकडुत्रिफलाशिय्रचाजमोदायवानिका ॥ १११ ॥ 
पिप्पलीमूलभाड़ी चलशुनंजीरकद्यम्‌ 


। 
आद्रकस्यरसेनेवगुटिकांकारयेद्विषक्‌ ॥ ११२ ॥ 
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मन्दानलामवातधं्ेष्माणश्वजलोदरम्‌ । 
अशीतिवीतजात्रोगान्ममेहांश्वेवविशतिम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
नागाशिकणेजिह्वानांगदश्चैवत्रिदोषजम्‌ । 


ग्‌ लताङ्गवातः Cc ~ 
न्यासा, जे तरफेसवेमेत्रयपोहति॥ ११४ ॥ 
अथ-सानामाखी, सिंग्रफ, लोहा, स्वर्णक्षीरी, वंग, गंधक, तांबा, अभ्रक, 


|| समुद्रफेन, गेरू, सोना, सीसा, चीतेकीजड, हैं ज्न सैजिना 
|| अजमोद वि होंग, त्रिकुटा, त्रिफला, 
॥ अजमोद, अजवायन, पीपरामूल ; hr 


|| सबको अद्रखके रसमें खरलकरके गोठी बनाए Me 
|| छि नन्दाम, आमवातः कफ, जलोदर. अस्सीप्रकारके वातरोग, बीसप्रकारके 
|| ममेह राग तरदोषेज नासिका नेत्र कणे और जिहारोग, गलितांग और 
|| वातरक्तरांग दूर हाता हे॥ ११० ॥ १११॥ ११२॥ ११३॥ ११४ ॥ 
| प अथ लांगलायंलोहम्‌ । 
विमधयत्नतःपच्याद्गटिकाकोलसम्मिता । 
रा।ङ्गल्यासूलूमुद्धत्यत्रिफलात्रिकटुकामृता ॥ ११५ ॥ 
दाक्षागुग्युळभिस्तुल्यंलोहचूर्णनियोजयेत्‌ । 
मातुटंगरसनवत्िफलायारसेनच ॥ ११६॥ 
भक्षयन्मडुनासाद्वशृणुङुवन्तियत्फलम्‌। 
पादस्फाटमहाधारसवगात्रस्यस्फोटनम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
, तत्सवनाशयत्याश्ुसाध्यासाध्यञ्चशोणितम्‌ ११८ ॥ 
। अर्थ-कलिहारीकी जड, त्रिफला, त्रिकुटा, गिलोय, दाख, गूगळ, यह सब 
|| समान भाग ओर सबकी बराबर लोहेका चूर्ण लेवै, सब एकत्रकर बिजीरे नी- 
| बके और त्रिफलेके रसमें खरल करके बेरकी बराबर गोली बनालेबै । इन गो- 
|| लियोंको सहतके साथ सेवन करे, इससे महाघोर पाद्स्फोट, सवेशरोरस्फोटन 
|| ओर साध्यासाध्य वातरक्त रोग दूर होताहे ॥ ११-११८ ॥ 

a: अध गुडच्याद्यंलो हम । 
गुड्चीसारसंयुक्तंनिकञ्रयसमन्वितम । 
वातरक्तनिहन्त्याशुसवरोगहरोपिसन्‌ ॥ 1१९ ॥ 

सवंचूर्णसमंलोहचणंआह्यम । 
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(४१०) रसरलाकर । 
वक...“ 
इतिवातरक्ताध्यायः दु हि) : 
अर्थ-गिलोयका सार, त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, चीता, बायबिडंग यह 
सब समान भाग और सबकी बराबर लोहेका चणे ठेवे, सबको एकत्र पीसकर 
सेवन करनेसे वातरक्तादि संपूर्ण रोग दूर होतेहे ॥ ११९ ॥ 
इति वातरक्ताधिकारःसमाप्तः । 
अथोरूस्तम्भाचिकित्सा । | 
ऊरुस्तम्भेविधि # he 8 कोपीकफा ४ 
:कायोवातकोपीकफापहः । 
युत्तयाजित्वाकफं ® ~ 
त्वाकफंरुक्षेःपश्चाद्रातंजयोद्गिषक्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-ऊरुस्तम्भरोगमें वातको कुपित करनेवाली और कफनाशकविधि कर- 
नी चाहिये। प्रथम रूक्ष क्रियाओंके द्वारा यत्नपूर्वक कफको जीतकर पश्चात 
वातको जीते ॥ १॥ 


अथोरुस्तम्भो पायाः। 
पुराणशालिश्यामाकयवकोद्रवमोद्‌नम्‌ । 
अघतेजाङ्गलेमसिस्तथाचालवणे हितम्‌ ॥ २॥ 
वास्तुकंवायसीनिम्बवेत्राग्रकुलकादिभिः । 
झुष्कमूलकयूपेणपटोलस्यरसेनवा ॥ ३ ॥ 
कफक्षयार्थव्यायामेष्वेनंशक्येषुयोजयेत्‌। 
सुथानान्याक्रामयेत्प्रातःप्रतित्रोतोनदीन्तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लिम्पेद्रुग्रहंमूवकरजफलसपषेपेः । 
क्षोद्रसषपवल्मीकमृत्तिकागजापेप्पलीः॥ ५ ॥ 
त्वक्पत्रफलमूलानिकरजात्सपपस्तथा । 
प्रलेपोडत्तेनंपिष्टामूत्रेणोरुग्रहापहम्‌ ॥ ६॥ 
शिलाजतुगुग्गुळंवापिप्पलींवाथनागरम्‌ । 
उरुस्तम्भेपिबेन्मूतरेदशमूलीरसेनवा ॥ ७ ॥ 
भछातकाम्नताशुण्ठीदारुपथ्यापुननेवा । 
पंचमूलीद्रयोन्मिश्राऊरुस्तम्मनिबहणा: ॥ ८ ॥ 

काथेन । 


क्ला न्न 
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भाषाटोकासमेत । (४१९) 


व 


1पप्पलीमूलभछातकाथएववा 
कल्कोवासमधुर्देयउरुस्तम्भविनाशनः ॥ ९ ॥ 
दारुचव्याभिपथ्यानांकल्कंचमधुनालिहेत्‌ 
त्रिफलाचव्यकटुकंग्रन्थिकंमधुनालिहेत ॥ १० ॥ 
ल्ह्याद्राधिफलाचूर्णक्षोंद्रेयकटुकायुतम्‌ । 
सुखाम्बुनापंबद्रापिचृणषड्धरणंनर ॥ ११ ॥ 
कडुकेननिकटुकेनयुतंकिंवाकटुकंकटुकी ॥ 
इति षड्धरणं वातोक्तमत्र । 
थे-पुराने शालिधान, समा, जव और कोदोंकाभात, घृत और लवणर- 
हित जांगलदेशके जीवोंका मांस, बथुआ, मकोय, नीम, बेतकी कोंपल, परवल 
और सूखीमूलीका यूष, तथा परवलका रस भोजनार्थ देवे । कफको दूर करनेके 
लिये बलवान्‌ रोगीको व्यायाम, पथश्रमण करावै, और प्रातःकाल प्रवाहवाली 
नदियोंमें तिरांवे । करंजके फल और सरसोंको गोमूत्रमें पीसकर, अथवा सहत 
सरसों, बांबीकी माटी, और गजपीपलको गोमूत्रमें पीसकर अथवा करेजकी 
छाल, पत्र, फल, मूल ओर सरसोको गोमूत्रमें पीसकर लेप तथा उबटन कर- 
नेसे ऊरुग्रहरोग दूर होताहे। शिलाजीत और गूगल वा पीपल अथवा सोंठको 
गोगूजके या दशमूलके काथके साथ सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होताहे । 
पीपल, पीपरामूल ओर भिलावेका काढा या कल्क सहतके साथ, देवदारु, चव्य 
चीता ओर हरड्‌ अथवा त्रिफला, चव्य, त्रिकुटा और पीपलामूलका चूर्ण अथवा 
त्रिफलेका चूर्ण और कुटकी सहतके साथ, किंवा वातोक्त षड्धरणयोग किंचित्‌ | 
गरमजलके साथ पीनेसे ऊरुस्तम्भ रोग दूर होतांहे ॥ १-११॥ ` 
अथ कुष्ठाद्यंतेलम्‌ । 
कु श्रीवेशकोदीच्यंसरलंदारकेशरम । 
अजगंधाश्वगंधाचतेलन्तेःसापपंपचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सक्षोद्रेमावयातस्यऊरुस्तम्भादितःपिवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
थे-कूठ, श्रीवेष्ट, सुगंधबाला, धूपसरल, देवदारु, नागकेशर, वनतुलसी 
और असगंध इनके काथ अथवा कल्कमें सरसोंका तेल पकावे, इसंतेलको स- 
हतके साथ सेवन करे तो ऊरुस्तस्भरोग दूर होवै ॥ १२॥ १३॥ 
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(४१२) . रसरत्नाकर । | 


रडू अथोरस्तम्महरतेलम्‌ । 
द्विपलिकंग्रन्थिकंविश्वेसमंद्ध्यष्टकदरम्‌ । 
कडुतेलंपचेत्मरस्थंगरभस्यूरग्रहापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
द्विपलंप्रत्यकम ) 
अष्टकटरमष्टगुणसस्नेहदाधिषततक्रकम्‌ ॥ 
शंतजअश्कदरतेलम्‌ | 
सेन्धवादितेलमञ्रयोज्यम्‌ । 

इति ऊरुस्तम्भाध्यायः। 
अर्थ-पीपरामूल आठतोले, सोंठ आठतोले, दृहीका तोड बत्तीस तोले, स- 
रोका तेल दोसेर, अष्टकटूर दोसेर लेवे, सबको मिलाके तेलको पकांवे । इस 
तेलको सेवनकरनेसे शध्रसीबात, और ऊरुस्तम्भ रोग दूर होताहे, यहाँ सेंधवा- 
दितेल योजना चाहिये ॥ १४॥ 

इति ऊरुस्तम्भाधिकारः समाप्त; । 

कर. अथ आमवातचिकित्ल्ता । 
लघनस्वेद्नंतिक्तंदीपनानिकटूनिच । 
नर चनर्नहपानवान्तयश्वासमार्त | 
रूक्षःस्वेदोविधातव्योवाळुकापुटकेस्तथा ॥ १ ॥ 

अर्थ-लंघन करना, पसीना निकलबाना, चरपरे, कडवे और दीपन पदार्था- 
का भक्षण करना, विरेचन, स्नेहपान, बस्ति और वाळूकी पोटलीकेद्वारा रूक्ष 
|| पसीना देना, यह सब उपचार आमवातरोगमें कराने चाहिये ॥ १॥ 

RN अथामवातहरोपायः | ः 
कापासास्थिकुलत्थकातिल्यवेरण्डमूलातसी 
वषोभ्रूषणबीजकांजिकयुतेरेतत्कतेवापृथक्‌ । 
स्वेदःस्यादतिकृपरोद्रशिरःस्फिक्पाणिपादांगुली 
गुल्फस्कन्धकटीरुजोविजयतेसाम्याःसमीरारुजः ॥२॥ 

 अथे-बिनोले, कुलथी, तिल, जो, अरंडकीजड, अलसी,पुननेवा और सनके 
बीज, इनसब द्रव्यांको एकत्रकर अथवा एक एकको अलग अलग कूटकर कॉ- 
जीमें भिजोके पोटली बनालेवे, उन पोटलियोंसे कुहिनी, उदर, शिर, कूल, 
हाथ, पांव, अंगुली, स्कन्ध और कमरको सेके तो आमवात दूर होवे॥२॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४१३ ) 


गोजलेपिट्वाहिसराकेबुकशियभिरजनाङ्कयुतेः । 
_ छेपःसामसमीरेविहितःसहवेदनेशोये॥ ३॥ 
काष्णकृत्वालपःसवेदनेशोथे । 
अर्थे-मकोय, केडँआ, सेंजिनेकी जड और बाँबीकी मट्टी, यह सब समान 
|| भाग लकर गोमूत्रम पीस गरम करके प्रलेप करे तो वेदना और सूजनयुक्त 
|| आमवात रोग दूरहोंबे ॥ ३॥ 
| अधामवातोपायः । 
पटोलंगोक्षुरंचेववरुणंकारवेछकपर । 
यवकोडरवशाल्या दिप्रपुराणंसतिक्तकम्‌ ॥४॥ 
लावादीनांतथामांसंतक्रेणमस्तुनाहितम्‌ । 
कुलत्थयूषसृपश्चरुक्षमन्नेप्रदापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
| _ अर्थ-परवल, गोखुरू, बरना, करेला; जौ, कोदौं, पुरानेशालिधान, और 
पित्तपापडा, लावा दिर्पाक्षियाका मांस, तक्र, दहीका पानी, कुलथीका यूष और 
दालके साथ रूक्ष अन्न आमवात रोगमें देवे ॥ ४॥ ५॥ 
| ` अथामवातकाटिशूलहरःक्कायः । 
शुण्ठीगोक्षुरकःकाथःप्रातःप्रार्तानषेवितः । 
सामेवातेकटीशूलेपाचनोरुक्प्रणाशनः ॥ ६॥ 
|| अर्थ-सोंठ और गोखुरुवोंका काथ प्रातःकाल सेवन करे तो आमवात और 
|| कटिझूल दूरहोबै, यह पाचन है ॥ ६॥ 
| अथ राह्लासतकम । 
> ~ ha CQ 
रास्नायृतारगवधदवदारानकण्टकरण्डयुननवानाम | 
कार्थपिबेन्नागरचूर्णमिश्रंजघोरुपष्टनिकपाथेशूली ॥७॥ 
॥ अर्थ-रायसन, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखुरू, अरण्डकी जड और 
|| पुननंवा, इनके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पीव तो जंघा, ऊरु, पृष्ठ, त्रिक 
|| और पाश्चैशूल दूर होवे ॥ ७॥ 
| अथ रास्नापंचकम्‌ 
रास्नागुड्चीमेरण्डंदेवदारुमहाषधम्‌ । 
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(४१४) रसरत्नाकर । 


भेदार्थमेरण्डतेलंप्रक्षिपन्तिबृद्धाः ॥ 
अथे-रायसन, गिलोय, अरंडकी जड, देवदारु, ओर सोंठ, इनके काठेमे 
अंडीका तेल मिलाकर पौनिसे सर्वागगत, सन्धिगत, अस्थिगत और मज्ञागत 
आमवातरोग दूर होता है ॥ ८ ॥ 
अथ रास्नादशमूलादिकाथः । 
दशमूलामृतैरण्डरास्नानागरदारुमिः । 
काथारुबूकतलनसामहन्त्यानलगुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थे-दृशमूल, गिलोय, अरण्ड, रास्ना, सोंठ और देवदारु, इनके काढेमे 
अण्डीका तेल मिलाकर पान करनेसे निःसन्देह आमवातरोग दूर होताहे ॥९॥ 
अथामवातहरेरण्डतेलम्‌ । 
आमवातगजेन्द्रस्यशरीरवनचारिणः । 
_ एकएवनिहन्त्याशुएरण्डस्लेहकेसरी ॥ १० ॥. 
अथ-मनु्ष्याके शरीररूपी वनमें विचरता हुआ जो आमवातरूपी गजेन्द्र है | 
उसको मारनेके लिये केबल एकही अरण्डका तेल सिंहस्वरूप है ॥ १०॥ 
र अथामवातोपायः । - 
आमवातेकणायुक्तंदशसूलीजलंपिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 


AY CN 


अर्थ-अथवा दशमूलके काढेमें पीपलका चूर्ण डालकर पीनिसे, आमवातरोग | 
दूर होताहे ॥ ११ ॥ । 20% | 


प अथामवा तहराय्रिदीपनोपायः । 
सादद्वाह्मभयाविश्वगुड्चीनागरेणवा | 
शतपुष्पाविडेगानिसैन्धवमरिचेसमम्‌ ॥ 
चृणेमुष्णाम्बुनापीतमामपंवहिदीपनम ॥ १२ ॥ | 

अर्थ-हरड, सोंठ, और गिलोयके काढेमें सोंठका चूर्ण हि नसे | 
अथवा साँफ, बायविडंग, सँंधानोन और कालीमिरच इन NT । 


[ates 


| बारीक चूणेकर किंचित्‌ गरमजलके साथ पीनेसे आमवातरोग | 
शपन होती तरार | 
| तया अग्नि दीपन होती है॥ १२ ॥ ! इर होतहि, | 
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भाषाटीकासमेत । (४१५) 


he अथ वेश्वानरचूर्णम्‌ । 
मणिमन्थस्यभागोद्वोयवान्यास्तद्वदेवतु । 

. भागाख्रघोञ्जमोदायानागराद्वागपंचकम्‌ ॥ १३ ॥ 
दशड्रौचहरीतक्याःछक्ष्णबूणीकृताःशुभाः । 
मस्त्वारनालतक्रेणसपिषोष्णोदकेनवा ॥ १४॥ 

` पीतजयत्यामवातंगुल्महद्वस्तिजान्गदान्‌ । 
ॐहानमान्थशूलादीनशास्यानाहमेवच ॥ १५९ ॥ 
बिबन्धजाटरात्रोगस्तथाबेदुष्टपादजान्‌ । 
_ वातानुलोमनामेदचूणवेश्वानरंस्ग्रतम्‌ ॥ १६॥ 
_ अर्थ-सेवानोन दो तोले, अजवायन दो तोळे, अजमोदा तीन तोले, सोंठ पाँच- 
तोळे ओर हरड बारहतोले लेवे, सबको एकत्र पस बारीक चूर्ण करले, इस 
चूर्णको दुहीका तोड, काँजी, तक्र, घी और गरमजल इनमेंसे किसीएक अनु- 
पानके साथ पीनेसे-आमवात, गुल्म, हृदयरोग, बस्तिरोग, छीहा, ग्रन्थिरोग- 
झूल, अशे, आनाह, विबन्ध, उद्ररोग, और पावोंके रोग दूर होते हें, और 
यह वेश्वानर चण वातानुलोमक है ॥ १३-१६ ॥ 
अथा लम्बुषाद्यचूर्णम्‌ । 
अलम्बुषांगोक्वुरकगुडूचीउद्धदारकम्‌ । 
पिप्पल।निवृतामुस्तावरुणसपुननवम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिफलानागरञचवश्वक्षणदणानिकारयेत्‌ । 
आ ॥ 
आमवातानहत्याशुभयथुसान्वजास्थतम्‌ ॥ १८ ॥ 
| अर्थ-अलम्बुषा (एक प्रकारका ठजाड ), गोखुरू, गिलोय, विधारा, 
|| पीपल, निसोथ, नागरमोथा, वरना, पननवा, त्रिफला और सोंठ, इन सबका 
|| बारीक चणे कर दहीका पानी, तक्र, दूध और मांसरस इनमेंसे किसी एकके 
|| साथ सेवनकरनेसे-आमवात और संघिज शोथ दूर होता है॥ १७॥ १८॥ 
| अथ योगराजयुग्गुळः | 
चित्रकंपिप्पलीमूलंयवानींकारवींतथा । | 
विडंगान्यजमोदाञ्चजीरकसुरदारुच ॥ १९ ॥ 


IN rR EELS FAI, ERE SPE ८ ८ 2:24: 30324. SRA CN मकन 
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(४१६) रसरत्नाकर । 


(यि | 
त्रिफलासुस्तकंव्योषंत्वगुशीरयवाग्रजम्‌ ॥ २० ॥ 
तालौशपत्रपत्रश्चक््णबूर्णानिकारयेत्‌ | 
यावन्त्यतानचणानतावन्मातन्तुगुग्गुलुम्‌ ॥ २१॥ 
संमद्यसपिषागाढेसिग्धेभाण्डेनिधापयेत्‌ । 
ततामात्राप्रयुञ्ञीतयथेष्टाहारवानपि ॥ २२ ॥ 
योगराजइतिख्यातो योगोऽयममृतोपमः । 
आमसवाताव्यवातादीन्करामेकुएब्रणानांपे ॥ २३ ॥ 
छीहगुल्मोदरानाहदुनांमानामिनाशयेत्‌ । 
आय्नचकुरुतेदीपंतेजोबरद्रिबलंतथा ॥ 
वातरागास्रयत्यपतान्वमजागतानाप ॥ २४ ॥ 
_ अर्थ-चीता, पीपरामूछ, अजवायन, सौंफ, बायबिडंग, अजमोदा, जीरा, 
_देवदारु, चव्य, इलायची, संधानोन, रायसन, गोखुरू, धनियाँ, त्रिफला, 
नागरमोथा, त्रिकुटा, दालचीनी. खस, जवाखार, तालीशपत्र ओर तेजपात, 
यह सब समान भाग लेकर बारीक चूर्ण बनावे, और सबचूणकी बराबर गूगुल, 
ह पश्चात्‌ इसको घृतमें मदेन कर चिकने बासनमें भरके रखदेवै यह सं- 
सारमें अस्रतकी समान योग, “ योगराजशुग्गु ” इसनामसे प्रसिद्ध है। 
इसको उचित मात्रानुसार खावे और यथेष्ट भोजन करे । यह योगराज-आ- 
मवात, आइ्यवातादैरोग, कृमि, कुष्ठ, व्रण, झह, गुल्म, उदररोग, आनाह 
ओर ववासीरको दूर करे है । अग्निको दीपनकरे, तेज और बलको बढावै, तथा 
सन्धि और मजागत वातरोगोंको हेहै ॥ १९-२४ ॥ 

अथ वातारिगुग्गुलुः । 

वातारितिलसंयुक्तंगुग्गुलुंपारपेषयेत्‌ । 

गंधकंत्िफलाबूणे सुर्लक्ष्णेमिश्रयेत्ततः ॥ २५ ॥ 
भक्षयत्मत्यहशातरु"णता]याष्नुपानतः | 
आमवातकटाशूलश्भसाखञपंशुताम्‌ ॥ २६॥ 

Ce | 
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शाकाहार 


भाषाटीकासमेत । (४१७) 


वातरक्तसशोथश्वसदाहंकोष्टशीषंकम्‌ । 
` शमयेच्छतशोदृष्टमापिवेद्यविवर्जितम ॥ २७ ॥ 
Re अथ-अडाक तेलके साथ गूगुलको पीस लेवे, पश्चात्‌ इसमें गन्धक और 
छेका चूण मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल गरम जलके अनुपानसे भक्षण 
|| करे तो आमवात, कटिशूळ, ग्रधसीवात, खंज और पंगुता, शोथयुक्त 
और 20 क्त वातरक्त, तथा क्रोश्शीषंक रोग ओर वैद्यर्वाजत सेंकडों 
॥ रोग दूर होंबे ॥ २५-२७॥ 


अथ सिंहनादणग्गुलुः । 
पलज्रयंकपषायस्यत्रिफलायाःसचूर्णितम्‌ । 
सोगन्विकपलंचेकंकोशिकस्यपलन्तथा ॥ २८॥ 
कुडवंचित्रतेलस्यसवेमादाययत्नतः । 
पाचयेत्पाकविद्रेय्यःपात्रेलोहमयेहढे ॥ २९ ॥ 
हन्तिवातंतथा पित्तेछेष्माणखंजपंगुतांम्‌ । 
श्वासंसुदुजेयंहन्तिकासंपेचविधंतथा ॥ ३० ॥ 
कुष्ठानिवातरक्तंचगुल्मशूलोदराणिच । 
आमवातंजयेदेतदपिवैद्यविवजितः ॥ ३१ ॥ 
एतद्भ्यासयोगेनवलीपलितनाशनः । 
सर्पिस्तैलरसोपेतमश्नीयाच्छालियष्टिकम्‌ ॥ ३२॥ 
सिंहनादइतिख्यातोरोगवारणद्पहा । 
वद्वेवद्धिकरपुंसांभाषितोदण्डपाणिना ॥ ३३ ॥ 
चित्रतेलमेरण्डतेल तस्यकुडवोकृतद्वेगुण्यः । 
अन्यथातेलबहुत्वात्पाकःबडुविज्ञेय'स्यात्‌ ॥ 
॥ अर्थेनत्रिफलेका क्वाथ तीन पल, गंधकका चूणे एक पल, गूगुल एक पल, 
॥| और अंडीका तेल एक सेर लेवे पश्चात्‌ सबको मिलाकर पाकक्रियाको जानने- 
$| वाला वैद्य उत्तम लोहेके दृढ पात्रमे पकांवे । इसको सेवन करनेसे वात, पित्त, 
॥ कफ,खेज और पंगुता, हुर्जय श्वास,पाँच प्रकारकी खॉसी, कोढ, वातरक्त,गुल्म, 
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(४१८) रसरत्नाकर । 
फा >>  . च्ड 
` | झूल, उदररोग, और वैद्य करके वाजित भी आमवातरोग दूर होवे । इसके 
| अभ्यासके योगसे मनुष्य वली ( शरीरमें वर्लोका पड़ना ), पलित ( विना | 
'समयही वालोंका धवल होजाना ) रहित होजातेहे । घो, तेल, और रसो युक्त | 
| झालि और सॉठी- घानोंका भात खावे । यह सिंहनादगूगुळ रोगरूप हाथि- || 
| योके दप्पेको भंजन करनेवाला है । ओर मनुष्योंकी जठराग्निको बढानेवाला 
है । यह महादेवने भाषण कियाहे ॥ २८-३३ ॥ 
अथ व्याविशादूलरुग्गुलुः । 
त्रिफलायाःपलान्यषटोपत्येकंबीजवजितम्‌ । 
शुग्गुलोद्रिपछंचात्रनिक्षिपेत्तंसुकुट्टितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सरवसंक्षुद्ययत्नेनसारद्राढकजलेपचेत्‌ | 
एकरात्रोस्थितचेतत्पक्त्वापादावशेषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्रिपलंकटुतेलस्यमिलित्वेकत्रपाचयेत्‌ | 
निकटुजिफलायुस्तविडंगामलकानिच ॥ ३६॥ 
गुद्च्यभिजिवृदन्‍्तीचव्यशूरणमानकम्‌ । 
अशष्टीमापकानेतान्श्रत्येकन्तुसुचूण्णितम्‌ ॥ ३७ | 
सहसाद्धपलंदेयंकालकं॑विधिशोषितम्‌ । 
रसगघककषाडअत्येककज्जलीक्कतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सम्यक्सिद्धेतुविज्ञायस्निग्धेभाण्डेविनिक्षिपत्‌ । 
ततामापद्वयजग्ध्वाप्राप्तरुष्णोदकपिबेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रथमंकुरुतेव हृशरीरंस्थिरयोवनम्‌ । 
धातुवाद्वयावराद्धिवलंसुविषुलन्तथा ॥ ४० ॥ 
अश्मरामूजक्रच्छञ्चदु्नामंसभगन्द्रम्‌ | 
आमवातारारोवातमम्लपित्तनिहन्तिच ॥ ४१ ॥ 
कामलॉपाण्डतांश्ासंप्रमेहंगुदानिर्ग मम । 
शहानश्लीपदंधासंकासपंचविधन्तथा ॥ ४२ ॥ 
शमयत्युदराण्यशेशूलान्यशेविशेषतः ] 
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ब च्छ 


भाषाटीकासमेत । (४१९) 


भग्नास्थिविद्धवातेषुसक्थिग्रहविमोक्षये ॥ ४३ ॥ 
इन्यादेवंविधान्व्याधीनामवातंविशेषतः । 
आन्थवाततथाकुष्ठविषमज्वरमेवच ॥ ४४॥ 
मेदःकफामयंवातंव्याधिवारणदपंहा । 


व्या[धशादूलवंख्यातोय[गा$यममतोपमः ॥ ४५ ॥ 
| थ-गुठठीर हित हरड, बहेडा ओर आमला, प्रत्येक आठ आठ पल और 
|| छटा हुआ गूगल आठ तोले गेरे, सबको यलपूर्वक कूटकर बारहसेर जलमें 
|| पकाव, जब चोथा भाग जल शेष रहे, तब एक रात रख दूसरेदिन आठ तोले 
कडुवातेल मिला चूल्हेपे चढाके इसमें त्रिङुटा, त्रिफला, नागरमोथा, बायाबि- 
डग, आमला, गिलोय, चीता, निसोत, दन्ती, चव्य, जमीकन्द्‌ और मानकन्द, 
|| इन प्रत्येका चूर्ण आठ आठ मासे, जमालगोटेकी अन्तजिद्दा दो तोटे, पारे 
| और गंधककी कजठी एक तोले मिलादे, जब भले म्रकारसे सिद्ध होजाय तब 
चिकने बासनमें भरके रख देवै, पश्चात्‌ इसको प्रतिदिन प्रातःकाल दो मासे 
॥| भर खावे और ऊपरसे गरम जळ पीवे। यह अग्निको दीपन करे, शरीरको 
स्थित यौवनयुक्त करे, धातुओंको बढांवे, आयुको बढांवै और अत्यन्तबलकी 
| बृद्धि करेहे । तथा पथरीरोग, मत्रकूच्छ, बवासीर, भगन्दर, आमवात, शिरो- 
|| बात, अम्लपित्त, कामठा, पाण्डुरोग, श्वास, प्रमेह, शुदनिगेम, प्लीहा, छीपद, 
॥ श्वास, पांचप्रकारकी खाँसी, आठ प्रकारके उद्र रोग, आठम्रकारके झूल, 
|| अग्नअस्थि, विद्धवात, सकिथिग्रह, विशेषकरके आमवात, अन्थिवात. कोढ, 
|| विषमज्वर, मेदरोग और कफरोगको दूर करे । यह वातरोगरूपी हाथीके 
|| मदके दूर करनेके लिये व्याविशादूँल है, यह अमृतकी समान योग व्याधिशा- 
|| देल गुग्गुळ नामसे विख्यात हे ॥ ३४-४५ ॥ 
अथ-जिफलागग्युलुः । 


जिफलासुस्तकंव्योष॑विडंगपुष्कवचा । 
चित्रकंमधुकंचेवपरलाशंकक्षणचणतम्‌ ॥ ४६॥ 
अयश्चणपलान्यष्टोशुग्गुछुस्तावदेवच । 
आलोलब्यप्नधुनोपेतंपलद्वादशकनच ॥ ४७ ॥ 


_ ग्रातर्विमज्यभुंजानोजीणेंतस्मिज्येहुलः । 
0200. २. 
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(४२०) रसरत्नाकर । 


आमवातेतथाणुल्मश्वयथुँविषमज्वरम्‌ । 
जीर्णानसम्भवंशलंपाण्ड्रोगहलीमकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, बायबिडंग, पोहकरमूल, बच, चीता, 
और महुआ प्रत्येकका चूर्ण चारचार तोले, लोहेका चूर्ण बत्तीस तोले, और 
गुगुळ ३२ बत्तीस तोले लेवे, पश्चात्‌ इसमें बारहपल सहत मिलाकर नित्यप्रति 
प्रातःकाल सेवन करे तो जीण आमवातरोग, गुल्म, सूजन, विषमज्वर, बहुत 
दिनोंका शूल, पाण्डुरोग और हलीमक रोग दूर होवे ॥ ४६-४८ ॥ 
अथ बृद्धदारकादिलोहम । 
वृद्धदारजिवृद्दन्तीकरिकणांभिमानक: । 
त्रिकत्रययुतोलोह्‌आमवातान्तकोमतः । 
सवोनेतान्गदान्हन्तिदन्तिनःकेसरीयथा ॥ ४९॥ || 
अर्थे-विधारा. निसोत, दन्ती, हस्तिकण (पलाश), चीता, मानकन्द, त्रिकुटा, 
त्रिफला और त्रिमद, यह सब समानभाग और सबकी समान लोहा लेवे, || 
सबको एकत्र कर चूण बनाकर भक्षण करे तो आमवातरोग, दूर होवै । जिस- || 
प्रकार सिंह हाथियोको मारदेंवे है उसीप्रकार यह लोह आमवातादि संपूणेरो- 
| विध्वंस करदेवैंहे ॥ ४९ ॥ 
अथ योगरत्नाकरस्थपंचाननरसः | 
जारताटतराइच्र्णपचपलन्ततः | 
गुग्गुलोःपलपेचाथलोहाद्धप्रतमभ्रकम्‌ ॥ ५० ॥ 
शुद्धसूतमश्रसमंगन्यकश्वतथामतम्‌ । 
निगुणामसयश्च्रणोदआन्ताबिफलानयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
दत्त्वादूरश्पानायमष्टभागावशषयंत्‌ | 
तेनचाष्टावशेषेणपचेल्लोहाम्रणुग्णुलुम्‌ ॥ «२ ॥ 
दृततुल्यशतावयारसदत्त्वातथाझुभम्‌ | 
प्रस्थप्रस्थचचदुग्धस्यशनेमृद्ग्निनामिषक्‌ ॥ ५३ ॥ 
लोहमय्यापचेहृव्यापात्रेचायसिमृन्मये । 
ततःपाकविधिज्ञस्तुपाकसिद्धेविनिक्षिपेत ॥ ४५ ॥ 


| 
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रसकज्जलिकांकृत्वादत्त्वाचापिविुद्धयेत्‌ । 
विडंगनागरघान्यगुइचीसत्त्वजीरकान्‌ ॥ ९५ ॥ 
पचकोलत्रिवृद्दन्तीत्रिफलेलाचमुस्तकम्‌ । 
सुच्णतचप्रत्येकेदणमद्धपलन्तथा ॥ ५६ ॥ 


NAN 


उत्तायस्थापयेद्गाण्डेसिद्धचापिसुरञ्जितम्‌ । 
घृतनमधुनापश्चान्महयित्वानुपानतः ॥ ५९७ ॥ 
भक्षयेच्छुददेहस्तुझुभे$हनिविप्रच्छ्यच । 
आमवातमहाव्याधिविनाशायमहोषधम्‌ ॥ ५८ ॥ 

+ १२ ७ ~ ७. 
सन्धिवातंकणझूलंकुक्षिज्ुलंसुदारणम्‌ । 
जंचापदांगुलीशूलंग॒धरसीमम्निमान्द्यताम्‌॥ ५९ ॥ 
गुल्मंशोथंकामलाश्वपाण्डुरोगंसुदुःसहम्‌ | 
आमवातगजेन्द्रस्यकेसरीसुनिनामतः ॥ ६०॥ 

|| अर्थ-जारित और पुटित लोहेका चूणे पांचपल, शुद्ध गूगुर पांच पछ, 
॥॥ अभ्रककका भस्म ढाइपल क्वाथक [ळय पत्रफळा प्रत्यक बारहपल पाच ताल 
||| लेकर छः सौ तोळे जलमें पकांवे, जब आठवाँमाग जल झोष रहे तब उतारले, 
|| पश्चात्‌ उस अष्टावशेष काढेमै लोहेका चूर्ण, गूगुळ और अभ्रक तथा घृत, दूध 
|| और शतावरका रस प्रत्येक एक एक प्रस्थ डालके उत्तम लोहेके पात्रमें अथवा 
|| मट्टीके पात्रमे धीरे धीरे मन्द्‌ मन्द आग्निसे पकावे और लोहेकी करछीसे | 
|| जांवे। जब पाक सिद्ध होजाय तब किचित्‌ गरममें गंधक और पारेकी कजली 
|| पांच पल, बायाबिडंग, सोंठ, धनियाँ, गिलोयका सरव, जीरा पंचकोल, निसोथ 
|| दन्ती, त्रिफला, इलायची, और नागरमोथा, प्रत्येकका चूण दो दो तोळे मिला 
|| देवे । फिर इसको उतारकर चिक्ने बासनमें भरके रख देवे,पश्चात इसको घृत 
॥ ओर सहतमें मदनकर पवित्र हो शुभ दिनमें अनुपानक साथ सेवन कर । यह 
|| आमवातमहाव्याधिको दूर करनेके लिये, महोषध है तथा सन्धिवात, कणेशूल, 
|| कुक्षिशूल, जंघाओंकी पीडा, पदांगुली शूल, ग्रभरसीवात, अभिकी मंदता, गुल्म 
सूजन, कामला और दुःसह पाण्डुरोगको दूर करेंहे। यह पंचाननरस आमवातरूपी 
|| गजराजके लिये सिंह है ॥ ५०-६० ॥ 


IIIS 
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Pee 


वाली मदिरा ओर सहत इनमेंसे किसी एकका अनुपान करे । और जीणे 
होजाने पर यथेष्ट भोजन कंरै। और दही तथा पिही छोड देवे । यह आमवात, 
अद्धाँगवात, सर्वीगवात, एकांगवात, वातपित्त और कफसे उत्पन्न हुए रोग, 
प्रमेह, उद्ररोग कोढ, बवासीर, सूजन, क्षय और ज्वर इन सब रोगोंको एक 
महीनेमें दूर करदेताहै । भग्नसंधानकारक वीयवद्धक तथा हृष्टि, आयु, बल और 
वर्णको बढानेवाला है ॥ ७८-८६॥ 

अथ बृहत्सेन्धवाद्य॑तेलम्‌ । 
सेंघवंत्रिफछारास्नापिप्पलीगजपिप्पली । 
स्वाजकामारेचंकुष्ठशुण्ठीसोवचेलंविडम्‌ ॥ ८७॥ 
यवान्याउष्कराजाजामइकशतपुण्पिकाम्‌ | 
पलाक्ूक*पचदत'प्रस्थमरण्डतेलतः ॥ ८८ || 
प्रस्थाम्बुशतपुष्पायाःप्रत्येकमस्तुकाँजिके । 
दत्त्वाद्रिगुणितेपानेतत्रसम्यक्‍्प्रयोजितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
आमवातदरश्रेष्ठसववातधममिदम्‌ । 
कटीजानूरुसन्धिसथेपार्श्वहद्रडक्षणाक्षये । 
शस्तंवातान्त्रवृद्धीचसेन्धवाद्यमिदंमहत ॥ ९० ॥ 

' अर्थ-अंडीका ए सोफका अर्क दोसेर, दहीका तोड चारसेर, 
कांजी चारसेर, और कल्कके लिये सेंधानोन, त्रिफला, रायसन, 
पीपल, गजपीपल, सजी, काली मिरच, सोंठ, कालानोन, विड़नोन, | 
अजमोदा, पोहकरमूल, जीरा, मुलेठी और सौंफ, प्रत्येक दो दो तोळे 
कूठ और अजवायन चार चार तोले लेवे । सबको विधिपूर्वक मिलाकर 
सिद्ध करे । इसको पीनेसे आमवात तथा सर्वप्रकारका वात दूर होजाताहे, 
अग्निदीपन होता है तथा कटी, जानु, ऊरु सन्धि, पार्श्वं और वंक्षणमें स्थित 
हुआ वात दूर होजाताहे । यह ब्रृहत्सेन्थवाद्यतेल वातान्त्रवृद्धि रोगोंका अत्यन्त 
हितकारीहै ॥ ८७-९० ॥ 

अथान्यबहत्सैन्धवाद्यतैलम्‌ । 
सेन्धवंश्रेयसीरास्राशतपुष्पायवानिका । 
स्वजिकामरिचकुष्ठेशुण्ठीसौवर्चेलबिडम्‌ ॥ ९१ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भाषाटीकासमेत । (४२७) 


वचाजमोदाजरणंपोष्करंमधुकंकणा । 
एतान्यद्धपलांशानिशलक्ष्णीपष्टराप्रदापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रस्थमेरण्डतैलस्यप्रस्थाम्बुशतपुष्पजम्‌ । 
काजिकद्रिगुणंदत्त्वामस्तुचद्विगुणन्तथा ॥ ९३ ॥ 
सिद्धमेतत्पयोक्तव्यमामवातहरंपरम्‌ । 
पानाश्यंजनबस्तौचङुरुतेऽग्निबळंभृशस्‌ ॥ ९४ ॥ 
वातात्तवङ्कणेशस्तंकटीजानूरुसन्धिजे | 
शुलेहत्पाश्वजेवृद्धोकृच्छेऽश्मरीप्रपीडिते ॥ ९५ ॥ 
बाह्यायामाहितेवातेत्वन्ववृद्धिनिपीडिते । 
अन्यांश्वानिलजात्रोगान्नाशयत्याशुदेहिनाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दाते आमवाताध्याय, । 


| अर्थ-सैंधानोन, हरड, रायसन, सोंफ, अजवायन, सज्जी, कालीमिरच, 
|| कूठ, सोंठ, कालानोन बिरियासंचरनोन, बच, अजमोदा, जीरा, पोहकरमूल, 
॥| मुलेठी और पीपल, यह प्रत्येक दो दो तोले लेकर सबको बारीक पीसलेवै, 
|| फिर दोसेर अंडीका तेल, दोसेर सॉफका काथ, चारसेर दहीका पानी लेवे, 
|| ~ ७. ~ जज ~ २ >. ~ र ने 
|| सबको मिलाकर सिद्ध करे । इस तेलको पान, अभ्यंजन और बस्तिकम्म में 
|| प्रयोग करे । यह तेल आमवातनाशक और आश्नेवद्धेक है तथा वंक्षण. कटि, 
| जावु, सावे, हृदय और पसली, इनका झूल मूत्रकृच्छ, पथरी, बाह्यायामवात, 
|| अन्त्रबृद्धि और अन्यान्य वातरोगोंको दूर करेंहे ॥ ९१-९६ ॥ 
इति आमवाताधिकारः समाप्त: । 
अथ झूलाचिकित्सा । 
oe ७ CS ° ९ (५ 
वमनलघनस्वद*पाचनफलवत्तयः । 
CA गन्तये वे 
क्षारचणानणाटकाःशस्यन्तेशूलर ॥ १ ॥ 
9 [eS >: (५ 
पुस'शूलाभपन्नस्यस्वदएवसुखावह* | छु 
च्छ A धेवापि सितोत 
पायसः कृशरःपष्टः्नग्धवा[पासतोत्करंः॥ २॥ 
अर्थ-वमन, लंघन, स्वेद, पाचन, फलवर्चो, क्षार, चूर्ण ओर गुटिका यह 
सब शूलरोगमें शान्तिके लिये प्रयोग करे । शूलरोगयुक्त. मनुष्यको स्वेदही 
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है, तथा खीर, खिचडी, पिट्टी, स्निग्ध और खाडयुक्त द्रव्य शूलरो- 
गर्म हितकारी है ॥१॥२॥ 
अथ शूलहरोपायः । 

ञळतुवातिकेऽभ्यङ्गस्वेद्मदनबस्तयः । 
स्निग्धोष्णमनुपानश्वसस्रेहसुपनाहनम्‌ ॥३॥ 
बिल्वमुलतिलेरण्डकांजिकेवाथवातिलेः । 
गाटिकांत्रामयेदुष्णांवातशूलावेनाशिनीम ॥ ४ ॥ 
नाभिलेपाजयेच्छूलंमदनःकांजिकान्वितः । 
बलापुननवेरण्डबृहतीद्वयगोक्वरेः ॥ ५ ॥ 
सहिणुलवणक्काय:सद्यावातरुजापहः | 
तुम्बुरूण्यभयाहगुपुष्करंलवणत्रयम्‌ ॥ ६। 
पिबद्यवाम्बुनावातगुल्मझलापतन्त्रकी । 

AN A मुसिन धूत ७ 6 
यवानाहणासन्धूत्यक्षारसावचलाभयाः ॥ ७ ॥ 
सुरामण्डनपातव्यावातशूलनिषूदनाः । 
विश्वमरण्डजमूलक्काथयित््वाजळंपिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हिंबुसीवचेलोपेतंसद्यःशलनिवारणम्‌ । 

, विश्वैरण्डयवक्काथःसद्यःज्ञुलनिवारणः ॥ ९ ॥ 

अथ-चातजन्यशूळरोगमें अभ्यंग, स्वेद, मर्दन, बस्ति, स्निग्ध और उष्ण 
अनुपान तथा स्नेहयुक्त उपनाइस्वेद हितकारक है । बेलकी जड, तिल, 
अरंडकी जड, इनको कांजीमें पीसकर गोठी बना अथवा तिलोंकी 
| हास कर स्वेद देवे तो वातजझूल दूर होवै । मैनफलको कांजीमे 
|| पीसकर नाभिपे लेप करनेसे वातझूल नष्ट होताहे । खिरेंटी, पुनर्ववा, अरंडकी 
|| जड, बहती, केरी और गोखुरू इनके काढेमें हींग और सेंधेनोनको डालकर 
|| पनिसे वातजानितशूल रोग दूर होताहे । धनियाँ, हरड, हींग, पोहकरमूल 

कालानोन सेंधानोन और बिरयासंचरनोन इनका काथ बना जवोंके जलके | 
साथ परनिसे वातजनितशुल्म, झूल और अपतन्त्रक वातरोग दूर होताहे । 
|| अजवायन, हींग, सधानोन, जवाखार, काला नोन और हरड इनका चूर्ण || ` 
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भाषाटीकासमेत । (४३२७) . 


कै जा... 


काः 
-- मंडके साथ पीनेसे वातजशूल नष्ट होताहे। सोंठ और अरण्डकी जडके 
काथमें हींग ओर कालानोन डालकर पीनेसे अथवा सोंठ, अरण्ड और जोका 
काथ पौनेसे तत्काल शूल दूर होतांहे ॥ ३-९ ॥ 
अथ पित्तशूलहरोपायः। 
गुडःशालियेवाःक्षीरसपिष्पानंविरेचनम्‌ । 
जाङ्गलानिचमांसानिभेषजपित्तशूलिनाम्‌ ॥ १०॥ 
अरथ-शुड, शालिधान, जो, दूध, बी, और जाङ्गलदेशके जीवोंका मांस 
|| इनका भक्षण करना, ओर विरेचन यह पित्तञ्ूलरोगवालोंकी औषधि है ॥१०॥ 
अथ दाइहझूलहरोपायः । 
पातवरीरसःपीतःसक्षोद्रोदाहशूलहा ॥ ११ ॥ 
अथ-मातःकाळ शतावरका रस सहतके साथ पीनेसे दाहयुक्तश्रूलरोग दूर 


, होताहे ॥ ११॥ 


अथ पित्तशूलहुरोपायः । 
बहत्योगोश्षुरेरण्डङुशकारोक्ुबालिका । 
पाता पित्तभवंशूलंसद्योहन्तिसुदारुणम ॥ १२ ॥ 
अर्थ-बृहती, कटेरी, गोखुरू, अरंडकीजड, कुश, काश और इक्षुवालिका 
( एक प्रकारकी इंख, जो कि इंखकी समान होती है, जिसको वंगदेशमें आ- 
नाखु और खाग्डा कहते हैं ), इनका काथ पीनेसे तत्काल दारुणपित्तजग्रूल 
॥ दूर होता है ॥ १२॥ 


बि डराए 


अथ दाहशुलहरो पायः । 
त्रिफलानिम्बयष्ट्याह्ृकटुकारग्वधेःस्मृतम्‌ । 
पाययेन्मधुमिश्र वा दाहशूलोपशान्तये ॥ १३ ॥ 
अर्थे-त्रिफला, नीम, मुलेठी, कुटकी आर अमलतास इनके काढेभे सहत 
मिठाक पानसे दाह आर शूल शान्त होतार १३॥ 
अथ कफ्यूलहरापाय* । 
कफशुलेबास्तनस्यलघनकदुरूक्षकम्‌ । 
पचसूलकृतापेयादापनकफशूलनुत्‌॥ १४॥ 
अद्गशृतेनकल्केनवा । 
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(४३०) रसरत्नाकर । 
ययय 
अर्थ-कफजझूल रोगमें बस्ति, नस्य,लंघन, कटु, और रूक्षद्रव्य हितकारक- 
हे । पंचमूलके अद्धावरिष्ट काथके अथवा कल्कके साथ बनाई इइ पेया पीनेसे 
जठराग्नि दीपन होतीहै ओर कफजशूल दूर होताहे ॥ १४ ॥ 
अथान्यकफशूलहरोपायः । 
वृणत्रयसंयुक्तपंचकोलसरामठम्‌ । 
सुखोष्णेनाम्बुनापेयेकफशूलनिवारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-सेधानोन, कालानोन, बिरियासंचरनोन, पंचकोल ओर हींग इनका 
३ चूर्ण कर सुखोष्णजलके साथ पीनेसे कफजशूल दूर होताहै ॥१५ ॥ 
अथ झूलहरोपायः। 
बिल्वमूलमथेरण्डंचित्रकंविश्वभेषजस्‌ 
।हगुसन्धवसयुक्ततयःशूर्लानवारणस्‌ र्य 
अर्थ-बेलकीजड, अरण्डकीजड, चीता और सोंठ, इनके काथमें संधानोन 
और हींग डालकर पीनेसे तत्काल शूल नष्ट होताहै ॥ १६ ॥ 
अथ पार्शहद्रर्तिशूलहरोपायः । 
मातुळुङ्गरसोवापिरिशुक्काथस्तथापरः | 
सक्षारामधुनापातःपाश्वहद्वार्तशुलबुत्‌ ॥ १७ 
अर्थ-बिजोरेके रसमें अथवा सेंजिनेके क्वाथमें जवाखार और सहत डालके 
पीनेसे पारशव, हृदय ओर बस्तिशूल आराम होतांहै ॥ १७ ॥ 
अथ शूलहरचूणेम्‌। 
दीप्यकसेन्धवंपथ्यानागरञ्चचतुःसमम्‌। 
चूर्णशुळंजयत्याशुमन्दस्याम्नेश्चदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इद चूर्णं तप्तजलेन पेयम्‌। 
अथे-अजमोदा,सेधानोन,इरड और सोंठ, सब समान भागले चूर्णकर गरम 
जलके साथ पीनेसे झूल निर्मूल होजाताहै और अग्निप्रदीपन होतीहै ॥ १८ ॥ 
अथ बृहद्विश्वादिचूणम्‌ । 
विश्‍वोरुबूकदशमूल्यवाम्भसातु 
द्रशाराहणुळव्णत्रयपुष्कराणाम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (४३१) 


चूर्णपि 1 |. ° Ce श्रेकटीग्रहाम 

पैद्धदयपा बैकटीग्रहाम- 
पक्काशयासभृशरुणज्वरणुल्मशूली ॥ १९ ॥ 

अत्रचूणापक्षीचतुद्रवः । 
॥ न अरण्डकीजड, दशमूल और जो इनके चौगुने काथमें जवाखार, 
|| सञ्जा, हाग, संघानोन, कालानोन, बिरियासंचरनोन और पोहकरमूलका चूर्ण 
|| ।मिलाकर सेवन करनेसे हृदय, पावे, कटि और आमशझूल, पकाशय और स्कन्ध- 
|| (राका वेदना, ज्वर, गुल्म और शूल दूर होतेहे ॥ १९ ॥ 
| १ अथ सन्निपातशूलहरोपायः । 
विदारीदाडिमरसःसव्योषलवणान्वितः । 
क्षोडयुक्तोजयत्याशुश्ूलंदोषञ्रयोद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 


|| अर्थ-विदारीकन्द और अनारके रसमें त्रिकुटा, सैंधानोनका चूर्ण डालके 
सहतकेसाथ पानसे सांनिपातिक शूल दूर होताहे ॥ २० ॥ 


अयैरण्डसप्तकम्‌। 
एरण्डबिह्वबृहतीद्वयमातुलुंग- 
पाषाणभित्रिकण्टकमूलकृतःकषायः ॥ 
सक्षारहिंगुलवणोरुबुतेलमिश्रः 
श्रोण्यंसमेद्हृदयामयहत्सपेयः ॥ २१ ॥ 
{| अर्थ-अरण्डकीजड, बेल, कटेरी, कटाई, बिजोरा, पाषाणमेद ओर गोखुरू 
|| इनके काढेमें हॉग, सधानोन, जवाखार और अण्डीका तेल मिलाकर पानकरनेसे 
|| करी, संधि, मेढ्र ओर हृदयशूल दूर होतांहे ॥ २१॥ 

अथ सवेशूलहरोपायः । 
तुम्बुरूण्यभयाहिशुपोष्करंलवणत्रयम्‌ । 
यवानीचयवक्षारोविडंगानिसमानिच ॥ २२॥ 
जिवृत्रिगुणितंत्रूण पिवेदुष्णेनवारिणा । 
आनाहमुदराण्यशेविद्रधिगुल्ममेवच ॥ २३ ॥ 
निहन्तिसवेइतितुम्बुर्वादयच्रणंशला नितुम्बुवीद्यो$तिविश्रतः॥| 
य 
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(४३२) रसरत्नाकर । 
| ३ 


==) ८ +-+--+-+++++++न++++८ ८ 
अथे तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमूल, कालानोन, सेंधानोन बिरियासंचर- || | 

| नोन, अजवायन और बायबिडंग यह सब समान भाग और निसोत तीन भाग | 
| लेवे, सबका बारीक चूणे कर गरमजलके साथ पीबै तो आनाह, आठप्रकारके 

उद्ररोग, विद्रधि, गुल्म और सर्वप्रकारके शूल दूर होवें ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

अथ सर्वेश्वरचूर्णम्‌ । 

झुद्धलोहमलाच्चूर्णषट्पलंपेचकार्षिकम । 
हरीतक्याःकठिन्याश्वरसगंघकयोःप॒थक्‌ ॥ २४ ॥ 
अद्वेकर्षततःकर्षचित्रकनागरकणा | 
सूक्ष्मेलातेजपत्रंचवाव्यालंभद्रसुस्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
यवानीधान्यकघूपंविभीतक्यामलक्यपि । 
विडंगंशंखनामिच्अजुनाशनयोस्त्वचः ॥ २६ ॥ 
अपामागभवंमूलंसवमेकीकृतंशुभम्‌ । 
पीठोपरिपदंन्यस्यप्रस्तयेघृतभाजने ॥ २७॥ 
भुक्तीपरिचतच्चूर्णकर्षकर्षार्दरमाचरेत । 
तप्तादकाजुपानञ्चताम्बूलंभक्षयेत्ततः ॥ २८ ॥ 
ततोभूमापदंदत्त्वाभूमेःकिंचिद्ययासुखम्‌ । 
प्रत्यहभक्षयेद्धक्त्यावद्विसंदीपनंपरम ॥ २९ ॥ 
शूलमष्टविधंहन्तिविशेषात्परिणामजम्‌ । 
अन्नदरवङ्कतशूरुंगुरमशूलञ्चनाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
कट|पाश्‍वभवंशूलंयक्रत्छ्ीहकृतश्वयत्‌ । 
शूलानामपिसवेषामौषधंनास्तितत्परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कामलापाण्डुरोगभंहलीमकविनाशनम्‌ | 
मानवानांक्रपाहेतोदैवदेवेनानि मितम्‌ ॥ 
चित्रकाद्यमिदंचर्णसरवशूलान्तकंमतम्‌ ॥ ३२॥ 


अळा अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला, शम्बूकके मुखका चूर्ण, जवाखार, कामरुदेशकी 
खडी ( असगंध और लालसेलखडी ) इन्दजव, और सतोनाका खार 


आ 
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भाषाटीकासमेत । (४३३) 


य टाडा 
पत्येकसमान, गोमूत्र ओर कलमी शाकके रससे शुद्ध किया हुआ मण्डूर सब 
| औषधियोंसे ढुगुना लेकर सबका एकत्र चूणे करले और पात्र भरके रखने । 
इसको सर्वश्वरूणं कहतेहे, इसको भोजनके पूर्वे, मध्य और अन्तमें भक्षण 
|| कर । अनुपान-खुष्कपत्र जल और गायका अधऔटा हुआ गरमागरम द्ध 
|| है । इसका सवनकरनसे मनुष्य बहुतदिनोके पुराने, महादुस्तर और असाध्य 
|| शूलस छटजाते हे, इसको भोजनके पश्चात्‌ कर्ष या अद्धकर्ष प्रमाण गरम जलके 
|| साथ खावे । तदनन्तर पान खाय और कुछ देर पृथ्वीम पांवधर सुखपूवेक बेटे 
|| इसमकार प्रतिदिन खावे । इससे आठप्रकारके झूल, विशेषकरके परिणामझूल, 
अन्नद्रवकृतशूल, गुल्मशूल, कटी और पार्शोद्गवशूल, यकृत और छ्रीहासे उत्पन्न 
इआ शूल, कामला, पाण्डुरोग और हठीमक रोगको दूर करताहे। यह झूलरोगको 


A रे, थिहे ~ ON Lata ~ a र हिते 
सिक्का यह चत्रकायचूण देवादिदेव शिवजीने मनुष्योंके हितके 
| लिये निमाण कियाहे ॥ २४-३२॥ 


अथ चित्रकाद्यंचूणम्‌ । 
त्रिकडुनिफलाचूर्णचुर्णशम्बूकजाननम्‌ । 
यवक्षारतथारक्तकटिनीकामरूपिणी ॥ २३ ॥ 
शक्रचू्णसमधिकक्षारदानदलोद्ववम्‌। 
याबन्त्येतानिदर्णानिमण्डरंद्रिगुणन्ततः ॥ ३४ ॥ 
मण्ड्रंद्रिगुणंकायंगोमूञेःसप्तचेवहि । 
कलम्बीस्वरसे'गुदशोधयेत्सुविचक्षणः ॥ ३५ ॥ 
एकीकृत्यप्रयत्नेनचूणसरवेश्वराहूयम्‌ । 
प्राङ्मध्यान्तक्रमेणेवभोजनस्यप्रयोजयेत्‌॥ ३६ ॥ 
मात्रयाचानुपानअशुष्कप्रजलेपयः । 
गव्यमद्धशृतकृत्वाशलाद्न्तकमन्वितात्‌॥ ३७॥ 
चिरजात्सवेतोधीमान्दुस्तरान्सुच्यतेनरः । 
पक्तिशलात्तभैबात्रब्रवशूलाचसवेशः ॥ ३८॥ 
मुच्यतेमानवोयादग्विष्णुमाराधनेभवात्‌ । 
पीहगुल्मोदरादींश्रमन्दायित्वमरोचकम्‌ ॥ २९ ॥ 


रसरत्नाकर १६ 
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(४३४) रसरत्नाकर । 


कासंपंचविधंचापिऊरुस्तम्भामवातकेः । 
इन्यादेवप्रयोगोऽयमश्विभ्यांनामतःपुरा ॥ ४० ॥ 
अर्थ-शुद्ध लोहेके मलका चूर्ण छे पल, हरड़ और सेलखडी प्रत्येक दश 
शुद्धपारा एक तोला, शुद्ध गंधक एक तोला चीता दो तोले, सोंठ दो तोले, 
पीपल दो तोळे, छोटी इलायची दो तोळे, तेजपात दो तोले, खिरंटी दो 
तोले, नागरमोथा दो तोळे, अजवायन दो तोले, धानि्या दो तोले, राल दो 
तोळे, आमला दो तोढे, बायबिडंग दो तोले, झंखनाभि दो तोले, अजुनवृक्षकी 
छाल दो तोले, असनवृक्षकी छाल दो तोले, और चिरचिरेकी जड़ दो तोले 
लेकर सबका बारीक चूर्णकर घीके चिकने बासनमें रखकर प्रति दिन खानेसे 
पक्तिशूल और अन्नद्रवकृतशूलसे मनुष्य इसप्रकार निमुक्त होजातेहे जैसे 
विष्णुभगवानके आराधनसे इस असारसंसारसे निक्त होजातेहे । तथा 
छीहा, गुल्म, उद्ररोग, मन्दाग्नि, अरुचि, पाँचप्रकारकी खाँसी, ऊरुस्तम्भ 
और आमवात रोग दूर होजाता है । यह योग पूरवेकालमें अश्विनीकुमारोंने 
निर्माण किया हे ॥ ३३-४० ॥ 
अथ शंखच्ूर्णम्‌ । 
शंखरूर्णसल्वणंसहिंगुव्योषपंयुतम्‌ | 
` उष्णोदकनतत्पीतंशुलंहन्तित्रिदोषजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-शंख, संधानोन, हींग और त्रिकुटा इनका चूणे बनाकर गरम जळके 
| सेवन करनेसे त्रिदोषज शूल आराम होताहे ॥ ४१॥ 
ह अथ त्रिफलामंड्रम्‌ । 
गोमूतरशुद्धमण्ड्रंजिफलाचूणसंयुतम्‌ । 
विलिहन्मधुसर्पिभ्याशूलंहन्तिजिदोषजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सवेचर्णसमंमण्ड्‌रंग्राह्मंप्रधानत्वात । 
अर्थ-त्रिफला प्रत्येक एक भाग और गोगूत्रमें शुद्ध किया हुआ मण्डूर तीन 


सबका एकत्र चूण बनाकर सहत और घीके साथ चाटनेसे त्रिदोषज 
नष्ट होतांहे ॥ ४२ ॥ स शुक 


न र अथ बीजपूरादंघृतम्‌ | 
| 


एथक्पचपलान्भागान्यवप्रस्थसमायुतान्‌ ॥ ४३ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (४२५) 
"ह > 
वारिद्रोणेनसंसाध्येयावत्पादावशेषितम्‌ । | 
उतमर्थपचत्तेनकरकंदत्वाक्षसम्मितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तुम्बुरूण्यभयान्योष हिंगुसौवचेलंविडम्‌ । 


ha 


सन्धवयावश्ुकञ्चस्वजिकामम्लवेतसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुष्करंदाडिमंचेववृक्षाम्लंजीरकट्रयम । 
मस्तुपस्थद्वयसिढततामृद्वग्निनापचेत्‌ ॥ ४६॥ 
पानमेतत्प्रशंसन्तिशूलहन्यात्रिदोषजम्‌। 
वातशूलयकच्छूलंगुल्मपीहापहंपरम्‌ ॥ ४७॥ 
ढच्छलपा्रशूलञचअंगशूलञ्चयद्ववेत्‌ । 
_ बलवणकरहद्यमग्निसंदीपनेपरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ-गायका घी दोसेर, दहीका तोड चारसेर,क्काथके लिये बिजोरा नीबू, 
|| अरण्ड, रास्ना, गोखुरू, ओर खिरैटी ५ पल, जौ दोसेर, पाकके लिये जल३२ 
|| बत्तीस सेर, शेष आठसेर ससे कल्कके लिये तुम्बुरु हरड, त्रिकुटा, होंग, 
|| कालानोन, विरियासंचरनोन, सैधानोन, जवाखार, सजी, अम्लबेंत, पोहकर- 
|| शूल, अनार, विषांविल, जीरा ओर कालाजीरा, प्रत्येक समान और सब बीस 
| तोले लेवे । सबको यथाविधिसे मिलाकर मन्दाभिसे पकावे । जब सिद्ध हो- 
|| जाय तब उतारकर उत्तमपात्रमें भरके रख देवे । इसको पीनेसे-त्रिदोषशूल, 
|| वातशूल, यकृच्छूल, गुल्म, झीहा, हृदयशूल, पार्शशूल और अंगशूल, नाश 
होताहै। यह-बल, वणे, इनको करनेवाला, हृदयकों हितकारी, और आग्निको 
दीपनकरनेवाला है ॥ ४३-४८ ॥ 
अथ रास्नाचंघृततेलच । 
| रास्नाश्गन्धाकपिकच्छुभूमिकृष्माण्डगोकण्टकशालपर्णी । 
| छित्रारुदैरण्डबलाशताह्वपुननवानाविधिनोडतानाम्‌ ॥ 
प्रत्यकशःपंचपलेंगहीत्वापचेदटे5पांकृतपादरोष ॥ ४९ ॥ 
शतावरीरसंपूतंदत्त्वात्रपलषोडशाम्‌ । 
घृतप्रस्थंविपक्तव्यंतेलमेरण्डमेववा ॥ ५० ॥ 
दत्त्वाषवगेकल्कश्वगुग्गुलोवापलाषए्कम । 
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(४३६) रसरत्नाकर । 


सिद्वंघृतंचतेलंवाददयाद्वातगदातुरे ॥ «१ ॥ 
एकजंद्न्द्रजं चेवसवंग ७ € 

न्द्रजंचेवसवगश्वविशेषतः । 

आमवातगद्हान्तघृतमतदनुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 

[ च ° ~ } 
पारूलचटन्छलकाटशूलञ्चनाशयत्‌ ॥ 
पादमन्याभसन्धानाजूलहान्तनसशयः ॥ ५३ ॥ 

न अर्थ-गायकाघी अथवा अरंडका तेल दोसेर,शतावरका रस दो सेर, क्वाथके 
लिये रास्ना, असगंध, कॉछ, बिदारीकन्द, गोखुरू,शालिपर्णी, गिलोय, अरण्ड 
खिरेटी, सौंफ और पुननवा प्रत्येक पांच पल, जल ३२ बत्तीस सेर, शेष आठ- 
सेर रक्‍्सै, आर कल्कके लिये ( काकोली, क्षीरकाकोली मेदा, महामेदा, 

काढू, रा, जावक, ऋषभक ) या गूगुल एकसेर ठेवे । सबको मिलाकर घृत 
अथवा तेल सिद्ध करे । इस घृत या तेलको सेवनकरनेसे सर्व प्रकारके वातरोग 
जार आमवात रोगको दूर करेंहे। तथा पार्थशूल हृदयशुल, कारिशूल, पाद्‌ 
मन्या और संधियोंके झूलको हेहै ॥ ४९-५३ ॥ 


| 


अथाग्नेमुखरस्तः । 

| (ताम | 

| पिषेफलऩयंतुल्यंचरर्णमर्बदिनावचि ॥ ५४ ॥ | 

| विषयुण्डतिकावासाविजयारक्त॒शालिनी । 

| बृहतीचमहाराष्ट्रीधच्रपद्चपत्रकम्‌ ॥ ९८ ॥ 

| अन्तमत्यम्रताजम्बुगव्यंनीलोत्पलद्रवेः । 

| समांशंपचलवणंदत्त्वादेकरसेनच ॥ ५६ ॥ 

1 दिनंपेष्यंततःकुयोडटिकांचणमात्रिकाम्‌ । 

| | मातम्याह्वरानोचभक्षयेद्वटिकात्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 

| मांसक्षुपिएगुवत्रंगोपयअपिबेच्छने: | 

| भशयद्वातशळात्तःसोऽयमप्निरसोत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| हरातकःप्रातिविषा हिंगुसोवचेळंवचा । | 
= | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (४३७) 


काठगन्द्रयवातुल्यंपाययेदुष्णवारिणा ॥ 
जा कर्षेकम नुपानस्याद्रातशूलहरंपरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
|| छि पारका भस्म, अभ्रककी भस्म, अमलबेंत, तॉबेकी भस्म, शुद्ध गंधक 
|| झुद्ध तेलिया और जिफठा, यह सब समान भाग लेकर एक एक दिन विषतु- 
|| क) वासा; भाग, रक्तशालिनी, बहती, जलपीपछ, धतूरा, कमलके पत्र, 
|| शगालपणा, गिलोय, जामन, गोबर और नीलोत्पलके रसमें खरल करे । फिर 
|| इसमें ss पंचलवण मिलाकर एक दिन अदरखके रसमें खरठ करे। 
|| पश्चात्‌ चनेकी वरावर गोलियां बनालेवे । एक गोली प्रातःकाल, एक गोली 
ढुपहरको और एक गोली रात्रिको भक्षण करे, इसप्रकार प्रतिदिन तीन गोली 
खावे । अनुपान-हरड, अतास, हाग,कालानोन, बच,कुडेकीछाल और इन्द्रजवका 
|| चण दो दी जलक साथ । इसपर मांस, इंख, पिट्टी भारी अन्न और 
|| गायका दूध पीवे । यह आग्निमुखरस वातशूलको दूर करेंहे ॥ ९४-५९ ॥ 
अथोदयभास्कररसः। 
भर्मसूतसमंचाभ्रेशिलागंधकतालकम्‌ । 
हिगुकंकुष्टझस्तश्वतुल्यंचर्णविभावयेत ॥ ६० ॥ 
खद्युन्मत्तस्यनिगुण्डीमहाराष्ट्रीदवेःपुन: । 
प्रतिद्रावोदनंभाव्यंशुष्कंतद्रोलकंकुर ॥ ६१ ॥ 
वल्नबद्धाशृदाछेप्यशुष्कन्तुसंपुटेपचेत्‌। 
चतुयामाद्मानषुतमादायाविडणयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
रुजाष्ंशतशुण्ठीभ्यालेह्यश्चोदयभारकरः । 
वातशूलप्रशान्त्यर्थतिलक्षारसकुष्ठकम्‌ ॥ 
& मइनाळइयच्चाइजरवाकाकतुण्डजम्‌ ॥ ६३॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, मैनाशिळ, गंथक, हारिताल, हग, 
मुरदासिंह, नागरमोथा, यह सब समानभाग लेकर थूहर, घतूरा, सम्हाळू 
ओर जलपीपलके रसमें एक एक दिन खरल कर गोला बना सुखादेवे, पश्चात्‌ 
इस गोलेको वस्रमें वांध मट्टीका लेपकर ४॥ साढेचार प्रहर तक पुटपाक करे । 
शीतल होने पर चूणे करलेबै । आठ गुंजाभर इस उदयभास्कर रसको सोंठके 
चूर्णके तथा सहतके साथ चाटे तो वातशूल दूर होंगे । अनुपान तिलोंका 
॥ खार ओर कूठका चूणे या कोआठोडीका जल अथवा सहतके साथ है ६०-६३॥ 
MRM ` | 
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(४३८) रसरत्नाकर । 


कको अ भूदारोरसः। 
शुद्धसूतंसमंगंधंृताकारोमनःशिला । 
सेन्यवंमाक्षिकंतालंधच्रंहिंगुसूरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाराष्ट्रयकनिगुण्डीवासेरण्डद्रवेदिनम्‌ । 
मर्धरुद्धाएटपच्यात्कुङ्टास्येससुद्रत्‌ ॥ ६५॥ 
अषश्‍गुंजांलिहत्कोद्रेभूदारोवातशूलजित । 
हिंगुसोवचे ३३२ 6 ० ७ ८५ 
लशुमक्षमुष्णाम्बुनाप्यनु ॥ ६६ । 

_ अर्थ-्युद्द पारा, शुद्ध गंधक, तोंबेकी भस्म, लोहेकी भस्म मैनफल, सँधा- 
नान, सोनामाखी, हरिताल, धतूरा, हीग और जमीकन्द, यह सब समान भाग 
लेकर जलपीपल, नियुण्डी, वासा और अरण्डके रसमें एक एक दिन खरलकर 
त डय डच भर इस भूदाररसको सहतके साथ चारै तो 

रम जलके साथ पवि ॥ i म हाहा Sh भरग 
अथ शिलाबद्धरसः । 
म्रतसूतस्यभागेकंभागैकांशोधितांशिलाम । 
दिनंजम्बीरजेदरीवे्मंथरुद्धाधमेछघ ॥ ६७ ॥ 
शिलाबद्धोरसोनामगुंजेकपित्तशुलजित । 
एक [हगुशतंपथ्यानरिझुण्ठीद्रिसुवर्चला ॥ 
हे या राति ॥ ६८ ॥ 
द्र एकभाग, गुद्धमेनशिल एकभाग ले गिरी 
नोबूकेरसमें एकदिन खरलकर 0 कि स्ती 
एकयुजाभर खानस पित्तशूल दूर होताहै । अनुपान एकमाग हींग, सोभाग 
हरडू, तीनभाग सोठ और दो भाग कालानोन इनका चूर्ण बनाकर दो तोले 


खावे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
नन अथ झूलसिंहरसः। 

क्‌ पैजिकट्जरिफळाचषटू । 
भाङ्गासुस्ताविडंगानांप्रतिकष्चच्नणयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


ए 
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भाषाटीकासमेत । (४३९) 


गुडनसवतुल्येनगुटिकाचणमात्रिका । 
शूलासहप्रयोगोष्यंकफशूलहरंभवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
षरण्डतळशुण्डीभ्याहगुसांवचलान्वितम्‌ ॥ 
उष्णोष्णकः पिवच्चावुरसोवानन्दभैखः ॥ ७१ ॥ 
|| अथ-विष, बच, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, भारंगी, ना- 
|| गरमाथा आर बायाबडग प्रत्यक एक २ कर्ष लेकर सबका चूणे करले ओर 
|| सब चूणेकी बराबर शुड मिलाकर चनेकी समान गोली बना लेवे । यह झल- | 


सिंहरस कफशूलको नष्ट करेहे । अनुपान-हींग और कालेनोनको अंडीके तेल 
॥ और सोंठकेसाथ या गरम जलके साथ पान करे ॥ ६९-७१ ॥ 


अथ सर्वागसुन्द्ररसः। 
शुद्सूतबृतताघाशलामाक्षकतालकम्‌ । 
चूणयछवणपचएतदइशकतुल्यकम्‌ ॥ ७२॥ 
सूततुल्यवत्सनामच्र्ण्यभाव्यादनावाध। 
विषशुश्याजयन्त्यावावजयारक्तशाकेना ॥ ७३ ॥ 
शोभांजनंमहाराष्ट्रीदवेधुस्त्रजेस्तथा । 
रुष्रातुसपुटप्च्यात्ससुदत्यावच््णयत्‌॥ ७४ ॥ 
सवाङ्गसुन्दरानासरसाणुजाचतुश्यम्‌ । 
भक्षयेद्धिग॒ुशुण्टीभ्यांकफशूलअगुल्मनुत्‌॥ ७५ ॥ 
व्योषंसोवर्चलंहिंगुकरजबीजसंयुतम्‌ । 
पिबेदुष्णाम्बुनाचानुकफशूलहरपरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थे-शुद्ध पारा, ताँवेकी भस्म, मेनशिल, सोनामाखी, हरिताल, पांचोंनोन 
और वत्सनाभविष सब समान भाग लेकर चूर्ण बना कुचिला, जयन्ती, भाँग 
रक्तशाकिनी, सँजिना,जलपीपल और धतुरेके रसकी प्रतिदिन भावना देकर पुट- 
पाक करे,फिर शीतल होजानेपर तोड़कर चूर्ण करले तो सर्वोगसुन्दररस सिद्धहो 
यह सर्वागसुन्दररस हीग और सोंठके साथ खानेसे-कफ शूल और गुल्मको दूर 
करेंहै । मात्रा चार रत्तीकी है, अनुपान-त्रिकुटा, कालानोन, हींग ओर करंजके 
बीजोंका चूणे गरम जलके साथ पान करे ॥ ७२-७६ ॥ 
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(४४०) रसरत्नाकर । 


। ३ शूलवाज्रिणीवटिका । 
रसगंधकलोहानांपलादनसमन्वितम्‌ । 
टंकणंरामठं शुंटीत्रिकटुत्रिफकलाशठी ॥ ७७ ॥ 
त्वगेलापत्रतालीशंजातीफललवंगकम्‌ । 
यवानीजीरकंधान्यंप्रत्येकंतोलकंशु भम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मापैकावटिकाकायाछागीदुग्धप्रपेषिता । 
गणेशयोगिनीशम्मुहारिसूर्यान्प्रपूज्यच ॥ ७९ ॥ 
शीतनीराबुपानेनच्छागीदुग्धेनवापुनः | 
एकेकाभक्षिताचेयंवटिकाशूलवब्रिणी ॥ ८० ॥ 
शूलमष्टविधंहन्तिणीहगुल्मोदरंज्वरम । 
अष्ठीलानाहमेहंश्रमूनरोगंहलीमकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अम्लापेत्तामवातचकामलांपाण्डुरोगकम्‌ । 
शोर्थमल्अहवादधेछ्ीपदञ्चभगन्द्रम ॥ ८२ ॥ 
कासःवासमर्णकुषठंकृमिहिक्कामरोचकम्‌ । 
अशासिग्रहणीदुष्टांसवातीसारनाशनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
विषूचीकण्डुमन्दाशिंपिपासांपीनसंगदम्‌ । 
एकजद्वन्द्रजवापिदोषत्रयसमुद्धवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
बुद्धकान्तप्रदानित्यंसेविताचचिरायुषी । 
रुणाचन्द्रनाथेनमह्यामेषाप्रकी त्तिता ॥ 
_ संसारलोकरक्षार्थविचिन्त्यपरिनिमिता ॥ ८५ ॥ 
_ अथ-पारा, गंधक, लोहा प्रत्येक दो दो तोले, सुहागा, हींग, सोंठ, त्रिकुटा, 
जिला, कचूर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, तालीशपत्र, जायफल, जीरा, 
लोग, अजवायन, धनियाँ प्रत्येक एक एक तोला लेवे, सबको बकरीके दूधर्मे 
पीसकर एक एक मासेकी गोली बनालेंवे । इसको झुलवञ्रिणीवरिका कहतेहें । 
गणेश, योगेश्वरी, शंकर, हरि और सूयेदेवका पूजनकर प्रतिदिन एक गोली 
शातलजलके अथवा बकरीके दूधके साथ खावै। यह झूलवाजिणीवाटिका-आठ- 
त साटा 
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भाषाटीकासमेत । (४४१) 


२ शुरु, डाहा, गुल्म, उदररोग, ज्वर, आहीला, आनाह, प्रमेह, मूत्ररोग, 
हरामक, अम्लपित्त, आमवात, कामला, पाण्डुरोग, सूजन, गलग्रह, वृद्धिरोग, 
लापद, भगन्दर, कास, श्वास, त्रण, कोढ, कृमि, हिक्का, अरुचि, अशे, दुश्सं- 
महणा, सवमकारके अतिसार, विषूचिका, कण्डू, मंदाग्नि, पिपासा, पीनस, 
एक दोषसे उत्पन्न हुए, दो दोषसे उत्पन्न हुए ओर तीन दोषसे उत्पन्न इए रोगों 
को दूर करे है । बुद्धि और कान्तिको बढानेवाली है! इसको नित्यसेवनकरनेसे 
|| मनुष्य दाधायु होतेहे । यह शूलवञ्रिणी वाटिका संसारके मनुष्योंकी रक्षाके 
लय श्रामान्‌ शुरु चन्द्रनाथजीने विचारकर निम्माण की है ॥ ७७-८५ ॥ 
अथाग्नमुखोरसः 


शुदसूतसमगपरसाद्वपृतताम्रकम्‌। 
दिनेकंशाकजेद्रवैमषक्षीरणीड्रवेः ॥ ८६॥ 
रुद्धालघुपुटचेवपच्यादप्षिमुखोरसः । 
यवानीन्द्रयवापाठाबिस्यशुण्डीरसांजनम्‌ ॥ 
चू्णंशूलहरंचानुपिबेदुष्णाम्बुनासह ॥ ८७॥ 
अथ-ुद्ध पारा दा भाग, शुद्धगधक दा भाग, ताबकां भस्म एक भाग लेवे, 
|| इन सबको एकत्रकर एक दिन शाकवृक्षके रसमें और एक दिन खिरनीके रसमें 
ख्रल कर, पश्चात्‌ ठघुपुटम फूक देवे तो आझसुख रस सद्ध हा। इसका भक्षण 
॥ कर ऊपरस अजवायन, इन्द्रजा, पाद, बल, सोठ ओर रसातका चूण गरमजलके 
॥ साथ पावे तो झूल दूर होवै ॥ ८६ ॥ ८७॥ 


अथ झूलरो गहरचर्णम्‌ । 
मृतताम्रेपलेकन्तुचिचाक्षारपलाएकम्‌ । 
हियुहर[तकाव्यापकरजबाजचारकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रत्येकेपलमात्रन्तुचरणकोष्णोदकपिबेत्‌ । 
कषेकंशूलशान्त्यथंसर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ ८९ ॥ 

| अथ~ताबंका भस्म एकपल, इमलाका खार आठ पल, दाग एकपल, हरड 

॥| एकपल, सोंड एकपल, पापल एकपल, भिरच एकपल करेजके बाज एकपल, 

|| चोरकद्रव्य एकपल लेवे, सबका चूणे कर एककर्षप्रमाण गरमजलके साथ पीनेसे 

|| सवापद्रवसंयुक्तशूलरोग शान्त होताहे ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
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अथ झूलकेसरीरसः। 
आुद्धसूतंद्रिधागंघंयामेकंमहयेहढम्‌ । 
द्रयोस्तुल्यंशुल्वपत्रसंपुटेतंनिरोधयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
ऊद्धांधोलवणंदत्त्वासद्वाण्डेघारयेद्विषक । 
रुद्धागजपुरपच्यात्स्वाङ्गशैत्यंसमुद्धरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
संपुटंच्णयेच्छुक्ष्णंप्णखण्डेद्विगुंजकम । 
भक्षयित्वानुपानंचहिशुझुण्डीचजीरकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वचामरिचचूणज्चकर्षमुष्णाम्बुनापिबेत्‌ । 
असाध्यनाशयेच्छूलंरसो5्येश्लकेसरी ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा एक भाग और शुद्धगंधक दो भाग लेकर दोनोंको एकत्र 
खरल करे, फिर तीन भाग ताँबा लेकर तिसका सम्पुट बनाय उस सम्पुटमें 
पूर्वोक्त खरल किये हुए पारे और गन्धकको रखके ढकदेंवे, फिर इसको नोनसे 
भरी हुई हांडीमें गाड हॉडीका मुख बन्द कर गजपुटमें धरके फूँक देवै । स्वांग- 
शीतल होनेपर उसको बाहर निकालकर सम्पुटको बारीक पीसके चूर्ण बना 
लेवे तो शूलकेसरीरस सिद्ध हो । इसको दो रत्तीभर पानपै रखके खावे और 
ऊपरसे हींग, सोंठ, जीरा, वच और कालीमिरचका चूण एक कर्षेप्रमाण गरम 
जलके साथ पान करे । यह झूलकेसरीरस असाध्य झूलको भी दूर करे 
॥ ९० ॥ ९१॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
अथ शूलगजकेसरीरसः । 
तोलकाश्चतुरःसूतादष्टीगंधाश्मनस्तथा । 
समादायततःकायपलताभ्रस्यसपुटम्‌॥ ९७ ॥ 
एकरिमन्नथपातरेद्रोकृत्वागंघकपारदो । 
अनेनताम्रपात्रेणपिधातव्यंहृढंततः॥ ९५ ॥ 
्िस्वास्थाल्याञ्चलवणंततः्षिप्वारसंपुरेत्‌ । 
तस्योपरिपुटक्षिछारुद्धास्थाल्यामथापिच ॥ ९६॥ 
निरुध्यातिप्रयत्नेनपुटेद्रजपुटेनच । 
स्वांगशीतलतांज्ञात्वासंपुटंपरिचण्यच ॥ ९७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४४३) 


| हित्यविषरसी्ा ˆ | | निइत्यष्टविषशुलगुर्मपीहयङृद्रदम्‌ । 


मन्दामगहणापाण्डुकामलाश्चहलीमकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
छप्मवातात्यरागांश्चज्वरानपितथाविधान्‌ 


हरातक्यनुपानेनदातव्योऽयंभिषञ्बरेः ॥ 


ग न दिषाजसारणशाल्मोक्ंमरदापयेत्‌ ॥ ९९ || 
|| अशथ-पारा, चार तोले, गन्धक आठतोले लेकर 
| आठताढ ताबा लकर तिसका सम्पुट बना उतत डि 
|| इस गतरस आच्छादत करक नोनकी भरीहुई हांडीमें स्थापन करे, और उस 
|| हांडीका सुख बन्द करवै, पश्चात्‌ गजपुटमें फॅकदेवे, फिर स्वांगशीतठ होजा 
|| नेपर सम्पुटको पीसकर चूर्ण करलेवे, तो शूलगजकेसरी रस सिद्ध हो। इसको 
हा सेवन करनेसे, आठ प्रकारके शूल, गुल्म, प्लीहा, यकृत, मंदाग्नि 
हणी, पाण्डुरोग कामला, हलीमक, कफवातोत्पन्नरोग और व 
| ज्वर दूर होतेहे । पथ्य-दोषानुसार करावे ॥ ९४-९९ ॥ i 
अथ गोडारसः। 
शुछसूतप्रततीकणपचमभागसाम्मतम्‌ ॥ 
चणतयाभावायत्वाशतावयारसेनच ॥ १०० ॥ 
न्याणुड च्यास्रादनखल्वमद्यषुनः पुनः । 
गुजाचतुशयखादइइतनसधुनापयः॥ १०१॥ 
अजुपानाप्वत्माज्ञःसवशूलानेवारणस्‌ । 
वातरागान्पत्तरा[गान्कफरागान्छुदुस्तरान्‌ ॥ १०२॥ 
त्वगदोषदेहकाश्यञ्चदाहसुग्रनिवारयेत्‌ । 
गांडारसःसम्राहइश|बलवणारनवद्धनः ॥ १०३ ॥ 
|| अर्थ-शुद्धपारा एक भाग और लोहेकी भस्म पांच भाग, दोनोंको झतावरीके 
|| रसमें, आमलेके रसमें ओर गिलोयके रसमें कमसे एक एक दिन भावना देकर 
|| खरल करे । इसको चारशुंजाभर खावे ओर ऊपरसे घी, सहत तथा दृध पीबै तो 
॥ यह गोडारस' सवेप्रकारके शूल; सरवेप्रकारके वातरोग, पित्तरोग, कफरोग 
|| त्वचाके विकार, शरीरकी कृशता और उग्रदाहको दूर करे । तथा बल, वणे 
और अग्निको बढावै है ॥ १००-१०३ ॥ र 
See 3 
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(४४४) रसरत्नाकर । 


अथ षण्मुखोरसः । 
सूतंगंघंसमंशुद्धंसूतांशंमृतताम्रकम्‌ । 
सोवचलञ्चसतांशंजम्वीरेदिनसप्तकम्‌॥ १०४ ॥ 
मदेयेदातपेतीक्षणरुद्धालघुपुटेत्रयम्‌ । 
दत्त्वादायतुतच्चूणसमंत्रिकटुकंपचेत्‌ ॥ 93०५ ॥ 
षण्मुखो$्यंरसोनामत्रिगुजेनामशूलजित्‌ । 
एरण्डतेलषड्भागलशुनस्यद्शाहकम्‌ ॥ १०६॥ 
एकहिगुजिसिन्धूत्थंसवमकत्रकारयेत्‌ । 
त्िनिष्कंभक्षयेत्रानुआमशूलप्रशान्तये ॥ १०७ ॥ 


अथ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, ताबका भस्म आर सगा, यह सब समान 


भाग लकर सात [दनतक जम्भारा नाबूक रसक द्वारा तेज धूपमें ख्रल क्रे, 
| सूखजानेपर लघुपुट देवे इसप्रकार तीनपुट देवे, फिर इसमें बराबरका 
त्रिकुटेका चूण मिलालेवे । इसको षण्मुखरस कहतेंह । इसको तीन रत्ती प्रमाण 
खानस सवप्रकारक आमशूल दूर होते । अनुपान-अण्डांका तेल छ भाग, 
लहशुन १८ अठारह भाग, हींग एक भाग और सैन्धवनोन तीन भाग एकत्र 
ऑमेलाकर बारह मास प्रमाण भक्षण करे ॥ १०४-१०७॥ 
अथ त्रिकत्रयायतेलम्‌ । 
त्रिकत्रयसमायुक्तेतालमूलीशतावरी । 


ळोहोनिहन्तिशूळानेदारुणान्ययसोरजः ॥ १०८॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, बायाबेडंग, 
| चीता, मुसळी, शतावर, यह सब समान भाग और सबकी बराबर लोहेका 
|| चूर्ण लेवे । सबको एकत्र पासके चूण करले । यह त्रिकत्रयाय लोह सर्वप्रकारके 
झूलाको निमूल करह्‌ ॥ १०८॥ 

अथ शकरालाहम्‌। 
त्रिफलायास्तथाधातयाश्चर्णवाकाललौइजम्‌ । 
शकराच्णसयुक्तसवशूलषुलहयंतू ॥ १०९॥ 
पुनरुक्तत्वाडा*याभागडयग्राह्यमम्‌ । 
सवेच्णेसमलाहच्णम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (४४५ ) 


अथ-हरड एक भाग, बहेडा एक भाग - 
हका चूणे चार भाग लेवे, सबको का पा गा ली 
|| बराबर मिश्रा ।मलाकर सेवन करे तो सर्वप्रकारके शूल दूर होवें ॥ १०९ ॥ 
अथ चतुःसमं लोहम्‌। 
अश्रताभ्रसलाहप्रत्येकसंस्कृतंपलम्‌ । 
सवमतत्समाङृत्यगह्णायात्कुशलोभिषक ॥ ११० ॥ 
आज्यपलद्वादशकेदुग्धेऽपिघृतसंक्षये । 
पक्त्यातत्राक्षपच्चणसुपूतधनवाससा ॥ १११ ॥ 
[विडगत्रफलावाह्वित्रिकट्नान्तथैवच । 
पिड्डापलोन्मितानेतान्यथासंमिश्रिताज्रयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
ततःपिष्टषुभाण्डेषुस्थापयेच्चविचक्षणः । 
आत्मनःशोभनेचाहिपूजयित्वापरंगुरुम्‌ ॥ ११३ ॥ 
घुतनमधुनामद्यभक्षयेन्माषकोन्मितान्‌ । 
अष्षोमाषान्क्रमेणेववद्धयेच्चसमाहितः ॥ ११४ ॥ 
अडबुपानञ्चदुग्धेननारिकेलोदकेनवा । 
जाणला हितशाल्यन्नमुद्रमांसरसादयः ॥ ११५ ॥ 
रसायनविरुद्धानिचान्यान्यपिनकारयेत्‌ । 
हच्छूलपाश्वशूलञ्चआमवातकटीग्रहम्‌ ॥ 1१६ ॥ 
गुह्मशूळंशिरःशूलंयकृत्छीहोविशेषतः । 
आग्नमान्द्यक्षयंकुष्ठंकासश्वासंविचचिकाम्‌। 
अश्मरीमूत्रकृच्छञ्चयोगेनानेननाशयेत्‌॥ ११७॥ 
अथ-अख्रककाभस्म, ताबकाभस्म, पारकाभस्म, लाहकाभस्प और शुद्ध 
|| गंधक प्रत्येक एक एक पल लेकर बारहपल घी और दूधके साथ पकावे, फिर 
|| इसको गादेवस्रमे छानकर इसमें चार चार तोळे बायबिडंग, हरड, बहेडा, 
(| आमला, चीता, सोंठ, मिरच और पीपलका जरणं मिळादेवै । फिर इसको खूब 
चलाकर 1चकनं बासनमें भरक रखदवं पश्चात्‌ झुभदिनमें अपन परम गुरुका 
| पूजनकर घृत और सहतके साथ मिलाके खावे । पहिले दिन एक मासे प्रमाण 
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(४४६) रसरत्नाकर । 


खावे, दूसरे दिन दो मासे खाय, इसप्रकार प्रतिदिन एक एक मासा बढाके 
आठ मासे तक खावै। ऊपरसे दूध और नारियलका जल पींवे । इस ओषधिके- 
जीर्ण होनेपर लाल शारिधानोंका भात, मूँग, ओर मांसरस खांबे । इसे 
रसायन विरुद्धद्रव्य कदापि भक्षण नही करे। यह हृदयशूल, पाश्चेशूल, आम- 
वात, करीग्रह, गुल्म, झूल, शिरःझूल, यकृत्‌, छीहा, मन्दामि, क्षय, कोढ, खाँसी, 
इवास, विचचिका, पथरी ओर मूत्रक्ृच्छादि रोगोंको दूर करेंहे ११०-११७॥ 
अथ झूलिनोवर्जनीयानि । 
eo ७. ० ° "२५ 
व्यायाममथुनमद्यलवणकडुवेदळम्‌ | 
वे ~ ७ "७ ७ Cr क 
गरावशुचक्राधवजयंच्छलवान्नरः ॥ ११८ ॥ 
इति झूलाध्यायः । 
अर्थ-व्यायाम, मेथुन, मय, लवण, कटुरसवाले द्रव्य, विदल अन्न, मल- 
मूत्रादिकोंके वेगका धारण, शोक और क्रोध यह सब शूलरोगी त्याग देवै ११८॥ 
इति शूलाध्याय: । 
(a [A 
अथ पारणामशूलाचार्कसा । 
Ia OA SN 
वमनातक्तमऽुरावरकश्चाजशस्यतं । 
~ NTN UN 2५ 
बस्तयश्वाहताःशूलपारणामसमुद्धव ॥ १ ॥ 
अर्थ-तिक्त और मधुरूव्योंके द्वारा वमन तथा विरेचन और बस्तिप्रयोग, 
यह सब पारणामशूलमें हितकारी हैं ॥ १॥ 
अथ पारिणामशलहरमादकः । 
विडंगव्योपदनत्यम्रिनिव णे 
डगर तदन्त्यायानव च्चूण 'कृतम्‌ । 
है TON, पक्तिः OO 
मांदकःसवजंपक्तिशूलंहत्यग्निदीपनम्‌ ॥ २॥ 
अथ-बायबिडंग, सोंड, मिर्च, पीपल, दन्ती, चीता और निसोत, 
सब समान भाग छे चूर्णकर गुउमें मिलाके लड्डू बनालेंबै। गरमजलके साथ 


खानेसे यह मोदक सर्वप्रकारके पक्तिशूलोंको हरेंहे। तथा आग्निको दीपन 
॥ २॥ 


i परिणामझलहरोपायः । 
नाग तलणुडकल्कपयसासंसाध्यय 'पुमानद्यात्‌ | 
| उमेपरिणतिञ्ूलंतस्याभ्युपेतिसप्तरात्रेण ॥ ३ ॥ 
A 
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अर्थ-सोंठ, तिळ ओर गुड इनका कल्क दूधमें पकाकर सेवन करनेसे सात 
रात्रियांके भीतर पारेणामञूल दूर होतांहे ॥ ३ ॥ 


अथापर उपायः । 
शम्बूकजभर्मपीतजलनाष्णेनवारिणा । 
पार्तजावानहत्याशुशूल विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ-घाघका भस्म गरम जलके साथ पीनेसे पारणामशूल दूर होताहै डी 
अथान्य उपायः । 


रसोनपत्रस्वरसःपीतोमधुनापिदुस्तरंजूलम्‌ । 
पारणामजानहन्यात्पित्तप्रबलात्ररात्रेण ॥ ५ ॥ 
|| अथ-छहशुनके पत्तोके रसमें सहत मिलाकर पौनेसे पित्तप्रबळ परिणाम- 
॥ शूल तीन दिनमें दूर होताहे ॥ ५ ॥ 
अथ पिप्पलीघृतम्‌ । 
पपप्पलीक्काथकल्काभ्यासिद्ध्सापःसमाक्षिकम्‌ । 
पाक्तशलग्रवृद्धश्वहान्तक्षारानुपानतः ॥ ६॥ 
शातमबुपानादकम्‌ । 
|| अर्थ-गायका घी एक सेर 5१, पीपलका काथ चार सेर 5४, और कल्कके 
|| लिये पापल पावभर 5। सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे । पश्चात्‌ इस घृतको 
|| सहतके साथ सेवन करे और ऊपरसे दूधका पान करे तो अत्यन्त बढाइुआ 
|| परिणामशूल नष्ट होवै ॥ ६ ॥ 


अथ नारिकेलखंडम्‌ । 
कुडवनारिकेलस्यक्षष्णंहषदिपेषितम्‌ । 
शुद्धखंडस्यकुडवंसवेमेतच्चतुगृणे ॥ ७ ॥ 
आलोब्यनारिकेलस्यजलेमृदग्निनापचेत्‌ । 
घन्याकंपिप्पलीचुस्तचातुजातंसुत्रणितम्‌॥ ८॥ 
शाणप्रमाणंतद्राह्यमंशीतीभरतेक्षिपेदबुधः । 
नारिकेलस्यखण्डोब्यंपुंसोनिद्राबलप्रदः ॥ ९ ॥ 
अम्लपित्तक्षयंश्ासंशूलञ्चपरिणामजम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (४४७) 


| 


(४४८) रसरत्नाकर । 
99 


नाशयेद्क्तपित्तञ्चशुष्कंदावनलोयथा ॥ 
पलेसपिषिभष्टञ्चशस्यंचादोम धुप्रभम्‌ ॥ १०॥ 
अथनासेलमं पासकर घाम सुना हुई नारयलका गरा एकसर, बरा एकसेर | 
दोनोंको चोगुने नारियलके जलमें मन्द मन्द अग्निसे पचाबै, जब पककर || 
शीतल हा जाय तब इसमें धनियाँ, पीपल, नागरमोथा, दालचीनी, इलाः 
यचा, तजपात आर नागकरार प्रत्यकका चार चार मासे चूण डालदेव आर 
करछासे एकमएक करदेवे । यह नारिकेलखण्ड-मनुष्योंको निद्रा और 
बलका दनवालाह । तथा अस्ळापत्त, क्षय, श्वास, पारणामशूछ, ओर रक्ताप 
त्तको दूर करे है ॥ ७-१० ॥ 
अथ ब्रहत्नारिकेटखण्डम्‌ । 
नारिकेलपलान्यष्टोशर्कराप्रस्थमेवच । 
तनळपात्रमेकन्तुसापष्पचपलानिच ॥ ११ ॥ 
शुण्ठाचणस्यकुडवप्रस्थाद्वक्षीरमेवच । 
सवमकोक्कतपात्रेशनम्रद्रग्निनापचेत्‌ ॥ १९ । 
तुगात्रिकडुकसुस्तचातुजातकधान्यकम्‌ । 
[दकेणाकषयुग्मन्तुजीरकचपथक्पृथक्‌ ॥ १३ । 
छकषणबणानानेक्षिप्यस्थापयेत्स्निग्व भाजने । 
खादित्प्रातेदिनंशाणंयथेष्टादारसेविनः ॥ १४ ॥ 
सवदोषाद्गवंशूलमामवातविनाशयेत्‌ । 
परणामभवशूलमम्लपित्तश्चनाशयेत्‌॥ १५ ॥ 
बलणुकरचेववाजीकरणमुत्तमम । 
रक्तपेत्तरश्रेष्टछाहदद्रोगनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्निसन्दीपनकरंसवरोगनिष्दनम्‌ । 
वन्वन्त रिकृतक्चेतन्नारिकेलमिदंमहत्त ॥ १७ 


अथ-नास्यळका गरा एक सेर 5१ बूरा दोसर 5२, नारेयलकाजल आठ ु 


सर 5८, घी बीस तोळे २०, सोंठका चूर्ण आध सेर 5॥, गायका दूध एक सेर || 
5९ लवे, सबको एक पात्रमें करके धीरे धीरे मन्द मन्द आसे पकांवै, पकते | 
Nd YT त टा ऱ्य बा वळा य्य नस्य स्स व 
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भाषाटीकासमेत । (४४९) 


पकते जब गाढा होजाय तब वंशलोचन, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा 
| द इलायची, नागकेसर, तेजपात, धनियाँ, पीपल, गजपीपल और 
| रा, मत्येकका चूणे दो दो तोले डाल देवे और करछीसे चलाकर एकम- 
| हि देवे, फिर चूल्हेपेसे उतारकर चिकने वासनमें भरके रखदेवे । फिर 
रसमस भतिदिन चारमासे खावे और यथेष्ट भोजन करे । यह बृहन्नारिकेल- 
खण्ड-सबेदोषोत्पन्नशूठ, आमवात परिणामशूल, अम्लपित्त, रक्तपित्त, वमन 
| और ह्द्यरागको दूर करे है, वल और पुष्टिको करे है, उत्तम वाजीकरण है, 
॥ और अग्निको दीपन करे है, तथा सर्वप्रकारके रोगोंको दूर करे है, यह बृहन्नारि- 
|| करखण्ड श्रीमान्‌ धन्वन्तरिजीने निर्माण किया है ॥ ११-१७ ॥ 
अथ खण्डामलकी । 
स्वित्नपीठितकूष्माण्डाचुलादवंभृष्माज्यता । 
अस्माहखण्डतुल्यन्तुपचेदामलकीरसात्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्थेसास्वन्नकृष्माण्डरसप्रस्थे विघट्टयेत्‌ । 
| दुर्वीपाकंगतेतस्मिश्वर्णीकृत्यविनिक्षिपत्‌ ॥ १९॥ 
| द्रपलेकणाजाजीशुण्ठीनांमरिचस्यच | 
पलतालाशधन्याकचातुजांतकसुस्तकम्‌ ॥ २० ॥ 


एतत्प्रमाणंप्रत्येकंप्रस्था्दैमालिकस्यच । 
पक्तिशूल निहइन्त्येतद्वोषत्रयक्तञ्चयत्‌ ॥ २१ ॥ 
छन्चम्झपित्तमूच्छोअश्वासकासमरोचकम्‌ । 
ढच्छलेरकपित्तेचपृष्ठशूलश्चनाशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

| रसायनमिदेश्ेष्ठखण्डामलकसज्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 

| | अर्थ-प्रथम पेठेको उसेकर निचोडलेवै, ऐसा पेठा घीमें भुनाहुआ ५० पचा- 


I 
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|| एक पल और सहत बत्तीस तोले मिला देवे । इसको सेवन करनेसे त्रिदोषोद्धव 


I 


(४५० ) रसरत्नाकर । 


पारिणामझूल, अम्लपित्त, छदि, मूच्छो, श्वास, खाँसी, अरुचि, 
रक्तपित्त और पृष्ठझूलको यह खण्डामलकनामवाली उत्तम रसायन दूर 
करेंहे ॥ १८-२३ ॥ ॥ 
अथ समुद्राद्यंचूणम्‌ । 
सामुद्रेसेन्धवंक्षारोरचकरोमर्केविडम्‌ । 
दन्‍्तीलोहरजःकिटृत्रिवृष्छूरणकंसमम्‌ ॥ २४ ॥ 
दुघिगोमूत्रपयसामन्द्पावकपाचितम्‌ । 
तद्यथाग्निबलंचवर्णपिबेदुष्णेनवारिणा ॥ २९ ॥ 
जीणजीणचथुजजीतमांसादिपतसाधितम्‌ । 
नामिशूलयक्रच्छछछौहणल्मकृतञ्चयत्‌ ॥ २६ ॥ 
विदरध्यष्टीलिकांहन्तिकफवातोद्भवंतथा । 
शूलानामपिसर्वेषामोषधंनास्तितत्समम्‌ ॥ 
परिणामसमुत्थस्यविशेषेणान्तकन्मतम्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ-समुद्रनोन, सैधानोन, जवाखार, सजी, काळालोन, साँभर, विरिया, 
संचरनोन, दन्ती, छोहेकी भस्म, मण्डूर, निसोत, जमीकन्द, दही, गोमूत्र और 
दूध मिलाकर मन्दमन्द आग्नेसे पकावै । इस चूर्णको शक्त्यनुसार गरमजलके 
साथ सेवन करे । इसके जीर्णहोनेपर घृतसे सिद्ध कियेहुए मांसादिक भोजन 
करे । यह समुद्रायचूर्ण-नाभिशूल, यकृतरूल, ष्रीहाशूल, गुल्मशूल, बिद्राधि, 
अष्ठीलिका, कफ ओर वातसे उत्पन्न हुआ झूल, इन सवको हेहै, इसकी समान 
शूलनाशक और दूसरी औषधि नहीं है, और परिणामझूल हो तो विशेषकरके 
1: पर कोई कोई वैद्य इसमें घृत मिलाकर समुद्राद्यघृत बना- 


अथ तारामण्ड्रम्‌ | 
विडंगंचित्रकंचव्यंतरिफलाः्यूषणानिच । 
_ नवभागानिचेतानिलोहकिट्टसमानिच ॥ २८ ॥ 
गोमूनंद्रिगुणंदत्त्वामूजादिकगुडान्वितम । 
शनेमैद्रमिनापक्त्वासुसिद्धंपिडतांगतम्‌ ॥२९॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४५१) 
A De  _.-.- 'जएऋछन॑ननननन्त्नत्न्नन्न्नेू  अ स ना 


सिग्धभाण्डेविनिक्षिप्यभक्षयेत्कोलमात्रया । | 

माड्मध्यान्तक्रमेणेवभोजनस्यप्रयोजितः ॥ ३०॥ | 
चागाऽयशमयत्याशुपक्तिञ्ूलंसुदारुणम्‌ । 

कामठाँपाण्डुरोगञ्चशोथंमन्दाग्मितामपि ॥ ३१ ॥ 

- अशासिग्रहणीदोष॑कृमिगुल्मोदराणिच । 
नाशयेदम्छपित्तञ्चस्थोल्यंचेवापक्रषेति ॥ ३२॥ 
व्येच्छुष्कशाकानिविदाह्यम्लगुरूणिच । | 
पक्तिशूलान्तकोह्येषशुडोमण्ड्रसंज्ञकः ॥ | 

शूलातानांकृपाहेतोस्तारयापरिकीतितः ॥ ३३ ॥ 


अथ-बायाबडग, चाता, चव्य, हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच 

पीपल, पह सब समानभाग, सबकी समानमण्डूरका चूर्ण) ओर सबसे दुगना 

| गोमूत्र, गोमूत्रसे आधा गुड लेवे,सबको एकत्र कर धीरे धीरे मन्द मन्द अग्निसे 

पकाव । जब सिद्ध होकर पिण्डस' होजाय तब एक चिकने बासनमें भरके 

|| रखदवे । यह आषधि एक तोलाप्रमाण भोजनके पूर्व, मध्य और अन्तमें 

खानेसे दारुण पारेणामशूलछ, कामला, पाण्डुरोग, सूजन, मन्दाग्नि, बवासीर, 

णी, कृमि, गुल्म, उद्ररोग, अम्लपित्त ओर स्थूलताको दूर करेंहे । इस 

|| पर शुष्कशाक, दाहकारक द्रव्य, अम्लद्रव्य और भारीपदार्थ त्यागने चाहिये । 

|| यह मण्हूरसंज्ञक गुड-विशेषकरके परिणामशूलनाशकहै । शूलरोगवाले 
|| मनुष्योपर कृपाकरके यह मण्डूर ताराने प्रकट कियाहे ॥ २८-३३ ॥ 


अथ बृह्च्छतावरामड्रमू । 
तपतांबराम्बुसिक्तस्यमण्ड्रस्यपलाष्टकम्‌ । 
अषेवरीरस्तादुग्वाहभनोधातीरसादपि ॥ ३४ ॥ 
सर्पिश्चतुष्पलंपक्ताचतुःशाणंरजःप्ृथक्‌ । 
्षिपेन्बस्तकणाजाजीधान्यपथ्याद्रिजातकम्‌ ॥ 
|  निदोषपतिशलाम्लपित्तरोचकवातनुत्‌ ॥ ३५ ॥ 
|| वराम्बुत्रिफलाक्काथः । 
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(४५२) रंसरत्नाकर । 
२७. ०... ८2... 
अथे-त्रिफलाके क्वाथमें शुद्धमण्डूर आठपल, सतावरका रस ८ आठपल 
दूध आठपल, आमलोंका रस आठपल और घी चारपल डालके पकाबे, जब 
पकते पकते गाढा होजाय तब नागरमोथा, पीपल, जीरा, धनिया, हरड, दाल 
चीनी और इलायची प्रत्येकका चूर्ण चार चार मासे डालकर करछीसे चलादेंवे। 
यह बृहच्छतावरी मण्डूर-्तान्निपातिक पाक्तिश्रूल, अम्लपित्त, अरुचि और 
वातको दूर करेहे ॥ ३४॥ ३५ ॥ 


अथ शतावरीमण्डूर म्‌ । 
शतावरीरसादुग्धाह्नोमण्ड्रचूर्णकात्‌ । 
पथक्पृथकपलान्यष्टोघतात्पल चतुष्टयम्‌ ॥ 
पक्ताद्याद्वातपित्तोत्थंपक्तिशूलंजयेदधुवम्‌ ॥ ३६। 


अथ-शतावरका रस, दूध, दही और मण्डूरका चूर्ण प्रत्येक आठ आठ पल 
बृत चारपल सबको मिलाकर पकावे । यह झतावरीमण्डूर-त्रिदोषजनित पारे 
णामशूल दूर करेंहे ॥ ३६ ॥ 


अथ शर्करामण्डूरम्‌ । 


शतावरीरसप्रस्थेप्रस्थेचसुरभीजले । 
अजायाःपयसः प्रस्थप्रस्थेचाजीरसस्यच ॥ ३७ ॥ 
लोहकिट्टपलान्यष्टेशकेरापलषोडश । 
दृत््वाचाष्टपलसापःपचन्मृद्रश्चिनामिषक्‌ ॥ ३८॥ 
सिद्वशातिवनीभतेत्रणानीमानिदापयेत्‌ । 
निफलान्योषयवानीपिप्पलीगजपिप्पली ॥ ३९। 
[इजारकघनानाञ्चक्लक्ष्णान्यक्षसमानिच । 
मधुनखिपलञ्चात्रासेद्वशीतेप्रदापयेत ॥ ४० ॥ 
भक्षयञच्चत्वनापक्षीभक्तस्यादोविचक्षणः । 
शूलंसवोंड्रवंहन्तिपक्तिशुलंविशेषतः ॥ ४१ ॥ 
रक्तपत्ताङ्गदाहञ्चसाम्लपित्तंवमिन्तथा । 
च्हळ्पाश्वेशूल्चकुक्षिबस्तिगुदोद्ववम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४५३) 


गज । 

यक्तत्छाहांदरगुल्मराजयक्ष्मज्वरापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विष्टम्भनामदोषेल्यमग्निमान्द्य॒तथेवच । 

दुन[मपाण्डरोगंचकामलाञ्चहलीमकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सव्‌।अनाशयत्याजुभास्करस्तिमिरंयथा ॥ 
दुग्धेनिवापणंकायमण्डुरंवागवांजले । 

सतवाराश्वारवारुद्धानिमेलतांब्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
। अथ--सतावरका रस, गोमूत्र, बकराका दूध आर आमलाका रस प्रत्यक दा 
दा सर, लोहेका किट्ट एकसेर, बुरा दो सेर और घी एक सेर लेवे, सबको 
|| 1मलाकर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निसे पकाव, जब पककर गाढा हाजाय तब उतार ल्वे 
॥ पश्चात्‌ शातल होनेपर इसम हरड, बहडा, आमला, साठ, मिरच, पीपल, अज- 
| वायन, पापल, गजपापल, जारा, कालाजीरा और नागरमोथा प्रत्येकका चूण 
|| दा दा ताल आर सहत बारह तोळे मिलादेवे । इसको भोजनकी आदिमें भक्षण 
|| करनस सवंप्रकारक शूल, विशेषकरक पाक्तशूल, रक्तापत्त, अगदाह, अम्लापत्त, 
|| बमन, हृदयशूल, पाइवंशूल, कांक्षेशूल, बस्तिशू, गुदशूल, खाँसी, इवास, शोष, 
संग्रहणी, यकृत्‌, प्लीहा, उदररोग, गुल्म, राजयक्ष्मा, ज्वर, विष्टम्भ, आम, 
| ढुबलता, मन्दाग्म, ववासार, पाण्डुराग, कामला, हलामक, इन सब रोगोंको 
|| यह शकरामण्डूर दूर करेंद्े। लोहकिट्ट आठबार अथवा सात बार दूधमें, या गो- 
| सूजम बुझाकर पुटनस शुद्ध हाजाताहं ॥ ३७-४५ ॥ 


अथ रसमण्डूरम्‌। 
कुडवंपथ्याचूर्णद्रिपलंगन्धाश्वलोहकिट्टञ्च । | 
शुद्धरसस्याद्वपलंभगस्यकेशराजस्य ॥ ४६ ॥ 
प्रस्थोन्मितअदत्त्वापात्रेलेहिचदण्डसंघृष्ट म्‌ । 
शुद्धव्तमधुयुक्तमादेतंस्थाप्यचभाजनेसिरचे ॥ ४७ ॥ 
उपयुक्तमेतदचिरान्निहन्तिकफापित्तजात्रोगान्‌। 
शूळतथाम्लापत्तंग्रहणीमापकामलाइग्रास्‌ ॥ ४८ ॥ 

शृंगराजकेशराजयोःप्रत्येकंरसप्रस्थम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA , 


_ IIIT 1010 


(४५४) रसरत्नाकर । 
ऱ्य ळा 
अर्थ-हरडका चूर्ण सोलह तोळे, गंधक और मण्डूर प्रत्येक दो दो पल, शुद्ध 
पारा दो तोले, भांगरेका रस और कुकुरभांगरेका रस प्रत्येक दो दो सेर, इन 
सबको लोहेके पात्रमें एकत्र कर लोहेके दण्डेसे घोटे, जब घोटते घोटते सुख | 
जाय तब इसमें धी और सहत मिलाकर खूब मर्दन करे, पश्चात्‌ इसको चिकने- 
बासनमें भरकर रखदेबै । यह रसमण्डूर कफपित्तसे उत्पन्नहुए रोगोंको, शूलको 
अम्लपित्तको, संग्रहणीको और उग्रकामला रोगको दूर करेहे ॥ ४६-४८ ॥ 
अथ त्रिनेत्राख्योरसः । 
टकणंहारैण शुगंस्वणंशु॑शृतंरसः | 
आद्कस्यद्रवेश्वाह्निमर्धरुद्धापुटेपचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तरनेत्राख्यरसोनाममाषेकंमधुसपिषा । 
aN A ०९०७ eA ५ 
सन्धवजारकाहगुमध्वाज्याभ्यांलिहेदून ॥ 
पक्तिशूळहरंख्यातोमासमात्रान्नसंशयः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-सुहागा, हरिणका सींग, शुद्ध सोना और पारेकी भस्म, सबको 
समान भाग लेकर अद्रखके रसमें एक दिन खरल कर मिट्टीके शरावसम्पुटमें 
रख कपरोटीकर पुटपाक करे, शीतल होनेपर निकालकर चूर्ण करले, इसको 
त्रिनेत्राख्यरस कहते । यह रस एक मासे प्रमाण घृत ओर सहतके साथ सेवन 
करे। आर उपरसे संधानोन, जीरा, हींग,इनका चूर्ण सहत और घृतमें मिला- 
कर खावे तो यह त्रिनेत्राख्यरस परिणामझूलको एक महीनेमें दूर कर- 
ताहे ॥ ४९॥ ५०॥ 


अधामृतमण्डूरम्‌ । 
मण्ड्रस्यपलान्यष्टौशतावर्यारसन्तथा । 
शीराज्यदधिप्त्येकंपिङ्ठाचतुष्पलंपिबेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
यावात्पतततदुत्तायनिष्केकं भोजयेत्सदा । 
प्रातःसन्ध्यांसदाखादेत्पक्तिशुलप्रशान्तये ॥ 
` वात्जपित्तजंमिश्रममृतास्यो हिमृत्युजित्‌ ॥ ५२ ॥ 
ज्-भण्टूर आठ पल, सतावरका रस आठ पल, दूध, घी और दही प्रत्येक || 
चचार पल लेकर एकत्र पीस लेवे । इसको प्रतिदिन प्रातःझाळ और संध्या- | 
समय आठ मासे भर खावे तो परिणामशूल दूर होवे तथा वातज पक्तिशल || 
re मम ८ 
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भाषाटीकासमेत । (४५५) 


और पित्तज पक्तिशूल भी दूर होताहे । यह अमृतमण्ड्रर मृत्युको भी दूरक- 
रताहें ॥ ५१ ॥ ९२ ॥ ु 
. अथ पथ्यायंलोहम्‌। 
.  पथ्यालोहरजःशुण्ठीतच्चूर्णमधुसपिषा । 
| पारणामोद्ववंशूलसद्योहन्तित्रिदोषजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ--हरडका चूण, लोहेका चूर्ण ओर सोंठका चूर्ण प्रत्येक समानभाग लेकर 
|| सहत और घीके साथ सेवनकरनेसे कफज, पित्तज, और वातज परिणामशूल 
| दूर हातह ॥ ५३ ॥ 
| अथ कृष्णायंलोहम्‌ । 
कृष्णाभयालोहचूर्णलेहयेन्मधुसपिषा । 
पारिणामोद्ववंशूंसद्योहन्तित्रिदोषजम्‌॥ ९४ ॥ 
अर्थ -पोपल, हरड, और लोहेका चूर्ण प्रत्येक समानभाग लेकर सहत 
|| और घीके साथ सेवनकरनेसे तत्काल त्रिदोषजनित परिणामशूल दूर हो- 
|| ताँहै ॥ ५४ ॥ 
अथ बृहत्रिफलायंलोहम्‌ । 
व्याढकंत्रिफलायाश्वचतुगृणजलेपचेत्‌ । 
पादावशिष्टविज्ञायकषायमवतारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
सुतपनिवपेत्माज्ञोगुड्च्याद्दशतन्तथा । 
सपिषःषोडशपलंतच्चूर्णःसहयोजयेत्‌ ॥ «६ ॥ 
गुडूचीकन्दकदलीतालमूलीयवासकम्‌ | 
चित्रकंपिप्पलीमूलंचविकाजीरकद्यम्‌ ॥ ५9॥ 
त्वगेला5रुष्करोव्योषद्विशारलवणत्रयम्‌ । 
विडगंटकणक्षारोयवानीद्विपलिकाशिकान्‌॥ ५८ ॥ 
लोहपचेत्तदेकध्येयावत्सान्द्रत्वमागतम्‌ । 
भक्षयेन्मधुर्सापभ्यायथासानवभोजनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातजंपित्तजंशूलंकफजंद्रन्द्रजंतथा । | 


वि 
._-:--:---------------..-. 


परिणामसमुत्थञ्चसत्िपातसमुद्ववम्‌ ॥ ६० ॥ 
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> 
अष्टादशविधंकुडपाण्डुरोगेभगन्द्रम्‌ । 
मन्दामगुदजचवजयद्तत्रसशयः ॥ ६३ ॥ 
सुतप्तजारणपुटनादिशोधितम्‌ । 
अर्थ-सोलह सेर त्रिफलाको चौगुने जलमें पकावे,जब चौथाई भाग जल | 
रहे तब उतारकर छान लेवे, फिर इस काढेमें सवाछेसेर कान्तलोहेका चूणे, 
सबाछिसेर गिलोयका रस, दोसेर घी, तथा गिलोय,केलाकन्द, मुसली, अडूसा, 
चीता, पीपरामूछ, चव्य, कालाजीरा, सफेदजीरा, दालचीनी, इलायची, भि- 
लावा, सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार, सज्जी, कालानोन, सँधानोन, विरिया- 
संचरनोन, बायविडंग,सुहागा और अजवायन प्रत्येक आठ आठ तोले बारीक- 
चूर्ण मिलाकर पकावे, जवतक यह खूब गाढा न होय तबतक पकावे । इस त्रि- 
| सहत और घीके साथ सेवन करे। इससे वातजशूल, पित्तजझूल 
कफजसुल, दन्डजशूल, परिणामशूल, सान्निपातिकशूर, अठारह प्रकारके कोद, 
पाण्डुरोग, भगन्दर, मन्दाग्नि और बवासीर दूर होतीहे ॥ ५६-६१ ॥ 
अथ धात्रीलोहस्‌ । 
धातीइणस्याष्टपलानिचत्वारेखोहइर्णस्य | 
यषटीमशुकरजश्चद्विंदयात्पट्टष्टस्‌ ॥ ६२॥ 
अमृताक्काथेनेतद्गाव्यंच्णन्तुसप्ताहम्‌ | 
वण्डातपसुशुप्कश्यःपिष्ठानवेघटेस्थाप्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मड॒दतमधुनासयुक्तभक्तादौमध्यतोऽन्तेन । 
जीनपिवारान्खादेत्पथ्यंदोषानुबन्थने ॥ ६४॥ 
भक्तादनाशयातिव्याधीन्पित्तानिलोद्भूतान । 
मध्यवह्व[विष्टम्मजयतिचनणांविदद्यतेनानुम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पनाउकुतान्दोषान्थुक्तान्तेशीततोजयति | 
एतजीयतिचाबुशूलेनृणांसुकष्टमपिहन्ति ॥ ६६॥ 
इरतिचसइसायुक्तोयोगश्चायंजरत्तित्तम्‌ । 
पकुुऱ्य:पालितभ:कफपित्तसमुद्धवालयेद्रोगार ॥ 
_ भसाद्यत्यापरक्तपाण्डुत्वंकामलांजयति ॥ ६७॥ 
| 
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अर्थ-आमलोंका चूर्ण आठ पळ लोहेका चणे 
माठ पळ, चूणे चारपल, मुलेठीका चूर्ण 
वक मिलाकर सात दिन तक गिलोयके रसकी भावना देवै, 00, 
पु र 40५30 एक नवीन घडेमें भरके रखदेंवे । इसको सहत 
माकर भोजनके आदि मध्य और अन्तमें इसप्रकार तीन बार 
| 


खांवे और पथ्यसे रंह । यह भोजनके पूरवर्मे भक्षण किया हआ पित्त औ 
से उत्पल एर हुआ पित्त ओर वात- 
[a उनीको विध्वस करहे । भोजनके मध्यमें भक्षण किया हुआ विष्टः 
) [ दूर कहै, और भोजनक अन्तर्म भक्षण किया हुआ पानसे उत्पन्नहुए 
का ह्रताह । यह जीणे होनेपर अत्यन्त कष्टयुक्त शूलको नष्ट करे है । 
र र स हितकारी, विना समय बालोंके खेत होजाने- 
1 कफा उत वे रो धिरवि औँ कामः 
|| लारोगको दूर करे ॥ ची पा रोग, रुधिरविकार, पाण्डुता और पा 
३2 शमावारपुननवानांजलसशम्बूकजभस्मपीतम्‌ | 
सै से रेडतेलेजयतिप्रसह्ञ्लंसमस्तंपुरुषस्यसिद्वम ॥ ६८ ॥ 
॥ अथ-सोंठ, शमी, सुगन्धबाला ओर पुननेवा, इनके काथमें घोंवेकी भस्म और 
|| अण्डीका तेल डालकर पौनेसे सवेमकारके शूल दूर होते हैं ॥ ६८ ॥ 
हैः ८. अथ हिग्वायवटकः । 
हिंगुसोवचेल्पाठाद्रक्षारोलवणनरयम्‌ । 
इगाितावधातव्यवटकलशुनरसे ॥ ६९ ॥ 
डच्छूलेपाश्वशलेचमन्यास्तम्भेचदारुणे । 
` ग्रयोज्यङक्षिश्ूलेचभिषजासिद्विमिच्छता ॥ ७०॥ 
_ अथ-हींग, कालानोन, पाद, सज्जी, जवाखार, सैंधानोन, संचरनोन, और 
विरियासंचरनोन, इन सबको पीस लहशुनके रसमें भिजो बड़े बनालेवे । इन 
| क सेवनकरनेसे-हृदयशूल, पास्वेशूल, मन्यास्तम्म और कुक्षिशूल दूर 
होता हे.॥ ६९ ॥ ७०॥ 
. अथ त्रिफलामोदकः | 
~ करै a (> 
फलातक्ताव्याषणुडरर्करानिवृताष्काः | 
माद्कभक्षयच्चानुपिबेत्कोष्णजछपुनः ॥ 
पाश्वशूले$ुचोकासेज्वरेचानिलसम्भवे ॥ ७१ ॥ 
इति पक्तिशूलाउध्यायः । | 
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| ३ बहेडा, आमला, कुटकी, सोंठ, मिरच और पीपल, इनका चूर्ण 
| समानभाग, शर्करा और निसोतका चूर्णं सबसे आधाभाग, तथा गुड सबसे 
दुगुना डालकर मोदक बनाके भक्षण करे ओर ऊपरसे गरमजल पीवे तो पाइवे- 
शूल, अरुचि, खाँसी, और वातज्वर दूर होताहै ॥ ७१ ॥ 
इति परिणामञ्ूलाऽध्यायः | | 
अथान्नद्र वजरात्तपित्तचिकित््ता । 
जीणेंजीरयेत्यजीणेंवायच्छूलमुपजायते | 
पथ्यापथ्यप्रयागणभाजनाभाजननच ॥१॥ 
नशमयातानयमादज्चिद्ववउदादतः | 
अन्नद्रवाख्यञ्ुळूषुतावन्नस्वास्थ्यमश्लुत ॥ २ ॥ 
यावत्कहुकपीताम्लम्ननच्छदयेरवम्‌ 
जातमातरजरात्पत्तञ्ूरमाशुविनाशयत्‌ ॥ ३॥ 
पित्तात्तवमनेकृत्वाकफात्तेशविरिचनम | 
अन्नद्रवेचतत्काय्यजरत्पित्तेयदीरितम्‌ | 
आमपक्काशयशुद्गच्छंदननद्रवःशमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-भोजनके पचजानेपर, या पचनेके समय अथवा अजीणंमें जो झूल 
उत्पन्न होवे, वह शूळ पथ्यापथ्यप्रयोगसे, वा भोजन करनेसे अथवा भोजन करनेके 
नियमसे शान्त होवे,उसको अन्नद्रवशूल कहते हैं। अन्नद्रवशूलमें जवतक चरपरे, 
पीले, खट्टे, अन्नद्रवको वमन नहीं करे, तबतक चैन नहीं पडतांहे ॥ जर- 
त्पित्तशूल उत्पन्न होतेही मनुष्यको मारदेताहे, इस कारण पित्तसे पीडितमनु- 
ष्यको वमन करावै, ओर कफसे पीडित जरत्पित्तशूलबालेको विरेचन करावै, जो 
चिकित्सा जरत्पित्तमें कही है बही अन्नद्रवञलमें करे और जो यल अन्नद्रवभें 
कहा है वह जरात्पित्तमें करे जब रोगीका आमाशय और पक्काशय शुद्ध होजाताहे 
तब अन्नद्रव झूल शांत होतांहे ॥ १-४ ॥ | 
अथ मूत्रकृच्छाश्मरीहरोपायः । 
| माषेण्डरीसरूचकांसुसििन्नांवह्निपाचिकाम्‌ । 
| तारशींसपिषासादेदननदरवनिपीडितः ॥ ९ ॥ 
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फर 


लिह्याद्वावीफलचूर्णमयश्रणसमायुतम्‌ । 
यष्टीइणनवायुक्तंलिह्यात्क्षोद्रेणतदृद्‌ ॥ ६ ॥ 
श्यामाकतण्डुलेःसिद्धसिद्धतण्डुलकोद्रवैः । 
प्रियंगुतण्डुलेःसिद्धपायसंशकरान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
गाडकसूरणकन्द्कूष्माण्डञ्चापिभक्षयेत्‌ । 
कलाययवसक्ून्वासक्रन्वालाजसभवान्‌ ॥ ८ ॥ 
कुलत्थसक्ुमथवाव्थवादुग्धसरेणतु | 
चणकानामथासक्तन्काद्रवस्योद्नयथा ॥ ९ ॥ 
गाघूममण्डकतत्रसापषागुडसंयुतम्‌ । 
ससितश[तदुग्धनसूदितवाहितचयत्‌ ॥१०॥ 
पदालपत्रयूषणखाद्त्काणकसक्तुकान्‌ । 
भृष्टान्वाचणकान्खादिद्रुजावान्वापिपिष्टितान्‌॥ ११ ॥ 
कलायान्वानराहारस्तषेत'क्षृरपाभवेत्‌ ॥ 
केलाययवगोधूमश्यामाकाःककुभस्यच ॥ १२॥ 
एवारुबीजतोयेनपिबेद्वालवणाकृतम्‌ ॥ 
शकरक्षुरसक्षारद्राक्षारसमथापवा । 
सवथापप्रयुज्जञतमूजकच्छाश्मराभसदाम्‌ ॥ १३॥ 
अथ-अन्नद्ववसे पीडित मनुष्यांको लवणयुक्त, भलेप्रकार अग्निसे पकाई- 
हुईं घीके साथ खानी चाहियें । आमलोंका चूर्ण और लोहेका चूर्ण 
दोनोको सहतमें मिलाकर चाटनेसे, अथवा मुलेठीके चूर्णमै सहत मिलाकर 
चाटनेसे अन्नद्गववशूल दूर होताहे । समेके चावलोंकी, या कोदोंके चावलोंकी 
अथवा कंगनीके चावलोंकी वनाई हुईं खीर बूरा मिलाकर भक्षण करना अन्न 
द्रवश्लवाले रोगियोंकों हितकारीहे । इंख, सूरणकन्द, पेठा, मटर, जोके सत्त 
खीलोंके सत्त, कुलथीके सत्त और चनेके सत्त, कुदईका भात इनको दयि और 
दूधके सरके साथ सेवन करना चाहिये । गेहूँके मण्डकको घृत और गुड तथा 
बूगामिलेहुए ठंढे दूधमें मलके या औटाकर खावे । कणिक ( सूजी ) के सत्त 
अथवा भुनेहुए चनोंके सत्तू या मटरके सत्त परवलके यूषके साथ भोजन करे 
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और ऊपरसे दूध पीवे । मटर, जी, गेहूं, समा और अुनवृक्षकी छाल इनको 
ककडीके बीजोंके जल और लवणके साथ पीनेसे अथवा मिश्री, ईखका रस 
ओर दूध वा दाखोंका रस पीनेसे मूत्रकृच्छ और अश्मरी रोग दूर होता- 
हे॥ ५-१३॥ 
अथान्नद्रवशलहरोपायः । 
अन्नद्ववोडश्विकित्स्योडुविज्ञेयोमहागदः । 
तस्मात्तस्यमशमनपरयत्नसमाचरत्‌ ॥१४॥ 
अत्रब्रवेजरत्पित्तेवद्विमन्दोभवेद्यतः । 
तस्मात्तत्राबुपानानिमात्राहीनानिकारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कलाययवगोधूमश्यामाकाःकोरदूषकाः । 
राजमाषाःस्थूलमाषाःस्थूलस्थाःकंगुशालयः ॥ १६ ॥ 
भाजनाथपरशस्ताश्वपुराणाःसामयद्धवः | 
दावछुसरशीरंगव्यमाजसमाहषस्‌ ॥ १७॥ 
उतउराणशाकार्थवार्ठुकानम्बपछवाः । 
ककाटकारवडानापज्ाणस्वरसस्यच ॥ १८ ॥ 
यानिकानिप्रयोज्यानिकासमददलानिच । 
बहिणाहारणामत्स्यारोहिताःसकपिञ्जलाः ॥ 
_भूतीक्ता:शस्ततरारसात्तै चोपपादिताः ॥१९ ॥ 
अ्थ-अन्नद्रवशूल महाअसाध्य, दुर्विज्ञेय ( जाननेमे नहीं आवै) और 
महारोगहे, इसकारण इसको शीघ्रही बडे यत्नोसे शान्त करे । जरत्पित्त और 
अन्नद्रवशलरोगमें अत्यन्त आग्ने मन्द्‌ होजातींहै । इसकारण इसरोगमें सकल 
अन्न और पान अल्प देनेचाहियें। मटर, जो, गेहूं, समा, कोदों, लोबिया, 
उड़द, कंगनी, शालि, ओर मियंगु ( चोवा ) यह सब पुराने अन्न अन्नद्रवञ्ग- 
लरोगमें भोजनके लिये हितकारीह । दधिमिश्रित दूध, गायका घी, भेसका घी 
आत यला नीमके पत्ते, ककोडे, करेंले, इनके पत्ते और स्वरस, तथा 
कसादाकेपत्ते, इन सबका शाक, मयूर, हिरण, रोहितमछली और कर्पिजल 
पक्षीके मांसका रस, अन्नद्रवशूलरोगमें हितकारीहै ॥ १४-१९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । CR) ४६१ ) 


अथ शुडमण्ड्रम्‌। 
रडामलकपथ्यानांच्णप्त्येकशःपलम्‌। 
त्रिपललोहकिट्टस्यतत्सर्वमधुसपिषा ॥ २० ॥ 
समालाब्यततःखादिदक्षमात्रप्रमाणतः ॥ 
आद्य ॥२१॥ 


अन्नद्रवंजरत्पित्तमम्लपित्तंसुदारुणम्‌ । 
संवत्सरोत्यितम्‌ ॥ २२ ॥ 


मर्जी अथ-गुड चार तोले, आमलोंका चूर्ण चार तोले, हरडका चूण चार तोले, 
| मण्डूरका भस्म बारह तोले लेवे, सबको सहत और घीमें मिलाकर दो तोले 
| ०७ ति पूर्व, मध्य और अन्तमें भक्षण केरे । इससे अन्नद्रवञ्जल, जर 
| ! दारुण अस्लापेत्त आर एक वर्षका परिणाम झल 

॥ है ॥ २०-२२॥ नह 00 
| अथ विद्याधरा्रकम्‌। 


' | विडगगुस्ताजफलागुड्चीदन्तीत्रिवृद्रृद्विकटुत्रिकाणि । 


|| मत्यक्रमषाप्चुभागइणपलानिचत्वाययसोमलस्य ॥२३॥ 


|| गासूजशुद्धस्यपुरातनस्ययद्वायसस्तानिशिवाटिकायाः। 

|| कष्णाश्रकाच्चूणपछंविशुद्धनिशनदरकाच्छरक्ष्णमतीवसूतात्‌ २२ 

|| पादोनकर्षस्वरसेनखल्वशिलातलेमन्यसुनीदलस्य । 

|| समद्ययत्नादतिशुद्धगन्धपाषाणच्ूर्णनविच्रणितेन ॥ २५ ॥ 

युत्तयाततःपवरजांसिदर्वासपिमंधुभ्यामवमृद्ययत्नात्‌ । 

संस्थापयेत्क्रिग्वघटेविशुद्वेततःप्रयोज्योऽस्यरसायनस्यी।२६॥ 

प्राङ्माषकोद्रावथमाषकोवागव्यञ्चपर्थ्यशिशिरंजलंवा । 

|| पिबेद्ययोगवरःप्रभूतकालप्रनष्ानलदीपकःस्यात्‌ ॥ २७॥ 
योगोपिहन्यात्पारेणामञझूलंतथापिचान्नद्रवसंज्ञकञ्च । 

यक्ष्माम्ळपिततंग्रहणीम्रदुष्टांजीणज्वरंलो हितपित्तङुष्ठे ॥ 

नसन्तितेयान्ननिहन्तिरोगान्योगोत्तमःसम्यगुपास्यमानः २८॥ 
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NO 


(४६२) रसरत्नाकर । 
क 
अर्थ-बायबिडंग, नागरमोथा, त्रिफला, गिलोय, दन्ती, निसोत, चीता, 
और त्रिङुटा, प्रत्येकका चणे दो दो तोळे, गोमूत्रमें भावनादेकर सिद्ध किया- 
हुआ लोहमल या लोहपत्रिका चारपल निश्चंद्रकृष्णाञ्रकका चूण चार तोले 
और शुद्धपारा डेढ तोळे लेकर सबको अगस्तियाके पत्तोके रसमें खरछ करे ॥ 
पश्चात्‌ सूखजानेपर इसमें १॥ डेढतोले शुद्धगंधकका चूर्ण मिलादेवे, फिर सहत 
और घामें घोटकर एक चिकने बासनमें भरकर रखदेवे । आग्नेका बलाबल 
बिचारकर एकमासा या दोमासे गायके दूध या शीतल जलके साथ सेवन करे। 
इससे मन्दाग्ने, पारिणामशूल, अन्नद्रवशूल, राजयक्ष्मा, अम्लपित्त, दुष्टसंग्रहणी, 
ज्ञ 900 ० अ 
जीणेज्वर, रक्तपित्त और कुष्ठरोग दूर होताहे ॥ २३-२८ ॥ 
अथ लोहगुटिका । 
थि ~ ड 
लोहस्यरजसोभागाख्नफलायास्तथात्रयः | | 
° Re 
गुडस्याष्टोतथाभागाणुडान्सूजचठुशुणस्‌ ॥ २० ॥ 
[NRT NS Lo 0 वित्‌ 
एतत्सवन्तुविपचेहूडपाकावधानावतू । | 
029 ~ झू ७ ७ च ॥' 
लिहेचतदयथाशक्तिशूलंचाननडरवंजयेत्‌ ॥ ३० ॥ | 
० ° छि 
लोहस्येकभाग: । 
अर्थ-छोहैकान्नण एकभाग, त्रिफला तीनभाग गुड आठभाग ओर गोमूत्र 
बत्तीसभाग, सबको एकत्रकर गुडपाककी विधिसे पकांवे इसको यथाशक्तच- 
नुसार सेवनकर तो अन्नद्रवशूल, दूरहोंवे ॥ २९ ॥ ३०॥ 
अथ कलायणुटिका । 


कलायचूणभागोद्रोलोहच्‌णस्यचापरः । 
कारवेछपलाशानांरसेनैवविमद्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कर्षमात्रांततश्वेकांमक्षयेह्टिकांनरः । 
मण्डानुपानात्साहन्तिजरत्पित्तंसुदजयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अत्रकलायोवतुलकलायः । 
लौहस्यैकभागःमाषकादिक्रमेणभक्षणीयम्‌ । 
इति अन्नद्रवजरात्पित्ताऽध्यायः । 
SN 
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भाषाटीकासमेत । (४६३) 


अर्थ-मटरकाचूणे दो तोले, लोहेकाचूर्ण एक तोला, दोनोंको करेलेके | 
पत्तके रसम खरलकर दो दो तोलेकी गोली बनालेवे, एक गोली अतिदिन 
| खावे और ऊपरसे माड पीवि। इससे दुर्जय जरत्पित्तरोग दूर होताहै॥ ३ १-३ २॥ 
इति अनद्रवजरत्पित्ताधिकार: । 
अधथोदावत्तोचिकित्सा । 
त्रितत्सुथापत्रतिलादिशाकआम्यौदकानपरसेर्यवात्रम्‌ | 
अन्येश्वसृशानिलविद्विवाद्यात्तथाप्रसन्नागुडसीधुपायी १ 
प्रसन्नासरामण्ड:गुडकृत्सीधुगुडसीधु । 
आस्थापनमारुतजस्विन्नस्यपरिशस्यते ॥ 
पुरीषजेतुकत्तव्योविधिरानाहिकस्तुयः ॥ २॥ | 
आनाहिकोविधिः । | 
अर्थ-निसोत, थूहरकेपत्ते, तिलादिकाशाक, तथा ग्राम्यजलचर और अनू- 


पदेशके जीबोंके मांसका रस, यवान्न, सुरामण्ड, और गुडसे बनाई 
हुईं सीधु तथा अन्यान्य वायुनिःसारक द्रव्य उदावत्तेरोगमें हितकारी हैं । वात- 
ज उदावत्तमें स्निग्ध ओर स्वित्नमनुष्यांके लिये आस्थापन ( निरूहबास्ति ) 


और पुरीषज उदावत्तेमें आनाहिकविधे ( फलवर्च्यादि ) करनी चाः 
हिय ॥ १॥ २ ॥ 


TE 2 Rs GAPE 292:333323 क्या )०४००००- 


अधोदावत्तादिहरोपायः । 
क्षारवेतरणोबस्तीयुज्यात्तत्रचिकित्सकः । 
सपिस्तेलरजःक्काथंकल्केनान्यतमेनच । 
उदावत्तादरानाहविषणुल्मविनाशनः ॥ ३॥ 
अर्थ-क्षार, वेतरणनिरूहबरित अनुवासनबस्ति, घृत, तेल, चूर्ण, क्काथ, 
कल्क और अन्यान्यरोगोंके द्वारा उदावत्ते, आनाह, विषदोष और गुल्मरोग 
नष्ट होतांहै ॥ ३ ॥ 
अथ विड्टिबंधहरा पायः । 
तिवृत्कृष्णाहरीतक्यो द्विचतुष्पंचभागिकाः । 
गुटिकागुडतुल्यास्तुविड्िबन्धगदापहाः॥ ४ ॥ 
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(४६४) रसरत्नाकर । 


13 दो भाग, पीपल चार भाग और हरड पाँच भाग तथा स- 
बकी समान गुड लेवे, सबको मिला गोली बनाकर खानेसे विडिबन्धरोग 


होताहे ॥ ४ ॥ 


अथ नाराचचूणेम्‌ । 

खण्डपलंत्रिवृतासममुपकुल्याकरषचूर्णितं क्षणः । 

प्रारभाजनचसमारतान्मादकाळहन्प्राज्ञः ॥ ५ ॥ 

एतद्वाढपुरीषेपित्तेचविनियोज्यम्‌ । 

स्वाइन पयाग्याञ्यइणनाराचकानाम्ना ॥ ६ ॥ 

अर्थ-खांड एक पल, निसोतका चूर्ण एक कर्ष, पीपलका चूर्ण एक कर्ष, इन 

सबको सहतमें मिलाकर भोजनके पहिले भक्षण करे तो गाढपुरीष, पित्त और 
कफ दूर होवे । यह नाराचचूर्ण राजाओंके सेवने योग्य हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अथ गुडाष्टकम्‌ । 
सव्योषृपिप्पलीमूलंबिवृहन्तीसचित्रकम । 
तच्चूणयुडसामअंभक्षयत्यातरुत्थतः ॥ ७ ॥ 
एतहुडाश्‍कनामबलवणा[यवदधूनम्‌ ॥ 
प्रीहोदावत्तगुल्मप्रंशोथपाण्डुज्वरापहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-पीपल, कालीमिरच, सोंठ, पीपलामूल, निसोत, दन्ती और चीतिकी 
जड, इन सबका चूर्ण समानभाग और सबकी समान गुड मिलाकर ग्रातःकाल 
सेवन करे । यह शडाष्टक-बठ, बण ओर अग्निको बढानेवालाहे, तथा प्लीहा 
उदात्ते, गुल्म, सूजन, पाण्डु और ज्वरको दूर करेह ॥ ७॥ ८ ॥ 
अथोदावत्तरोगोपायः । 
हिंगमाक्षिकसिन्धू्यैःपकत्वावत्तिसुवजिताम्‌ । 
बृतयुक्तांगुदेदद्यादुदावत्तेविनाशिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-हींग चारमासे, सहत आठ तोळे, सेधानोन चारमासे, इन सबको 


त कर गुड्पाकविधिसे पकाके वत्ती बनालेंवे, इन बत्तियोको घीसे चुपडकर 
गुदामें चढानेसे दस्त होकर उदावत्ते रोग दूर होजायगा ॥ ९ ॥ 


जि | 
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भाषाटीकासमेत । (४६५) 


र | 
त्रिवृद्धरीतकीश्यामाखनुहीक्षीरेणभावयेत्‌। 


वटिकामृतपीतास्तामश्रेष्ठा्वानाहभेदिकाः ॥ १० ॥ 
श्यामाश्याममूलेवजिवृत्‌ । 


अथ-कालानिसोत, और हरड दोनो बराबर लेकर चूण बनाले, पश्चात 


|| थूहरके दूधकी भावना देकर गोली बना दूधकेसाथ सेवनकरनेसे आनाहरोग 
दूर होताहे ॥ १० ॥ 6” कळ 


९ अथ स्थिरादिघृतम्‌। 
स्थिरादिवगस्यपुननंवाया:शम्याकपूतीककरयोअ । 
सिद्धःकषायेद्रिपलांशिकानांमरस्थोषतात्स्यात्मातवद्धवाते१ 
|| _ अर्थ-गायका घी दोसेर, जल आठसेर, और स्थिरादिवर्ग, पुननेवा इयोना- 
क्‌, पूतिकरञ्ज, तथा हडर, करंज, प्रत्येक आठ आठ तोले, पाकके लिये जल 

बत्तीससेर और शेष आठ सेर रके । यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह 
शृत वातकी बद्धताको दूर करेंहे॥ ११॥ 


, अथ शुष्कमूलकाद्यंघृतम्‌ । 
मृलकंशुष्कमादरचव्ष्मूलपञ्चकम्‌ | 
आरवतपलञ्चापिपिष्ठातेनपचेद्घृतम्‌॥ 

_ तत्पीयमानंशमयेदुदावत्तमशेषतः ॥ १२॥ 
पचमृलस्वल्पसदमू । आद्रमूआद्रकम्‌ । 
अर्थ-गायका धी एकसेर, जल चारसेर, तथा कल्कके लिये सूखी मूली, 
अद्रख, पुननेवा, स्वल्पपंचमूट, ओर अमलतासका गूदा, प्रत्येक दो दो तोले 
ठेवे । यथाविधिसे घृतको पकावे । इस घृतको पीनेसे उदावत्ते रोग दूर 
होतांहे ॥ १२ ॥ 
अथ नाराचयोगः । 
0222. | 
ब त ॥ १३ ॥ 
वामधुनालिह्यात्‌ । 
| इति आनाहोदाबत्ताऽध्यायः। 


रसरत्नाकर १७ 
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(४६६) रसरत्नाकर । 


र्ड चणे चार तोले, खाँड चार तोले, पीपलका चूर्ण दो तोले 
लेवे पश्चात्‌ सबको मिलाकर सहतके साथ चाटनेसे-कफ और पित्तजनित 


विश्म्भरोग दूर होताहे। यह नाराचयोग राजाओंके सेवन करने योग्यहै ॥१३॥ 
इतिआनाहोदावत्तोधिकार । 


अथ गुल्मचिकित्सा । 
छुंघनंदीपनंस्तिगसुष्णवातानुलोमनम्‌ | 
` बृंहणंयङ्गवत्स्तद्वितंसवेुल्मिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-लंघन, दीपन, स्निग्ध, उष्ण, वातावुलोमक और सर्व प्रकारके पुष्टिका- 
रक द्रव्य गुल्मरोगवालोको हितकारीहें ॥ १॥ 
ख्रिग्धस्यभिषजास्वेद:कत्तव्योगुल्मशान्तये । 
; खातसामादवकृत्वाजत्वामारुतमुल्वणम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ-युल्मरोगीको प्रथम स्निग्ध करके पश्चात्‌ स्वेद देवे । कारण यह है 
कि, स्वेद, स्निग्धमनुष्योंके खोतोंमें मृढुता उत्पन्न करके कुपित वायुको शा- 
न्तकर विबन्धादिकोंको नष्ट कर गुल्मरोगको दूर करदेतांहे ॥२॥ 
अथ पिण्डमांसादिपिण्डः । 
सिग्घस्यस्वेदनकुयत्कुम्भीपिण्डेष्टकादिमिः । 
शाल्वणाद्यपनाहश्चसुखोष्णंगुल्मशान्तये ॥ 
` मित्त्वाविबन्थंस्निग्धस्यस्वेदोगुल्ममपोहाति ॥ ३ ॥ 
अर्थ-गुल्मरोगीको स्निग्धकरके कुम्भ मांसपिण्ड और इष्टकादि द्वारा 
| उपनाह स्मेददेनेसे गुल्मरोग दूर होताहे ॥ वातनाशक काथसे 
कुम्भीको परिपूर्ण कर पृथ्वीमें खोदकर गाडदेवे और उसके ऊपर शय्याको 
कराय स्वेददेनेसे गुल्मरोग शान्त होताहे ॥ ३ ॥ 
तहुगरसो हाहि प _अथ वातगुल्महरोपायः । 
मातुलुंगरसोहिंगुदाडिमंविडसेन्धवम्‌ । 
सुरामण्डेनपातव्यंवातगुल्मरुजापहम्‌ ॥ ४ ॥ | 
| 


T 
अर्थ--विजीरेका रस, हींग अनार, विडनोन और सेन्धानोन, सबको 
पीनेसे = ड र एकत्र 
कर सुरामण्डके साथ पीनेसे वातगुस्मरोग दूर होताहि॥ ४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४६७) 


(जे हिग्वादिचूणम्‌ । 
हिंगुत्रिकटुकंपाठांहपुषामभयाशठीम्‌ । 
अजमादाशवगन्धेचतिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌॥ ५ ॥ 
[डिमपोष्करंघान्यमजाजीचित्र्कवचाम्‌। 
द्क्षारोलवणेद्रेचचव्यंचेकञचर्णयेत ॥ ६ ॥ 
चणमेतत्रयोक्तव्यमनुपानेष्वनव्ययम्‌ । 

प्रागुक्तमथवापेयंमद्येनोष्णोदकेनवा ॥७॥ 
पाश्वदडरस्तिशूलेषुगुल्मेवातकफात्मके । 

आनाहेमृत्रकृच्छेचशुलेचगुदयोनिजे ॥ ८ ॥ 
गहण्यशाविकारषुएीहपाण्डामयेऽरुचौ । 

उरोविबन्धेहिक्कायांकासेश्वासेगलग्रहे ॥ ९॥ 
भावतमातुळुगस्यचूणमतद्रसेनवा । 

बहुशोणुटिकाःकार्याःकार्घुकाःस्युस्ततोऽधिके ॥ १० ॥ 
|| अधथ-ीग, सोंठ, मिरच, पीपल, पाद, हाऊबेर, हरड, कचूर, अजमोदा, 
|| असगंध, इमली, अमळबेंत, अनार, पोहकरमूल, धनियाँ, जीरा, चीता, बच 
|| सज्जी, जवाखार, संधानोन, कालानोन ओर चव्य, इन सबका बारीक चूर्ण 
|| वना बिजोरे नींबूके रसको भावना देकर गोली बना लेवे । इसको पूर्वोक्त अनु 
|| पान, अथवा मदिरा, या उष्णोदकके साथ पान करनेसे-पा्ेशूल, हृदयशूल, 
बस्तिशूल, वातकफात्मक गुल्म, आनाह, मूत्रकृच्छू, गुदशूल, योनिशूल, संग्र- 
हणो, बवासीर, प्लीहा, पाण्डुरोग, अरुचि, उरोरोग, विबन्ध, हिक्का, खाँसी, 
श्वास और गलग्रह, यह सब रोग दूर होतेहे ॥ ५-१० ॥ 
अथ गुल्मोदरादिनाशकचूर्णम्‌। 
पूतिकपत्रगजचि्भटचव्यवद्ि- 
व्योषज्चसस्तरचितंलवणोपधानम । 
दम्ध्वाविद्वण्यदघिमस्तुयुतप्रयोज्यं 
गुह्मोद्रश्वयथुपाण्डुगदोद्ववेषु ॥ ३१ ॥ 
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(४६८) रसरत्नाकर । 


ह | 
लवणंसैन्धवंतच्चपूतिकमत्रापिसमम्‌ | 

इति सर्वमन्तपूमेनदाग्धव्यम। 

अ्थ-दुर्गधित करक्षकी जड, तेजपात, बडी इन्द्रायनकी जड, चव्य, लाल- 
चीता, सोंठ, मिरच, पीपल और सेंधानोन इन सबको दग्ध करके चूणेबनालेचे 
इस चूणेको दहीके पानीके साथ सेवन करनेसे गुल्म, उद्ररोग, सूजन और पा- 
ण्डुरोग दूर होताहे ॥ ११॥ 

अथ कांकायनशुटिका । 


शटठीपुष्करमूलञ्चदन्तीचित्रकमाटकोम्‌ । 
खुंगवेरंवचाचेवपलिकानिसमाहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
तरिवृतायाःपलञ्चेकंकु्यात्रीणिचहिंशुलः । 
यवक्षारपलेद्वेचद्रेपलेचाम्लवेतसात्‌ ॥ १३ ॥ 
यवान्यजाजीमरिचंघान्यकंचेतिकार्षिकम्‌ । 
उपकुंच्यजमोदाभ्यांपृथगद्धपलंभवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मातुलुंगरसनेतद्वटिकांकारयेद्धिषक्‌ । 
तासामेकांपिवेद्ेवातिसोवाथसुखाम्बुना ॥ १५ ॥ 
अम्लेद्रेव्येश्वयूषेश्रपृतेनपयसाथवा । 
एषाकांकायनेनोक्तागुटिकागुल्मनाशिनी ॥ १६॥ 
अशोहद्रोगशमनीकृमीणाञ्चविनाशिनी । 
गोमूतरयुक्ताशमयेत्कफुल्मचिरोत्थितम्‌॥ १७ ॥ 
क्षीरेणपित्तगुल्मन्तुमग्रेरम्लेश्ववातिकम । 
जिफलास्समृत्रेश्वनियच्छेत्सान्रिपातिकम्‌ ॥ 
रक्तगुल्मन्तुनारीणासुष्टीक्षीरणपाययेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उपकुंचिकाकृष्णजीरा । 
अर्थ-कचूर, पोहकरमूल, दन्ती, चीता, अडुहर, अद्रख और बच प्रत्येक 
क्‍ चार तोळे, निसोत चार तोले, सिंग्रफ बारह तोले, जवाखार आठ तोळे 
म 
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| | भाषाटीकासमेत । (४६९) 
३... 00 जज ि वि 


अम्लवेत आठ, तोले, अजवायन, जीरा, कालीमिरच और धनियाँ प्रत्येक एक 

एक तोला, कालाजीरा और अजमोदा प्रत्येक दोदो तोळे लेबै,लवका बारीक 

चूर्णकर बिजोरेके रसमें गोली बनालेवे । एक गोली या दो गोली अथवा तीन 
|| गोली, उष्णोदक, अम्लद्रव्य, मूंग आदिकेयूष, घी अथवा दूधके साथ सेवन 
|| करे । यह कांकायनमुनिपरोक्त कांकायनर्गुटिका-गुल्म, बवासीर, हृदयरोग, 
|| कमि आदिरोगोंको दूर करे है । यह गोली गोमून्रके साथ बहुत दिनोंके कफगु- 
|| ल्मको, दृधकेसाथ पित्तगुरमको, मदिराके साथ वातगुल्मको, त्रिफलेकेरस और 
|| गोमूज्रकेसाथ सान्निपातिक गुल्मको,तथा उंटनीके दूधकेसाथ पावे तो लियोंके 
|| रक्तगुल्मको यह कांकायनगुटिका दूर करतीहै ॥ १२-१८॥ 

_ अथ हपुषादिधृतम्‌ । 
हपुषा्योषपरथ्वीकाचव्यचित्रकसेन्धवैः । 
साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यकेविपचेदचृतम्‌ ॥ १९॥ 
सकोलमूलकरसंसक्षीरंदघिदाडिमम्‌। . 
तत्परवातशुर्मन्नशूरानाहावबन्धनुत्‌ ॥ २० ॥ 
योन्यर्शोग्रहणीरोगश्वासकासारुचिज्वरान्‌ । 
पाशवेहद्वस्तिशुलअघृतमेतद्॒यपोहति । 
कोलस्यमूलकक्कायस्तथाद्रस्यरसस्तथा ॥ २१ ॥ 

दाडिमबीजस्वरस:काथोवास्वरसाभावे । 
पंचद्रवाणिप्रत्येकंश्लेहसमानिचतथा ॥ 
अर्थ-गायका घी एकसेर, बेरीका क्वाथ एकसेर, मूलीका काथ एकसेर, दूध 
एकसेर दही एकसेर, अनारका रस एकसेर और कल्कके लिये हाऊबेर, सों, 
पीपल, कालीमिरच, बडी इलायची, चब्य, चीता, संधानोन जीरा, पीपलामूल 
और अजवायन प्रत्येक एक एक तोळे यथाविधिस घृतकों सिद्धकर सेबन करनेसे 
बातगुल्म, शूल, आनाह, विवन्थ, योनिरोग, ववासीर, संग्रहणी, श्वास, खाँसी, 
अरुचि, ज्वर, पाश्वशूल, हृदयशूल बस्तिशूळ, इन सब रोगोंको यह हपुषादि- 
घृत दूर कहे ॥ १९ ॥२०॥२१॥ 
अथ द्राक्षाबंधृतम। 
द्राक्षामधुकखजुरविदारीसशतावरीम्‌ । 


परूषकाणित्रिफलांसाधयेत्पल्संमितान्‌ ॥ २२॥ | 


>------ 
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(४७०) ` रसरत्नाकर । 


जलाढकेपाद्शेषेरसमामलकस्यच । 
बृतमिक्षुरसंशीरमभयाकर्कपादिकम्‌ ॥ २३ ॥ 

साधयेचप्रतंसिद्धशकराक्षोद्षपादिकम ॥ 

प्रयोगात्तित्तणुल्मन्नंसवेपित्तविकारनुत्‌ ॥ २४ ॥ 

अर्थ-उत्तम गायका घी दो सेर, आमलोंकारस दो सेर, ईखका रस दो सेर, 

गायका दूध दो सेर, क्ाथके लिये दाख, मुलेठी, खजूर, विदारीकन्द, शता- 
वर, फालसा, हरड, आमला और बहेडा, प्रत्येक चार चार तोले, पाकके लिये 
जल आठ सेर, शेष दो सेर, और कल्कके लिये कुटी हुई हरड आधसेर, यथा- 
विधिसे घृतको सिद्धकर पावभर बूरा और पावभर सहत मिलालेबै । यह घृत= 
पित्तगुल्म और सवे पित्तके विकारोंको दूर करेंहे ॥ २२-२४ ॥ 

। छाए अथ भाङ्गीषद्पलघृतम्‌ । 
षृेडभःपलमंगवजाफलमूलचव्य- 
वश्‍वाषधज्वलनयावककल्कपक्कम्‌ | 

अस्थपृतस्यदशमूलरुकभाङ्गा" 
काथेनवापयसिदाम्मिचषट्पलाख्यभ्‌ ॥ २९ ॥ 
गुल्मोदरारुचिभगंदरवद्विसाद- 
कासज्वरक्षयशिरोग्रहणीविकारान्‌ । 
सद्यःशरमंनयतियेचकफानिलोत्थाः । 
भङ्गयाख्यपट्पलपतप्रवदान्ततज्ज्ञाः ॥ २६ ॥ 
मगधजा[पप्पठातस्या*फलसूल्च | 
ज्वलनक्षत्रकसूळंयावकोयवक्षारः । 
|  काथश्चतुुणःपयः स्रे्समंदयिचतुर्भुणम्‌ । 
किवाक्काथदघ्नीप्रत्येकद्विगुणे ॥ 
अर्थ-पापल, पापलामूल, चव्य, सोंठ, चीता और जवाखार यह प्रत्येक 
औषधि चार चार तोले लेकर कल्क बनावे, इन औषाधियोंके कल्कके द्वारा 
एक अस्थ घृतको दशमूलके काथ, अण्डके काथ और भारङ्गीके क्काथमें तथा 
दूध और दहीमें पकांवे जब पकते पकते घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारलेवे, 
So 1 
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MM (720) भाषाटीकासमेत । ( ४७१) 
महे पद्यल घृत-गुल्म, र अरुचि, भगंदर, मंदाग्ने, खांसी, ज्वर, क्षय 
शिरोरोग, संग्रहणी और कफवातोड्भवरोगोंको तत्काल नष्ट करेंहे ॥२५-२६ ॥ 
_ अथ दन्तोहरीतकी | 

जल्द्रोणेविपक्तव्याविंशातिःपचचाभया । 

दनत्याःपलानितावन्तिचित्रकस्यतथेवच । 
तनाष्टभागशेषेणपचेहन्तीसमंगुडम्‌ ॥ २७ ॥ 
तचोभयात्रिवृच्दू्णात्तेलाचापिचतुष्पलम्‌ । 
पछमककणाशुण्ठयोःसिदवेलेहेऽथशीतले । 
श्षोदतेलसमंदद्याबयातुजातपलन्तथा ॥ २८ ॥ 
ततोलेहपलंलीद्वाजर्वाचेकांहरीतकीम । 
सुखविरिच्यतेस्निग्धादोषप्रस्थमनामयः ॥ २९ ॥ 
छीहथयथुगुल्माशोहत्पाण्डुग्रहणीगदा: । 
` शाम्यन्त्युत्हेशविषमज्वरकुष्ठान्यरोचकाः ॥ ३० ॥ 
| अर्थ-पोटलीमें बधी हुई हरड पचीसपछ, दन्तीकी जड पचीस पल 
| और चीतेकी जड पचीसपल लेकर बत्तीस सेर जळमें पकावे जब चार सेर 
|| जल शेष रहें तब उतारकर छानलेवे और पोटलीको खोलकर हरडोंको 
|| निकाललेबै, पश्चात्‌ इस काढेमें पचीसपल गुड, पचीसपल काढेमे 
निकाली इई हरड, सोलह तोले निसोतका चूर्ण, सोलह तोळे तेल, पीपल 
और सोंठ चार तोढ़े डालकर अवलेह सिद्ध करै, जब शीतल होजाय तब सहत 
|| सोलह तोे आर चातुजातक ( दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तेजपात ) 
का चूर्ण चार तोले मिलादेवे । पश्चात अबलेइको चार तोळे भर और एक 
' || हरड सेवन करै । इससे कोठा स्निग्ध होकर सुसपूर्वक दस्त होनेलगतेह। 
तथा छीहा, सूजन, गुल्म, बवासीर, हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, उत्क्रेश, 
विषमज्वर, कुष्ठ और अरोचक रोग दूर होतांहे ॥ २७-३० ॥ 
अथ लोहगुग्णठः । 
स्नुह्वीत्वकखादिरंकाष्ठंकोष्टोदुम्वरजंफलम्‌ । 
वढ्कलश्चपृथक्पचपलमष्टणणजल ॥ ३१ ॥ 
पक्तापादावशेषेणलोहपंचपलंपचेत्‌ । 


CN 
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पिण्डीभावेद्वेकिंचिदवशिष्टेतुनिक्षिपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
शाभाजनकसूळरस्यकल्कनावृत्यपाचतम्‌ । 
करीषाग्रोसमुद्धत्यहरितालेपलद्वयम्‌ ॥ ३३॥ 
चूर्णितद्विपलंतच्चगुग्युलोश्वतपिहितम्‌ । 
एकाकत्यपचळूयायावछहत्वमागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुल्मेकुछेक्षयेस्थोल्येशोथेशूलेचपाकजे । . 
पाण्ड्रागम्रमहचवातरांगतथवच ॥ 
_ सिद्वमतत्म्रयुञ्जीतवलीपलितनाशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` अथ-थूहरकीछाठ, खैरकी लकडी, गूलरकी छाल और फल, प्रत्येक पांच 
पाँच पल लेकर आठगुने जलमें पकांवे जब जल चौथाई भाग शेषरहे तब उतार- 
कर वखर्मे छानलेवे, पश्चात्‌ इस काढेमें पांच पल लोहेका चूर्ण डालकर पकांचे 
जब कुछ कुछ गाढा होजाय तब सजनेकी जडका कल्क अन्नेउपलोंकी आप्रिसे 
पुटपाक किया हुवा आठ तोले, हारेताळ आठ तोळे और घीसे पिसा इुआ 
गूगुल आठ तोळे सबको मिलाकर लेहवत्‌ पकांवे । इसको सेवनकरनेसे-गुल्म, 
'कोढ, क्षय, स्थूलता, सूजन, शूल, पकाहुआ झूल, पाण्डुरोग, प्रमेह, वातरोग 
ओर वलीपलितरोग दूर होताहै ॥ ३१-३५ ॥ 
अथ रक्तगुल्महरोपायः। 
रोधिरस्यतुगुरमस्यगर्भकालव्यतिक्रमे । 
_ सिनिग्धस्विन्नशरीरायदद्यात्स्निग्धविरेचनम्‌ ॥ ३६॥ 
अथ-रक्त ( आत्तेव ) जनित गुल्मरोगमें गभंकालको छोडकर अर्थात्‌ 
ग्यारह मासक भीतर भी गर्भे प्रसूत न होय तो निश्चय रक्तगुल्म जानकर 
अ स्निग्ध और स्विक्न करके विरेचनके लिये स्नेइयुक्त जुलाब 
देवे ॥ ३६ ॥ 


अथ नानाविधशुल्मोपायः। 
कम्पिस्यरजःश्रेष्ठंससितंमधरेचनम्‌ ॥ 
शताह्वाचिरबिल्मत्वग्दारुभाङ्गीकणोद्गवः ॥ ३७॥ 
कल्कःपीताहरद्वर्मंतिलक्काथेनरक्तजम्‌ । 
या 
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तिलकायोग्डव्योषहिंगुभाङ्गीयुतोभवेत्‌ ॥ ३८॥ 
पानरक्तभवणुल्मेनष्टेपुष्पचयोषिताम्‌ ॥ 
सक्षार्यूषणंमद्यप्रपिबेदसगुल्मिनी ॥ ३९॥ 
पळाशक्षारतोयेनसिद्धंसर्पिःपिबेच्चसा । 
नप्रभिद्येतयद्यवंदद्याथयोनिविशोधनम्‌ । 

_ शारणयुक्तफलकस्नुहीक्षीरेणवापुन; ॥ ४० ॥ 
क्षारणपलाशस्यफलकंतिलपिण्डकम्‌ । 
सूक्ष्मव्नं्रक्षायेत्वावातिकृत्वायोनो धारयेत्‌ । 

किण्वेसगुडक्षारंदद्याय्योनिविशोधनम्‌ | 
| रुधिरेतेपवृत्तेतुरक्तपित्तरीक्रिया ॥ ४१ ॥ 
क्षारोघण्टापाटल्यादिः । 


ON 


उष्णेरुष्णवीयेंः । 
किण्बंसु OAT ३ [ay 

राबीजंजलेनवत्तिः। 

अर्थ-कबीलेका चूर्ण, मिश्री और सहत मिलाकर सेवनकरनेसे रक्तगुल्म- 
वाली खियोके उत्तम रीतिसे दस्तहोतेहे । सोया, करंजकी छाल, देवदारु 
भारंगी और पीपलको तिलोंके काथमें पीसकर सेवनकरनेसे आसेवजनित 
गुल्मरोग शान्त होताहै। गुड़, पीपल कालीमिरच, सोंठ, हींग और भारंगीको 
तिलोंके क्काथमें पीसकर पीनेसे ख्रियोका रक्तगुल्म रोग नष्ट होताहै और नष्टपुष्प 
फिरसे उदित होजाताहे। खार और त्रिङरेका चूर्ण मद्यकेसाथ पानकरनेसे रक्त- 
गुल्म आराम होताहै । घण्टापादल आदिकेक्षारके जलसे और ढाकके क्षारके 
जलसे बनायाहुआ घी पीनेसेभी आत्तेवजानित गुल्मरोग दूर होताहे । आत्तेव- 
जनित गुल्मरोगमें उष्ण औषधियोंके द्वारा जुलाब देना अत्यंत हितकारी है । जो 
जुलाब न देवे तो योनिको थुद्धकरनेवाली औषधि प्रयोग करे, पलाशका क्षार 
अथवा थूहरका और दूध तिलोके एकत्र पीसके पिण्ड बनालेवे, उस पिण्डको बा- 
रीक वस्रपै लेपकारि बत्ती बना योनिमें धारणकरनेसे दूषितरक्त निकलकर योनि 
शुद्ध होजातीहै । सुराबीज, गुड और क्षार इनको मिलाकर जलके साथ बत्ती 
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बना योनिमें धारणकरनेसे योनि शुद्ध होजाताहे । जो योनिके द्वारा अधिक 
रक्तस्राव होय तो रक्तपित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये ॥ ३७-४१॥ 
अथ भल्लातकपृतम्‌ । 
भछातकान्कल्ककृषायपकंसर्पि:पिवेच्छकरयाविमिश्रम्‌ ॥ 
तद्रक्तएल्मावनहन्तपातबलासरुर्ममडुनासमतस्‌ ॥४९॥ 
सहूशा[तशकरायक्षप्या | र 
कफगुल्मेशकरास्थानेमध्वादिकम्‌ । 
अर्थ-गायका घी एकसेर, भिलावेका काथ चारसेर ओर कल्कके लिये झुटा 
हुआ भिलावा पावभर, सबको मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस घृतमें बूरा मिला- 
कर पीनेसे रक्तगुल्म और सहत मिलाकर पीनेसे-कफगुल्म रोग नाश होता है 
अथ शिखिवाडवरसः । 
मारितंसूतताम्राभ्ंगंधकंमाक्षिकंसमम्‌ | 
महयाच्चजकद्रावयवक्षारउतादनम ॥ ७३ ॥ 
चिगुजंभक्षयेन्रित्यंनागवछीदलेनवा | 
वातगुल्महरःख्यातोरसोष्यं शिखिवाडवः ॥ ४४ ॥ 
हिंगुसोवचलग्यूषसिन्धुदाडिमदीप्यकेः | 
आ ॥ ४५ ॥ 
पाच्यधवावशषतकषाद्धमबुपानत; । 
वातगुर्मञ्चशूलञ्चआनाहच्चाननाशयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, ताँबेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, गंधक, सोनामाखी 
और जवाखार, इन सबको एकत्र कर एकदिन चीतेके रसमें खरळ करे । इस- 
को प्रतिदिन तीन रत्तीभर पानमें रखके खावे तो यह शिखिवाडवरस वातगुल्म- 
को निश्चय नष्ट करदेवै । हींग, काळानोन, सोंठ, पीपल, कालीमिरच, सैधानोन, 
अनार ओर अजवायन, प्रत्येकका चूणे दो तोठे, घृत दोसेर, दही दोसेर, इन सब- 
को एकत्रकर यथाविधिसे पकावे, जब केवल घृतही शेष रहे तब उतारलेवे । 


इसको एक तोलाभर शिखिवाडवरसके ऊपरसे पीवे तो वातगुल्म, झूल और 
आनाह रोग दूर होवे ॥ ४३-४६ ॥ 
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अथोड़ामररसः । 
शुद्छूतसमगधसूतांशंमृतताम्रकम्‌ | 
परचाराशाकवृक्षस्यद्रवेमदिनद्वयम्‌ ॥ ४७॥ 
सपोश्योःथट्रवेश्वा द्विरुद्वालघुपुटेपचेत्‌ । 
पचघधाभ्धरवाथचूर्णजेपालतुल्यकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिशुजमसक्षयच्चाज्य:पेत्तग॒ल्मप्रशान्तये । 
द्राक्षाहरातकाकाथमनुपानंप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रसउड्ामरोनामपित्तगुल्मंनियच्छति ॥ ४९ ॥ 
अय-्युद्धपारा एक भाग, शुद्वगंधक एकभाग और तंँबेकी भस्म चौथाई 
भाग, इन सबको पांचभाग शाकदृक्षके रसमें दो दिन और सर्पाक्षीके रसमें 
एक दिन खरल कर, फिर सम्पुटमें रख पांच लघुपुट देवे, अथवा पांचबार भूध 
रयंत्रमें पकावे । पश्चात्‌ शीतल होनेपर पीसके चूण करले और चूर्णकी बराबर 
शुद्ध जमालगोटा मिलादेवे । इसको तीन गुंजाप्रमाण घीके साथ खावे और 
ऊपर दाख आर हरडांके काथका अनुपान करे तो यह उड्ामरनामवाला रस 
पित्तगुल्मको नष्ट करे ॥ ४७-४९ ॥ 
अथ नाराचरसः । 
ताम्रंसूतंसमंगषंजेपालंत्रिफलासमम्‌ । 
त्रिकटुकंपेषयेत्झोद्रेनिष्कंगुल्महरंलिहेत्‌ ॥ 
उष्णादकापवञ्चाचुनाराचायमहारस्ः ॥ ५० ॥ 
|| अथन्ताँबा, पारा, गंधक जमालगोटा, हड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, 
पापल, इन सबको समान भाग लेकर सहतमें पीसलेवे, इसको चारमासेभर 
|| भक्षण करे और ऊपरसे गरमजल पीवे तो यह नाराचरस-गुल्मरोगको निश्चय 
|| दूर करदेताहै ॥ ५० ॥ 


अथ विद्याधररसः । 
गंधकंतालकंताप्यंभृतताम्रमनःशिला । 
शुद्धसूतंचतुल्यांशमदयेद्वावयेदिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पिप्पल्यास्तुकषायेणवत्रीक्षीरेणभावयेत । 
ठा 
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य ॥ 
रसोविद्याधरोनामगोमूत्रञ्चपिबेदनु ॥ ९२ ॥ 

अर्थ-शुद्ध गंधक, शुद्ध हरिताल, शुद्ध सोनामाखी, ताँबेकी भस्म, भेन- 
शिल और शुद्ध पारा यह सब समान भाग लेकर पीपलके काढेमें और थूहरके 
दूधमें भावना देकर एक दिन खरल करे । इसको दो मासे भर सहतके साथ 
खावे और ऊपरसे गोमून्न पीवे तो यह विद्याधरनावाला रस गुल्म और ्रीहादि 
रोगोंको दूर करे ॥ ५१॥ ५२॥ 

अथ शुल्मोदरा दिहरचूणेम्‌ । 
मृतंसूतंम्रतंताअंताप्यंकांचनीमहयेत्‌ । 
अर्कवञ्रीरसेनेवदिनान्तेवटकीकृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रजकशुडसडुक्ततचागधसुवचलम्‌ | 
निष्केकंगुल्मशांत्यर्थरसःकांचनमोहनः ॥ ९४ ॥ 
विशालाकटकामुस्तकुष्ठमिन्द्रुयवंसमम्‌ । 
चणेयेद्वेवारुवकर्षेकंमधुनालिहेत ॥ 
गुलमाद्रज्वरस्तापमनुपानानहन्त्यलस ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-पारेकीभस्म, तॉबेकीभस्म, सोनामाखी, हलदी, गंधक और काला- 
नोन, इन सबको एकत्रकर आकके दूधमे एकदिन खरलकर रात्रिमें एक एक 
गुंजाभरकी गोली बनालेवै । चारमासे भर इसको शुड्केसाथ भक्षणकरी । 
और ऊपरसे इन्द्रायण, कुटकी, नागरमोथा, कूठ, इन्द्रजो और देवदारु इनका 
चूर्ण सहतमें मिलाकर दो तोलेभर खावे तो गुल्म, उद्ररोग, ज्वर और दाह 
दूर होवे ॥ ५३ ॥ ५४॥ ५५ ॥ 

अथ नाराचरसशुणः । 

` पित्तष्लेष्मोत्यितेगुल्मेदेयोनाराचकोरसः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-पित्तइलेष्मसे उत्पन्न हुए गुल्मरोगमें नाराचरस देना चाहिये ॥५६॥ 
अथ रक्तप्रदररागहरोपायः ॥ 
पारदंशिसितुत्थञ्चजेपालंगंधकंसमम्‌ । 
आर्वधफळंकृष्णावज्रीदुग्धेनमदयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४७७) 


घाभीफलरसेःखादेत्खाणांरक्तदरंहरेत्‌ ॥ 
त चिचाफलरसंचाग्नुपथ्यदध्योदनहितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एरा, नीलाथोथा, जमालगोटा, गंधक, अमलतास और पीपल इन- 
सबको एकत्रकर थूहरके दूधमें खरलकरे, फिर इसको आमलोंके रसमें मिला- 
॥ कर खानेसे खियोका रक्तमदररोग दूर होताहै इसके ऊपर इमलीका रस और 
|| देहीके साथ भातका भक्षण करना पथ्य है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
| > अथान्योपायः । 
रक्तद्रहरत्सेवकठिनंलेपनेनतु ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-खडियामिट्टीका पेटपर लेप करनेसे भी रक्तमदररोग दूर होताहै ॥५९॥ 
पः अथ रुधिरल्लाविप्रद्राचिकित्सा । 
राषरतुप्रवृत्तप्रक्तापेत्तहराकेया | 
` कायावातरुजातानांसवेवातहरीक्रिया ॥ ६० ॥ | 
अर्थ-रक्तखाव अधिक होय तो रक्तपित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये । 
और खियोंके ॥ 3 वातजनित वेदना होय तो सवेवातनाशक क्रिया करनी 
|| चाहिये ॥ ६०॥ 


अथ धात्रीषद्पलकंघृततम्‌ । 
वातीफलानासरसै.पट्पलविपचेदवतम्‌ । 
शकरासेन्धेवोपेततद्धितसवगुल्मिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-आमलोंके रसमें चौबीस तोले घ्ृतको पकांवे, फिर इसमें मिश्री 
और संधानोन मिलाकर सेवन करनेसे सर्व प्रकारके गुल्म रोग दूर होतेहे ॥६१॥ 
अथ सझलगुल्महरवचादिदूणम्‌ । 
वचाहरातकाहिशतन्पवसास्लवतसम्‌ | 
य॒वक्षारयवानाच[पबडु"णाम्वुनाभशम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एतद्धिगुल्मनिचयंसशूलंसपारियहम्‌ । 
भिनत्तिसत्तरात्रेणवहेबद्धिड़रोतिच ॥ ६३ ॥ 
| अर्थे-बच, हरड, हींग, संधानोंन, अमलर्बेत, जवाखार और अजवायन इन 
' सबको समान भागले चूर्णकर गरम जलके का गुल्मरोग 
सात दिनमें दूर होजातांहे और अग्निकी वृद्धि होतीहे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(४७८) » रसरताकर। 


अथ हिंग्वाद्यंचूणम्‌ । 
हिंगुत्रिकटुकवचाजमोदाधन्याजगन्धादाडिमतिन्तिडी- 
कपाठाचित्रकचव्यसेन्धवविडसोवर्चलयवाक्षारस्वनि- 
काः । पिप्पलीमूलाम्लवेतसशठीपुष्करहपुषाजाजी- 
पथ्याःसंचण्यमातुळुङ्गाम्लेनबइशःपरिभाव्याक्षमात्राशु- 
टिकाःकारयेत्‌। ततःप्रातरेकेकांभक्षयेत्‌ । एषखलुयो- 
गोगुस्मश्वासकासचोरकह्ट्रोगपाश्वोदरबस्तिञ्ूलानाइ- 
सूचरकृच्छाशःछीहपाण्डुरोगान्हन्ति । दूलीप्रतिद्ल्या- 
शवार्त्थमुपयुज्यते । 
अर्थ-हींग, सोंठ, मिरच, पीपछ, वच, अजमोदा, धनियाँ, तिलवन, अनार, 
|| इमली, पाढ़, चीता, चव्य, सैंधानोन, बिरयासंचरनोन, कालानोन, जवाखार, 
|| सज्जीखार, पापलामूल, अमळबेंत, कचर, पोहकरमूल, हाऊबेर, जीरा और 
|| हरड इन सबको एकत्र पीस चूणेकर बिजोरे नीबूके रसकी बारबार भावना देकर 
|| दोदो तोळे भरकी गोली बनालेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली खावे । 
इससे गुल्म, श्वास, खांसी, अरुचि, हृदयरोग, पाश्वेशूळ, उद्ररोग, बस्तिशूल, 
|| आनाह, मूत्रकृूच्छू, बवासीर, फ्रीहा और पाण्डुरोग दूर होजाताहे ॥ 


अथ कहाराचघृतम्‌ । 


कहारमुत्पलंपद्मकुमुदंमधुयाशिका | 
पक्वाम्बुनाथतत्क्काथेजीवनीयोपकल्कितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शृतपर्कनवंपीतंरक्तपित्तास्रगुर्मनुत्‌ | 
दाहदऽणाज्व्रच्छाहयानदाषहरपरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
र अर्थ-गायका घी दोसेर, कल्कके लिये जीवनीयदशक आध सेर और क्काथके 
लिये सफेदकमछ, नीलोत्पल, कमल, कुमोदिनी और मुलेठी दोसेर, जल ब- 
त्तीस सेर, शेष आठ सर रक्‍खे । सबको मिलाकर यथाविधिसे-घृतको सिद्ध 
करे । इस छृतके पीनेसे-रक्तपित्त, रक्तगुल्म, दाह, तृषा, ज्वर, वमन और यो- 
| निके विकार दूर होतेहे ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४७९) 


न शाल्मना5पथ्यम्‌ ॥ 
वहरसूलकमत्स्याञ्छुष्कशाकानिवेदलम्‌ । 
नखादचचानुपगुल्मीमुराणिफलानिच ॥ ६६ ॥ 
डत गुल्मरागावध्यायः । 


| मत गीर मूळा, मछली, शुष्कशाक, वैदल अन्न अनूपदेशके जीवोंका 
|| सास, आर मधुफल यह सब गुल्मरोगवाले मनुष्योंकों कदापि भक्षण करने 
|| नहीं चाहिये ॥ ६६॥ र f 


इति गुल्मरोगाधिकारः समाप्त; । 


अथ हद्रोगचिकित्सा । 
सद्रीागणर्नहायत्वावमयद्र्चयत्तथा । 
साचरोत्थलघयेच्चहट्रोगवातिकाविना ॥ १ ॥ 
[पप्परयलावचाहणुयवक्षाराऽथसंघवम्‌। 
सविचळमथाशुण्टाचाजमादावच्रणतम्‌ ॥ २॥ 
फलघान्याम्बुकोलत्थदधिमद्यासवादिमिः । 
पाययच्छुद्वद्हञ्चस्नहनान्यतमनवा ॥ २ ॥ 
|| अर्थ-हदयरोगीको स्निग्धकरके वमन और विरेचन करावे, और 
|| वातिक हृदयरोगको छोडकर बाकीके बहुत पुराने सर्वप्रकारके हृदयरोगोमि लं- 
|| धन कराने : चाहियें । पीपल, इलायची, हींग, जबाखार, सेंधानोन, कालानोन, 
|| सोंठ और अजमोदा इन सबका एकत्र चूणेकर त्रिफलेके काढेके साथ, काँजीके- 
| | साथ, कुल्थीके यूषके साथ, दधि, मदिरा, आसव अथवा अन्य किसी- 
स्नेहके साथ वमन विरेचनादिके द्वारा शुद्धदेहवाले हृदयरोगीको पान 
करावे ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
अथ हद्रोगहरोपायः । 


शातप्रदेहाःपरिसेचनानितथाविरेकोहदि पित्तदुष्टे । 
द्राक्षासिताक्षोद्रपरूषकेःस्याच्छुद्रेचपित्तद्यनुपानकंस्यात्‌ ४ 
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en 


( ४८०) श्सरत्नाकर । 


अ्ेनस्यत्वचासिद्वकषरंयोज्यंचपत्तिके । 
हु सितयापचमूल्याचबलयामडकनवा ॥ ५ ॥ र 
घृतेनदुग्धेनगुडाम्भसावापिबन्तिचूर्णककुभस्यतोये | 
हृद्दोगजीणैज्वररक्तपित्तंहत्वाभवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पैत्तिक हृदयरोगमे शीतललेप, जलका सींचना, और विरेचन यह उप- 
चार करै । वमन, विरेचन आदिसे शुद्ध किये हुए हृदयरोगीको दाख, मिश्री, 
सहत और फालसा इनको एकत्रकर खानेको देवे । अर्जुनकी छाल, अथवा पंच- 
मूल या मुलेठी, अथवा खिरेटीके साथ दूधको औटाकर मिश्री मिलाके पीनेसे 
पित्तज हृदयरोग दूर होताहै। थी, दूध, या गुड़के शरबतके साथ अर्जुनबृक्षकी 
छालके चूणको पीनेसे हृद्रोग, जीण॑ज्वर ओर रक्तपित्तरोग दूर होताहै और 
मनुष्य दीर्घजीवी होजातेंहे ॥ ४॥ ५९ ॥ ६॥ 

अथ ह्रो गहरचूणेम्‌ । ५ 
बचानिम्बकषायाभ्यांवान्तहृदिकफोत्थिते ॥ ७॥ 
गोधूमककुभचूर्णळागपयोगुडसरर्पिषापकम । 
मघुशकरया[वामश्रशमयातहद्रागसुद्धतपुसाम्‌ ॥ < ॥ 
दशमूढीकषायास्तुसयवक्षारसैन्धवम | 
क कासरवासचहद्रागरुर्मशूलचचनाशयत्‌ ॥ ९॥ 
| हशूयगन्यावेडावश्वङ्ष्णाङुष्ठाभयाचित्रकयावञ्ूकम्‌ | 
पिवत्सतावचलपुष्कराव्ययवाम्भसाशूलहदामयप्नम्‌ 1० | 
.. अर्थे-कफज हृदयरोगमें बच ओर नीमके काथके द्वारा वमन करावे । गेहूँ 
और कोहका चूणे बकरीके दूधमें गुड़ और घृत डालके पकावि, फिर इसमें 
सहत ओर मिश्री मिलाकर सेबन करनेसे प्रबल हृदयरोग दूर होताहै । दरायू- 
ल्के कामे जवाखार ओर सेधानोन मिलाकर पीनेसे-खाँसी, श्वास, हृदयरोग, 
गुल्म और शूलरोग, दूर होताै। । हींग, बच, विरियासंचरनोन, सोंठ, पीपल, 
कूठ, हरड, चीता, जवाखार, कालानोन और पोहकरमूल इनका चूर्ण जोके 
काढेके साथ पीनेसे-शूर और हृदयरोग दूर होता ॥ ७-१० ॥ 
ब्म | 
सुख्यशताइअहरातकोनांसोवचेलस्यापिपलद्वयञ्च । 
EE 
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भाषाटीकासमेत । व ८ 007 ४८१) 
पक्कषतवछम द्रोगशूलोदरमारुतभ्रम्‌ 
यस्तम्‌ । रुतप्नम्‌ ॥११॥ 


अथ-हरड़ पचास 
कलर “हरड़ pe आठ तोले, इनके द्वारा घृतको पकाकर सेवन 


अथ 
पाठावचाशठीक्षारपथ्याभिव्योषदाडिमम्‌ । 
महाद्रकञ्चत्रिफला ॥ १२ ॥ 


माठुलुगस्यमूलञ्चचूणमुष्णाम्बुनापिबेत्‌ । 


मद्यनवाजयेद्वरमहद्रोगंशूलमाशुतत्‌ ॥ १३॥ 
| याद, बच, कचूर, जवाखार, हरड़, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, अ- 
| नार, महाद्रेक ( इमली ), हरड़, बहेडा, आमला, कूठ, जवासा, अमलबेंत और 
॥ तिजारका जड, इनका एकत्र चूणेकर गरमजलके अथवा मदिराके साथ पीनेसे 
|| गुल्म, हृदयरोग और शूलका नाझ होताहे॥ १२॥ १३॥ 


अथ श्वदेष्ट्रादयघ्तम्‌ । 

शवदेट्रेशीरमंजिष्ठाबलाकाश्मर्यकद्रङ्गम्‌ । 
दभसुळप[श्नपणांपलाशषभकोस्थिरा ॥ १४ ॥ 
पालकान्साधयत्तेषांरसेक्षीरचतुगुणे । 
कल्कैःस्वगुतप्रषभकोजीवन्तीजीवकेःसमेः ॥ १५ ॥ 
शतावयोद्रिमृद्रीकाशकराश्रावणीबिसेः । 
प्रस्थःसिद्धोघृताद्वातापित्तहद्रोगशूलनुत्‌ ॥ १६॥ 
मूतरकृच्छरप्रमेहाशःकासश्वासक्षयापहः । 
बल्यःस्रीमद्यभावाध्वक्षीणानांबळमांसदः ॥ १७॥ 

आवणीमुण्डी बिसंमृणालम्‌ । 

अर्थ-गायका घी दोसेर, दूध आठ सेर, काथके लिये गोखुरू, खस, भजीठ 


|| खिरटा, कुम्भर, इयानाक, कुशकाजड, पारनपणा, ढाक, ऋषभक आर शा 
॥ लिपणी, यह प्रत्येक चार चार तोले, पाकर वास्ते जळ सोलह सेर, शेष चार 


|| सेर ओर कल्कके लिये कोळ, ऋषभक, जीवन्ती, जीवक, सतावर, दाख, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


उद्ररोग और वातको यह बलभृत दूर करे है ॥१२॥ 


(४८२ ) रसरत्नाकर । 


र मिश्री, गोरखमुण्डी ओर कमलकी नाल प्रत्यक दादा ताले लव, 
सबको मिलाकर यथाविधिसे घृत सिद्धकेरे । इस घृतको सेवन करनेसे वातपे- 
त्तिक हृदयरोग, शूल, मूत्रकृच्छ्र, ममेह बवासीर, खाँसी, श्वास आर क्षयरो- 
गका क्षय होताहि । अत्यन्त बलकी बृद्धि होताहे । यह घत-मेथुन, मद्यपान 
भारवहन ( बोझढोना या बोझ लादना ) ओर पथश्रमण (मागे चलना )के 
द्वारा क्षीण मनुष्योंके बळ और मांसको बढाताहे ॥ १४-१७॥ 


अथ बलाझंघृतम्‌ । 


घृतंबलानागबलाजुनाम्बुसिद्सयष्टीमएकल्कपादस्‌ | 
हद्गोगशलक्षतरक्तापित्तकासानिलासकशमयत्युदीणघ्‌ १८॥ 
अम्बु क्काथः । 
अर्थ-गायका घी एकसेर, खिरेटी, गंगेरन और अर्जुनका काढा चार सेर, 
और मुलेठीका कल्क पावभर, लेवे, सबको मिलाकर छृतको सिद्ध करे । यह 
घृत-हदयरोग, शूल, क्षत, रक्तापित्त, खाँसी, वातरक्त, इनको दूर करेंहे ॥ १८॥ 
अथाजुनघृतम्‌ । 
पार्थस्यकल्कस्वरसेनसिद्धंशरतंत्रतसवेहृदामयेषु १९॥ 
स्वरसाभावे क्राथः । 
अर्थ--अजुंनके कल्क ओर स्वरससे सिद्धकियाहुआ घी सर्वम्रकारके हृद- 
यरोगोम देना चाहिये ॥ १९ ॥ 
अथ पचसाररसः 
शुद्धसूतसमगवधात्राफरद्रवाद्नस्‌ । 
यष्टाखज्जूरद्राक्षाणाकाथनमदयाहनस्‌ ॥ २० ॥ 
पचसाररसानामभक्षयन्माषमात्रकस्‌ । 
घात्रीवर्णसिताचाउपित्तद्रोगजिद्ववेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-पारा ओर गंधक समानभाग लेकर आमलोंके रसमें एकदिन खरल 
करे. फिर मुलेठी, खजूर और दाखोंके काढेमै एकदिन खरल करे तो पंचसा- 


रनामवाला रस सिद्ध हो। इसको एक मासाभर खावे और ऊपरसे आमलोंका 
चूण मिश्री मिलाकर भक्षण करे । इससे पित्तज हृदयरोग दूर होताहै॥२०॥२१॥ 
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भाषाटीकासमेत । त ` ४८३ ) 


SS 
— 


अथ हृदयाणवरसः | 

झुद्धसूतसमंगधमृतताम्रंद्रयोःसमम्‌ । 

मदयेब्रिफलाद्रावेःकाकमाचीद्रवेदिनम्‌ ॥ २२ ॥ 

चणमात्रावटीखादेद्रसोब्यड्दयार्णवः । 

काक॒माचाफलशुष्कंत्रिफलाफलसंयुतम ॥ २३ ॥ 

ढाजिशच्चपलतोयंक्काथमष्टावशेषकम्‌ । 

अनुपान पबेच्छान्त्येद्द्रोगेचकफोत्यिते ॥ २४ ॥ 
थ-शुद्धपारा एकभाग, शुद्धगधक एकभाग, तांबेका भस्प्र दोभाग, 
| रनका एकदिन त्रिफलेके क्वाथमै और एकदिन मकोयके रसमें खरल करके 
| चनका बराबर गोठा बनालेवे । एक गोठा प्रातादन खाव आर ऊपरसे मको 


यक सूखपत्त ओर त्रिफलेको बत्तीस पल जल्म अष्टावशेष काढा कर पीवे तो 
कफज हृद्यरांग टूर होवे ॥ २२॥ २३॥ २४ ॥ 


अथ हृद्रोगहरोपायः । 
चहुवशातपळक्षारगवामथप्वच्छनेः । 
।&रडपलुकयावत्तावत्कुयात्सुशांतलम्‌ ॥ २५ ॥ 
कषकापप्परु[चूणाक्ष्वापयाहेतपरम्‌ । 
सवदाषात्यद्रीगज्वरवासक्षयजयत्त॥ २६ ॥ 

|| अथ-चोबौसपल गायके दूधको मन्दाग्निसे धीरे धीरे पकावे, जब आधा द्ध 

| औटाकर शेष रहे तब उतारकर शीतल करले, फिर इसमें दो तोले पीपलका 

|| चूण डालकर पीबे तो सर्वप्रकारके हृदयरोग, ज्वर, श्वास और क्षयरोग दूर 

| होवें ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


>>> 


अथोरुस्तम्भादिहरोपायः । 
निष्कत्रयंशु्वसूतं निष्कद्वादशगंधकम्‌ । 
गुंजाबीजश्चषण्णिष्कोनिम्बबीजंजयातथा ॥ २७॥ 
प्रत्येकंनिष्कमात्रन्तुसमंजेपाळबीजकम्‌ । 
जयाजंबीरधचरकाकमाचीद्वेरिनस ॥ २८ ॥ 
सद्यसवरसँकुयाद घृतेगुञजाद्व्यालेहेत्‌ । 
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(४८४) रसरत्नाकर । 


गुंजाभद्ररसांनामाहगुसन्धवसयुतम्‌ ॥ 
शमयत्येवाकाचेत्रमूरुस्तम्भाद्दुःसहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा बारहमासै,शुद्धगंघक अडतालीस मासे, चोटली चाबीसमासे 
नीमके बीज चारमासे, भाँग चारमासे, जमालगोंटा चारमासे, इन सबको एक- 
त्र कर जयन्ती, जम्भीरी नीब, धतूरा ओर मकोयके रसमें एक एक दिन खरल 
करे । इसको दो गुंजाभर घत, हग और सेधेनोनके साथ सेवनकरनेसे-ऊरू- 
स्तम्भादिरोग दूर होतेहे ॥ २७-२९ ॥ 
अथ हद्यरोगेलेपः । 
अर्केक्षीरेणसिन्धूत्थलेपोवक्षसिदापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ आकके दूधमें सैंथानोन पीसकर वक्षःस्थलमें लेप करनेसे हृदयरोग दूर 
होतांहै ॥ ३०॥ 
अथ गुजाभद्र रसः । 
पद्मकेशरकंद्राक्षानिम्बबीजंजयातथा 
तुल्यचतुगुणक्षारक्षारात्तायचतुगुणम्‌ ॥ ३१ 
क्षाराषपचत्सवसक्षाद्रपाययाद्वषक्‌ । 
उद्राणक्षववक्षाहद्रागरक्तापत्तनुत्‌ ॥ ३२ ॥ 


थे-कमलकी केशर, दाख, नीमके बीज और जयन्ती यह सब समानभाग, 
| चौगुना दूध और दूधसे चौगुना जल मिलाकर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निसे पचावे, 
जब दूध बाकी रहे तब उतारकर छानलेवे, पश्चात्‌ इसमें सहत मिलाकर 
पीनेसे उदररोग, क्षत, वक्षरोग, हृदयरोग और रक्तपित्त रोग दूर होता 
है ॥ ३१॥ ३२॥ 

म अथ पुष्करजचूर्णोपयोगः । 
चूणपुष्करजाल्द्यान्माक्षकणसमायुतम्‌ । 
हच्छलश्वासकासम्नक्षयहिक्कानिवारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति हद्रोगाऽध्यायः । 
अर्थे-पोहकरमूलके चूणेमें सहत मिलाकर चाटनेसे हृदयझूल, श्वास, खाँसी, 
क्षय और हिक्कारोग दूर होताहे ॥ ३३ ॥ 
इति हृद्रोगाधिकारः समाप्त: । 


oS 
हि ममि २ ७ 
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अधोरोग्रहाधिकारचिकित्सा । 

अत्यभिस्यन्दिगुवन्नशुष्कपूत्यामिषाशनात्‌ ॥ । 
स्वासमांसयकृत्प्लीह्वाःसद्योवृद्धियरागतम॥ १ ॥ 
उराग्रहतदाकुक्षाकुरुतःकफमारुतो । 

सस्तम्भसज्वरघारंरूक्षस्पशासहंगुरुम ॥ २॥ 
ध्मानारुचिहच्छोथवातविण्मूत्ररोधिता । 
` तेतरारोधकञ्ूलानितत्रलिगानिर्निद्शेत्‌॥ ३ ॥ 
| अथ-अत्यन्त आभष्यान्द पदाथ, भारी अन्न और सूख तथा ठुगान्धत मा 
|| सका भक्षणकरनसे-मांसरुधिरके संयोगसे यकृत और प्रीहा जिससमय वृद्धिको 
माप्त होतेह, उसासमय कफ ओर वात ङुक्षिमें जाकर उरोग्रहरोगको उत्पन्न कर 
तह । स्तम्भ, ज्वर, रूक्षता स्पशका न सहसके, गुरुता, आध्मान, अरुचि, 
हृद्यमें सूजन अधावायुका अवरोध, मलमूत्रकारांध, तन्द्रा आर झूल यह सब 
लक्षण उरोग्रहरोगमें उत्पन्न होतेहे ॥ १॥ २॥ ३॥ 

अथारा्रहरागहरापायः । 

अत्राशुस्वेदनंकुयाइहनंरक्तमोक्षणम्‌ । 

तीक्ष्णोनरूहणविकक्रमाछघनमादरात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुत्र॒ज्ञीवकशिश्नुत्वक्सूयावत्तदलोद्गवाः । 

रसाएकेकशःकोष्णाद्विशोवारामडान्विताः ॥ & ॥ 
सपचळवणाःपयां्नवूद्कडसकांह्कताः । 

तत्चिवृत्तयथाशाब्वमूत्रतेलसुरासवैः ॥ ६ ॥ 
चव्याम्लवेतसक्षारान्सरामठसचित्रकान्‌ । 
पिबेत्तेलारनालाभ्यामुरोग्रहनिवृत्तये ॥ ७॥ 
यथातुरस्यात्रकृतस्यकमव्याधविरोधोनभवेन्मनागपि । 
यथाबलंवीक्ष्यचशुद्धविग्रहंतथाविधंपथ्यमपिप्रयोजयेत्‌ 
इति उरोग्रहनिदानचिकित्साधिकारः । 
अथ-इस उराग्रह रोगके उत्पन्न हातेहा खद, लाहादकां शढाकाक दारा 
दहन, रक्तमोक्षण, तीक्षणद्रब्योके द्वारा बास्तिकम्म ओर लंघन यह क्रमसे उप- 
| ३ 
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चार करे। पतजिया, सैजिनेकी छाल, हलहुलके पत्ते इनमें एकके या दोके 
रसको गरम कर हींग ओर पांचों नोन मिलाकर पीनेसे उरोग्रहरोग शान्त हो- 
ताहे, अथवा निसोत और गुड एकत्र कर गोमूत्र, तेल, सुरा या आसवके साथ 
पीसकर सेवन करनेसे-वा चव्य, अम्लबेंत, जवाखार, हींग और चीता 
पर ण ८००३ ० OO ००७७ ho ०2५ हि 
समानभाग लेकर तेल ओर कांजीके साथ पान करनेसे-उरोग्रह दूर होताहै। 
उरोग्रहरोगीको बलके अनुसार वमन विरेचनादिके द्वारा शुद्धकर रोगके अविः 
रोधी पथ्य देवे ॥ ४ ॥ ५९ ॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ 
इति उरोग्रहाधिकारः समाप्त: | 


rr 


अथ मूत्रकृच्छाचिकित्सा । 
स्वदाभ्यजनसेकादिनिरूहोत्तरबस्तयः | 
स्थिरायेमारुतप्रेश्चक्काथाद्यावातकृच्छिणाम्‌ ॥ १॥ 
अर्थे-स्वेद, अभ्यंग, सेकादि, निरूहबस्ति, उत्तरबस्ति और वातनाशक 
शालिपणीआदिका काथ,वातज मूत्रकृच्छरोगवाले मनुष्योंको हितकारीहें ॥१॥ 
अथ मूत्ररोधहरोपायः। 
तेलकुचकमूपिष्टाव्युष्तिनवारिणातस्य | 
स्वरसानपीतमात्र:शमयतिमृत्रस्यसंरोधम ॥ २ ॥ 
अर्थ-तैलकुचक ( कन्दूरी ) की जडको बासी जलमें पीसकरके उसके स्वरसको 
पीनेसे मूत्ररोध दूर होताहै॥ २ ॥ 
अथ वातजम्‌त्रकृच्छुहरो पाय:। 
अश्वगघामृताशुण्डीघात्रीगोक्ुरजंजलम्‌ । 
वातजसूनरुच्छ्वशूलाशुवेनाशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


A 


अर्थ-असगंध, गिलोय, सोंड, आमला और गोखुरुवोका काथ पीनेसे वातज 
मूत्रकृच्छ और शूल दूर होताहे ॥ ३ ॥ 
| अथान्योपायः । 
| एरण्डतेलसि धूत्थरुबुक्काथंसवातिके ॥ ४ ॥ | 
अर्थ-अरंडके काथमें अंडीका तेल और सैधानोन डाछकर पीनेसे वातज 
यूजकृच्छ दूर होताह ॥ ४ ॥ 


i 
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र्वीजक बह अथापरोऽपि \ 
` एवारुवीजकल्कोवाकांजिकेनच सेन्धवः ॥ ५ ॥ 
अथ-ककडीके बीजोंको कांजीमें पीस सेंधानोन डालकर पीनेसे वातज मू- 
त्रकच्छ्‌ दूर होवे ॥ ९ ॥ 
_ = अभुककृष्छगोपचारकवनम्‌। 
सेकावगाहाः शिशिर्दहाःसनेहोविधिवेस्तिपयोविकाराः। 
` द्र्षावदारीकषरसेयुतेशकचछरषुपततपरभवेषुकार्या ॥ ६॥ 
|| अर्थ-सेक, अवगाहन, शीतललेप, स्नेह, बस्तिकर्म, दूधके विकार माखन 
|| मढा इत्यादि ) और दाखोंका रस, विदारीकन्दका रस और इंखका रस यह 
|| सब उपचार पित्तके मूत्रकृच्छरमें करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
| _अथ्‌ ठणपंचमूलम्‌ । 
कुशःकाशःशरोदभइझुश्चेतितणाह्वयम्‌ । 
पित्तकच्छूहरंपचमूलंबस्तिविशोधनम्‌ ॥ 
एतत्पीतपयः सिद्धमेढरगहन्तिशोणितम्‌ ॥ ७॥ 
| अर्थ-कुश, कास, डाभ, रामसर, ओर इंख, इन पाँचांकी जडको तृणपंच- 
|| मुल कहतेह । यह-पित्तके मूत्रकृच्छको दूर करेंहे और बस्तिको शुद्ध करेंहे। 
|| इसी पंचमुलको दूधमें आँटाकर पीनेसे लिंगसे रुधिरका निकलना बन्द 
॥ होजाताहे ॥७॥ | 
| अथ शतावर्या दिक्काथः । 
शतावरीकासङ्शाश्वदष्टराविदारिशाळूककशेरूकाणाम्‌ | 
क्काथं सुशीतमधुशकराभ्यांपिबञ्जयेत्पेत्तिकसू्रकच्छम्‌ ॥८॥ 
अर्थ-शतावर, कास, कुशा, गोखुरू, बिदारीकन्द, अॅसीडे ओर कशेरू, 
इनका काथ करे, जब ठंडा होजाय तब उसमें सहत और मिश्री मिलाकर: 
पीवे तो पैत्तिक मूत्रकृच्छ्र दूर होवे ॥ ८ ॥ | 
अथ हुरीतक्यादिकाथः । | रे 
हरीतकीगोक्षुरराजबृक्षपाषाणजिद्विल्वयवासकानाम्‌ । 
क्वार्थपिबेन्माक्षिकसंप्रयुक्तेकच्छेसदाहेसरुजेविबन्धे ९॥ 
पाषाणाजत्कुलत्थम्‌ । 
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(४८८) रसरत्नाकर । 


अथ -दरड, गाखुरू; अमलतास, कुल्था, बल आर जवासा, इनके काटेमै 
सहत डालकर पानस दाह आर पाडायुक्त गृजकच्छ्राग, दूर होताहे ॥ ९ ॥ 


अथ गमनत्रकृच्छहराण । 
यवान्गक्षारतीक्ष्णोष्णंतेलाज्यंतिक्तकेः शृतम्‌ | 
सू्रेणसुरयावापिकदलीस्वरसेनवा ॥ १० ॥ 
कफपित्तविनाशायश्लक्षणंपिष्ठाज्जाटिपिबेत्‌ । 
ट सूक्ष्मेलाम्‌ । 
शुण्ठीगोक्षुरतोयंवाकफकृच्छूविनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यवक्षारंप्रक्षिपन्तिबृद्धाः । 
बृहतीधावनीपाठायष्टीमधुकलिंगकाः । 
पाचनीयोबृहत्यादिकृच्छरदोषत्रयापहः ॥ १२ | 
धावनी पुश्निपणी । 
गुडेनमिश्रितक्षीरंकदुष्णंकामतःपिबेत । 
सू्कच्छरेषुसवेषुशकरावातरोगनुत्‌ ॥ १३। 
निकण्टकारम्वघद्भकाशदुरालभाप्वतभेद्पथ्या 
निघ्नन्तिपीतामुनाश्मरीश्च संप्राप्तमृत्योरपियूजकृच्छूघ १४ 
आसन्नमृत्योरित्यर्थः । 
शिलातुल्यायवक्षारःसर्वकृ च्छानिवारणः । 
कण्टकारारसावापेसक्षीद्रःकृच्छनाशनः ॥ १५ ॥ 


अथ_यवात्न, खार तोष्णपदाथे, उष्णद्रव्य, तेल, घृत और कडुवे पदार्थ 
| ओटाकर, अथवा गोमूत्र या मदिरा वा केलेके रससे छोटी इलायचीको 
बाराक पासकर पानेस कफ ओर पित्तजन्य मूत्रकृच्छू दूर होताहे । सोंठ और 
गोखुरूओके क्वाथमें जवाखार डालकर पीनेसे कफज मूत्रकृच्छू दूर होताहे । 
हता, प्रश्चिषणा ( किसाक मतसे कटेरी ), पाढ, मुलेठी और इन्द्रजौ इनका 
काढा पानसे त्रिदोषजन्य सूज्रकृच्छू दूर होताहे। इसको बृहत्यादिपाचन कहतेहें। 
किंचित्गरमदूधमे गुड़ मिलाकर पावे तो सधैप्रकारके मूत्रकूच्छ, शर्करा, मेह 
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भाषाटीकासमेत । (४८९) 
[हनन कक कई 
.॥| आर वातरोग दूर होवे। गोखरू, अमलतास डाभर्क 

| जड, कांसकी जड, जवा- 
प पाषाणभेद और हरड, इनके कायम सहत मिलाकर पीनेसे असाध्यमूत्रकू - 
hs ओर पथरीरोग दूर होताहै । मैनशिल और जवाखारको बराबर भाग 
|| मिलाकर सेवन करनेसे-सर्वपरकारके मूत्रकृच्छ दूर होरे । कटेरीके रसमें सहत 
| मिलाकर पीनेसे मूत्रकृच्छ्रोग दूर होताहे ॥ १०-१५ ॥ 
| अथ सरक्तमूत्रकृच्छविचारः। 

सरक्तमूजकच्छतुपेत्तिकेविधिमाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
थ-रक्तज मूचकृच्छूनें पैत्तिक मूजक्रस्छोक्त विधि करमा चाहिये॥ १६ ॥ 
अथ शतावरीपृतंक्षारञ्च । 

रातावराकाशकुशश्वदशाविदारिकेक्ष्वामलकेषुसिद्धम्‌ । 


साप पर्यावासितयाविमिश्रक्च्छेषुपित्तप्रभवेषुकुयोत्‌ १७॥ 
अथ शतावर, काश, कुशा, गोखुरू, विदारीकन्द, ईखकी जड और आम- 


। ला इनक कल्कसे वत या दूधको सिद्धकर मिश्री मिलाकर सेवनकरनेसे-पित्त- 


| । | जन्य मूबकच्छू राग दूर होताहे ॥ १७॥ 
॥, अथ त्रकटकादिघतम्‌। 
जिकण्टकरण्डकुशादभारुकक्करुकक्षुस्वरसेनसिद्धम॒ \ 


सापणुडादशथुतप्रदयकृच्छराश्मरामूत्रविचातहतो ॥ १८॥ 
अथ-गोखुरू, अरण्ड, कुशादि, पंचमूल, सतावर, पेठा ओर इंख इनके स्वरस- 
में घृतको सिद्ध करे, इस घतसे आधाभाग गुड मिलाकर पैवि तो मूत्रकृच्छ 
अइ्मरी आर मूत्राघात रोग दूर होवें । जो त्रिकण्टकादे ओषधियाका स्वरस 
न मिले तो क्वाथ लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 


अथ सुुमारयमकरसायनस्‌ । 
पुननेवामूलतुलादशमूलंशतावरी । 
बलातुरगगंधाचतृणमूळंत्रिकण्टकम्‌ ॥ १९॥ 
विदारिगन्धानागाहुगुडूच्यतिबलातथा । 
प॒थग्द्शपलान्भागानपांद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ २० ॥ 
| मडमरातन्ागियसी॥२१॥ | । 
मधुकशंगवेरञ्चद्राक्षासैन्धवपिप्पली ॥ २१ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
= 4 


(४९० ) रसरत्नाकर ।. 


“जु । 
| निशह्नडपलान्यत्रतलमरण्डकस्य च ॥ २२ ॥ 
प्रस्थदत्वासमालोडयसम्यङ्मृद्वम्िनापचेत्‌ | 
एतदीश्चरपुत्राणांप्रागमोजनमनिन्दितम्‌ ॥ २३ ॥ 
राज्ञांराजसमानानांबहुस्रीपतयश्चये । 
सू्कृच्छरकटिस्तम्भेतथागाठपुरीषिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
मेढ्वेक्षणशूलेचयोनिशूलेनशस्यते । 

यथोक्तानाञ्चगुहमाणांवातशोणितिकाश्चये । 
बृल्यरसायनशातसुकुमारकुमारकम्‌॥ २६ ॥ 
दशमूलस्यमिलित्वादशपलाानि । 

एवंतृणपंचमूलस्य । 

द्रोणजलद्रोणद्वयम्‌ । 

द्रव्यतुलात्वयस्यविद्यमानत्वात्‌ । 
[द्रिपलीनांप्रत्यर्का द्रपलप्रमाणम । 
घृतस्यप्रस्थद्वयम्‌ । 

घृततेलान्येकीकृत्यपाकः । 

अर्थ-गायका घी चारसेर, गुड तीसपछ, अरण्डकातेल दो सेर क्वाथकेलिये 
पुननवेकी जड साढेबारहसेर, दशमूल, सतावर, खिरेंटी, असगन्ध, तृणपंचमूल, 
गोखुरू, विदारीकन्द, नागकेशर, गिलोय और कंघी प्रत्येक दशदशपल, जल 
चोसठसेर शेष सोलहसेर, कल्कके लिये महुवा, अदरख, दाख, सेँधानोन और 
पापल प्रत्येक दोदो पल और अजवायन आधसेरलेबै, सबको विधिपूर्वक मिला- 
कर मन्द्‌ मन्द्‌ अग्निसे पकावे । यह राजा तथा राजाओके समान और बहुत- 
| ख्रीवाले मनुष्योंको सेवन करना चाहिये । मूत्र कृच्छू, काटिस्तम्भ, गाढपुरीष, 
मेढू, वंक्षणशुल, योनिशूल, गुल्म और वातरक्तको दूरकरेंहे । बलकारक रसा- 
यन और शीतल हे ॥ १९-२५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (४९९) 


_ अथ मूत्रकूच्छहरलोहम्‌ । 
अयारजःछक्षणचूर्णमधुनासहयोजेतम्‌ । 

र सन नेतिभिलेहिनसंशयः ॥२६॥ 

_ नये-तीनभाग लोहेके चूर्णमें एकभाग सहत मि सेवनकरनेसे निःस- 

| कसका शो ओ हत मिलाकर सेवनकरनेसे निःस 

| ह अथ मूतरकृच्छ्रान्तकोरसः। 

रातावरारसःपष्टामृतसूतञ्चताम्रकम्‌ | 


[शाखतुत्थंचतुल्यांशंदिनेकेमईयेदृढम्‌ ॥२७॥ 
तद्रांलसाषपतेलेपाच्यंयामञ्चच्रणेयेत्। 
= त NSO ० 
एनङन्छात्मकःकीडरालहेन्शुजाचतुष्टयम ॥ २८॥ 
अक्षप्रज्ञाजसन्दहीमूजकूच्छूंनिहन्त्यलम्‌ | 
तुळसातलापण्याकांबेल्वमूलंतुषाम्बुना ॥ 
कषकमनुपानेनसुरयावासुवचले: ॥ २९॥ 
| अर्थ-पारेकीभस्म, ताबेकीभस्म और शुद्ध नीलाथोथा, इनको समान- 
|| भाग पि एक दिन सतावरके रसमें खरल करे, पश्चात्‌ इसका गाला बनाकर 
|| सरसोकि तेलमें एक महर तक पकांवे, शीतल होनेपर चूर्ण करलेवे तो मूत्रकृ- 
|| च्छान्तकनामवाला रस तेयार हो । इसको सहतमें मिलाकर चार रत्तीभर खाने 
तो निश्चय मूत्रकृच्छरोग दूर होवे । इसके ऊपर तुलसी, तिलोंकी खल और 
बेलका जड इनको तुषाम्बुनामक कांजीमें मिलाकर एक क्ष प्रमाण पोवे 
अथवा सुरामें सैंधानोन डालकर पान करे ॥ २७-२९ ॥ 
अथ लघुलोकेश्वररसः । 


रसभस्मेक भागश्चचत्वारः शुद्धगंधकाः। 
पिट्टावराटिकापूय्यारसपादेनटङ्गणम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षीरपिष्टेनरुद्धास्यंभाण्डरूद्वापुटेपचेत्‌ । 
स्वांगशैत्यंविच्रण्याथलघुलोकेश्वरोरसः ॥ ३१ ॥ 
चतुरांआघतेर्देयंमारचेःसहबुद्विमान्‌ । 
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(४९२) रसरत्नाकर । 


त कल्कमजाक्षीरणपाययेत्‌ ॥ 


शकराभावितंवातुपीत्वाकृच्छ्हरःपरः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-पारेकीभस्म एकभाग, शुद्ध गंधक चारभाग दोनोको एकत्र खरलकर 
कौडीमेंभर पारेसे चौथाई भाग सुहागा लेकर दूधमें पीसके कोडीके मुखको बंद 
कर कोडीको भांडमें रख भांडका मुख बंदकर पुट देवे, स्वांगशीतल होनेपर 
चूर्ण करले इसको लघुलोकेश्वर रस कहतेहें । इसको चार रत्तीसर घी और का 
लीमिरचाके साथ सेवन करे, पश्चात्‌ आमलेकी जड और आमलोंको बकरीके 
दूधके अथवा बूराके साथ सेवन करे तो मूत्रकृच्छ्रोग दूर होवे ॥ ३०-३२॥ 


यष्टरीगोक्षुरकंपथ्याविदारीचकसेरूकम्‌ । 
कषायंससिताक्षोद्रेरसभस्मयुतंपिबेत्‌ । 
मूञकृच्छंहरत्याझुसप्ताहात्पित्तसंभवम्‌ ॥ 
डात मृत्रकृच्छुरागाध्याय& । 
अर्थ-मुलेठी, गोखुरू, हरड, बिदारीकम्द और कशेरू इनके काढेमें मिश्री, 
सहत ओर पारेकी भस्म मिलाकर पीनेसे सातदिनभें पित्तजन्य सून्रकृच्छ्रोग 
दूर होताहे ॥ ३३ ॥ 
इति मूत्रक्ृच्छाधिकारः । 
अथ मूत्राचातचिकित्सा । 
मूतराघातान्यथादोषंस्रकृच्छूहरेर्जयेत्‌ । 
बस्तिसुत्तरबस्तिञ्चदद्यात्स्निग्चंविरेचनप्र ॥ १ 
जलेनखदिरीबीजंमूजआघाताश्मरीहरम्‌ । 
सूळरुद्रजटायाश्चतक्रपीतंतद्थक्त्‌ ॥ २ ॥ 
कल्कमेवोरुबीजानामक्षमाजससेन्धवम्‌ । 
` घान्याम्बुयुक्तेपीत्वाचमूत्राघाताद्विसुच्यते ॥ ३ ॥ 
तोयेनत्रिफलाकल्कःपातव्यःसेन्धवान्वितः । 
स्वरसःकण्टकायोश्चकेवलोमधुनापिवा ॥ ४ ॥ 
गोधावत्यामूलंकथितंघ्रततेलगोरसेमिश्रम्‌ ॥ 
| पीतनिरुद्धमरिचाद्विनत्तिम्‌त्रस्यसंघातम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत तत तत 1 नस 
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भाषाटीकासमेत । प ४९३ ) 


क pe दोर्षोके अनुसार मूत्रकृच्छ्नाशक औषधादिसे नष्ट 
ह इस ? उत्तरबस्ति, कौर स्निग्ध विरेचन देवे । छुश्मईके बीजोंको 
FO ॥ शजाघात आर पथरीरोग दूर होताहे । शैकरजटाकी जड- 
bss भा सूजाधात आर पथरीरोग दूर होताहै, दो तोळे कक- 
उरा कल्क कर सेधानोन मिला काँजीके साथ पीनेसे मूत्राघातरोग 
८ फलका जलम पीसकर संघानोन डालकर सेवनकरनेसे मूत्राघा- 

ग दूर होताहे । अथवा केवल कटेरीके रसमें सहत मिलाकर पीनेसे मूत्राघा- 
वराग दूर होताहे । वटपत्रीकी जड़के क्काथमें घृत, तेल और गायका दूध मिला- 
कर पीनेसे निःसन्देह बहुत शीघ्र मूत्राधातरोग टर होजाताहै ॥ १-५ ॥ 


अथ चित्रकादयंघृतम्‌ । 
चित्रकेशारिवाचेवबलाकालानशारिवा । 
द्राक्षांवेशालापेप्पल्यस्तथाचित्रानतम्भवेत ॥ ६ ॥ 
तथेवमधुकंदद्याहद्यादामलकानिच । 
घृताढकपचेदतःकह्केरक्षसमन्वितेः ॥ ७॥ 
क्षाख्ाणजलद्रोणेतत्सिद्धमवतारयेत्‌ । 
शीतपरिखुतचेवशकंराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुगाक्षाय्याश्वतत्सिद्धंमतिमान्प्रतिमिश्रयेत्‌ । 
ततामेतापेबेत्कालेयथादोषंयथाबलम ॥ ९॥ 
वात्रताःपित्तरेताःश्ेष्मरताश्चयोभवेत्‌। 
क्रेताग्रान्थरताःपिबेदिच्छित्नररोगिताम्‌ ॥ १० ॥ 
जीवनीयश्चवृष्यञ्चसर्पिरेतन्महारुणम्‌ । 
ग्रजाहितञ्चधन्यञ्चसवरोगापहंशिवम्‌ ॥ ११॥ 
स्वेरतत्प्रयुञ्जानं्रीगभ॑लभतेऽचिरात्‌ । 
असुग्दोषाञ्चयेच्चापियोनिदो षांश्चसंहतान्‌ ॥ 
मूत्रदोषेषुसवेषुकयादेताच्चिकित्सितम्‌ ॥ १२॥ 
इाति मूत्राधाताध्यायः । 
| 


1 
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(४९४) रसरत्नाकर । 


ड घी आठसेर, दूध बत्तीस सेर, जल बत्तीस सेर और कल्कके 
लिये चीता, अनन्तमूल, खिरेटी, हारसिंगार, दाख, पीपल, इन्द्रायन, मूषा- 
कणी, तगर, मुलेठी और आमला, प्रत्येक दो दो तोठे लेवे । सबको मिलाकर 
यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे जब सिद्ध होकर शीतल होजाय तब दो सेर मिश्री 
और दोसेर वंशलोचन मिला देवे । दोष और बलको विचार कर इसका सेवन 
करे । यह घृत-वातसे, पित्ते कफसे और रुधिरसे बिगडेहुए वीर्यं तथा 
गन्थियुक्तवीर्यके विकारोको विनष्ट करेंहे । जीवन, वीर्स्यवद्धंक, महाणुणवान्‌ 
सन्तानको वढानेवाला, धन्य, और सर्वरोगनाशक है । इसको सेवनकरनेसे स्री 
गर्भको धारण करतीहे, तथा रुधिरके विकार, योनिदोष ओर सर्व प्रकारके 
त्रके विकारोंको दूर करेंहै ॥ ६-१२ ॥ 

इति मूत्राघाताऽधिकारः । 


अथ अश्मरीचिकित्सा । 
अश्मरीदारुणाब्यायिस्त्ववघातेनतंजयेत्‌ । 
भिन्दयात्मवृद्धंप्रायरूपेमूञकृच्छूकमोमतः ॥ १ ॥ 
करमःस्नेहाभ्यङ्गादिः | 
अथे-अउमरीरोग अत्यंत भयानक है । जब तक यह नवीन हे तबतक अवघा- 


तसे नष्ट केरे । जब बढजावे तब अस्चादिद्वारा भेदे । ओर इसके पूर्वरूपमें 
मूत्रकच्छोक्त स्नेहाम्यंगादि उपचार करे ॥ १॥ 


अथ वातजन्याश्मरीलक्षणम्‌ । 
विशीणधारंमृत्रस्यगंधंकृच्छूंज्वरो ःरूचिः । 


नातपाताभवद्रातसकद्ल्पचसूजाते ॥ २ ॥ | 
अथ-वातजन्यपथरीरोगमें अत्यन्त कष्टसेफटी धाखाला, दुर्गन्धयुक्त मूत्र 
उतरे, ज्वर, अरुचि ओर किचित्‌ पीतवण बहुत थोडा मूत्र आवे, ॥ २ ॥ 


अथ वाताइमरीरोगोपायः 
वरुणस्यत्वचशुण्ठागाक्षुकाथयंजले । 


गुडशारयुतपात्वाचरवाताश्मराजयत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ-वरनाको छाल, सोंठ आर गोखुरू, इनके काथमें गुड और जवाखार 
डालकर पीनेसे बहुतदिनोंकी वाताइमरी दूर होतीहै ॥ ३ ॥ 
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^ अथ शुंठ्यादिकाथः । 
श 'उथायेमन्थपाषाणाशिमुवरुणगोश्नरः | 
सेपः्यारम्वधेःकाथःस हिंशुक्षारसेन्धवः॥ 
ठैच्छाश्मरकटीकोष्ठमेदूवातापहो5म़िदः ॥ ४ ॥ 
पाषणः कुळत्थः। 
|| अर्थ-सोंठ, अरणी, कुल्थी, सैंजिन 
| 35 > ७” ऊँलथी, सजिना, बरना, गोखुरू, हरड और 2 
| सके ग हाग, संधानोन और जवाखार डालकर पीनेसे क्त 
|| कटी, कोढ और भेढूवात दूर होताहे, तथा आग्निकी वृद्धि होतीहै ॥ ४ ॥ 
| अथाश्मराभद्नचूणमू | 
वरुणत्वक्कषायन्तुपीतञ्चणुडसंयुतम्‌। 
भरेसरापातयत्याञ्जुबस्तिशूलञ्चनाशयेत्‌ ॥ < ॥ 
जिकेण्टकस्यबीजानांचू्णमाक्षिकसंयुतम्‌ । 
 आवक्षारणसताहपेयमश्मरिभेदनम्‌ ॥ ६॥ 
अथ-बरनाकी छालके काठेमें गुड मिलाकर पीनेसे पथरी पतित होजातीहे 
|| और बास्तशूल नष्ट होताहे । गोखुरुआंका चूणे सहतमें मिलाकर भेड़के दूधके 
|| साथ पीनेसे सातदिनमें पथरीरोग दूर होजाताहे ॥ ५॥ ६ ॥ 
| मजरोधेतुकप्रचूणलिगेप्रवेशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-मूतरोध होय तो कपूरका चूण लिंगर्मे प्रवेश करे ॥ ७॥ 
स्रीणामपिप्रसंगेनशोणितंयस्यसिच्यते । 
मेथुनोपरमश्चास्यबइणीयो द्ितोविधिः ॥ ८ ॥ 
अथे-जिसके अत्यन्त खीप्रसंगसे लिंगके द्वारा रुधिर गिरने लगे,उनके लिये 
|| मेथुनकी निवृत्ति और बृंहणीयविधि विशेष हितकारीहे ॥ ८ ॥ 
अथ वरुणाचं घृतम्‌ । 
वरुणस्यतुलांकुण्णांज्रोणेविपाचयेत्‌। 
पादरीषपारंसाग्यघरृतप्रस्थावपाचयेत्‌॥ ९ ॥ 
वरुणंकदलीबिस्वंतृणजंपंचमूलकम्‌ । 
अश्रताचाश्मजपथ्याबोजञ्चत्रपुषाद्गवम्‌ ॥ १० ॥ 


ss आ... 
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(४९६) रसरत्नाकर । 


८३ कति 
यूथिकायाश्चमूलानिकाषिकाणिसमावपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्यमातरांपिबिजन्तुहेशकालाम्यपेक्षया | 
जीर्णेचास्मिन्पिबेत्पूवगुडंजीणन्तुमस्तुना ॥ 
अश्मरीशकराश्चैवमूत्रकच्छुञ्चनाशयेत्‌ ॥ १२ ॥ | 
अर्थ-साढेबारह सेर बरनाकी छालको कूटकर बत्तीस सेर जलमें ओटांवे जब || 
आठसेर जल शेष रहे तब उतारकर छानलेवे, पश्चात्‌ इसमें दोसेर गायका घी, || 
बरनाको छाल,केला, तृणपंचमूल, बेल, गिलोय,शिलाजीत, हरड, खीरेके बीज, | 
दूब, तिलोंका खार, ढाकका खार और जुहीकी जड प्रत्येक दो दो तोळे डाल 
कर पकावे । देश, काल और अग्निका बलाबल विचारकर इसका सेवनकरे । || 
इसके जाण होनेपर पुराना गुड दहीके तोडके साथ खावे । यह घृत-पथरी, || 
शकरा और मूत्रकूच्छ्रोगको दूर करे है ॥ ९-१२ ॥ 


अथ शरादिपंचमूल्यादिघृतम्‌। 
रराद्पचसृरयावाकषायंणपचेद घृतम्‌ 
अस्थगाश्रकरकनासद्मद्यात्सशकरम्‌ 
अश्मरासूनकृच्छघरतामागरुजापहस्‌ ॥ १३। 


अथ-गायका घी दो सेर, शरादिपंचमूलका काथ आठसेर और गोखुरुओं | 
का कल्क आधासर, सबको मिलाकर घृतको सिद्धकरे । शीतळ होनेपर अनुमा- || 
नमाफिक मिश्री मिलादेवे । इसको सेवन करनसे-पथरीरोग, मू्रकृच्छ || 
॥ ओर मेद्ररोग दूर होताहै ॥ १३॥ 


अथ पाषाणवञ्रकोरसः । 


शुद्धसूतंद्रिघागंधंद्रवेःवेतपुननेवेः । 
महयित्वादिनंखल्वेरुद्धातंभघरेपचेत ॥ १४ ॥ 
दिनान्तेतत्समुद्धत्यवणयेदतिचिक्कणम्‌ । 

पाषाणभेदसयुक्तचर्णतुल्योद्रिमाषकम्‌ ॥ १५ ॥ 
भक्षणादश्मरींहन्तिरसःपाषाणवजक: । 
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स्व त्स pO व्यव भाषाटोकासमेत । (४९७) 
गोपालक्कटीमूलकाथंमधयुतंपिबेत ॥ 
कण्टकशुभाभद्रामूलक्काथपिबेत्रिशो ॥ १६ ॥ 


अर्थ-शुद्धपारा एकभाग गंधक दो पे 
दन 0 पकेभाग,गधक दोभाग, दोनोको सफेद पुनर्न 
| दिन म करक भूधरयत्रमे पकावे, शीत समरत 


अथ त्रिविक्रमरस्तः । 
ताम्रभस्ममजाक्षीरे:पाच्यतुल्येःकृतेद्रवे । 
तत्ताम्रशुद्धसूतचगंधकसमंसमम्‌ ॥ १७ ॥ 
नियुण्डयत्ये्रवेमं्रंदिनंतद्रोलमुद्धरेत ॥ 
९गकिवाठकायन्मेपाच्यंयोज्यंद्विगुंजकम्‌ ॥ १८ ॥ 
बाजप्रस्यसूलश्वपिड्डातंचानुपाययेत । 
छ मम ॥ १९ ॥ 
|| अथ-बकराके दूधमें तॉबेकी पकावे निकी 

पारा और गंधक तीनों समान पा उक कि सन साठ 

कर गोला बना दिनभर वाडकायंत्रमें पकावे, स्वांगशीतल होनेपर चूण 
करणु, इसका दा रत्तोभर खावे ओर ऊपरसे बिजौरेकी जडुको जलमें 


॥ पीसकर पीवे तो एक महीनेमें यह त्रिविक्रम नामवाला रा 
पं रस पथरीको 
|| देवे ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ नि 


अथ पाषाणभेदरसः । 
झुद्धसूतोद्रिथागंथंशिसखितुत्थंरसोपमम्‌ । 
थेतापुननवावासागिरेकर्णीरसोद्ववेः ॥ २० ॥ 
प्रतिद्रावेख्यहंमर्यशुष्कंतचारुसंपुटे । 
स्वेदयेदोलिकायन्नेदिनेकंतंवितर्णयेत्‌ ॥ २१॥ 
|  रसःपाषाणभिन्नामद्रिगुंजोह्यशमरीहरः । 
रसरत्नाकर १८ सरला र कक 
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(४९८) रसरत्नाकर । 


कुलत्थकाथसंपीतमनुपानंप्रशस्यते ॥ 
सघ्नतंगोक्वुरकार्थरात्रैतैलेनलेहयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्यइमरोरोगाऽध्यायः। 
अर्थ-झुद्धपारा एकभाग, गंधक दोभाग, नीलाथोथा एकमाग, तीनोको 
| एकत्र कर सफेद पुननेवा,अडूसा और अपराजिताके रसमें एकएक दिन खरलकर 
सुखालेवे । फिर संपुटमें रख एकदिन दोलायंत्रमें पकावे, स्वांगशीतल होनेपर 
चूणे करले । इसको दो रत्तीभर भक्षण करे, और ऊपरसे कुलथीका काथ पीवे 
ओर रात्रिमें गोखुरूके काठेमें तेल और घी मिलाकर पीवे तो यह पाषाणमित्त्‌ 
रस-बहुत शीघ्र पथरीरोगको दूर करदेताहे ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


DEAS 


इति पथरीरागचिकित्सा समाक्षा | 
जत्र अथ प्रमेहाचिकित्सा । 
यैहेंतुमियेंप्रभवन्तिमेहास्तेषुप्रमेहेषुनतेनिषेव्याः । 
इेतोरसेवाविहितायथैवजातस्यरोगस्यभवोच्चिकेत्सा १॥ 
अर्थ-जिन आहारबिहारादिसे मेहरोग उत्पन्न होता है,वह संपूर्ण आहार विहा- 
रादि मेहरोगवाले रोगीको अवञ्य २ त्याग करने चाहिये । कारण यह हे कि 
रोगोत्पादक हेतुओंका त्याग करनाही रोगकी एक प्रकारकी चिकित्सा है ॥१॥ 
अथ प्रमेहरोगिपथ्यानि । 
श्यामाककोद्रवोद्ालगोधूमचणकाढकी | 
कुलत्थाश्चहितामोज्येपुराणामेहिनांसदा ॥ २ ॥ 
रूक्षद्व्तनंगाढंव्यायामंनिशिजागरम्‌ । 
यच्चान्यच्छुष्मापत्तध्नबाद्यमान्तारकाइतष्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे-समा, कोदों, वनकोदों, गेहूँ, चने, अरहर और कुलथी, यह सब 
पुराने अन्न प्रमेहरोगवालोंको सदैव हितकारी हैं । रूक्षद्रव्य, गाढा उबटन, 
कसरत, रात्रियोमें जागना और अन्यान्य बाह्य तथा आन्तारिक कफ और 
पित्तनाशक क्रिया प्रमेहरोगमे विशेष हितकारी है ॥ २ ॥ ३ ॥ 
अथ शुक्रमेहहरोपायः 
दूवाकसेरुपूतीककुम्भीकपुवशेवलम्‌ । 
जलेनक्कथितंपीतशुक्रमेहहरंपरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अरथे-दू्वा, कसेर, दुर्गन्ध करंज जलकुम्भी, केवटी, मो रि 
न ; १ केवटी, मोथा और सिवार 
इनके काढेमें सहत मिलाकर पीनेसे-झुक्रमेह दूर होताहै॥ ४ ॥ नता 
क्था अथान्योपायः। 
ह मलकसादेच्छु्रमेहहरंपरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“आमलेके चूर्णको सहतके साथ खानेसे शुक्रमेह नष्ट होताहै ॥ ५ ॥ 
२ अथ अमेहकषाय: । 
` कषायोमघुसंयु 
निफळारावयदासाकपायोमपुसंदुतः । | 
पतानिहान्तफनास्यंग्रमेहेनियतंन्णाम्‌ ॥ ६॥ 
अथ-त्रफला अमलतास, और दाख, इनके काढेमें सहत मिलाकर पीनेसे 
011 > च्य Da अ ; १ | 
|| फनास्य मेह शान्त होतांहे ॥ ६ ॥ [460 
अथ हरीतक्यादिकषायः । 


हरीतकीकट्फलसुस्तलोधाःपाठाविडंगाुनघन्वनश्च । 


ON 


उभेहरिद्रेतगरंविडंगकदम्बशालाजुनदीप्यकाश्च ॥ ७॥ 


€२* ७ 


A दिरोधव 
दातावडगःखादिरोधवश्चसुराह्नङष्ठागुरुचन्दनानि । 
दाव्येभिमन्थेजिफलासपाठापाठाचमूवांचतथाश्दष्टा ॥८॥ 
यवान्युशीराण्यभयागुड्चीजम्ब्वाभयाचित्रकसप्तपणीः 
पादः कषायाः कफमेहिनां च सदोपादिश्यामधुसंप्रयुक्ताः ९॥ 

अर्थे-हरड, कायफल, नागरमोथा और लोध, इनका क्वाथ बनाकर पैनिसे 
उद्कमभेह नष्ट होताह ॥ पाट, बायबिडंग, अझुनकी छाल और न्वः 
| नदृक्षको छाल, इनका काढा पीनेसे इक्षमेह दूर होताहे । हलदी, 
दारुहरदी, तगर और बायबिडंगका क्राथ पान करनेसे सान्द्रप्रमेह दूर होताहे। 
कदम्ब, साल, अजुन और अजवायनका काढा पीनेसे सुरामेह नष्ट होताहि। दारू- 
हलदी, बायबिडंग, सेर और धववृक्षकी छालका काथ पीनेसे विषमेह नष्ट होता 
है। देवदारु, कूठ, अगर और चन्दनका काथ पान करनेसे शुक्रमेह विनष्ट हो- 
ताहै । दारुहलदी, अरणी, त्रिफला ओर पाढका काढा पनिसे सिकतामेह दूर 
होताहे । पाढ, मूर्वा और गोखुरूका काथ पानकरनेसे शीतमेह नष्ट होताहे । 
अजवायन, खस, हरड और गिठोयका काढा पीनेसे शनैःप्रमेह दूर होताहै। 
mms oh 
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॥ जामुन, हरड, चीता तथा सतवनकी छालका काढा पीनेसे लालाप्रमेह दूर 
होताहै । उदकादिमेहनाशक इन दशों काढोंमें मधुप्रक्षेप और सहत मिलाना 
चाह्ियि॥७॥८॥९॥ 
अथ मेहहरोपायः । 
अशत्थाचदुरङगुलान्रयत्राचाद'फलत्रयात्‌ । 
साजङ्गारक्तसाराचचक्काथाःपचसमाक्षकाः ॥ १° ॥ 
नालहारद्रशुकाख्यक्षारमाजड्ठकाह्वयान्‌ । 
महान्हन्यु'क्रमादत सक्षाद्रा रक्तमहाजत्‌ ॥ ११ ॥ 
न्यग्राचाद्पच । 
जिङ्गी मंजिष्ठा । रक्तसारो रक्तचन्दनः । 
आसामेकोयोगः। Be 
सक्षौद्र इत्यादि काथः । 
काथःखजूरकाश्मयतिन्दुकार्थ्यम्रताकृतः ॥ १२ ॥ 
खजूरकाश्मय्यों: फलम्‌ । तिन्दुकः तिन्दुकस्यफलमजा ॥ 
अथ-पापलका छालका क्वाथ पानकरनेसे नीलमेह नष्ट होताहै। अमलतासका 
काथ पनिसे हारिद्रमेह दूर होताहे । वटादिपंचवृक्षका काथ पान करनेसे 
शुक्रमेह नष्ट होताहे । त्रिफलाका क्वाथ पान करनेसे क्षारभह नष्ट होता है 
मजीठ ओर लालचंदनका काथ पान करनेसे मांजिश्मेह दूर होतांहै और 
पीपल, अमलतास, वटादिपैचवृक्ष, त्रिफला, मैजीउ ओर लालचंदन, इन सबका 
काढा पानसे रक्तमेह नष्ट होताहे । इन सब काढोंमें सहत डालना चाहिये । 
खजूर, कुम्भेर तैदुकी मजा और गिलोयका काढा पीनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह 
| नष्ट होतेहे ॥ १० । ११॥ १२॥ 
| अथ पित्तप्रमेहहरकषायाः । 
लोधाज्जँनोशीरकुचन्दनानामरिष्टसेव्यामळकाभयानाम्‌ । 
चाञ्यजुनारष्टकवत्सकानानालात्पललातावषाजनानाम्‌ ॥ 
चत्वारएतेविहिताःकषायाःपित्तप्रमेहेमधुसंग्रयुक्ताः ॥ १२ ॥ 
; अर्थ-लोध; अर्जुन, खस और लालचंदन इनके काढेमें या नीमकी छाल 
| खस, आमला और हरड, इनके काढेमें अथवा आमला, अर्जुनकी छाल, नीम 


| 
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कीछाल और कुडेकीछाल इनके काहेमें या नीले नीलोत गत । 
अजुनकी छाल इनके काढेमे सहत Ra पत्ति ॥4। 
५... असाध्येष्पियापनार्ययोगायथा । | 
छिन्नावाहिकषायेणपाठाकुटजरामठम्‌ । 
तिकतांडुष्ठचसंचण्यस पिमेंहीपिबेन्नरः ॥ १४ ॥ 
पाठादीनांप्रक्षेपः । 
कुटजस्यत्वक्‌ । 


_ _ केदरखदिरपूगकाथंक्षोद्राह्ययेपिबेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कृद्रो विटखदिरः । पूगस्यफलम्‌। 
आममन्थकषायन्तुबसामेहेप्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
पाठाशिरीषदुः स्पशयूवाकिशुकतिन्दुकम । 
कपेत्यानांभिषककाथंहस्तिमेहेप्रयोजयेत ॥ १७॥ 
तिन्दुककपित्थयो"फलम्‌ | 
| अर्धे-गिहोय अं चीतेके काथमें पाढ, कुडा, हींग, कुटकी और 
॥ चूर्ण हु न सर्पिमेह दूर होताहे । दुर्गधखेर, खैर और साह 
|| काढा पीनेसे क्षोद्रमेह दूर होताहे । अरणीका काथ पान करनेसे वसामेह विः 
| नष्ट होताहे । पाद, सिरस, जवासा, चुरनहार, ढाक, तेंदू और कैथका काथ 
पान करनेसे हस्तिमेह नष्ट होताहै ॥ १४-१७ ॥ 
सिद्धानितेलानिध्रतानिचेवयोज्यानिमेहेष्वनिलात्मकेषु । 
मेदःकफअैवकपाययोगेःस्नेहेशवायुःशममेतितेषाम ॥१८॥ 
अर्थ-वातज प्रमेहमें सिद्ध तैल ओर घृत सेवन करने चाहियें । मेद और 
॥ कफ कषाययोगोंके द्वारा और वायु स्नेहके द्वारा शमन होतीहि ॥ १८ ॥ 

र अथ कफपित्तजमेहोपायः । 
गुंडारोचनिकासप्तपणशालविभीतकात्‌ 
रोहीतकात्कपित्थाच्पुष्पाणिङुटजादपि ॥ १९॥ 
चूणानिमधुनालिह्यात्ममेहेकफपित्तज । ` 
| कार्षिकाणिपिबेत्पिट्ठारसेनामलकस्यवा ॥ २० ॥ 


! 
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निफलाबुस्तकंदारुहरिदवादेवदारुच । 
तत्काथमउसयुक्तापबत्सवप्रमहाजत्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वमेहहराधात्र्यारस ःक्षोदनिशायुतः । 
कषायास्रफलादारूसुस्तकेरथवाकृतः ॥ २२ ॥ 
अभक्षोद्रहरिद्राप्रश्षेपोनास्ति । 
गाधावतीजटायाःक्काथोषृतदुग्धतेलसंस्निग्धः। 
दुजयमहान्हन्यात्प्रातःपीतोनसन्देहः ॥ २३ ॥ 
पलत्रिकंदारुनिशांविशालांबुस्त्निष्क्ाथ्यनिशांशकल्कम्‌ । 
पिवेत्कषायंमधुसंयृतंचसवप्रमेहेषुसयुत्थितेषु ॥ २४ ॥ 
अंशशब्दोच्योमिधायी निशायाअंशश्वतुर्थ- | 
भागःकह्कोयमित्यथेः | | 
अशश्चतुथाभागः । 
कटंकटेरीमधुकत्रिफलाचित्रकेःसमेः । 
सिद्वःकषायःपातव्यःग्रमेहाणांविनाशनः ॥ २५ ॥ 
मधुनात्रिफलाच्ूणमथवारमजतूदवम्‌ । 
लोहंजम्ब्वभयोत्थंवालिद्यान्मेहनिवृत्तये ॥ २६ ॥ 
अर्थ-कबीला, सतवन, साल, बहेडा, रोहेडा, कैथा और कुडेके फूलोंका 
चूर्ण दा ताल सहतके साथ अथवा आमलोंके रसके साथ पीनेसे कफपैत्तिक 
प्रमेह विनष्ट होताहे । हरड, आमला, बहेडा, नागरमोथा, दारुहलदी ओर देव- 
दारु इनके कादेमें सहत डालकर पीनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर होजातेहें । | 
रार और नागरमोथेका काथ पान करनेसे भी सर्वप्रकारके ममेह | 
दूर पापी लताकी जडके काथमें एत; तेल और दूध मिलाकर 
प्रातःकाल पीनेसे असाध्य प्रमेहभी दूर होजाताहै । त्रिफला, दारुहलदी, इन्द्रा- 
यन और नागरमोथा इनके काढेमें चतुर्थांश हलदीका चूणे और किचित्‌ 
सहत डालकर पीनेसे सर्वप्रकारके प्रमेहरोग नश्होजातेहें । दारुहलदी, मुले, 
त्रिफला और चीता इनका कादा पीनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर होतेहे 
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त्रिफलेका चुणे अथवा शिलाजीतका चूर्ण या लोह ५ 
सहत मिलाकर चाटनेसे समक मेरो दूर रोमा ल 
NT अध न्यग्रोधाद्यचूणम्‌ । 
न्यमाधादुम्बराश्वत्थस्योनाकारवधा5सनम्‌ । 
अश्रजम्बूकपत्यञ्चपेयालेककुभंधवम्‌ ॥ २७ ॥ 
मधुकमधुकोलोभ्रवरुणपारिभद्रकम्‌ । 
पटोलमेषश्वृगीचदन्तीचित्रकमाठकी ॥ २८ ॥ 
करजत्रिफलाशउभद्लातकफलानिच । 
एतानसमभागानिलक्ष्णचर्णीनिकारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
न्यग्रोंधाद्यमिदंचर्णमधुनासहलेहयेत्‌ । 
फलतयरसश्चानुपिबेन्मूत्रंविशुध्यति ॥ ३० ॥ 
एतेनविशतिमेंहामूत्रकच्छाणियानिच । 
प्रशमंयान्तियोगेनपीडकानचजायते ॥ 
न्यग्रोधाद्यमिदंत्ववआम्रजम्ब्वस्तिगृह्यते ॥ ३१ ॥ 
अर्थे-बड, गूलर, पीपल, इयोनाक, अमलतास, असन, आम, जामुन कैथ, 
चिरोंजी, कोह, धो, महुआ, मुलेठी, लोध, बरना, फरहद, पटोल मेढाशिंगी, 
दन्ती, चीता, अरहर, करज्ष, हरड, बहेडा, आमला, इन्द्र जौ और भिलावा, 
इनसबको समान भाग लेकर बारीक चूणेकरले, इसको न्यग्रोधादिचूर्ण कह- 
तेहें । इसमें बराबरका सहत मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे त्रिफलेका काथ 
पावे तो मूत्र शुद्ध हो, बीस प्रकारके प्रमेह और मूत्रकूच्छरोग दूर होवे, इसको || 
सेवन करनेसे प्रमेहजनित पिड़का उत्पन्न नहीं होतेहें । यहाँ आम और जामुनकी 
गुठली लेनी चाहिये ॥ २७-३१ ॥ 
अथ त्रिकण्टकायंघृतंतेलंच । 
त्रिकण्टकारमयेकसोमवल्केर्मछ्ातकैःसातिविषैःसलोभ्नेः । 
वचापटोलाजञननिम्बुमुस्तेहरिद्रयापद्यकदीप्यकेश्व ॥ ३२॥ 
मंजिष्ठपाठागुरुचन्दनेथसर्वैःसमस्तैःकफवातजेषु । 
मेहेघुतेलविपचेदृतचपेततेपुमिश्रत्रिपुलक्षणेघु ॥ २२ ॥ 


~ 
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(५०४) रसरत्नाकर । 


अर्थ-गायका घी अथवा तिलका तेल प्रत्येक अथवा दोनों मिले हुए दोसेर 
गोखुरू, कुम्भेर, सफेदखैर, भिलावा, अतीस, छोध, बच, पटोल, अर्जुन, नीम 
नागरमोथा, हळदी, पद्माख, अजवायन, मजीठ, पाद्‌, अगर और लालचन्दन 
|| सब ओषधियोंका कल्क आधासेर लेवे । यह तेल या घृत अथवा घी और तेल 
|| दोनों कल्क मिलाकर सिद्ध करे। इसको सेवनकरनेसे पेत्तिकमेह और सान्नि 


|| पातिकमेह नष्ट होताहे ॥ ३२॥ ३ ३॥ हे 
अथ दाडिपायंघृतंम्‌ । 


दाडिमस्यचबीजानिकृमिप्रस्यचतण्डुलाः । 
रजनीचविकाजाजीनागरंजिफलाकणा ॥ ३४ ॥ 
त्रिकण्टकस्यबीजानियवानीधान्यकन्तथा 
वृक्षाम्लबदरचवसिन्धूद्वसमायुतैः ॥ ३७ 
अम्लवेतसकंद्राक्षाय्टीमधुकपाकले 
दारवीत्वचांशिलाधातुनीलोत्पलरसांज 
एतेःकल्केरक्षमात्रेतप्रस्थंविपा चयेत्‌ । 
भाज्यपानप्रदातव्यंसवचुषुचमाङ्जया ॥ ३७ ॥ 
ग्रमहान्वशतिश्चेवमूत्राघातांस्तथाश्मरीम्‌ । 

_ कच्छान्सुदारुणांशवहन्यादेतत्रसशयः ॥ ३८॥ 
विबन्धानाहशूळप्रंकामलाज्वरनाशनस्‌ । 
दाडमायशतन्नामअश्विभ्यांनिमितंपुरा ॥ ३९ ॥ 


शिलावातुःशिलाजतुतच्चशोधितंग्राह्मम्‌ । 

` अर्थ-अनारदाना, बायबिडंग, हल्दी, चव्य, जीरा, हरड, सोंठ बहेडा, 
आमला, पीपल, गोखुरुओंके बीज, अजवायन. धनियाँ, विषाविल, बेर, सेंधा- 
नोन, अमल्बेत, दाख, मुलेठी, कूठ, दारुहलदी, दालचीनी, शुद्धशिलाजीत, 
नीले कमल और रसौत प्रत्येका एक तोला कल्क लेकर चौसठ तोळे घृतको 
पकावै । इसको सर्वऋतुओंमें भोजन और पानभें मात्रासे सेवनकरनेसे बीसप्रका- 
रके प्रमेह, मूत्राघात, पथरी, दारुण मूत्रकृच्छ, विबन्ध, आनाह, झूल, कामला, 
और ज्वर दूर होतांहे । यह दाडिमाच् घृत श्रीमान्‌ अश्विनीङुमारोंने निर्माण 
किया है ॥ ३४-३९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । Se 00 


_ अय धान्वंतरघृतम्‌। 
दशशूलकरंजोडोदेवदारुहरीतकी । 
वषाभूवेरुणोदन्तीचित्रकंसपुनर्नवम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुधानीपकदम्बाश्चबिल्वंभछ्ञातकानिच । 
रठीपुष्करमूलञ्चपिप्पलीमूलमेबच ॥ ४१ ॥ 
उथग्द्शपलान्भागानेतांस्तोयामेणेपचेत्‌ । 
नवकलकुलत्यानांप्रस्थंग्रस्थंचदापयेत्‌ ॥४२॥ 
तनपादावशोषेणपृतप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
निउरनफलामाङ्गारोहिषंगजपिप्पली ॥ ४३ ॥ 
“टगबरविडगानिवचाकपिछकंतथा ।.. `. 
गभेणानेनसिद्धस्यात्पायये्चयथाबलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतद्वान्वन्तरनामविख्यातंसपिरुत्तमम्‌। | 
गुल्मकुष्टममहाअश्वयथुवातशोणितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शाहोद्रतथाशासिविद्रधिपिडिकाश्चयाः । 
अपस्मारतथान्मादंसाप्रेतब्रियच्छति ॥ ४६ ॥ 

अर्थ-गायका घी चारसेर, काथके लिये दशमूल, लालफलकी करंज, सफेद 
|| फलकी करंज, देवदारु, हरड, लालपुननेवा, वरना, दन्ती, चीता सफेदपुननेवा, 
थूहर, कद्म्ब, बडीकदम्ब, बेल, भिलावा, कचूर, पोहकरसूल और पापलामूल, 
|| अत्येक ओषधि दशदशपल और जौ, बेर तथा ङुलथी प्रत्येक सोले सोले पल | 
|| पाकके लिये, जल २१० दोसो दश सेर, शेष ५२ बावन सेर चारपल और ' 
कल्कके लिये हिजलकी जड, त्रिफला, भारंगी, सुगंधतृण, गजपीपल, अद्रख, 
|| वायबिडंग, बच और कबीला यह सब औषावि चारसेर लेवे । सबको मिला- | 
|| कर यथाबियिसे घृत सिद्ध करे अग्निका बलाबल विचारकर इसका सेवन करे, ! 
यह उत्तम घ्रत धान्वन्तर नामसे विख्यातंहे । इसके सेवनसे गुल्म, कोढ, | 
|| अमेह, सूजन, वातरक्त, झीहा, उद्ररोग, बवासीर, विद्रधि, पिडिका, अपस्मार | 
और उन्मादरोग दूर होताहै ॥ ४०-४६ ॥ | 
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(५०६) रसरत्नाकर । 


| अथ बृहद्धान्वन्तर घृतम्‌ । 

| दन्तीचित्रकमूलानामशव्टीपलानिच । 

। अभयाविशतिदेयाषट्पलंदेवदारुच ॥ ४७ ॥ 

| कदम्बनीपवरुणसम्पाकाम्रपुननवा: । 

चिरबिल्वश्वसवेषांषट्पलानिपृथकरपृथळ्‌ ॥ ४८ ॥ 

| ड्रेपंचमूल्योसंकूट यप्ृथगाढकसम्मिते | 

। पक्त्वाचलुरुणेतोयेपादशेपेषतादकम्‌॥ ४९ ॥ 

| विपचेत्पंचलवणेःपंचकोलेश्वकाषिकेः । 

| बहद्वान्वन्तरमिद्‌घतंविंशतिमेहनुत्‌ ॥ «० || 

' गुल्मवयथकुषठाररीःश्वासहिकोदरापहम्‌ | 

| आग्नेयंडुंहणचेवहन्तिनानाव्यथाजृणाम्‌ ॥ 

|  रसायनमिदेसापिःश्रेष्ठजह्याभिपजितम ॥ ५१ ॥ | 

अर्थ-घृत आठ सेर, काथके लिये दन्तीकी जड आठ पल, चीतेकी जड || 

आठपल, हरड बीसपल, देवदारु छे पल, कदम्ब, बडा कदम्ब, बरनाकीछाल, || 
आमकी छाल, पुननंवा और करंजुआ प्रत्येक छे छे पल, स्वल्पपंचूल और | 
बृहत्पंचमूल प्रत्येक आठ सेर जल सब औषधियोंसे दुगुना शेष चतुर्थांश और || 
कल्कके लिये पंचलवण और पंचकोल प्रत्येक दो दो तोळे, सबको मिलाकर यथा- || 
बिधिमे ध्रतको सिद्ध करै। इसको सेवन करनेसे बीसप्रकारके प्रमेह, गुल्म, सूजन, | 
कोढ,बवासीर, श्वास, हिचकी, उद्रराग और अनेकप्रकारके रोग दूर होतेहे । | 
यह बृहद्धान्वन्तर घृत आग्नेको दीपनकरनेवाला, पुष्टिकारक और श्रेष्ठ रसायन है | 
| 
| 
| 
| 


और ब्रह्माकरके पूजितहे ॥ ४७-९१ ॥ 
अथ शिलाजलुलेहः। 


शिलाजतुपलान्यष्टोसितायाश्चपलाष्टकम्‌। 
बृहत्यास्तुफळंमूळं ङ्गी घात्रीकणातुगा ॥ ५२॥ | 
प॒थगेषांपल ञ्ातुजीतस्यमिलितंतुगा । | 
संचूर्ण्यंमिलितंकृत्वा निहन्तिमचुनालिहन्‌ ॥ ५३ ॥ । 
प्रमेहशुकदोषासक-धासकासक्षयाश्मरीम्‌ । 
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|| कामका सफेद बूरा आठपल, बृहतीकीजड और फल 
|| डांगी, आमला, पीपल और वंशलोचन प्रत्येक एक एक पल, दाल- 


| ची एकतोला, नागके | गो 

|| खासा, खास, क्षय, पथरी, मूत्राधात, मंदाग्नि, आम, गुल्म, प्लीहा, आगि, वात, 

|| जाणज्वर आर अरुचि दूर होवे ॥ ९२॥ ९३ ॥ ५४॥ न 

अथ दशमूलघृतम्‌। 

दशमूलीशठीदन्तीदेवदारुपुनर्नवा । 
सूलखुद्यकेयो:पथ्याभूकन्दश्वसपुष्करम्‌ । 
करजेवारुणंमूलंपिप्पलीचसमंसमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रतेदशपलयोज्यकुलत्थबदरीयवा: । 
अत्येकंषोडशपलंसरवमेकत्रपाचयेत्‌ | 
तेषामध्युणेतोयेपादशेषं समाहरेत्‌ ॥ «६ ॥ 
वस्नपूर्त कषायन्तंपुनःपाच्यामिमेःसह । 

` चव्यद्रिपिप्पलीभाङ्गीवचात्रिवृद्धिङंगकम्‌ । 
लोधरंकम्पिछकंशुण्ठीम्त्येकपलसम्मितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चूणितंयोजयेत्तत्रघृतप्रस्थयुतंपचेत्‌ । 
घतावशेषमुत्तायकर्षमाज॑प्रयोजयेत्‌ । 
प्रमेहोपद्रवाणाञ्चशमनंपवनंहितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पिडिकाब्रणगण्डानांसवॉपद्रवशान्तिकृत्‌ । 
स्वभावितंसारसारेरविचन्द्रांशुशोधितम्‌ ॥ ५९ ॥ | 


पानीयशालिभुंजानोजांगलानांरसेःशुभे: । 
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ष्र 
| 
| 


(९०८) रसरत्नाकर । 


सर्वोनितिहरेन्मेहान्सवोंपद्रवकंजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अस्यपत्रिकादशम्रलादिद्राविशद्रव्याणांमिलि- 
त्वा ३९पलपाकार्थपानाय्‌२८ १ इपल, शष १०४पल । 
कल्कार्थचव्यादिशुण्ठीनांमिलित्वाच्ण१ "पल ॥ 
अर्थ-दशमूल, कचूर, दन्ती, देवदारु, पुननवा, थूहरकाजड, आकको जड़ 
हरड, जंगलीजमीकन्द, पोहकरमूल, करंज, बरनाकी जड़ और पीपल, प्रत्येक 
दश दशपल, कुलथी, बेर और जो प्रत्येक सोलह सोलह पल लेकर सबसे आठ- 
गुने जलमें पकांव जब चोथाभाग जल शेष रहे तब उतारकर वस्रमें छान लेवे, 
पश्चात्‌ इसमें चव्य, पीपल, गजपीपल, भारंगी, बच, नेसात, बायबिडंग, लोध, 
कबीला और सोंठ प्रत्येकका चूर्ण एक एक पल और गायका घी दो सेर मिला- 
कर पकावे । जब केवल घृत शेष रंहै तब उतारले । दो तोले भर प्रतिदिन इस- 
को खावे । यह घृत प्रमेहके उपद्रवोंको शान्त करे, वातरोगमे हितकारी, तथा 
पिडिका, व्रण और गलगंडादिके सब उपद्रवोंको शमन करे है। इस घृतको चा- 
बळेके जलके और जांगलदेशके जीवोके मांसरसके साथ सेवन करे । यह घृत 
सर्वोपद्रवसंयुक्त सर्वप्रकारके प्रमेहरोगोके दूर करेंहे, ॥ ५५-६० ॥ 
अथ सवमेहो पाथः 
जयन्तीलाजयावाथमधुनासवसहजित्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-जयन्ती और खीलोके चूणेको सहतर्मे मिलाकर चारनेसे प्रमेह रोग 


>> ~ 


दूर होजातेहे ॥ ६१ ॥ हि 
अथ विडंगादिलोहम्‌ । 


विडंगत्रिफलाम्ुस्तेःपिप्पल्यानागरेणच । 
जावकाद्यायुताहान्तप्रमंहानातिदारुणाच्‌ ॥ 
लाहासत्रविकारांश्चसवानवनसंशयः ॥ ६२॥ 
सवचूणसमलाहचूणग्राह्मम्‌। 
अर्थ-बायबिडंग, त्रिफला, नागरमोथा, पीपल, सोठ और जीवनीयदशक 
यह सब औषधि समानभाग लेकर चूणे करले और सब चूणेकी बराबर लोहे- 
का चूर्ण मिलालेवे । यह बिडंगादिलोह-अत्यन्त दारुण मरमेहोको और सर्वे" 


मूत्रविकाराका दूर कहै ॥ ५२ ॥ 
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जा (५९) 
MEN 6 
अथ श्वदंशदिलोहः । 
धे्देछ्रात्रिफलामुस्तणड्चीफल्गुपछ्वान्‌। 
९नउराचमाजिष्ठारोहिषस्यचपछ्वान्‌॥ ६३ ॥ 
बलापुननवाश्यामाशारिदेवदारुच । 
पिप्पलनागरजेवविडंगमरिचानिच ॥ ६४ ॥ 
पाठक म्प्कभाङ्गोद्रिहरिदेनिदिग्धिकाम्‌ । 
रर डसूछदन्ताचचित्रककटुरोहिणीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एता निसमभागानिश्वक्षणचर्णानिकारयेत्‌ । 
दिणणसवदर्णभ्योलौहनर्णप्रदापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मापकनितयतस्माच्चतुष्टयमथापिवा । 
पिबेदुष्णेनतोयेनमद्येनापिचमद्यपः ॥ ६७ ॥ 
महशूलोदरणीहशोथाशःपाण्डुरोगनुत्‌ । 
गोमूञपिणेरेतेश्ववटिकास्तद्रदापहाः ॥ ६८ ॥ 
पल्गुश्चकाकोडुम्बरीतस्या:पछव: । 
|| , अथ-गोखुरू, त्रिफला, नागरमोथा, गिलोय, कटूमरकेपत्ते, दाभ, कुशा, 
|| मँजीठ, सुगंधरोहिषतृणोके पत्ते, खिरैटी, पुननेवा, निसोत, कालीसर, गोरीसर, 
|| देवदारु, पीपल, सोंठ, बायबिडंग, कालीमिरच, पाठ, कबीला, भारंगी, 
हलदी, दारुहलदी, कटेरी, अरण्डकीजड्‌, दन्ती, चीता और कुटकी, इन 
सब ओषाधियोको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करले, सब चूणसे || 
दुगुना लोहेका चूर्ण मिला लेवे । यह तीन मासे या चार मासेभर गरम 
जळके साथ अथवा मदिरापीनेबाला मदिराके साथ सेवन करे । इससे प्रमेह, 
| शूल, उद्ररोग, प्हीहा, सूजन, बवासीर और पाण्डुरोग यह सब दूर हो जातेहै 
और इस चूर्णको गोध्ूत्रमें गोली बनाकर' खानेसे उपरोक्त गुणोंको 
करेंहे ॥ ६३-६८ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभागुटिका । 
कृमिरिषुदहनव्योषत्रिफलाऽमरदारुचव्यभूनिम्बम्‌ 
मागधीसूलमुरतंसशविविचंमाक्षिकेचेव ॥ 
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(९१०) रसरत्नाकर । 


| लवणक्षारनिशायुक्स्तुम्बुरुगजकणातिविषाः ॥ ६९ ॥ 
कर्षांशिकान्येवसमानिकुयात्पलाष्टकं चाश्मजतोविदध्यात्‌। 
निष्पत्रजञुद्धस्यपुरस्याविद्रान्पलद्वयंलोहरजस्तथेव ॥ ७० ॥ 
सिताचतुष्कंपलमत्रवांश्वानिङुम्भकुम्भतरिसुगन्धियुक्तम्‌ ॥ 
`` चन्द्रप्रभेयंशुटिकाप्रयोज्याअशासिनिणाशयतेषडेव ॥७१॥ 
भगन्दरंपाण्डचकामलाअनिणेशव्वेः कुरुते चदीसिस्‌ | 
हन्त्यामयान्पित्तकफानिलोत्थाब्राडीगतेममंगतेब्रणेच७२॥ 
ग्न्थ्यबुदेविद्रायिराजयक्ष्मणोमेहेभगाख्येप्रबलेप्रयोज्यः । 
शुकक्षयेचाशमरिसूत्रकृच्ट्रेशुक्मवाहेऽप्युद्रामयेच ॥ ७३ ॥ 
भक्तस्यपूर्वसततंप्रयोज्यातक्राबुपानाप्यथमस्तुपाना । 


१-किचित्‌ दशमूलक्षाथे चतुर्गुणे 'उष्णे पत्रादिरहितनिरवकरगुग्युळुं प्रक्षिप्यालोडय 
वसतरशूतं विधाय प्रचण्डातपे विशोष्य पिट्टितगुग्गुलोः पलद्वयं ग्राह्मम्‌ | तथा नागाजुनोक्तामृ- 
तसारळोहोक्तजारणपुटनादिशो घितयथाब्यािप्रत्यनीकद्रव्याविशेषपुटितकान्तवन्रादिलोहचूर्ण 
स्य पलद्वयम्‌। तथा रिलाजतुनस्त्रिफलादामूलानि क्वाथे उष्णे प्रक्षिप्य केबलोष्णजल एव 
वा प्रक्षिप्य प्रचण्डातप तापितास्याद्वीभूतसरं गृहीत्वा शोधितस्याष्टपलान्यादाय रसायनाधि- 
कारोक्तशिवागुटिकोक्तक्रमेण त्रिकलादशमूलगुडूचीक्काथादिमिभीव्य शिलाजतुसमैः प्रचण्डा- 
तपशोषणं तया तयेवोक्तकाकोल्यादय्टाविशतिद्रव्ययथोक्तकाथाद्व॑भावितस्य च तथा विशेषतः 
सालसारादैगणक्काथेन चरको क्तमहाकपायजीवनीयादिद्रगणमध्ये यथाव्याधिप्रत्यनीकगणक्का- 
थेन च तथा वाग्मटोक्तयथादोषभेदोक्तभावनद्रव्यककाथैश्चमावनं कत्व्यम्‌ । तदनु लोहचूर्ण- 
गुग्युलुम्यां शिलाजतु मिश्रयित्वा पुनः रिवागुटिकोक्तकाकोल्यादष्टाविंशातिद्रव्यक्षायेन विरो- 
षत; । साऊसारादिगणकाथादेभिश्च मिलित्वा भावनां विधाय विडंगाचित्रकादयौषधचूर्णानि 
| संबोज्य घान्यपटोलक्ायाष्टपरैिमृद्यरिलादिषपिषटा च्छायाझुष्काःकार्यी: । किञ्च सिताचतुष्क- 
| मिति पलचतुष्ट्यमित्यर्थ: || निकुम्भो दन्ती कुम्भा्निइृता एतयोर्मिरित्वा पलमेक पाठान्तरद- 
शैनात्‌ त्रिषुगन्धेन मिलित्वा पल्मेकम्‌ | वांशी वंशलोचना । 

किच शिलाजतुभावनाथ शिलाजतुसमं गृहीत्वा चतुगुणं जलं दत्त्वा चतुभीगावाराष्टर 
कृत्वा तेन भागतमित्येक: पक्ष: | बाग्भटमतेन क्काथ्यद्रव्यं रिलाजतु सममेव गृहीत्वाष्टगुण 
जलं दस्वाष्टमागावशेषं कृत्वा तेन भावनमित्युभयधेब व्यवहारः || 
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आजरसोजाङ्गलजोरसोवापयोथवाशीतजलानुपानम्‌ ॥ 
पलननागस्तुरगोजवेनदृष्टयासुपर्णःश्रवणेबराहः ॥ ७४ ॥ 
शुकदोपषानिहन्त्यशेप्रमेहांश्ेवाविशतिः | 
वलापछितनिसुक्तोवृद्धो5पितरुणायते ॥ ७५ ॥ 
नपानभोज्यंपरिहाय्यमस्तिनशीतवातातपमेथुनेच | 
राम्युसमभ्यच्यकृतमणामालाप्तागुटीचन्द्रमसःप्रसादात्‌७६ | 
|| अभवचाद्यागेनपाठस्तन्ज्रन्तरविषुद्धः । 

|| माक्षिकंस्वर्णमाक्षिकम्‌ । 

पाठान्तरेताप्यमित्युक्तेः । युगशब्दस्यत्रिष्वेवसम्बन्धः । 

|| वनसन्धवसोवर्चलेयवक्षारसजिकाक्षारो । 

|| हरि्रादारुहरिद्रेगराह्ये । 


डि अथे-बायबिडंग, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, 
| देवदारु, चव्य, पीपरामूल, चिरायता, नागरमोधा, कचूर, बच, सोनामाखी, 
|| कालानोन, सैधानोन, जवाखार, सजीसार, हलदी, दारुहलदी, धनिया, जल, 
|| पापळ ओर अतीस प्रत्येक दो दो तोले, शुद्ध शिलाजीत बत्तीस तोले, शुद्ध 
|| गूगुल आठ तोले, लोहेका चूर्ण आउ तोले, मिश्री सोलह तोले, वंशलोचन चार 

तोले, निसोत और दन्ती चार तोळे और मिलेहुए त्रिसुगंध ( दालचीनी, 
|| इलायची, तेजपात,) चार तोले, इनसबको एकत्र कर यथावोपिसे गोली बनाले 
|| यह चेद्रमभा नामवाली गोली-छे प्रकारकी बवासीर, भगन्दर, पाण्डुरोग, काम- 
ला, मन्दाश्रि,पित्त,कफसे उत्पन्न हुए रोग, नाडीव्रण, ममेगतत्रण, ग्रन्थि, अबुंद, 
विद्रधि, राजयक्ष्मा; प्रमेह, शुक्रक्षय, पथरी, मूत्रकृच्छ्‌, झुक्रमवाह और उद्रादि 
रोगोंको दूर करैहै । इन गोलियोंको भोजनसे पहिले खावे और तक्र या दृहीका 
|| पानी अथवा बकरेके मांसका रस या जांगलदेशके जीवोके मांसके रस, किंवा 
|| दूध या शीतलनलका अनुपान करे। इन गोलियोंको सेबनकरनेसे मनुष्य बलमें 

हाथीकी समान, बेगमें घोडेकी समान, दृष्टिमें गरुडकी समान और श्रवणमें 
बराहकी समान होजातेहै। तथा आठप्रकारके झुक्रदोष, बीस प्रकारके प्रमेह और 
बलीपलितरोगोसे मुक्त होजातेहे और वृद्धमनुष्यभी इसके प्रभावसे तरुणताको 
RR वरको क 
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(५१२) रसरत्नाकर । 
CT ५ 


प्राप्त होतें । भोजन और पानका परहेज नहीं है और शीत, वात, आतप और || 
भैथुनकाभी परहेज नहीं है ॥ ६९-७६ ॥ 
अथ लोहरसोपयोगः । 
लोहोरसायनोष्प्यत्रपाण्डुभ्यःश्रेष्ठउच्यते । 
व्यायामजातमखिलंभजन्मेहान्व्यपोहाति ॥ ७७ ॥ 
पादत्रच्छतरहितोभिक्षाशीमुनिवद्यतः । 
योजनानांशतंगच्छेदधिकवानिरन्तरम्‌ ॥ 
मेहाज्नेतुवनेचापिनीवारामलकाशनः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-लोहरसायन पाण्डुरोगकी अपेक्षा इस प्रमेह रोगमें विशेष उपकारी है। || . 


ha NO 


अधिकतर कसरत करनेसे प्रमेहरोग विनष्ट होता है । प्रमेहरोगी पादुका (जूते) |. 
और छत्रहीन होके भिक्षा मांगे तथा घुनियोंकी समान आचरण करे, निरंतर Fr 
शतयोजन अथवा अधिक गमन करे, और बनमें जाकर नोवार घान और आम- || 

| लाको भोजन करे ॥ ७७-७८ ॥ ६ य य 


~ रु, ~ 


अथ प्रमेहो्त्पात्तनिदानस्‌ । 

नवान्नदघिमद्याम्बुगुडक्षीरनिषेवणात्‌ । 
दूषयन्तिमलमेदःशुक्रमजावसारसाः ॥ ७९॥ 
विंशतिमेहाःप्रजायन्तेदशसाध्याःकफोत्थिताः । | 
पित्तोत्यिताश्चषब्याप्याह्यसाध्यामारुतोत्तराः ॥ ८० ॥ | 
आस्यस्वादुस्तषादाहोदन्तानांमलसंचयः । | 
देहचिक्कणतापीतादाहश्चपाणिपादयोः ॥ ८१ ॥ 
प्रभूताविलमूलत्वंमेहलक्षणम्रजम्‌ । 

. उदकेक्षुरसंसान्द्रंसुरासिकताशुक्रजम्‌॥ ८२ ॥ 
पीतंपिछकलालार्यंबइमूत्र॑ंततःपरम्‌ । 
क्षारंहारितरक्तञ्चमांजिष्ठंस्याचतुर्दश ॥ ८३ ॥ 
नीळंकाळंवसामजाक्षोद्रंविद्याहशोत्तरम्‌। 
इन्तिभेहविशतमंयातेवणेंबलक्षयात्‌ ॥ ८४ ॥ 
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हे । मुखमें मधुरता, तृषा, दाह, दाता रपठाहोना, सम मत 
और पीलापन, हाथ और पे a अधिकता ओर सा 
|| सब अमेहके पूर्वके लक्षणहें । उदकमेह, इथुमेह, सान्द्रमेह सरम लता यह 
|| शुकमह, पीतमेह, पिश्मेह, लालामेह अइम विहे 40 सिकतामेह, 
है! नीलम पपथ्मेह, ह, बहुमूत्रमह, क्षारमेह हरितमेह, रक्तमेह 
| माजिष्ठमेह, नीलमेह, कालमेह, वसामेह, मजामेह, क्षौद्रमेह और हस्तिमेह दस 
अथोदकमेहः । न 
..|| स्वच्छबहुसितंशीतेनिर्गन्धमुदकोपमम्‌। 
'. „५ “मेइह्युदकमेहेनर्किचिदाविलपिच्छिलम्‌ ॥ ८५ ॥ ` 
` अथ स्वच्छ, बहुतसफेद, शीतल, गंधरहित, जलकी समान और किंचित्‌ 
गाढा और पिच्छिल मूतै इसको उदकमेह कहतेहे ॥ ८५ ॥ 
अथोदकमेहोपायः । 
_ मेहिनोबलिनः ु्यादादोवमनरेचने ॥ ८६ ॥ 
अर्थ-बलवान्मेहरोगीको प्रथम वमन और विरेचन करावे ॥ ८६ ॥ 
अथ मेघबंधरसः। 
मस्मसूतंमृतंकान्तंतीकष्णभस्मशिलाजतु | 
जुद्धंताप्यंशिलाब्योप॑जिफलांकोलबीजकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कृपित्थेरजनीचूर्णतुल्यंभाव्यन्तुपंगिणा । 
खिळ ॥ ८८॥. 
| निकष्कमात्रेहरेन्मेहान्मेघबन्धारसामहान्‌ । 
महानिम्बस्यबीजानिषण्निष्कंपेषितानिच ॥ ८९ ॥ 


पलंतण्डुलतोयेनघृतनिष्कद्येनच । 
एकीकृत्यपिबेच्चानुहन्तिमेहचिरोत्थितम्‌ ॥ ९० ॥ ` 
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(५१४) रसरत्नाकर । 
बल" 0 
अर्थ-पारेकी भस्म, कान्तलोहेकी भस्म, तीक्ष्णलोहेकी भस्म, शिलाजीत 
शुद्ध सोनामाखी, मनशिल) सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेडा, आमला, अंको 
लके बीज ओर कैथा तथा हलदी, यह सब समान भागले एकत्र चूर्णकर भांगके 
रसमें बीसबार भावना देवे, पश्चात्‌ इसमें सहत मिलाकर आधातोला नित्य खावे 
ओर ऊपरसे तीन तोळे बकायनके बीज चार तोले चावलोंके जलमे पीसकर 
एकतोला घृत मिलाकर अनुपान करे तो यह मेघबन्धरस बहुतदिनोंके प्रमेहरो- 
गको दूर करे ॥ ८७-९० ॥ | 
अथेक्षुभेह्‌ः 
इंशारससमरूपृमुर चक्षुमहकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-ईंखके रसकी समान रंगवाला और स्वादमें मठा मूत्र उतरे, इसको 
इक्षुमेह कहतहं ॥ ९१ ॥ 
अथेक्षमेहोपा थः 
गघकयुडसयुत्तकषथुवत्वाप्रमहाजेत्‌ ॥ ९२ 
अथ सुद्दगघकको गुडम मिलाकर एकतोलेभर प्रतिदिन खाय तो प्रमेहरोग | 
दूर होबे ॥ ९२ ॥ 
अथ वंगेश्वरोरसः 


वंगभस्ममृतसूतंतुल्य्षोद्रेविमईयेत्‌ 
दिगंजलेहयेन्नित्यंहन्तिमेहंचिरो त्थितम्‌ ॥ 


अव ह ासलपिवेचानु्ीरेरवप्रशाम्यति ॥ ९३ ॥ 
1 भस्म, पारकाभस्म, दोनो समानभाग लेकर बराबरके सहतमे 
मदन करके नित्य गुंजाभर सेवन करे और ऊपरसे चोंटलीकी जडको दूधमें 
पासकर पावे तो बहुत दिनोंका प्रमेहरोग दूर होबे ॥ ९३ ॥ 
अथ सान्द्रमेहः । 
सान्द्रभवत्पयाषतसान्द्रमहतदुच्यते ॥ ९४ ॥ 


अर्थे-भूत्रको रातमें रखदेवे जो वह मूत्र दूसरे दिन गाढा होजावे तो सान्द्र- 
प्रमेह जानना ॥ ९४ ॥ [ 


अथ सुरामेहोपायः 
पृचवक्ररसोऽप्यतदेयंगुंजाद्वयंहितम्‌ । 
चित्रकत्रिफलाकाथंसुशीतश्चमधुश्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सात ॥३३॥ | 
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८ 


अबुपानप्रदातव्यंसुरामेइमशान्तये । | 
दावासुस्तादेवदारुत्रिफलाक्कथितेजले ॥ | 

` योजयेदनुपानेनमेघबन्थरसो5पि वा ॥ ९६॥ 
अर्थ-यहां पंचवक्ररस दोगुंजाप्रमाण भक्षणक्रै और ऊपरसे चीता, हरड, ' 
|| “मला और बहेडा इनका काढा बना शीतलकर सहत मिलाकर पीवे तो सुरा- 
|| मेह दूर होवे । अथवा मेघबन्धरस भक्षण करे और ऊपरसे दारुहलदी, नागर- 


|| भावा, देवदारु, हरड, आमला और बहेडा इनका काढा पावे तो-सुराप्रमेह 
नष्ट होवे ॥ ९५ ॥ ९६॥ 


95 अथ सुरामेहः | 
` शुरामहासुरातुल्यसुपयच्छमधोघनम्‌॥ ९७॥ 


| अर्थ-जिसका मूत्र सुराकीसमान ऊपर तो स्वच्छ और नीचे गाढा होय तो 
उसको सुरामेह जानना ॥ ९७॥ | 


या जअषगमालारसः । 
माकण्डीतरुषंशीषसुदग्धंसृगःृङ्गकम्‌ । 
कापासबीरजमनाचतर्यमङ्कोलबीजकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
| पेषयेन्महिषीतक्रेदिनेकंवटकीकृतम्‌ । 
| मासद्वयंसदाखादेन्मगमालाप्रमेहजित्‌ ॥ 
| अक्षपाठाभयादावाकषायमनुपाययंत्‌ ॥ ९९ || 
|| अथे-पुई खखसा, सीसा, अगर, हिरनके सींगकी भस्म, बिनोलोंकी 
। मंग, और अंकोलके बीज यह सब समान भागलेकर एक दिन भेंसके तत्रमे 
|| पीसकर दोदोमासेकी गोली बनालेवे, एक गोली प्रतिदिन खावे और ऊपरसे 
|| बहेडा, पाढ, हरड ओर दारुहलदीका काढा पावे । यह मृगमाला रस प्रमेहको 
|| दूर करेंहे ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
अथोत्कटप्रमेहोपायः। 
त्रिनिष्कृकेतकोमूलघष्धाजछनपाययत्‌ । 
जयंत्यावाजयागुक्तेमहहन्तिसमुत्कटम्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ-१२ मासे केतकीकी जड्को जलमें पीसकर जयंती या अरणीके साथ 
सेवनकरनेसे-उत्कट प्रमेहरोग नष्ट होताहे ॥ १००॥ 
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(९१६) रसरत्नाकर । 


अथ सिकतामेहः । 
मृत्साएन्सिकतामेहीसिकतारूपिणोमलान्‌ ॥ १०१ ॥ 
अर्थ-जिस ममेहमे छोटे छोटे बाळू रेतकोसमान कण मूते. उसको सिकता- 
| मेह कहतेहे ॥ १०१ ॥ 
अथ नागेन्द्रगुटिका । 
मृतनागस्यभागेकं भागेकेनशुभाभया । 
दार्वीकोलफळंधात्रीमुष्कबीजंपलंपलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
कनकस्यफलंचेवपिष्टातद्टिकाकृता । 
नागन्द्रगुटकाख्यातातक्कःपीत्वातिमेहजित्‌ ॥ १०३॥ 
निशामृताद्विनेष्कञ्चमधुनालेहयेद्नु । 


>. (> ~ ००८ 
` दवोवद्यावरोचा्रअडुपानश्चयोजयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथ-सीसेकीभस्म, वंशलोचन, हरड, दारुहलदी, बेर, आमला, मोखाके 
बीज और कनक धवूरेके फल प्रत्येक एक एक पल लेकर जलसे पीसकर 
गोली बनाले, इन गोलियोंको तक्रके साथ खावे, पश्चात्‌ हलदी और गिलो- 


विद्यावटी सेवनकरे, इससे प्रमेहरोग दूर होताहे ॥ १०२-१०४ ॥ 
अथ शुक्रमेह: । 


` झुक्राभंशुक्रमिश्रंवाशुकमेहीप्रमेहति ॥ १०५ ॥ 
अथ अुक्रकासमात अथवा झुक्रमिला मूत उत्तरे. उसको शुक्रमेह कह- 


| तेहै ॥ १०५ ॥ 

| - _ अथ मेहद्विरदसिंहरसः। 
पारदाभ्रकयोमेस्ममृतंलोहाष्मंसमम्‌। 

| _ ` टंकणञ्चेवमध्वाज्यंगत्येकंसूततुर्यकम्‌॥ १०६॥ 

| चण्डालीराक्षसीपुष्पे्दिनंम्यनिरुध्यच । 

| _ सूषायामन्तरपक्ंदिनेकंतशचचूर्णयेत्‌ ॥ १०७॥ 

- मेदद्विरिदसिहोऽयंरसःषोद्रेद्रिमाषकम्‌ । 


। 000 
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यको सहतमें मिलाकर आठ मासे चारै, अथवा इसीप्रकार अनुपानके साथ देव- 


त >> 
।लिहेचचानुपिवेततङ्गेनिष्केकंटकणंसदा ॥ 
$ च र 
| पचवक्ररसोऽप्यत्रदेयंशुक्प्रमेहजित्‌ ॥ १०८॥ 
अथे-पारे और अश्रककी भस्म प्रत्येक एक एक तोला, लोहेकी भस्म 
आठ तोले, सुहागेकी खीले, सहत और घृत प्रत्येक एक एक तोळा, इन सबको 
एकत्र कर शिवलिंगी और चोरक गंधद्रव्यके फूलोके रसमें एक दिन खरल 
॥ करके मूषामे रख सुख बंदकर दिनभर पकावे, जब शीतल हो जाय तब चूर्ण 
करले, तो मेहद्विरदसिहनामक रस तैयार हो । इसको सहतके साथ दो 
मासे सावे, पश्चात्‌ चार मासे सुहागेकी खीलोंका चूर्ण तक्रके साथ पीवे, 
|| इस औषधिको सेवनकरनेसे अथवा पंचवक्ररसको सेवन करनेसे शुक्रमेह दूर 
|| होतांहै ॥ १०६-१०८॥ 


अथ शीतमेहः। 


शीतमेहीसुबहुशोम ऽरञ्चातिशीतलम्‌ ॥ १०९॥ 
| के अर्थ-बारंबार मधुर और अत्यन्त शीतलमूत्र उतरे, उसको शीतमेह कह- 
| तेह ॥ १०९ ॥ 

| अथ नित्यारोग्येश्‍वरो रस; । 
सतंगृताअवंगाभ्यांतुल्यभागप्रकल्पयेत्‌ । 


महानिम्बोत्थबीजस्यचूर्णयोज्यंत्रिमिःसमम्‌ ॥ ११०॥ | 


मधुनालेहयेन्माषंलालामेहस्यशान्तये । 

सक्षोद्ररजनींवात्रलिह्यान्रिष्कत्रयंसदा ॥ 

असाध्यंनाशयेन्मेहंनित्यारोग्येश्‍वरोरसः ॥ १११ ॥ 
अर्थ-पारा, अश्रककीमरम और वंग यह तीनों समानभाग और बकायनके 


बीजोंका चूर्ण तीनोकी बराबर लेवे, सबको मिलाकर सहतके साथ प्रति- 


भाषाटोकासमेत । (५१७) 


दिन एक मासे भक्षण करे तो लालामेह दूर होबे । यहां १॥ डेढ तोला 


हलदीके चूणको सहतमें मिलाकर चाटे । यह नित्यारोग्येश्वर रस असाध्यप्रमेह- 


कोभी नष्ट करदेताहे, ॥ ११० ॥ १११॥ 
| अथ मेहहरोपायः। 
पाठाजुनविडंगानांकषायंमधुसंयुतम्‌ । 


| ™_ 
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अनुपानंप्रयुंजीतमेहंहन्तिचिरन्तकम ॥ 

_ णुजामूलापबत्शाररबुपानप्रशस्यत ॥ 33२ ॥ 
__अध-पाढ्‌, अजुनकी छाल और बायबिडंग इनके कादेमें सहत डालकर 
पानसे अथवा चोंटलीकी जडको दूधमें पीसकर पीनेसे बहुतदिनोका प्रमेहरोग 
नष्ट होताहे ॥ ११२॥ 


अथ शनेमेहः । 
` शने'शनेःशनेमेंहीमन्दंमन्देप्रमेहति ॥ ११३ ॥ 
अथ-धीरे धीरे थोडा थोडा मूते, उसको शनैमेंह कहतेहे ॥ ११३ ॥ 
अथ लालामेहः । 
लालातन्तुयुतंसूत्रंलालामेहेनपिच्छिलस्‌ ॥ ११४॥ 
अर्थै-लारके समान तंतुयुक्त और पिच्छिल मूत्र उतरे, उसको लालामेह 
कहतेहें ॥ ११४ ॥ 
अथ शनेर्मेहलालमेहोपाथः । 
ममेहगजसिहोऽतरदेयस्तद्बुपानकम्‌ । 
पचवत्ररसोऽप्यत्रमहानिम्बस्यबीजकस्‌ ॥ 
_ अञपानप्रदातव्यतस्यमहस्यशान्तये ॥ ११५ । 
अथ-अमेहद्विरद सिंहरस अनुपानके साथ, अथवा पंचवक्र रस वकायनके 
बीजोंके अनुपानके साथ सेवन करनेसे शनेमेह और लालामेह नष्ट होताहै॥११५॥ 
र अथ पिष्टमेहः । 
 संहृश्रामाविष्ठेनपिश्वद्वहुलंसितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अर्थ-पिसे चावलोंके पानीकी समान सफेद और बहुतमूते तथा मूतनेके 
समय रोमाँच हो आवे. उसको पिश्प्रमेह जानना ॥ ११६ ॥ 
अथ मेहोपायः। 
वंगभस्ममृतंसूतंतुल्यक्षोर्रेविमद्दयेत । 
_ द्विगुंजेलहयेन्नित्यंहन्तिमेहंचिरन्तनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अथ-वंगकीभस्म और पारेकी भस्म दोनों समानभाग लेकर सहतमें मदन |! 
, कर दो गुंजाप्रमाण प्रतिदिन सेवन करे तो बहुत दिनोंका प्रमेह टर होवे॥११७॥ 


“आ 
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आपाटीकासमेत । (९१९) 


अथ बहुमूत्रजमहः । 
शाषर्तापाऽङ्गकाश्य ञ्चबहुमूतरतृषाश्रमः । 
अस्वास्थ्येसवेगात्रेषुमेहोऽयंबहुमूत्रजः॥ ११८ ॥ 
अय-शाष, ताप, अंगकृशता, बहुमूत्र, प्यास, श्रम और सवेशरीरमे पाडा 


होय, उसको बहुमूत्र प्रमेह कहतेहे ॥ ११८ ॥ 


अथ तारकेश्वररसः। 
मृतसूतमृतवंगंमृतलोहाभ्रकंसमम्‌ । 
महयन्मथुनाचाह्विरसोष्यंतारकेश्वरः ॥ ११९ ॥ 
माषमेकालिहेत्सोद्रेबहुमूतप्रणाशयेत्‌ । 
उडुम्बरफलप्कचरणितकषमाञजत ॥ 
संलेहमधुनासाद्धमनुपानंसुखावहम्‌ ॥ १२० ॥ 
अर्थ-पारेकीभस्म, वंगकीभस्म, लोहेकीभस्म, अभ्रककी भस्म यह सब समा- 
नभाग लेकर एकदिन सहतके साथ खरल करे तो तारकेश्वर रस सिद्ध हो, इस- 
को एक मासेभर सहतके साथ खानेसे बहुमूत्ररोग दूर होताहे । इसके ऊपर 
पक्के गुलरोंका चूर्ण दो ताले सहतके साथ खावे ॥ ११९॥ १२०॥ 
अथ प्रमेहोपायः । | 
पंचवत्ररसोऽप्यतरदयंरजाद्वयेहितत्‌ | को 
ः महानिम्बस्यबी ॥ १९१ ॥ 
पलतण्डुलतायनानष्कद्वयधतनच । 
एकीकृत्यपिबेन्नित्यमनुपानंप्रमेहजित्‌ ॥ १२२ ॥ 
अर्थ-दोगुंजा पंचवक्ररसको सेवन कर पश्चात्‌ बकायनके बीज तीन तोले 
चावलोंका जल चार तोळे, घत एकतोला इनसबको मिलाकर पान करे तो 
रोग दूर होवे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
अथ क्षारमेहः । 
गंधवणेरसस्पशेःक्षारेणक्षारतोयवत्‌ ॥ १२३ ॥ 


हतेहें ॥ १२३ ॥ 
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अर्थ-खारी जलकी समान गंधवणे रस और स्पशेहो, उसको क्षारमेह क 
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(५२० ) - रसरत्नाकर । 


अथ चन्द्रप्रभावटी । 


मृतसूतञ्चकाशीशमेलाजातीफलजटा । 
मधुकंमधुयष्टीचधात्रीदाडिमशकंरा ॥ १२४ ॥ 
कपूरंखादिरंसारंशताह्वाकण्टकारिका । 
अम्लवेतसतुल्यांशंदिनेकंलांगलीद्रवैः ॥ १२५ ॥ 
भावयेन्मेषीदुग्धेश्चनागवल्ल्यादिनंदिनम्‌ । 
वटिकाबदराकारानाम्नाचेद्रप्रभावटी ॥ १२६॥ 
अक्षयत्तीव्रमेहातोमेहान्हन्तिखुदुस्तरान्‌ । 
घात्रीपटोलपत्राणांकषायवाधतान्वितम्‌ ॥ 


सक्षोद्रंपाययचानुसवमेहप्रशान्तये ॥ 3२९७॥ ` | 
` अर्थ-पारेकीभस्म, कसीस, इलायची, जायफल, बालछड, महुआ, 5 
आमला, अनार, मिश्री, कपूर, खेरसार, सोया, कटेरी. ओर अप्रलंबंत यह 
समान भागलेकर एक दिन कलिहारिके रसमें, एक दिन भैसके दूधमें और 
एकदिन पानोंके रसमें भावना देकर बेरकी बराबर गोली बनालेंबै । इसको 
चंद्रमभावटी कहते, यह दुस्तरप्रमेहरोगको दूर करेंहे । इसके ऊपर आमला 
ओर पटोलपत्र इनका क्वाथ सहत और घृतके साथ पीवे तो सर्वप्रकारके प्रमेह 
रोग दूर होवें ॥ १२४-१२७ ॥ 
अथ हारिद्रमेहः । 
हारिद्रमेहीकटकंहरिद्रासत्रिमंद्हत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ-कटुरसान्वित, हलदीकी समान रंगवाला और दाहयुक्त मूते, उसको 
हाररद्रमेह कहतेंह ॥ १२८॥ 
अथ हारिद्रमेहोपायः। 
मृतसरूतंमृतवंगमजुनस्यत्वचंसिता । 
तुट्याशमददयत्खल्वेशाल्मलासूलजङ्रवः ॥ ३२९ ॥ 
दिनान्तेवाटिकाकायामाषमात्राप्रशान्तये । 
द्रवेःशाल्मलिमूलानाविदविद्यावरीतथा ॥ १३० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (५२१) 
> 
गग वंगकीभस्म) अजुनकी छाल और मिश्री इनको समान 
Ree जडके रसे एकदिन खरलकर सायंकाळ एक मासेकी 
वेद बनालेवे, एक गोली प्रतिदिन खावे अथवा सेमलके जडके रसकेसाथ 

दावेद्यावटी सेवन करे तो हारिद्रमेह नष्ट होतांहे ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 


अथ रक्तमेहः । 
विस्रमुष्णंतलवणंरक्ताभंरक्तमेवच ॥ १३१ ॥ 


|| अथ ढुगन्धयुक्त, गरम, नमकीन और रुथिरकीसमान लालमूत्र उतरे, 
|| उसको रक्तमेह कहतेहें ॥ १३१॥ 


अथ रक्तमेहोपायः। 
वीरकाष्ठकषायश्चबोलयुक्तंपिबेद्नु । 
वासायामूलकंक्काथंसवृतंपाययेन्निशि ॥ १३२ ॥ 
विद्यावागीशवरोऽप्यत्रतहरव्यञ्चानुपाययेत्‌ । 
रक्तमेहप्रशान्त्यर्थयोज्यंवामृतवजकम्‌ ॥ १३३॥ 
द्रिकर्षमूषलीमूलंचर्णक्षोद्रसितायुंतम्‌ । 
कर्षेकंलेहयेच्चातुरक्तमेहप्रशान्तये ॥ १३४ ॥ 


NY NN 


|| अर्थ-अजुनकी छालके काढेको बोलकेसाथ' पीवे, अथवा अडूसेकी जड़का 
काथ रात्रिमें घीकेसाथ पाकर विद्यावागीसबररसको सेवनकरे या हीरेकी | 
अस्मको सेवन करे किवा दो तोले मुसलीके चूर्णको सहतके और चीनीकेसाथ | 
सेवनकरनेसे रक्तमेह नष्ट होताहे ॥ १३२-१३४ ॥ 
अथ माँजिष्ठामेहः। 
विस्मांजिष्ठमेहेनमंजिष्ठासलिलोपमम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
अर्थे-दुगेन्धित और मैजीठके कायके समान मूत्र उतरे, उसको मांजिष्ठमेह 


कहतेह ॥ १३५ ॥ 
अथ मांजिष्ठमेहोपायः । 
मंजिष्टाचन्दनंकषे'काथचाप्यनुपाययेत । 
मृगमालारसोडप्यत्रदेयंगुंजादइयेहितम्‌ ॥ 9२६ ॥ 
अर्थ-दो रत्तीभर खृगमाला रसको भक्षण कर पश्चात्‌ मेंजीठ और लालच- 
|| न्दनके काथका पान करे तो मांजिष्ठममेह दूर होवे ॥ १३६ ॥ | 
SS य घचस्‍क अस या रत्रणल्‍₹भल्गा 
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(५२२) रसरत्नाकर । 


i अथ नीलमेहः । 
नीलमेहेननीलाभंकालमेहमयोनिभम्‌॥ १३७॥ 
अथे-नीलामूत्र उतरे, उसको नीलमेह कहतेहे । लोहैकी रंगकी समान मूत्र 
उतरे, उसको कालमेह कहतेहें ॥ १३७ ॥ 

अथ हरिशंकररसः । 
मृतसूताभ्रकेतुल्यंधात्रीफलनिजेद्रेवेः । 

` सप्ताहंभावयेत्खल्वेयोगोऽयंहारिशंकरः ॥ १३८॥ 
माषमेकेवर्टीखादेत्रीलकालप्रशान्तये । 
महानिम्बस्यबीजानिपूववत्तण्ड्लोदकैः ॥ १३९ ॥ 
सघृतंपाययेज्चानुअसाध्यंसाधयेत्क्षणात्‌ । 
अनेनेवानुपानेनपंचवक्ररसोहितः ॥ १४० । 
अर्थ-पारेकी भस्म और ताँबेकी भस्म समानभाग ले सातदिन आमलेंके 
रस्में खरलकर भावना देवे, इसको हरिशंकर रस कहतेहें । इसकी एक एक | 
मासेकी गोली बनाकर एकगोली प्रतिदिन खावे तो नीलमेह और कालमेह नष्ट 
. | होवे । आर इस हारेशंकर रसपर बकायनके बीज चावलोंके जलमें पीसकर घी- 
केसाथ अनुपान करे । इसी अनुपानके साथ पंचवक्ररसका सेवनकरना हितका 
राहे ॥ १३८॥ १३९॥ १४० ॥ 

अथ वसामेहः । 


वसामेहीवसामिश्रंवसाभंमूञयेन्मुहु: ॥ १४१ ॥ 
अर्थे-चर्बीयुक्त और चबींके रंगकी समान बारंबार मूते, उसको बसामेह || 


कहतेहे ॥ १४१ ॥ 


अथ मेहकुलांतकरसः । 
सूतवंगमृतंतुल्यमृताश्रसृतकाश्रिधा । 
छशुनंसवतुल्यांशनिष्कमेकेविच्वर्णयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


लशुनंछागमूत्रेणवसामेहीचपाययेत्‌ ॥ १४३॥ 
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अथ-पारेकी भस्म एकभाग, वंगकी भस्म एकभाग, अञ्रककीभस्म दो भाग, 
हसुन छ भाग इन सबको एकत्र पीसकर बेरकी बराबर गोली बना लेवे, इसको 
मेहङुलान्तक रस कहतेहें । इस रसको सेवन करनेंके पश्चात्‌ लहगुनको बकरीके | 
| मुजमे पीसकर पावे, इससे वसामेह नष्ट होसाहे ॥ १४२॥ १४३॥ 
| ॥ अथ वसामेहोपायः। 
~ 
पचवक्ररसोऽप्यत्रमहानिम्बस्यबीजकम्‌ । 
०५ १०३० ९०० he 
` तण्डुलोदकपानेनसपृतेमेंहजिद्गवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
|; _ अर्थ-पंचवक्ररसको सेवन करे पश्चात्‌ बकायनके बीजोंको चावलोंके जलमें 
|| पीसकर घृत मिलाकर सेवन करे तो वसामेह नष्ट होवे ॥ १४४ ॥ 


अथ मज्जमेहः । 
मजाभंमजमिश्रवामजमेहीसुहुसेहु: ॥ १४५ ॥ 
|. अर्थ-मजाकी समान अथवा मज्जामिश्रित मूत्र बारंबार उतरै उसको मज्जा- 
| मेह कहतेंहें ॥ १४५ ॥ 
_ वसामेहिचिकित्सायातांचिकित्सांप्रयोजयेत्‌ ॥ १४६॥ 
अर्थ-जो चिर्केत्सा वसामेहमें कहीहे वही चिकित्सा मज्जामेहमें करनी ॥ १४६॥ 
अथ क्षोद्रमेहः। ` 
कषायमधुरंरुक्षकषोद्रवत्क्षोद्रमेहकम्‌ ॥ १४७॥ 
अर्थ-कषेला, मीठा, रूखा और सहतकी समान मूते, उसको क्षोद्रमेह 
कहतेहें ॥ १४७ ॥ 
| अथ क्षौद्रमेहोपायः । 
| मृतंसूतंमृतेवंगमजुनस्यत्वचंसिता । क 
| तुल्यांशंमहेयेत्खल्वेशाल्मल्यामूलजेदरवेः ॥ १४८ ॥ 
| दिनान्तेवटिकाकायामासमातरप्रमेहहा । 
एषाइन्द्रवरीनाङ्नामघुमेहप्रशान्तये ॥ १४९ ॥ 
बुटिंशाल्मलिमूलानांमधुनाचानुपाययेत । ` 
प्रमेहगजसिंहो$देयोवानन्दभेरः ॥ ` 
अनेनेवाबुपानेनवेदविद्यावटीह्यापि ॥ १९० ॥ 


भाषाटीकासमेत । (५२३) 


OTN ककल 
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९५२४) रसरत्नाकर । 


रं भस्म, वंगकी भस्म, अजुनकीछाल ओर मिश्री यह सबसमान- 
भाग लेकर एकदिन सेमलकी जडके रसमें खरल करके एकएक मासेकी गोली 
बनालेवे, इसको इन्द्रवटी कहतेहे, प्रतिदिन एक गोली खावे और | 
ऊपरसे सेमलकी जड ओर छोटी इलायची सइतके साथ पीसकर 
सेवन करे तो क्षीद्रमेह ( मधुमेह ) दूर होवे । प्रमेह गजासँहरस, आनन्दभेरव- 
रस अथवा वेद्विद्यावटी, उक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे भी मधुमेह नष्ट 
होताहे ॥ १४८-१५० ॥ 


अथ हस्तिमेहः । 
हस्तीमत्तइवाजसंमत्रवेगविवजितम्र्‌ । 
खलसीकंविद्ग्धञ्चहस्तिमेहस्यलक्षणम्‌ ॥ १५१ ॥ 


अर्थ-मत्तहाथीकी समान पुनः पुनः वेगरहित, तारसंयुक्त और रुकरुकके 
मृते, उसको हस्तिमेह कहतेहे ॥ १५१ ॥ 


अथ हरगोरीसुष्टिरस्तः। 

शुद्सूतंचतुभोगंसूताईषतताम्रकम्‌ । 
गंधकअद्योस्तुल्य॑मस्‍्तुनामदंयेहिनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
गोलकंबद्धयेद्ल्लेवालुकायंत्रगंपचेतु । 

मन्दाग्रिनापचत्तावद्यावत्तताशवालुकाः ॥ १५३ ॥ 
स्पष्टनशक्‍यतेतापमथोद्धत्यविद्णेयेत्‌ । 
धात्रीफलरसेभाव्यसप्तधागोक्षुरस्यच ॥ १५४ ॥ 
छष्षणच्चणततःकत्वाविशद्वागान्प्रकल्पयेत्‌ । 
ागेकपूवजचणसवक्षीरेणगोळयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
निष्कद्वयंवटीकुयाद्छतमध्येविपाचयेत्‌ । 
स्वांगशीतलतांखादेत्मत्यहंपाचितांचतेः ॥ १५६ ॥ 
महिषीक्षीरकर्षेकमनुपानअसवंदा । 
हरगोरीसष्टिरसः सर्वमेइकुलान्तकः ॥ 
दुग्धाद्नघतंपथ्यंशाकेचिचाफलम्भवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


| 
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3 9 दो भाग, गंधक छे भाग इनको | 
०७७ >?) : १1 ढी 
देहाक ताडम एकदिन खरलकर गोलाबना बस्रमें बाँध र 


र सातबार भावना देकर बारीक चूर्ण करले, प 
इसके बास भाग करले । एक भागको दूधमें मिलाकर गोला बना लेवे, हि 
| गोलेकी आठ आठ मासेकी गोली बनाकर घीमें पकावे, जब स्वयं शीतल 
| गौरी तार की प्रतिदिन ५५० अनुपान दो तोले भैंसका दूध । यह हर- 
| रके परमेहरोगोंको दूर करेंहे। दुगधान्न, घृत, झाक 
| इमली इसपर पथ्य हे ॥ १५२-१६७ ॥ आ 
र गि अथ प्रमेहहरतेलम्‌ । 
निशागाकरकारिएसोमवर्कलजांबुलैः । 
लोध्रपञ्चमंजिष्ठाचंदनागुरुदीप्यकेः ॥ 
` पटोलमु टोलयुस्तभट्ठातेयुक्तेतेलेविपाचयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
| अथ-तछ एकसेर, जल चार सेर ओर कल्कके लिये हलदी, गोखुरू, नीम, 
|| सफेदखैर, कडवी तोरर, लोध, पद्माख, मजीठ, लालचन्दन अगर, अजवायन, 
|| पटोल, नागरमोथा ओर भिलावा यह सब पावभर लेकर यथाविधिसे तेलको 
|| सिद्धकर शरीरमें मदन करनेसे-वातज, कफज ओर पित्तज प्रमेह दूर होतेहे । 
परन्तु त्रिदोषज अर्थात्‌ सान्निपातिक प्रमेहके दूर करनेके लिये तेल एकसेर ठेवे, | 
शृत और तेल मिले हुए एकसेर अथांत्‌ घृत आधासेर, तेल आधासेर, डालकर | 
पकावे, इसको यमक कहंतेह ॥ १५८ ॥ । 
अथ कफमप्रमेहोषद्रवाणि । 
~ UN हिनिद्राकास कर 
अविपाकोरुचिश्‍्छर्दिनद्राकासःसपीनसः । 
उपद्रवाःप्रजायन्तेमेहिनांकफजन्मनाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अर्थ-अन्नका परिपाक न होना, अरुचि, वमन, निद्रा, खासी और पीनसे. 
यह सब उपद्रव कफजप्रमेहरोगमे उत्पन्न होतेहे ॥ १५९ ॥ 
अथ पित्तप्रमेहोपद्रवाणि । 
बस्तिमेहनयोस्तोदोमुष्कावदरणज्वरः । 
दाहतृष्णाम्लिकामूच्छोविइभेद'पित्तजन्मनाम्‌ १६०॥ 
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अर्थ बस्ति और 0 कळकट न लानकाकक। होवे, अण्डकोषोंका पककर फटजाना, 
दाह, तृषा, खट्टी डकार, मूर्च्छां और मलभेद, यह उपद्रव पित्तज प्रप्नेहमें 
होतेहे ॥ १६० ॥ 
अथ वातप्रमेहोषद्रवाणि | 
वातजानामुदावर्त्तघर्महद्रहलोलता । 
शूलमुन्नि्रताशोषःकासःश्वासश्चजायते ॥ १६१ ॥ 
` अर्थ-उदावत्ते, धम्मे, हृदयमें पीडा, लोलता, शूल, निद्रानाश, शोष, 
खाँसी और श्वास यह उपद्रव वातजप्रमेहमें होतेहे ॥ १६१ ॥ 
थ श्रमेहिमत्याचिदानि | 
यथोक्तो पढ्रवारिष्ठमतिप्रखुतमेवच । 
पिडकापीडितंगाढप्रमेहोहन्तिमानवघ्‌ ॥ १६२ ॥ 
अर्थे-ऊपर कहे हुए अविपाकादि सवे उपद्रव होवें और अत्यन्त शुक्रखा- 
वित तथा पिडिकाओंसे अधिकतर पीडितहो, ऐसा प्रमेहरोगी निश्चय मरणको 
प्राप्त होता हे ॥ १६२ ॥ 

, अथ दशसूलघृतम्‌ । 
उपद्रवाणांशान्त्यथघृतमत्रेवकथ्यते । 
दशसूलीशठीदन्तीदेवदारुपुननंवा ॥ १६३ ॥ 
मूलंखुद्यकयो:पथ्याभूकदम्बञ्चपुष्करम्‌ । 
करजेवारुणंगूलंपिप्पलीचसमंसमम्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रतिदशपलंयोज्यंकुलत्थबदरीयवाः । 
इत्यवषोडशपलसपमकृत्रपाचयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
अष्टनिशद्रणेतोयेपादर्शेषेसमाहरेत्‌ । 
वस्रपूतःकषायःसपुनःपाच्यइमैःसह ॥ १६६॥ 
चव्यंद्विपिप्पली माङ्गीवचात्रिवृद्विङङ्गकम्‌ । 
लोध॑पिण्याकशुण्ठी चप्रत्येकेपलमाजकम्‌ ॥ १६७॥ 
इर्णितंयोजयेदत्रघृतप्रसथयुतंपचेतत । 

घृतावशेषमुत्तायकषमात्रंप्रयोजयेत्‌ ॥ १६८॥ 
यय. ____ 
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ममहोपद्रवाणा्शमनंपरमांदितम्‌ । 
पिडिकात्रणकासञ्चसर्वोपद्रवशान्तिक्ृत ॥ १६९ ॥ 
अर्थ-अब पूर्वोक्त उपद्रवोंके शान्त करनेके लिये यहां घृत कहतेहें । 
गालका धा दोसर, काथके लिये दशमूल, कचूर, दन्ती, देवदारु, पुननेवा 
यूहरका जड, आककोजड, हरड, भूमिकदम्ब, पोहकरमूल, करंजमूल, वरनाकी 
| जड और पीपल दश दृश पल, कुलथी, बेर, जौ, यह प्रत्येक सोलह 
| साठह पल, जल सबसे अडतालीस गुना, शेष चतुर्था और कल्कके 
He पठ, गजपापल, चव्य, भारंगी, वच, निसोत, बायविडंग, लोध, 
[को खल और सो, प्रत्येक चार चार तोले। सबको मिला यथाविधिसे 
| ह करे, यह घृत प्रमेहजनित पिडिका, ्रण और कासादि सम्पूणे 
| हि शान्त करेंहे ॥ १६३-१६९ ॥ 
| अथान्योपायः । 
A ० ba भावितसारजलेलाहि hn 
सुभावितृसारजलेलाहिपिष्ठाशिलोडवाः । 
_रालपृतथमुज्जानःशा ढिंजांगलजेरसैः ॥ १७० ॥ 
यु अथ-सारजलमें छोटी इलायची और शिलाजीतको पीसकर सेवन करै, 
|| आर घृत तथा जांगलदेशके जीर्वोके मांसरसके साथ झालिधानोके आतका 
|| भोजन करे ॥ १७० ॥ 


22. 


अथ शुक्कमातृकाबटिका । 
गोक्षुरबीजंत्रिफलापत्रमेलारसांजनम्‌ । 
घन्याकञ्चविकाजीरंतालीशंटङ्गदाडिमो ॥ ५७३ ॥ 
्रत्येकाद्वैपलंदत्त्वागुग्गुलोःकार्षिकन्तथा । 
रसाभ्रलोहगंधानांप्रत्येकञ्चपलश्षिपितत ॥ १७२ ॥ 
सवमेकीकतवेद्योदण्डयन्त्रै्विमईयेत्‌ । 
घृतभाण्डेतुसंस्थाप्यमासमेकन्तुखादयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
दाडिमस्वरसेनेवच्छागीदुग्धेनवाम्भसा । 
चन्द्रनाथेनगदितावटिकाशुक्रमातृका ॥ १७४ ॥ 
विंशन्मेहान्निहन्त्याञुवातपित्तसमुद्भवान्‌ । 
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[३ ॥ 
बलवणोगिजननीज्वरदोषनिषूदनी ॥ १७५ ॥ 
अर्थ-गोखुरूके बीज, त्रिफला, तेजपात, छोटीइलायची, रसोत, 
धनियाँ, चव्य, जीरा, ताढीशपत्र, सुहागा और अनार प्रत्येक दो दो तोले, 
गुगुळ एकतोला, पारा, अभ्रक, लोहा और गंधक, मत्येक चार चार तोले, 
सबको एकत्र पीसकर घृतके बासनमें रख देवे । इसको प्रतिदिन एकमासे भर 
बकरीके दूधके साथ अथवा अनारके रसके साथ या जलके साथ सेवन करे । 
यह शुक्रप्रातकावटिका श्रीचंद्रनाथने कहीहे । यह-तीसप्रकारके प्रमेह,वातपित्तो- 
। द्भव ममेह दन्द्रज सन्निपातोद्धव प्रमेह, मूज्रकृच्छ और पथरीको दूर करेंहे । यह 
वटिका--बल, वणे और अग्निको बढानेवाली हे तथा ज्वरको दुर | 
है॥ १७१ ॥ १७२॥ १७३॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


अथ सोमेधररसः । 
शालाजुनकलोश्राणाकदम्बागुरुचन्द्नम्‌ | 
अग्निमन्थनिशादन्द्रंधातीदाडिमगोक्षुरम्‌ ॥ १७६॥ 
 जम्बूवीरणमूलञ्चमागमेषांपलाद्कम । 

__ स्सगंघकधन्याम्रमेछापत्रेचपद्यकम्‌ ॥ १७७ ॥ 
लोहरसांजनंपाठाविडंगंटङ्गजीरके । 
प्रत्येकपलिकंभागंपलाद्धगुग्गुलोरापि ॥ १७८ ॥ 
घृतेनवटिकाङृत्वाखादेत्षोडशरक्तिकाम्‌ । 
गहनानन्दनाथेनरसोयत्ेननिर्मितः ॥ १७९॥ 


_ सोमेशवरोमहातेजावातमेहनिहन्त्यलम्‌ । 
एकजदर्द्रजंचोग्रंसन्निपातसमुङ्भवम्‌ ॥ १८० ॥ 
मृत्राघातमूजकृच्छुकामलाअहलीमकम्‌ । 
भगेद्रोद्राशासिविविधाःपाडकाब्रणम्‌ ॥ १८१ ॥ 


आ्वरक्तपित्ताम्लपित्तके । 
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बलवणांधिजनकोग्रहवेगुण्यनाशनः । 
छायादुग्थाबुपानेननारिकेलजलेनवा ॥ १८३ ॥ 
शीतन पाकतेलेनयवग्षा दियोगत | 
अयाझुक्त्यापवित्रोपपियुक्तयावातुटिवद्वेनम्‌ ॥ १८४॥ 
अथ-स्ालको छाल, अजुनका छाल, लांध, कदम्ब, अगर, चन्दन, अरणा | 
| 


| होत दारुहळदा, आमला, अनार, गोखुरू, जामुन और खस प्रत्येक दो दो | 
| पारा, गन्धक, थान्याञ्रक, इलायची, तेजपात, पद्माख, लोहा, रसोत 


दढ; बायाबडग सुहागा आर जारा प्रत्येक चार चार तोले शूगुल दा ताले 


यह सोमेश्वररस श्रीमान्‌ गहनानन्दनाथने बडे यलोसे निर्भाण कियांहे । यह । 


सामश्‍वररस महातजस्वोहे, तथा वातजप्रमंह, एकदाषास उत्पन्न इआ मह, दो दो- 
पांस उत्पन्न हुवा मेह, तीनो दोषोंसे उत्पन्नहुवा मह, उपद्रवसुक्त, बहुतदिनोका मेह 
यूजाधात, मूत्रकच्छ, कामला, हलीमक, भगन्दर, उदररोग, बवासीर, आने [- 
कारको 1पाडका, व्रण विस्फोटक, अबुद्‌, कण्डू, रक्तपित्त, अम्लपित्त, थ कल, 

दर, गुल्म, झूल, अश, खासी और बिद्रधिरागको दूर करेंह । बल वणे | 
आर आवका बढानेवाला और हबाधाको हरनेवाला है । 31पन-बकराका 
दूध, अथवा नारर्‍यलका जल या शीतल सिद्धतेछ वा जो आदिका यूषृ- 
हैं १७६--१८४ ॥ 


। 


| 


_ अथ मेहझुद्गरवडिका । 
' रसांजनंविडंदारुबिस्वगोक्षुरदाडिमा 
भूनिम्बपिप्पलीमूलंतजिकण्टजिफलाबिवृत्‌ ॥ १८६ ॥ 
ग्रत्येकतालकंदेयंलोहचणन्तुतत्समम्‌ । 
पलेकंणुगणुळुंदत्ताधतेनवरिकांकुरु ॥ १८६॥ 
माषेकानामताचेयमंहसचद्ररसंज्ञिनी । ` 
श्रीमद्ृहननाथेनलोकनिस्तारकारिणा ॥ ३८७॥ | 
अबुपानेप्रकत्तेव्यंछागीदुग्धंजलञ्चवा । 
विंशन्मेहेनिहन्त्याशुमूञकृच्छंंहलीमकम्‌ ॥ १८८॥ 
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| 
षड्‌ LS >> य 
शसित्रणंकुष्ठ भगन्द्रमसूरिका ॥ 
A ०५ # ८७ ~ गन्धिसमन्वित 
साखनंयाइकत्तव्यात्रेक्ुगान्वसमान्वताः ॥ १८९ || 
गोक्षुरंगोक्षुरबीजम्‌ । 
अथ-रसोत, बिडनोन, देवदारु, बेल, गोखुरू, अनार, बकायन, पीपरामूल 
|| बड़ाकटरी, अग्निदोन, जवासा, हरड़, बहेड़ा, आमला और निसोत प्रत्येक एक 
॥ एक तोला, सबको बराबर लोहेका चूणे ओर गूगुल चार तोळे लेवे 
॥ सबको एकत्र पीसकर इतके योगसे एकएक मासेकी गोली बनावे, 
॥ इसको मेहृसुद्ररवाटिका कहतेहै । यह गहनानन्द्‌ बैद्यने लोगोंको आरोग्यकरनेके 
|| लिये रचाहे । एकगोली प्रतिदिन बकरीके दूधके या जलके साथ खावे । यह 
गोली-बीसम्रकारके प्रमेह, मूत्रकूच्छ, हलीमक, पथरी, कामला, पाण्डुरोग, 
|| सुत्राघात, अरोचक, छे प्रकारकी बवासीर, त्रण, कुष्ठ, भगन्दर और मसूरिका 
॥ रोगको दूर करे । आर जो यह सुखीमनुष्यके लिये बनावे तो इसमें दालचीनी 
॥ इलायची ओर तेजपातका चूर्णे डालदेवे ॥ १८९-१८९ ॥ 
अथ प्रमेहपिडिका तेलम्‌ । 


कणामधुककुडठेलारेणुकारजनीड्रयैः । 
समंगाशारिवालोध्रघातकीमिर्विपाचितम्‌ । 
शोधनंरोपणंतेळंपिडिकायांप्रशस्यते ॥ १९० ॥ 
कणाभिःकल्कः । जलं चतुर्गुणम्‌ । 
| अथ -पापछ, मुलठा, कूठ, इलायचा, रणुका, हळद, दारुहलदा, मजाठ 
|| अनन्तमूल, लोध और धायके फूल, इनके कल्कसे सिद्ध किया हुआ तैल-शो- 
धन, रोपण ओर प्रमेहजनित पिडिकाओको दूर करै ॥ १९० ॥ 
अथ सवप्रमेहहरचूणम्‌ । 
त्रिफलासस्तकदारुहरिद्रादेवदारुच । 
तत्काथमतिमान्महान्बहुपत्ररजंजयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
अर्थ-त्रिफला, नागरमोथा, दारुहरूदी, देवदारु, इनके काढेमे अभ्रकका 


चूर्ण डालकर पीनेसे बीसप्रकारके प्रमेह दूर होतेहे ॥ १९१॥ 
नि Se | 
- 
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ToT 


CEE) भाषाटीकासमेत । (५३१) 
| ह अथ रूद्रासनक्काथः । | 
लमसूवाशढीबिल्वभाङ्गीकु्विडंगकम्‌ । | 
मियख्वतिविषावह्निभनिम्बकटुरोहिणी ॥ १९२॥ | 
| 
| 
| 


९ र 
चातुजांतकयुग्मश्वकन्दुकंचेन्द्रवारुणी | 
यवानीपुष्करपाठाग्रान्थिचव्यंफलञयम्‌ ॥ १९३ ॥ 
कैपसममम्लकरसेकाथेपादावरशेषिते । 
सुशातळविनिश्िप्यतस्मिन्प्रस्थद्रयंमधु ॥ १९४ ॥ 
पश्रकरक्षयेद्ठमोसिदंरुद्रासनंभवेत्‌ । 

Tif ट्र र ७ त 
अमहाशासिकुष्टानिपाण्डलग्रहणीकृमी न ॥ १९५ ॥ 
अर्थ-लोध, मूर्वा, कचर, बेल, भारंगी, कूठ, बायबिडंग, फूलमियंगु, | 
अतीस, चीता, चिरायता, कुटकी, चातुजोत ( इलायची, नागकेशर, तेजपात, | 
दाळचाना ) दी भाग, कन्द इन्द्रायन, अजवायन, पोहकरमूल, पाढ, पीपरामूछ, । 
चन्य, हरड, बहेडा और आमला प्रत्येक दो दो तोले, आठसेर नींबू या इम- 
ठीके रसमें पकाने जब दो सेर जठ शेष रंहे तब उतारले शीतळ होनेपर चोस- 
ठतोले सहत मिलादेवे । फिर इसको पन्द्रह दिनतक पूर्थ्वीमें गाड देवे तो रुद्रा- 
सन सिद्ध हो, यह रुद्रासन-प्रमेह, ववासीर, कोढ, पाण्डुरोग, संग्रहणी और 
कृमिरोगको दूर केह ॥ १९२-१९५ ॥ 
जातःप्रमेहीमघुमेहिनोवानसाध्यरोगःसहिबीजदोषात्‌ । 
NNN ४ [a “> 
यचापकाचत्कुल्जावकारासवान्त्ताश्चप्रवदन्त्यसाध्याच्‌ 
| अर्थ-मधुमेहवाले मनुष्यसे उ जो प्रमेहवान्‌ मनुष्य उसका प्रमेह; | 
बीजके दोषके कारण साध्य नहीं है ओर जो जिसके ङुरमें परंपरासे विकार 
चलेआतेहे वहभी साध्य नहीं हैं ॥ १९६ ॥ 
इति श्रीमदायुर्वेदो द्वारकशालिग्रामधैः्यक्षते रसरत्नाकरे रसचन्द्रिकामाषायां 
्रमेहचिकित्सानामकद्वादशोपदेशः ॥ १२ ॥ 


ST टच: 52-१८ 
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(५३२) रसरत्नाकर । 


अथ अयोद्शोऽध्यायः। 


निक > 


कड द लव > 


अथ स्थोल्यचिकित्सा । 
श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षोद्रजागरणप्रियः । 
इन्त्यवश्यमतिस्थोल्यंयवश्यामाक भोजनः ॥ १॥ 
व्यायामयुक्तो$जीणोशींयवगोधूमभोजनः । 
सन्तपणकृतेदोषेःस्थोल्ययुक्तोविसुच्यते ॥ २ ॥ 
प्रशस्तश्चप्रियङ्गुश्चश्यामाकयवकायवाः । 
चुणेकाकोद्रवायुक्तेःकुलत्थेश्चतथाहितैः ॥ ३ ॥ 
आढकीनाञ्चबीजानिपटोलामळकेःसह । 
मोजनान्तेप्रशस्यन्तेपानानुषणमघूदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अरष्ट्रांश्चानुपानाथेमेदोमांसकफापहान्‌ । 
` अतिस्थोल्यविनाशायप्रविभज्यप्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
अस्पप्रश्नव्यवायञ्चव्यायामंचिन्तनानिच । 
स्थोल्यमिच्छन्परित्यक्तेक्रमेणातिविवडेयेत्‌ ॥ ६॥ 
प्रातरध्याषेतंवारिसेवितंस्थोल्यनाशनम्‌ । 
उष्णमन्नस्यमण्डवापिबन्कृशतनुभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
केचित्क्षारत्वेनकषेणत्वात्कोंपंजलपाहुः ॥ 
अर्थ-परिश्रम, चिन्ता, मैथुन, मार्गचलना, मधुपान, रात्रिमें जागना, जो 
और समेकाभाजन यह सब स्थूलताको अवइय दूर करेंहै । कसरत करनेवाला 
और अजीर्णमें भोजन करनेवाला मनुष्य जो ओर गेहुँका भोजनकरे तो सन्त- 
पेण दोषसे उत्पन्न हुई स्थूलता नष्ट होजांवै । कंगनी, समा, यवक, यब, चूर्णक 
और कोदौ इन सब धान्योका अन्न पटोल, आमला, कुलथी और अरहरके 


यूषके साथ भोजनकरे, भोजनके अंतमें किंचित्‌ गरमजलके साथ सहतको | 


पीवे ॥ १-७ ॥ 
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भाषार्टीकासमेत । ण मेत 1000 ५३३) 
| अथ व्योषा ग्रिशुग्गुळुः । | 
व्यांपाध्रिनिफलासस्तविडंगंगुग्गुलुंसमम । | 
खाढत्सवाजयंद्रयाधीन्मेद*छेष्मामवातजान्‌ ॥ ८॥ ' 


| बाया कि मिरच, पापछ, चीता, हरड, बहड़ा, आमला, नागरमोथा, 
| 1 आर गूगु इन सबको समानभागलेकर सेवन करनस मद, कफ 
| वात आर आम्रवातजनित दरोग दर हातह ॥ ८ ॥ 


अथ पत्रफलाद्यंघृतम्‌ । 
घिफलाताविषासूवातिशज्चित्रकवासकेः । 
निम्बारम्वधषड्ग्न्थासत्तपर्णनिशाद्रयेः ॥ ९ ॥ 
गुड्चीन्द्र्पुराकृष्णाकुष्ठसषपनागरेः । 
तेलमाभः समःपक्कसुरसादिरसाप्ृतम्‌॥ १० ॥ 
पानाभ्यजनगडइषनस्यबस्तिषुयोजितम्‌ । 
स्थूलतालस्यकण्ठादीजयेत्कफकृतान्गदान्‌ ॥ ११ ॥ 
थृजातळका तळ चारसर, क्काथक वास्ते सुर्‌सागणका औषधि चौसठपल 
ल ९१२ पळ, शष बत्तासपल रक्ख आर कल्कक लिय हरड, बहडा, आम 
ला, अतास, निसोत चाता, अड़सा, नाम, अमळतास, वच, सतवन हलदा, 
दारुहळदी, गिलोय, इन्द्रजी, कपूरकचरी, पीपल, कूठ, सरसों और सोंठ यह 
| सब एकसर, सबका [मलाकर यथावाधसं तलका सिद्धकर । इस तलका पान, 
अभ्यजन, गटूष, नस्य आर बस्तिमें व्यवहार करनस स्थूलता, आलस्य, कण्ठ 
आदके रांग और कफकृतरोग दूर्‌ होतेहे ॥ ९-११ ॥ 


अथ डुगन्धहराद्रतनस्‌। 
चिचापत्रस्वरसंग्रक्षितकहकादियोजितेजयति । 
दुग्धहरिद्रोद्रत्तनमचिराहेइस्यदोगन्ध्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
तिन्तिडीपत्रस्वरसे प्रथमतःकल्कादिम्रक्षणकृत्वा । 
पिड्ाहुग्घहरिहरोद्तेनम्‌। _ 
इरीतकीलोधरमरिष्ठपत्रचूतत्वचोदाडिमवल्कलञ्च । 
एषोऽङ्गरागःकथितोऽङ्गनानांजम्ब्याःकषायश्चनराघिपानाम्‌ 
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(५३४) रसरत्नाकर । 
य 


अर्थ-इमलीके पत्तोके रसमें कल्कादि म्रक्षणपूर्वक पीसके दूध और हारे- 
राके द्वारा उद्वर्तन करनेसे बहुत दिनोंकी देहकी दुर्गन्ध दूर होतींदे हरड़, लोध, 
नीमके पत्ते, आमकी छाल और अनारकी छाल इनका उबटन ओर जामुनका 
काथ खियोंको और राजाओंको प्रशस्त है ॥ १२॥ १३ ॥ 
अथ वाडवाग्निः । 
शुद्धसूतंसमंगंधंताम्रंतालंसमंसमप्‌ । 
अकेक्षीरेदिनंमर्थक्षोद्रेलेद्यंद्रियगुंजकम्‌ ॥ १४ ॥ 
पलंक्षौ्रंपलंतोयमनुपानंपिषेत्सदा । 
वाडवाग्निरसोनामस्थोल्यश्चापिनियच्छाति ॥ १५॥ | 
अर्थ-शुद्धपारा, गंधक, ताबा और हरिताल, इन सबको समानभाग लेकर ||. 
एक दिन आकके दूधमें खरलकर सहतमें मिला दो रत्तीमर भक्षण करे, ऊपरसे || 
चारतोठे सहत और चारताले जलका अनुपान करे । यह वाइवाम्िरस स्थूल- || 
ताको दूर करेंहे ॥ १४ ॥ १५ ॥ | 
- अथ लोहरसागनम्‌! 
गुग्गुलुस्तालमूलीचत्रिफलाखद्रिवृषम्‌ । 
त्रिवृतालम्बुषाचेवनिगुण्डीचित्रकेखुही ॥.१६ ॥ 
एषांदशपलान्भागांस्तोयंपंचाढकेपचेत । 
पादशेषंततःङृत्वाकषायमवतारयेत्‌ ॥ १७॥ 
पलद्वादशकंदेयंती३णंलोहंसचरणितम । 
पुराणसापषःप्रस्थशकराष्पलान्वतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पचेत्ताम्रमयेपातरेसुशीतेचावतारयेत्‌ । 
प्रस्थार्दमाक्षिकंदेयंशिलाजतुपलद्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एलात्वचःपलाद्वंञ्चविडंगानिपलत्रिकम्‌ । 
मारिचचांजनंकृष्णादिपलंजिफलान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
पलड्रयन्तुकाशीशंछक्ष्णचर्णीकतंबुधे: । 
चणकत्वासुमाथताखग्धभाडानधापयत्‌ ॥ २१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (५३५) 
ततः संडाळरे संशुद्धदेहस्तुभक्षयेदक्षमात्रकम्‌ ne: 
अनुपानंपिवत््ीरंजांगलानांरसंतथा ॥ २२ ॥ 
वातश्लष्महरग्रष्टकुम्ममेहोदरापहम्‌ । 
कामलापाण्डुरोगञ्चश्वयथुंसभगन्द्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
मूच्छामोहविषोन्मादगराणिविविधानिच । 
स्थूलानाकिषणंग्रेष्ठमदुरेपरमोषधम्‌ ॥ २४॥ 
कर्षयेच्चातिमात्रेणकुक्षिपातालसन्निभाम्‌। 
बस्यरसायनमेध्यंवाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
औकरंबुद्विजननंवलीपलितनाशनम्‌ । 
नाश्रीयात्कदलीकन्देकाजिकेकरमदेकम्‌ ॥ 
करीरंकारबिल्वञ्चषट्ककराणिवजेयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-गूगुल, मुसली, हरड, बहेडा, आमला, खैर, असा, निसोत, गोर- 
|| खमुण्डी, सम्हाळू, चीता और थूहर, यह प्रत्येक दश दश पल लेकर पाँच 
|| आढक जलमें पकावे, जब जल सवा आढक शेष रहे तब उतारकर छान लेवे, 
|| पश्चात्‌ इसमें बारह पळ लोहेका चूर्ण सोलह पल पुराना घी और आठ पल 
॥| बूरा मिलाकर तोंबेके बासनमें पकावे, शीतल होनेपर उतारले । फिर इसमें 
॥ सोलह तोले सहत आठ तोले शिलाजीत, दो तोले दालचीनी, दो तोले इला- 
|| यची, बारह तोले बायबिडंग, काली मिरच, रसौत, पीपल और त्रिफला, 
॥ प्रत्येक दो दो पल और दो पल कसीस, इन सबका चूर्ण मिलाकर करछीसे 
एकमएक करले, फिर इसको चिकने बासनमें भरके रखदेवे । पश्चात्‌ वमन 
विरेचनादिके द्वारा शुद्ध होकर इसमेंसे दो तोरे खावे,ऊपरसे दूध और जांगल- 
देशीय जीवोंके मांसके रसका अनुपान करे । यह वातलेष्म, कुष्ठ, प्रमेह, उद्र- 
रोग, कामला, पाण्डुरोग, सूजन, भगन्दर, मूच्छो, मोह, विषोन्माद, अनेक 
प्रकारके विषविकार, स्थूलता, इनको दूर करे है और मेदरोगकी परम औषधि 
|| है । बलकारक, रसायन, मेथाजनक, उत्तम वाजीकरण, लक्ष्मीको बढानेवाली 
| और वलीपलितनाशक है । इस लोह रसायनके ऊपर केला, कन्द, कांजी, 
|| करोंदा, करील, करेला यह छे ककार छोड देवे ॥ १६-२६ ॥ 
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(९३६) रसरत्नाकर । 


अथ बिडंगादिलाहम । 

विडंगनागरक्षारकाललोहरजोमधु । 

यवामलकचणञ्चप्रयोगःस्थोल्यनाशनः ॥ २७ ॥ 
काललोहवज्रादिजारितणुटितसर्वेषांसमभागमितिनि 
अलकरः । लोहस्यमहावीयेलेनप्राधान्यान्मिलितसर्व 
चुणसमत्वंयुक्तमिति त्रिविक्रमदेवः । मधुनावलेहः । 
अथ-बायावडग, साठ, जवाखार. जो ओर आपला, यह सब सपान भाग 
| आर सबका बराबर छाहका चूण लव, सबका एकत्र पासकर सहतक साथ | 


० (१ चरो 


॥ सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है ॥ २७॥ 
| अथ त्यूशनादिलोहम्‌ । | 
न्यूषणानफल[चव्यचतुलवृणमश्रकड | | 
वागुजालाहचूणचमक्षयन्मधुसापषा ॥ २८ ॥ | 
प्रस्थोल्यहरवह्विबवर्णविवद्धनई | 
श्रष्टरसायनमेहकुष्ठघ्रंयन्त्रगाविना ॥ २९॥ | 
चतुलवणकडकचाविनासवचणसमम्‌ | 
लोहंनवायसादिवत्किया 
|| अथ्‌-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, चव्य, सेंधानोन, 
काठानान, बिडनान, समुद्गनोन अभ्रक, वापची, यह सब समान भाग और || 
|| सबका बराबर लोहेका चूण, इन सबको एकत्र पीसकर सहत और घीकेसाथ || 
| 


सबनकर । यह स्थाल्यताको दूरकरह, अग्निको बढानेवाला, बलवर्णवर्द्धक, श्रेष्ठ || 
|| रसायन; तथा भह ओर पीडारहित ङुष्ठको हरेहे ॥ २८।२९ ॥ । 


अथ 'त्रकत्रयायंलोहम । 
त्रिकत्रयत्रिवृहन्तीशशीभल्लातकानिच । 
लोहंस्थोल्यंनिइन्त्याजुमहावायारवाम्बुदम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिकत्रयपूर्वीक्तशशीकपूरम्‌ ॥ 
इति स्थाल्यादिकारः ॥ 
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भाषाटीकासमेत । वड >: (08) 


न्ड ठा 
र रड, बहडा, आमला, सोंठ मिर्च, पापल, नागरमोथा, वार्यान 
» चता, पनसात, दन्ती कूर आर भिलावा, यह सब समानभाग 


|| आर सबको बराबर लोहेका चूर्ण ठेवे 
सबको एकत्र पीसकर सेबनक 
|| स्थूलता दूरहोतीहे ॥ ३० ॥ bi 


इति स्थोल्याधिकारः || 
= मार 


अधथोदरचिकित्सा । 
सवमवाद्रप्रायादाषसहातजमतम । 
अतावातादशमनाक्रियासवाप्रशस्यते ॥ १ ॥ 
वाहमन्दत्वमायातकुक्षोदाषप्रपू रत । 
अर्जाणन्मालनशात्रमन्दाग्रामलसंचयात ॥ २॥ 
रुद्धास्वदाम्बुवाहीनिजनयत्युदरंनृणाम्‌ । 
आध्मानमामताव्यञ्चगातरल्पाकृशाङ्गता ॥ ३॥ 
शाथ सदनमगानांदाहस्तन्द्राविवणता | 
संगोविड्वातपद्धचाअश्वययुश्राशुलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
हात पूवरूपम्‌ । 
|| अर्थ-सर्व्रकारके उदररोग दोषोंके संचय होनेसे होतेहे, इसकारण इसमें 
|| वातादि त्रिदोर्षोको शान्तकरनेवाली चिकित्साकरे । वातादि दोष कोख 
|| पूरित होजानेसे अग्नि मंद होती है, वह मंदामि अजीणंसे, मलिन अन्न भक्षण 
|| करनेसे और मठसंचयमे, स्वेदवह अम्बुवह खोतोंको रोक करके उद्ररोगको 
|| उत्पन्न करती है। आध्मान, आमता, अल्पगति, कृशाङ्गता, शोथ, अबसन्नता 
तन्द्रा, विवर्णता, मलरोध, अधोवायुका रोध और पेरोंमें सूजन, यह 
सब उद्ररोगके पूर्व लक्षण हे ॥ १-४ ॥ 
अधोदररोगहरतकयोगाः । 
वातोदरीपिबेत्तकंपिप्पलीलवणान्वितम्‌ । 
शर्करामरिचोपेतंस्वादुपित्तोद्रीपिबेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यवानीसैन्धवाजाजीव्योषयुक्तेकफोद्री । । 
पिबिन्मघुयुतंतक्रव्यक्ताम्लनातिपेलवम्‌ ॥ ६॥ | 


020 हि क??? 4 
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(९२८) रसरत्नाकर । 


मधुतेलवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्टसेन्थवेः । 
युक्तंठ्रीहोदरीजातंसव्योषन्तूदकोदरी ॥ ७॥ 
वृद्धोदरीतुहपुषादीप्यकाजाजिसँघवः । 
पिबेच्छिद्रोदरीतक्रपिप्पलीक्षीद्रसंयुतम्‌ । 

त्यूषणक्षारलवणेरुक्तत्रेदोषिकोदरी ॥ ८ ॥ 
नातितनु। है 
अर्थ-वातोद्ररोगी पीपलका चूर्ण और सैधानोन मिलाकर तक्र 'पीवे । || 
पित्तोदररोगी शर्करा और कालीमिरचोका चूर्ण डालकर तक्र पान करे। कफो- || 
द्ररोगी अजवायन, सेंधानोन, जीरा और ज्रिङुटेका चूणे तथा सहत मिलाकर || 
खट्टा तक्र पीवे । ज्लीहोदररोगी सहत, तेल, बच, सोंठ, सौंफ, कूठ और सैधानोन || 

मिलाकर तक्रपान करे । जलोदररोगी bo मिलाकर तक्र पीवे। 
बद्धोदर रोगी हाऊबेर, अजवायन, जीरा और सेधेनोनका चूर्ण डालकर तक्र | 
पीवे । छिद्रोदररोगी पीपलका चूर्ण और सहतके साथ तक्र पीवे। और सन्निपातो- | 
दररोगी त्रिकुटा, जवाखार और सैंधानोन डालकर तक्रपान करे ॥ ५-८॥ | 
अथ सासुद्रादिचूर्णम । र | 
सामुद्रसोवचंलसेन्धवानिक्षारंयवानीमजमोदक्च। | 
सपिप्पलीचित्रकटृंगवेरं हिगुंविडंचेतिसमानिङुयोत्‌ ॥ ९॥ | 
एतानिद्र्णानिषृतप्ळुतानिभुंजीतपूवकवल्प्रशस्तस । || 
वातोदरीगुल्ममजीणयुक्तवायुप्रको पंग्रहणीश्चदुष्टाम्‌ ॥ | 
९७. ~ ~ ७ a ००२ ९ न् , | 
अशासिदुष्टानेचपाण्डणागभगन्द्रा्चवानहीन्तसथः १० || | 
अर्थ-सामुद्रनोन, कालानोन, सेंधानोन, जवाखार, अजवायन, अजमोदा, || 
धापल,चीता,अदरख, हींग ओर बिडनोन, यह सब औषधि समानभाग लेकर || 
चूर्ण करले, इस चूणेको घीमें मिलाकर भोजनके पहिले ग्रासे भक्षण करे । || 
इससे वातोदर,गुल्म, अर्जाणांदि नानाप्रकारके रोग, वायुप्रकोप, दुश्सेग्रहणी, || 
ुष्टबवासीर, पाण्डुरोग और भगंदर रोग दूर होताहे ॥ ९॥ १० ॥ । 

अथ पिततोद्भवेविशेषः । 
पित्तोद्रवेतुबलिनंपूवमेवविरेचयेत्‌ । 

अथवानिबलक्षीरबस्तिशुद्ध॑विरेचयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । 


rele (टस ५३९ ) 


_ अर्थै-पित्तोदर रोगी जो बलवान्‌ होय तो प्रथम जुल्लाव देवे और जो 
निबेल होय तो क्षीरबस्तिके द्वारा दस्त करावे ॥ ११॥ 


अथ नारायणचूणम्‌ ॥ 
यवानीहपुषाधान्यात्रिफलासोपकुंचिका । 
कारवापप्पलीसूलमजगंधाशठीवचा ॥ १२॥ 
शताह्वाजारकव्याषस्वणक्षीरीचचित्रका । 
दरोक्षाराप।ष्करंसूलकुष्ठलवणपंचकम्‌ ॥ १३॥ 
विडगचसमांशानिदन्त्याभागत्रयंतथा । 
निवृद्विशालेद्विणणेसातलास्याच्तुगुणा ॥ १४ ॥ 
एत्नारायणार्यंचच्रणरोगगणापहम्‌ । 
गनत्प्राप्यातिवत्तन्तरोगाविष्णुसिवासुराः ॥ १५ ॥ 
तक्रणौदारिभिःपेयोणुल्मिभिर्वदराम्बुना । 
आनद्ववातसुरयावातरोगेप्रसन्नया ॥ १६ ॥ 
दाधिमण्डेनविट्संगेदाडिमाम्बुभिरशसिः । 
परिकत्तेचवृक्षाम्लेरूष्णाम्बुभिरजीर्णके ॥ १७ ॥ 
भगंदरेपाण्डुरोगेश्वासेकासेगछग्रहे । 
हट्रोगग्रहणीरोगेकुष्ठेमन्देऽनलेज्वरे ॥ १८॥ 
देष्टाविषेमूलविषेसागरेकञिमेविषे । 
तथाईल्तिग्वकोएठनपेयमेतद्विरिचनम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-अजवायन, हाऊबेर, धनियाँ, त्रिफला, कलोजी, कालाजीरा, पीपरा 
॥ मूल, वनतुलसी, कचूर, वच, सोया, जीरा, सोंठ, मिर्च, पापल, सत्यानाशी 
| कटेरी, चीता, जवाखार, सञ्जी, पोहकरमूछ, कूठ, पॉचोंनोन और | 
|| सब समानभाग, दन्ती तीन भाग निसोत दो भाग, इन्द्रायन दो भाग और 
॥ सातला चारभाग इन सबको एकत्र पासकर बाराक चूण करले । यह नाराय 
|| णनामवाला चूर्ण सर्व रोगोको नष्ट करेंहे। इसको तक्रके साथ सेवन करनेसे 
| उद्ररांग, बरक काटक साथ सेवन करनंसं-गुल्मराग, खुराक साथ | 
| नेसे-आनद्ववात, परसन्नानामबाली मदिराके साथ पीनेसे वातरोग, दधिमंडके 


TT न म तल बन तलतल तल ममता माता 
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(५४०) रसरत्नाकर । 
nS 
साथ सेवन करनेसे-मलबद्ता, अनारके रसके साथ सेवन करनेसे-बबासीर 
विषांविल नीब्रके रसके साथ सेवन करनेसे-परिकचिका ( उदरमें कतरनीसे 
काटनेकी समान पीडा ) ओर प्रथम स्निग्ध कोष्ठ करके गरम जलके साथ सेवन 
करनेसे अजीणे, भगन्दर, पाण्ड्रोग, वास, खाँसी, गलग्रह, हृदयरोग, संग्रहणी 
कोढ, मन्दाग्नि, ज्वर, जंगमविष, स्थावर विष ओर कृत्रिम विष, यह सब रोग 
दस्त होकर दूर होजातेहै ॥ १२-१९ ॥ 
अथोदरादिरोगहरक्काथः । 
(३) ~ ~ ~ ९ 
पुननवानिम्बपटोलशुण्डीतिक्तामृतादावभयाकषायः \ 
सवांगशोथोदरकासशूलश्वासान्ितंपाण्ड॒गदेनिहान्ति२०॥ 
अर्थ-पुननवा, नीम, पटोल, सोंठ, कुटकी, गिलोय, देवदारु और हर्‌ड 
इनका क्वाथ पीनेसे-सर्वाङ्गशोथ, उदररोग, खांसी, शूल, श्वास और पाण्डुरोग 
दूर होताहै ॥ २० ॥ 


अथ बिन्दुघृतम्‌ । 
अर्कक्षीरंपलेद्वेचखनहीक्षीरंपलानिषट्‌ । 
पथ्याकम्पिछकेश्यामाशम्याकगिरिकार्णिका ॥ २१ ॥ 
नीलिनीत्रिवृतादन्तीशंखिनीचि्रकन्तथा । 
एतेषांपलिके भागे तप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथास्यमलिनेकोडेबिन्डुमात्रप्रदापयेत्‌ । 
यावतोऽस्यपिेद्विनटूस्तावद्रेगान्विरिच्यते ॥ २३ ॥ 
गुल्मकुष्ठमुदावत्तश्वथुञ्चभगन्द्रम्‌ । 
शमयेदुद्राण्यष्टोवृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ 
एतद्विन्दुघतन्नामयेनात्यक्तोविरिच्यते ॥ २४ ॥ 
जलं चतुगुणम्‌। 
थे-गायका घी २ दो सेर, जल आठ सेर और कल्कके लिये आकका दूध 
दाप, थूहरका दूध छ पल, हर्‌ड, कबाला, अनन्तमूल, अमलतास, कायल, 
नाल निसोत दन्ता, शखपुष्पा आर चाता, प्रत्यक चार चार तोळे । यथा 
बाधसे घृतको पकाकर जितने इसके बिन्दु पान करे उतने ही दस्त होंगे यह 
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भाषाटीकासमेत । (५४१) 


गुल्म, कोड, उदावत्ते, सूजन, भगन्दर और आठ प्रकारके उद्ररोगोंका नाश झा उदगा नार | 

करे, जैसे इन्द्रका वज्र वृक्षोंकी नाश करेंहे ॥ २१-२४ ॥ ५ 
हु अथ नाराचघृतम्‌ । 
लोधचित्रकचव्यानिविडंगंत्रिफलात्िवृत्‌ । 
शाखिन्यतिविषाव्योषमजमोदानिशाद्व्यम्‌॥ २५ ॥ 
दन्तीचकाषिकंसवगोमूञस्यपलाएकम्‌ । 
चतुष्परंछुहीकषीरंराजबृक्षफलंतथा ॥ २६॥ 

शृतुगुणेतोयेपतप्रस्थविपाचयेत्‌ । 

उद्रचामवातञ्चप्लीहगुर्मभगन्द्रान्‌ ॥ २७॥ 
निहन्त्यचिरयोगेनगभ्रसीस्तम्भमूरुजम्‌ । 
वृहन्नाराचकब्नामघृतमेतद्यथामृतम्‌ ॥ २८ ॥ 

है अर्थे-गायका घी दोसेर, गोमूत्र एकसेर थूहरका दूध सोलह तोले, लोध, 

| | चाता, चव्य, बायाबडग, हरड, आम्ला, बहडा, 1नसांत, शंखपुष्पी, अतास, 

सोंड, मिर्च, पीपल, अजमोदा, हलदी, दारुहलदी और दन्ती इनका काथ 

|| आठसेर, यथाविधिसे इस घृतको पकाकर सेवन करनेसे उद्ररोग आमवात, 

|| प्लीहा, गुल्म, भगन्दर, शध्रसी और ऊरुस्तम्भरोग दूर होतांहै । यह बृहन्ना- 

|| राच नामवाला घृत अमृतकी समान है ॥ २५-२८ ॥ 

| अथ बृहदम्रिमुखचूर्णम्‌ । 

स्वजिक्षारंयवक्षारभछातंगजपिप्पली । 

अजमोदावचामुस्तादेवदारुविडंगकम्‌ ॥ २९ ॥ 

पाठादार्रुनशाहिशुधात्रीदाडिमपुष्करम्‌। 

वृद्धदारत्रिवचिञ्चायवानीजीरकद्वयम्‌ ॥ २° ॥ 

कपूरोनागरंभाङ्गीमारिचंचाम्हवेतसम्‌। 

मण्डूरमभयाझुण्ठीचातुजीतकरंजकम॥ ३१ ॥ 

आरम्वघंतथापंचलवणानिवित्णयेत्‌। 

शिय्रुज्धत्वचक्षारवारुणीपत्रचिचिका ॥ २२ ॥ 


शि... 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ५४२ ) रसरत्नाकर । 


| तिलकाण्डकोकिलाक्षःक्षारञ्चेवापमार्गजम्‌ । 


| 

| तुल्यांशंमातुळुंगाम्लेभावनात्रयभावितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| मस्ताकाथेश्रिधाभाव्यमाद्रकोत्थद्रवेश्रिधा । 

| वृहद्यिसुखोनान्नाकपकसुद्रापहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

। गोमत्रैवासुरापानेरारनालेरथापिवा । 

| असाध्योदरसाध्यश्चगुस्मंहन्तित्रिदोषजम्‌ ॥ ३ ॥ 

| अर्थ-सञ्ी, जवाखार, भिलावा, गजपीपल, अजमोदा, बच, नागरमोथा, 

| | देवदारु, बायाबेडंग, पाढ, दारुहलदी, हींग, आमला, अनार, पोहकरमूल, 

॥ विधारा, निसोत, इमली, अजवायन; जीरा, कालाजीरा, कपूर, सोंठ, भारंगी, 

|| कालीमिरच, अमलबेत, मंडूर, हरड़, सोंठ, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, 

|| तेजपात, करंज, अमलतास, पाचोंनोन, सेजिनेकी छाल और जड, इन्द्रायणके 

|| पत्ते, इमली, तिलकांड, तालमखाना और चिरचिटा इन छहों औषधियोंका 

| | खार, यह सब समान भाग लेकर बारीक चूर्ण पीस बिजोरे नीबूके रसकी तीन 

|| भावना देवे, फिर नागरमोथेके काढेकी तीन भाबना देवे, पश्चात्‌ अदरखके रस- 

[| की तीन भावना देवै तो बृहदश्निसुख नामवाला चूर्ण तैयार हो । मात्रा दो तोले- 

| की हे। अनुपान-गोमूत्र या सुरा अथवा कांजी है, यह साध्यासाध्य उदररोग, 

॥ और त्रिदोषज गुल्मरोगको नष्ट केंद ॥ २९-३५ ॥ 

| अथ त्रेळोक्यखुन्द्ररसः । 

शुद्धसतंद्रिपागंधंमृताभ्रेसेन्यवंविषम । 

कृष्णजीरंविडंगञ्चगुड्चीसत्त्वमेवच ॥३६॥ , 

व्चाचेवयवक्षारमत्येकस्याद्रसार्डकम्‌ | 

निगुण्डिकाद्रवेश्वाह्विबीजपूररसेदितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

९७७ म तार ण 

महयच्छाषय्त्साऽयरसस्नलाक्यसुन्द्रः । 

शुजाइयज तलह्मवातादर कुलान्तकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पलेकंचित्रकंछहणंद्विगोमूत्रशकूजलेः । 

पाच्यपादावशेषञ्चृतप्रस्थंविपाचयेत्त॥ ३९ ॥ 
“उक - RP ० 
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| ( भाषाटीकासमेत । (५४३) 
! क मात 
पछकअ्चयवशषारंपिट्ठापक्त्वावतारयेत्‌। 

- तत्कापकापेबच्चानास्नग्धमुष्णच्यभोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
_ अथ-रुद्वपारा एकमाग, गंधक दोमाग और सैधानोन, अभ्रककी भस्म, 
| मीठा, कालाजारा, बार्याबडंग, गिलोयका सत्त्व, बच और जवाखार, प्रत्येक 
|| ९॥ डेढभाग, इन सबका बारीक चूणेकर एक दिन सम्हाळूके रसमें और 
|| एकदिन बिजौरे नीबूके रसमें खरलकर सुखालेवे तो त्रैलोक्यसुन्द्र रस तैयार 

। हो । इसको दो गुंजाभर घृतके साथ खांबे, इससे वातोदर दूर होताहि । घृत 
|| दो सेर, गोमूत्र चारसेर, गोबरका रस चार सेर और कल्कके लिये चीतेकी 
| जडका चूर्ण चा तोळे और जवाखार चार तोले सबको मिलाकर घत 

| सिद्धकर त्रेलोक्यसुन्दर रसपै अनुपान करे ॥ ३६-४० ॥ 
| ७ अथोदरारिरसः । 
रसनताम्रायसभस्मर्गंशिलाहरिट्राजयपालतुल्यम्‌ । 
शिलाजतुटकणकञ्चसरवविमद्यसम्यक्परिभावयेच्च ॥ ४१ ॥ 
निगुण्डिकाग्यूपणभृंगराजचित्राकेतोयेनदिनप्रमाणम्‌ | 
काथननिम्बस्यद्निप्रमाणंसिद्धोर॒सःस्याइुदरारिसंज्ञः ॥ 
यथाशानभ्‌घरपक्षपतितथारखाउ्यद्ुदरानहान्त ॥ ४२ ॥ 
|| अथ-पोरेकी भस्म, ताँबेकी भस्म, लोहेकी भस्म, गंध, मनशिल, हळदी, 
॥| जमालगोटा, शिलाजीत और सुहागा, यह सब समानभाग लेकर बारीक 
|| चूर्ण बना सम्हाठू, सोंठ, मिर्च, पीपल, भांगरा, चीता और आकके रसमें 
|| एकदिन खरल करे फिर नीमके काढेमें एकदिन खरल करे तो उद्रारिनाम- 
|| वाला रस तैयार हो। जैसे वन्न पर्वतोंके शिखरोंको तोड डालताहै वैसेही यह 
॥| उदरारि रस उदररोगोको नष्ट करता है ॥ ४१।४२ ॥ 
| अथ वैश्वानरी वटी । 
शुद्धसूतसमंगंघंसृतायःसाशलाजतु । 
रसमानेप्रकत्तव्यंरसस्यद्विगुणविषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रिकटुश्ित्रककुष्ठनिगुण्डसुसलारज । 
अजमोदादशाश्षिनप्रत्येकशवप्रकल्पयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पंचांगनिग्बकाथेनभावनाचेक[वशांतेः । 


| बोगी 
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(५४४) रसरत्नाकर । 


भक्षयेद्वदरीमात्रांवटिकांतांदिवानिशि । 
ेव्मोदरंनिहन्त्याशुनाम्जावैश्वानरीवटी ॥ ४६॥ 
देवदारुवह्निमूलकल्कक्षीरानुपाययेत्‌ । 
भोजनंव्योषदुग्धंचकुलत्थनरसेनवा ॥ ४७ ॥ 
| अथ-झुद्धपारा, शुद्गन्वक, टॉहकामस्म आर शिलाजात, यह सब 
|| समानभाग, मीठा दो भाग, सोंठ, मिरच, पीपल, चीता, कूठ, सम्हाल 
सुसला आर अजमादा, यह प्रत्यक आषाध दशाराभाग लवे, सबका बाराक 
॥ चूण कर पंचांगनिम्ब ( नीमके फल, फूल, पत्र, मूल, छाल ) के क्वाथमें इक्कीस 
भावना दव, पश्चात्‌ भागरंक रसम सातमावना दव फेर इसमे सहत [प्रलाकर | 
| बरका बराबर गाढा बनालव, एकगाला रातभें तथा 1दनम भक्षण करे तो 
॥ कफोदर दूर होवे, इसको वैज्वानरवटी कहतेहे, अनुपान देवदारु और चीतेकी 
|| जडका कल्क दूधक साथ त्रकुटका चूण, दूध और कुलथाक रसक साथ 
|| भोजन करे ॥ ४३-४७॥ 
अथ जलोद्रारिरसः । 
रसेनगंधद्रिगणंशिळाचशिळाचबीजंजयपालकस्य । 
फलजयंत्र्यूषणकञ्नचित्रेसवविचृण्यापिविभावयेच्च ४८ 
दन्तीखुहीमंगरसेप॒थक्चसंभाव्यसंशोष्यचसप्तवारान्‌ । 
वयोबलेवीक्ष्यमिदेददीतजातेविवेकेचददीतपथ्यम्‌ ४९॥ 
अल्पंसतक्रंशिशिरानुपायीजातेबलेतत्पुनरेवदद्यात्‌ । 
तक्रेणरोगःसमपेतिशान्तिसिद्धोरसोनामजलोदरारिः ५० 
अर्थे-पारा एकभाग, गंथक दो भाग, मेनशिल दो भाग, हलदी दोभाग, जमा- 
॥| लगोटा दो भाग, हरड दो भाग, बहेडा दो भाग, आमला दो भाग, सोंठ दो भाग, 
ः भरच दाभाग, पापल दाभाग आर चाता दो भाग इन सबका बाराक चूणकर, || 
|| दन्ती, थूहर ओर भांगरेके रसमें पृथक्‌ पृथक्‌ सात भावना देकर सुखालेवे । 
॥। अवस्था आर बलकी बिचारक्षर इस रसको संदनकरे । अनुपान थाडासा तक्र 


त और शीतल जळ हे । यह जलोदरारि सिद्धरस तक्रक साथ शोघही जलोदर 
|| रोगको नष्ट करेंट ॥ ४८-५० ॥ 


शृंगराजरसेसप्तदत्त्ाक्षीद्रेणलोडयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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भाषाटोकासमेत । (५४५) 


त वडवाग्रिसुखरसः । 
हिंगुनिकटऩिफलादेवदारुनिशाद्यम । 
भछातकाशञ्फलंकट्कीर्चविकांवचाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शुण्ठीतुल्येपृंचपटुतुल्येदभाविपेषयेत । 
अन्तधूमगतोद्ग्धःक्षारोयंवडवानलः ॥ ५२॥ 
त्रिदिनंमदिरायुक्तंपिबेद्राकांजिकेःसह | 
मंदोष्णनाथवापेयमुदरंगुर्मशूलनुत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-हहींग, त्रिकुटा, त्रिफला, देवदारु, हलदी, दारुहलदी, भिलावा, सैजि- 
नेके बीज, कुटकी, चव्य, बच, सोंठ, पाँचोनोन, यह सब समानभाग लेवे और 


ON 


|| सबकी बराबर दही लेवे, इन सब औषधियोंको दहीमें पीसकर अन्तर्धूममें 

दग्धकरे तो वडवानल नामबाला क्षार सिद्ध हो । इसको तीनदिन मदिराके साथ 
| या कांजीके साथ अथवा झतशीत जलके साथ सेवनकरे तो उदररोग, गुल्म 
॥ और झूल नष्ट होताहे ॥ ५१-५३ ॥ 


अधाश्निकुमाररसः | | 
शुद्धसूतंसमंगंचंशुद्धतालंमनःशिळा । 
तुल्यांशंचेत्रकंमूलयवमासूरजेदेवेः ॥ ५४ ॥ 
जम्बीरेश्चतथामद्यतद्रोलंग्रावसंपुटे । 
रुद्धाबीहिमाषपिष्टेस्तयोलेप्यश्चसंपुटम्‌॥ ९५ ॥ 
गोघूमपिष्टिकावाथविलिप्याव्नमृत्तिका । 
विशोष्यपाचयेद्न्त्रेद्रिषडयाससुवालुके ॥ «६ ॥ 
क्रमवृद्धयामिनापाच्यंस्वांगशीतंससुद्धरेत्‌ । 
दशमांशंविषंदत्त्वाविषांशंमृतताम्रकम्‌ ।। ५७ ॥ 
ज्वालामुख्याद्रवेःसर्वभावयित्वाजिसप्तधा । 
ज्यूपणअसजी राईद्रवैभोव्य॑त्रिसप्तथा ॥०८॥ 
रसोद्यनिकुपारोच्यसव्यगुजाद्वयसदा । 
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(५४६) रसरत्नाकर । 


प्न 


ताम्बूलपत्रसंयक्तमुदरंवातणुल्मजित्‌ । | 
काकजघाकषायञ्चह्यतपानसदापबत्‌ ॥ «२९ ॥ | 
अर्थ-शुद्वपारा, शुद्धगंवक, शुद्धहरिताल, शुद्धमेनशिल ओर चीतेकी जड़, || 
इन सबको समानभाग लेकर यव और मसूरके काथमें तथा जम्बीरीनीबूके 
रसमें खरलकर गोला बनालेवे, उस गोलेको पत्थरके सम्पुटमें रख ऊपरसे 
उडदोंकी पिष्टीका लेपकर बन्दकर देवे, अथवा गेहूंकी पिटीसे लेपकर कपरोटी ||. 
| केरे फिर सुखाकर आठ प्रहरतक बाङुकायंत्रमें पकावे, क्रमसे बढाकर अग्नि 
देवे, स्वांगशीतल होजानेपर निकालकर चूणेकरले, फिर इसमें दशभाग विष, | 
विषका चौथा भाग मराहुआताँबा मिलाकर कलिहारीके रसमें इक्कीसबार भावना || 
वे तो अग्निकुमाररस सिद्ध हो, इसको निरन्तर पानमें रखकर दो गुंजाभर खावे 
| और ऊपरसे काकजंघाका अनुपान करे इससे वातगुल्म दूर होताहे ॥९४-५९॥ 
अथ वबहिवीय्योरसः । 
चतुःसूतस्यगपाष्रजनाजफराशला । 
्रत्येकंस्याद्विमागेनत्रिवृज्जेपालचिकत्रम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रत्येक चचकभागंस्यातः्यूषणंजीरदृन्तिका | 
प्रत्येकमष्टभागस्यातछक्ष्णाकृत्यावेचूणयंतू ॥ ६3 ॥ 
जयन्तीस्नुक्‍्पथोभृंगीतथाचेरण्डतेलके: | 
प्रत्येकनक्रमाद्वाव्यसप्तवारपुथळूपथळू ॥ ६२ ॥ 
वह्विवीयरसोनामनिप्कमुष्णजलेःपिबेत्‌ । 
विरचनभवेत्तनतक्रभक्तससन्ववम्‌ ॥ ६३ ॥ 
| दिनान्तेदापयेत्पथ्यंवजयेच्छीतलेजलम्‌ । 
| नाभ्युत्तरजलखाव्यकुयाद्वस्तिजलोद्रम्‌ ॥ ६४॥ । 
॥, अर्थ-पारा चारभाग, गंघक आठभाग, हलदी, हरड, बहेंडा, आमला, मैन- | 
¦ शिल, प्रत्यक एक एकभाग, निसोत एकभाग, जमालगोटा एकभाग, चीता 
:। एकभाग, सोठ, मिर्च, पीपल, जीरा, दन्ती प्रत्येक आठ आठ माग लेकर | 
` सबका बारीक चूण करले, [फेर इसको अरणी, थूहर ओर भांगरेके रसकी || 
तथा अण्डीके तेळकी पृथक्‌ एथक्‌ सात भावना देवे तो बद्दिबीर्य नामवाला रस | 
सिद्ध होइसको चारमासेभर गरम जलके साथ सेवन करनेसे जुछाब होजाताह | 
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भाषाटीकासमेत । (८४७) 


ee ™_ 


|. दिनके अंते नु साथ भात भोजन करै । इसके ऊपर शीतल 
' जल कापे न पीबे। इसके सेवन करनेके पश्चात्‌ नाभिकी उत्तरकी ओर जल- 
|; साव करे । इससे जठोदररोग दूर होताहै ॥ ६०-६४ ॥ 

| अथ छ्लेष्मशेलेन्द्ररसः । 

गंघकेपारद शुद्धञ्यषणजीरकद्वयम्‌ । 
शटठीशरगीयवानीचपुष्करेरामढतथा ॥ ६५ ॥ 
सैन्धवंयावशूकअटकणंगजपिप्पली । 
जातीकोषाजमोदाचवचायासलवंगको ॥ ६६॥ 
घोतूरकानकंबीजकट्फलंचन्यकन्तथा । 
प्रत्येकंतोलळकचेषांछ&णचूर्णीनिकारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पाषाणेविमलेपात्रेप४पाषाणमुट्टरेः । 
बिल्वमूलरसंदत्वाअकचित्रकदन्तिका ॥ ६८ ॥ 
शिखरीफजिकावासानिगुण्डीगणिकारेका । 
धत्तूरक्ष्णजीरंचपारिभद्रकपिप्पली ॥ ६९॥ 
कण्टकायोद्रेकेतत्रसूलान्येतानिचाहरेत्‌ । 
एवंमूलरसंदत्त्वापृष्मातपशोषितम्‌ ॥ ७० ॥ 
गुंजाप्रमाणवरिकांकारयेच्रचिकित्सकः । | 
ततश्चतुरवर्टीखादेन्ित्यमाद्रेकसंयुताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उष्णतोयानपानंचसरवव्याधिनियच्छति । 
विशतिछ्रैष्मिर्काब्रैवसत्रिपातान्सुदारुणान्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रभेहान्विशतिचेवपंचणुहमंतथापरम्‌। 
उद्रा्कडुनीमआमवातेविनाशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पचपांड्ामयान्हर्तिक्रिमिस्थाल्यामयापहा । 
यथाशुष्केन्वनेवहिस्तथाचा[येविवद्नम्‌ ॥ 
शेष्मरटेन्दर्द्रोष्यंरसेन्हःपरिकीतितः ॥ ७४ ॥ 
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(५४८) रसरत्नाकर । 
SE EE ET TESST ए्यययळळ” 


| अर्थ-शुद्धगंधक, शुद्धपारा, सोंठ, मिरच, पीपल, जीरा, कालाजीरा, 
कचूर, काकडाशिगी, अजवायन, पोहकरमूल, हींग, संधानोन, जवाखार, सुहा- 


गा, गजपीपल, जायफल, अजमोदा, बच, जवासा, लौंग, कनक धतूरेके बीज, 
कायफल और चव्य, प्रत्येक एकएक तोला लेकर सबका बारीक चूर्णकर 

उत्तम पत्थरके खरलमें डालकर पत्थरकी मूसलीसे खरल करे, फिर इसमें 

बेलकी जडका रस, आक, दन्ती, पुननेवा, भारंगी, अडूसा, अरणी, 

कालाजीरा, पारिभद्र, पीपल, करेरी और अद्रख इन सबकी जडका रस 

डालकर घोटे फिर थूपमें सुखाकर चौटलीकी बराबर गोली बनाले, प्रतिदिन 

चारगोली अदरखके रसके साथ खावे और ऊपरसे गरमजलका अनुपानकरै, 

यह सर्वप्रकारके रोग, बीसप्रकारके प्रमेह, दारुणसन्निपात, २० मरकारके 

कफरोग, पाँचप्रकारके गुल्म, आठप्रकारके उद्ररोग, बवासीर, आमवात, पांच- 

प्रकारके पाण्डुरोग कृमिरोग और स्थोल्यरोगको दूर करतांहै ॥ जिसप्रकार 

सूखे काइमें अग्नि बढतीहे, उसीप्रकार यह छेष्मरेलेन्द्ररुद्ररस आग्निको 

| बढावै हे ॥ ६६-७४॥ 

| 


अथ बह्मवटी । 
| विडंगंदाडिमंकुष्ट निम्बत्वग्द्हनंवचा । 
ञ्यषेपाठादेवदारुनिशाव्यात्रनखाभया ॥ ७५ ॥ 


जेपालबीजचूर्णचदन्तीमूलंपलंपलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अह्मदण्डीरसप्रस्थंपलमाज्यंपुरातनम्‌ । 
पूर्वकल्कयुतंपाठयंमृदभिनासुपाचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
| अक्षयद्वद्राकारानित्यत्रह्ववर्टीशुभाम्‌ । 
चतुःषष्टयुत्तख्याधीन्साध्यासाध्यात्निहन्त्यलम्‌॥७०८॥ 
पै अर्थे-वायबिडंग, अनार, कूठ, नीमकीछाल, चीता, बच, सोंठ, मिरच, 
पीपल, पाढ, देवदारु, हलदी, व्याघ्रनख, हरड, बेळ, कुटकी, इलायची और 
निसोत प्रत्येक दो दो तोले, जमालगोटेका चूर्ण और दन्तीकी जड. प्रत्येक 
चार चार ताले, बह्मदंडीका रस चौसठ तोले,पुराना घी चार तोले, इन सबको 
मिलाकर गड आस पकाव, पश्चात्‌ बेरकी बराबर गोलियें बना लेवे, इनको 
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बिल्वकंरोहिणी चैलात्रिवृत्परत्येककाषिकम्‌ । 


भाषाटीकासमेत । (५४९ ) 
नर ला 1000 0 
|| अह्मवटी कहृतेहे । प्रतिदिन एक गोली खावे, इससे चोंसठ प्रकारकी साध्या- 
साध्य उत्तर व्याधियाँ नष्ट होताहे ॥ ७५-७८ ॥ 


बिक अथोद्रादिरेगप्नप्रयोगः । 
खुद्यकदन्तीधववद्विफजीशोथारिपाशीशनकन्दकन्दः । 
जामातपालिन्धीमाणाग्रिबाणाबंडांगतालंखरमंजरीकः ७९ 
प्रत्येकशःक्षीरचतुष्पांशस्तथापलाशस्यसमेःसमेःस्यात्‌ । 
चतुग्॑णेक्राथजलाएशेषेपचेद्विधिज्ञोविधिशुद्धलोहम॥८ ० ॥ 
चूर्णक्ितंतत्पुटितंपुटेनतन्तुच्युतंपोडशिकंपलानाम | 
वषमुभल्लातकवहिदन्तीतरिवृद्ववाक्षीरविबुद्धमूलम्‌ ८१॥ 
कंचुकोतालमूलीचपीवरीगिरिकणिका । 
नीलिनीचबहत्पत्रेशम्याकबलमासनम्‌ ॥ ८२॥ 
चतुष्पलांशंकरथिताएटेपखनुद्वकदुग्धेनपलाष्टकेन । 
दत्त्वापचेत्ताम्रमयेचपात्रेपले द्विरशोहविषर्तथेव ॥ 
अधूनिदूणोनिचसिद्वशीतेक्षिपेत्तथालोहरजःसमानि ॥ 
लवणानिचसर्ाणिक्षाराःपंचोषणानिच ॥ 
मरिचचाजमोदाचहिंगुभछ्लातकानिच ॥ ८४ ॥ 
चित्रकस्तालमूलीचगवाक्षीत्रिवृताम्नता । 
वषोभूञूरणोमाणोविडंगंदन्तिग्रन्थिकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पलंमाक्षिक चूर्णस्यकंगुष्ठस्यशिलाजतोः । 
गुग्गुलोगन्धकस्यापिपारदस्यपलेपृथक्‌ ॥ ८६॥ 
शीतेपलाष्टरकंक्षोद्रंदत््वामधुष्रतान्वितम्‌ । 
लोहच्णेनसंप्रष्यलोहपात्रेचिरंभिषक्‌ ॥ ८७॥ 
विधिज्ञोक्तेनविधिनाहिताहारविहारवान्‌ । . 
अनुपानंतथासात्मयु्ंद्नित्यंनिरामयः ॥ ८८ ॥ 
उद्रेषुचसर्वेषुशोथेषुविविधेषुच । 
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(९५०) रसरत्नाकर । 


अशोरोगविशेषेणगुह्मपाण्डौसकामले ॥ 
विधिनोक्तेनङुबाणोनरोरोगान्नविन्दति ॥ ८९ ॥ 
वाहिभेछातकम | सोथारिः पुननवा। 
अर्थ-थूहर, आक, दन्ती, धवा, भिलावा. भारंगी, पुननवा, वरना, चमका- 


राळ, बनजमीकन्द, हुलुल. करियावासाऊ, मानकन्द, चीता, शान्ता, पिया. | 
बाँसा, चिरचिटा और ढाक प्रत्येकका क्षार, चार चार पल लेकर चौगुने जलमें | 
पावे; जब आभाग जल शेष रह जाय तब उतारले. पश्चात्‌ शुद्ध लोहेको | 
आप्रेमें पकाकर बारंबार इस क्षार जलमें बुझाकर जारण करे। फिर पुननेवा, | 
भिलावा. चीता. दन्ती निसोत. गोरखककडी, आककीजड, क्षीरकंचुकी, || 
मुसळी, सतावर- अपराजिता. नीलकाइक्ष, वटपत्र. अमलतास. खिरेंटो और || 
विजयसार प्रत्येक औषधि चार पल. जल सबसे चोगुना लेवे. सबको मिलाकर || 
। औटावे.जब जल आठवाँभाग शेष रहे तब उतार लेवे, फिर इस काथमें थूह- || 
रका दूध चार पल, आकका दूध चार पल और गायका घी सोलहपल मिलाके || 
ताके पात्रमें पकावे, जब गाढा होजाय तब पूर्वोक्त लोहका चूर्ण १६ पल, 
पाँचोंनोन. त्रिक्षार, पंचकोल, मिरच,अजमोदा, हींग, भिलावा. चीता. मुसली, || 
गोरखककडी, निसोत- गिलोय. पुननेवा, जमीकन्द्‌, मानकन्द्‌, बायाबिडंग, | 
दन्तीकीजड और पीपलामूल प्रत्येकका चूर्ण एक पल, सोनामाखीका चूणे, | 
मुरदासिंग, शिलाजीत. गूगुल, गंधक और पारा प्रत्येक एक पल. शीतल || 
होनेपर आठ पल सहत मिला देवे, सहत, घृत और लोहेके चूर्णके साथ लोहेके | 
पात्रमें घिसकर उत्तम बासनमें भरके रखदेवे । मात्रानुसार सेवन करे । इसके | 
ऊपर हित आहार और विहार करे । यथायोग्य अनुपान करै । इससे मनुष्य | 
नीरोग होजातेंहे । यह-सर्वप्रकारके उदररोग, विविध प्रकारके शोथरोग, | 
अरोग, गुल्म, पाण्डुरोग और कामलादि रोगोंको दूर करेहे ॥ ७९-८९ ॥ | 


अथ वहिकुमाररसः | 
गुल्मरामठटंकानिसेन्धवंधान्यजीरके | 
यवानीमारिचंशुण्डीलवंगेलाविडंगकम्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रत्येकृतोलकदर्णलोहनू्णन्तुतत्समम्‌ । 
रसस्यगंधकस्यापिपलेकंकनलीशुभा ॥ ९१ ॥ 
घृतेनमधुनाखाद्योरसोवह्निकुमारकः । 
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भाषाटीकासमेत । (५५१) 
यक्कत्छ्रीहोदरानाहंहन्तिगुल्मंहलीमकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
बलवणाभिजनन'कान्तिपुष्टिविवद्धनः | 
मासमेकप्रकत्तव्यंयुत्तयावाजुटिवद्वेनम्‌ । 

_ औमद्गहननाथेनरचितोविश्वसंपदि ॥ ९३॥ 

0 अ्थ-गखिन. हींग, सुहागा, सेंधानोन, धनियाँ जीरा, अजबायन, काली- 

|| मिरच, सोंड, लॉग, इलायची और बायबिडंग. प्रत्येक एक एक तोला लेकर 

|| सबका बारीक चूणे करले और लोहेका चूणे सबकी बराबर लेवे, पारा और 
|| ग्कका कलली चार तोले लेवे, सबको मिलाकर घृत और सहतके साथ 
| सेवन करे तो यह वहिकुमारनामवाला रस यकृत, छीहा, उद्ररोग, आनाह, 

गुल्म और हलीमक रोगको दूर करेंहे. बल, वणे और आग्निको बढविहे, कान्ति 
| और पुष्टिको करेहै. इसको क्रमवृद्धिसे एक महीनेतक सेवन करे । यह श्रीमद्‌ | 
|| गहननाथ वद्यने संसारके उपकारके लिये निर्माण कियाहै ॥ ९०-९३ ॥ 

| अथ पिप्पल्यादि लोहम्‌। 
पिप्पलीमूलपिण्डाभत्रिकतयेन्दुसेन्धवेः । 

_ योजितोनियतंहन्तिलोहःसवोंद्रामयम्‌॥ ९४ ॥ 
पिण्डामा गधरसः न इन्दुः कपूरम्‌ । 
सवंचूणेसमलोहचूणग्राह्मम्‌ । नवायसमत्र अष्टम । 

|| अर्थ-पीपरामूल, बोल, नागरमोथा, बायबिडंग, चीता, हरड, बहेडा, 

|| आमला, सोंठ, पीपल, मिरच, कपूर और सैधानोन इन सबका चूर्ण एकभाग 

॥ और लोहेका चूर्ण सबकी बराबर लेव, सबको बारीक पीसकर सेवन करे तो |: 

| सवप्रकारके उद्ररोग दूर होबें॥ ९४ ॥ हे 

अथ त्रिकं लोहम्‌ 
त्रिकटुत्रिफलादन्तीमागत्रिमदशुण्ठक: । 

Q 2:२९ १०२३ A 
पुननेवासमायुक्तेयुक्तोहान्तसुठुजेयम्‌ । 
लोहःशोथोदरस्थोल्यंमेदोगदसमंसमम ॥ ९९ ॥ 

मागोड्पामार्गः । गुण्ठको मूलकशुण्ठकः । Re 

॥ अर्थ-सोंठ, मिर्च, पापल. हरड, बहेडा, आमला, दन्ती, चिराचिटा, 

|| नागरमोथा, बायबिडंग, चीता, सूखीमूली और पुननेवा यह सब द्व्य समान- 


अ > --_-्य्णणण्फण्फ्क्च् 
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भाग लेकर सबका चूर्णकर सबकी बराबर लोहेका चूणे मिलाकर सेवन करः 
नेसे शोथोदर, स्थूलता और मेदरोग नष्ट होताहे ॥ ९५ ॥ 
अथ शोथोदरादिलेोहम्‌ । 
पुननेवामृतावह्निगवाक्षीमानकंस्वुही । 
सूयावत्तोर्कमुलञ्चप्थगष्टपलजले ॥ ९६ ॥ 
पादशेषेश्वतंद्रो णेसुप्तेवश्नछानिते । 
विघिवन्मारितंपरतंपुटितंपुटनोषधेः ॥ ९७ ॥ 
चणाष्पालिकंपचेदाज्यसमंभिषक्‌ । 
अकेस्याइपलक्षीरस्नृहाक्षारचतुष्पलम्‌ ॥ ९८ | 
पलद्व्यंकोशिकस्यगंघकस्यपलन्तथा । 
पलाद्धपारदंतत्रविषिवच्छोधितंक्षिपेत्‌ ॥ ९९ 
[सदऽवतारितेच्रणवक्ष्यमाणंनिधापयेत्‌ । 
कगुष्ठवाह्वकन्दानांगवाक्ष्याधटकणजम्‌ ॥ १०० ॥ 
पलाशस्यचर्बाजानांकेचुकीतालमूलिका । 
निफलायाःक्रिमिरिपोख्लिवृद्न्तीमवन्तथा ॥ १०१ ॥ 
सूयावत्तागवाक्ष्य्ववषाभूवञ्रवह्विचम्‌ । 
एपालोहसमांमज्राभाण्डेख्षिग्धेसुगोपिते ॥ 9१०२ ॥ 
संस्थापितेततःशुद्धोगुटी'कुयाद्विचक्षणः । 
यूचशोथाःसुदुवाराश्िरकालानुबन्धिनः ॥ १०३ ॥ 
उदराःपाण्डुरोगाथकामलाःसहलीमका: । 
अशमगन्द्रणुल्मक्रेमिकुष्ठहरपरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
यचान्यावविधारोगाथिरकालानुबंविनः । if 
तसर्वेनाशमायान्तिप्रयोगादस्यशासनात्‌ ॥ १०७ | | 
नातःपरत्राकचिच्छोथोद्रविनाशनः ॥ १०६ ॥ 
अनपुननवादानामष्ठद्रव्याणांप्रत्येकमषपलम्‌ । 
वन्नवद्ठीअस्थियुक्‌ । 


० कक Tener त त तत, JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation 


भाषाटीकासमेत । (५५३ ) 


प गिलोय, चीता, गोरखककडी, मानकन्द थूहर, सूयोवने और 
आककाजड, प्रत्येक आठ आठ पल लेकर एक द्रोण जल्में ओंटावे, जब चो- 
थाभाग जल शेषरहे तब उतारकर निर्मलवखमें छान लेवे, फिर इस काथमेँ 
पुटपाकावाधस माराहुवा लोहा आठपछ, घी जाठपळ, आकका दूध दोपल 
थूहरका दूध चारपल, गूगुळ दोपल, गंधक चारतोले, पारा दो तोळे मिला- 
कर पकाय, जब पककर गाढा होजाय तब मुरदासिंग, चीता, जमीकन्द, 
गोरखककडी, घण्टाकणे, ढांकके बीज, क्षीरकंचुकी, मुसळी, हरड, बहेडा, 
|| आमला, बायाबेडंग, निसोत, दन्ती, हुलहुल, इन्द्रायण, पुननेवा और हाडजोडा | 
|| इन सबका चूर्ण लोहेकी समान मिलाकर उत्तम चिकने बासनमें भरके रखदेवे । 
पश्चात्‌ इसकी गोलिये बनाठेवे । यह-असाध्य शोथरोग, उदररोग, पाण्डुरोग 
कामला, हलीमक, बवासीर, भगन्दर, गुल्म, क्रमिरोग, कुष्ठरोग और अन्या- || 
न्य असाध्य तथा बहुतदिनोके रोगोंको दूरकरेंहे । शोफोद्रको दूर करनेवाली 
इससेपरे कोई दूसरी औषधि नही है॥ ९६-१०६ ॥ 
थोदररोगिणामहिलानि । 
आदकाचूपजमासशाकापडकतांतलाः 
व्यायासा्वादवास्वप्रयानपानाववजयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
[थाष्ण्ळवणाम्लानावदाहानशुख्यणंच | 
नाचाइन्नानिजठरीतोयपानंविवर्जयेत्‌ ॥ १०८॥ 
इत्युद्राध्यायः । 
अर्थ-जळचरजीवोंका मांस, अनूपदेशके जीवोंका मांस, शाक, पिठी, तिल, 
व्यायाम, मागचलना, दिनमें सोना, अश्वादिपे चढना, मद्यपान, उष्ण, लवण, 
अम्ल, दाहजनक और भारी द्रव्य तथा जलपान, यह सब उदररोगी त्याग || 
॥ देवे ॥ १०७॥ १०८ ॥ 


न 


र FE RR SR 


SR डस्करमायजया 


इति उद्ररोगाधिकारः। 
अथ यकृत्छीहादरचिकित्सा 
विदाह्ममिष्यन्दिरतस्यजन्तोःप्रदुष्यचात्यथमसृक्कफश्च । 
पीहाभिवृद्विकुरुतःग्रसिद्राएीहाह्ृमेनंजठरंवदन्ति । 
तद्रामपाश्वेपरिवृद्विमितिविशेषतःसीदतिचातुराऽत्र ॥ 1 ॥ 
पीहानिवेदनःश्वेतःकठिनःस्थूरएवच । 
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महापरिग्रहःशीतःक्ेष्मसंभवउच्यते ॥ २ ॥ 
सज्वरःसपिपासश्चस्वेदनस्तीत्रवेदनः । 
पीतमादोविशोषेणडहापेत्तिकउच्यते ॥ ३॥ 
नित्यमाबद्वकोऽश्चनित्योदावत्तपीडितः । 
वेदनाभेःपरीतश्चप्ीहावातिकउच्यते ॥ ४ ॥ 
कमोविदाहसंमोहोवैमल्येगात्रगोरवम्‌ । 
रक्तोदभ्रममूच्छाभिज्ञेयंरक्तजलक्षणम्‌॥ & ॥ 
तरयाणामपिरूपाणिछीहासाध्येभवन्तिहि । 
खरेहस्वेदविरेकादिविधेयंप्रीहरोगिणे । 
अग्निकम्मंच कुर्वीर्तीभषण्वातकफोत्थजे ॥ ६॥ 
अर्थ-विदाही और अभिष्यन्दि द्रव्य भोजनकरनेबाले मनुष्योंके रक्त और || 
कफ अत्यन्तदूषित होकर उदरके वामपार्श्वमें प्रीहाको बढ़ाकर शरीरमें अप्रस- | 
न्नता उत्पन्न करतेहें, सीको छीहारोग कहतेहे । कफसे उत्पन्न हुई प्लीहा पीडा 
रहित सफेद. कठिन. स्थूल, दृढमूल और शीतल होतीहे । पित्तसे उत्पन्नहुइ | 
प्लीहा ज्वर, प्यास, घम्म. अत्यन्त पीडा. और पीतबणेतायुक्त होतीहे। बातसे || 
उत्पन्नहुए प्लीहारोगमें हरसमय मलबद्धता,उदावत्त और पीडा होतीहे रूधिरसे ॥ 
उत्पन्नहुए प्लीहारोगमें कान्ति, दाह, मोह, बिमलता. अंगभार, पीडा, भ्रम, || 
झूलकी समान पीडा और मूच्छा होती है । जिसमें तीनोंदोषोंके लक्षण मिले | 
वह प्लीहारोग असाध्य होताहे । सवंप्रकारक प्छीहारोगोंमें स्नेह, स्वेद और | 
र्वरचेनाद विधि तथा कफवातज प्लीहारोगमें अग्निकर्म विधि करनी | 
चाहिये ॥ १-६॥ 


अथ प्लीहहरत्रृणम्‌। 
यवानकाचत्रकयावञूकषड्यान्थदन्तीमगधाद्भवानाम् । 
फीहानमेताद्रीनेहन्तिचूर्णमुष्णाग्बुनामस्तुचतञनित्यम७ ॥ || 
अर्थे-अजवायन, चीता, जवाखार, पीपलामूल, दन्ती और पीपल इन सब- | 
का समान भाग चूर्ण गरम जल और दहीके पानीके साथ सेवन करनेसे / 
प्लीहारोग दूर होताहै ॥ ७॥ f 
HR 
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कायय र 


अथान्यप्रयोगः। | 
_ ताळपुष्पभवःक्षारःसणुडःप्वीहनाशनः ॥ ८ ॥ | 
अथ-ताडक फूलोंका खार गुड़के साथ सेवन करनेसे प्लीहारोग दूर होता- | 


है॥८॥ 


2: अधान्यत्प्लीहमप्नचूर्णे । 
रसेनजम्बीरफलस्यशंखनाभीरजःपीतमवश्यमेव | 
कषप्रमाणशमयेदशेषप्रुहामयंकूम्मसमानमाझु ॥ ९॥ 
सप्तरामान्नहन्त्याशुषौहानमतिदारूणम्‌ । 

_ 3हिजिच्छरपुखायाःकल्कस्तक्रेणसेवितः ॥ १० ॥ 
अ्थे-शंखनाभिका चूर्ण जम्भीरीनीबूके रसके साथ सेवनकरनेसे प्लीहा- 


रोग दूर होताहे । शरफोके चूर्णको तक्रके साथ पीनेसे प्लाहारोग दूर 
होताहै ॥९॥ १०॥ पु 
| 


अथाभ्यालबणम्‌। 
पारिमद्रपलाशार्कखुझपामार्गचित्रकम्‌ । 
वरुणाग्निमन्थसुष्कश्चदंशाबृहती द्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
| पूतिकास्फोटकुटजकोषातक्यःपुनर्नवाः । 
| समूलपत्रशाखाक्चक्षोदयित्वाप्णुलूखले ॥ १२॥ 
तिरनालग्रदीप्ताग्निसुदग्पंभस्मशीतलम्‌ । 
कषारप्रस्थंगुहीत्वातुन्यसेत्पात्रेहृढेनवे ॥ १३॥ 
जलळटद्रोणेविपक्तव्ययावत्पादावशेषितम्‌ । 
पर्ववतक्षारकल्केनसाधये्चविचक्षणः ॥ १४॥ 
प्रस्थमेकंचलवणंतदद्वञ्चहरीतकी । 
तुल्याम्बुभागंगोमूत्रंसाथयेन्मृदुनाम्िना ॥ १५ ॥ 


किंचिद्रास्येनसान्द्रेणसम्यकसिडन्तुरक्षयेत । 
अजाजीत्र्यूषणंहिंगुयवानीपुष्करंशटी ॥ १६ ॥ 
एतेरद्वपलेभागेश्चणीकृत्यप्रदापयेत्‌ । 


oe 
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न्‌ 


लवणञ्चाभयानामभक्षणीयंयथाबलस्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याधीनवेक्ष्यमतिमाननुपानयथाहितम्‌ । 
यावत्कोष्ठगतान्रोगानिहन्त्याशुनसंशयः ॥ १८॥ 
यकृत्ठीहोदरानाइगुह्माष्ठीलाग्रिसादजित्‌ । 
प्रतितन्यात्तेदृद्रोगशकराश्मविनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


लवणसंन्ववम्‌ । 
अर्थ-फरहद, ढाक, आक, थूहर, चिरचिटा, चीता, वरना, अगेथू, मोखा 
गोखुरू, कटेरी कटाई, पूतिकरंज, लाल कचनार, कुडा, कडवी तोरह और पुन- 
नवा, इन सब औषधियोको मूल पत्र ओर शाखाओं साहित लेकर ऊखलीमें 
कूटकर तिलकी लकडियोकी अग्निमें जलांवे, जब यह शीतल होजाय तब इस- 
भसे दो सेर क्षार लेकर एक द्रोण जलमें उत्तमप्रात्रमें पकावे, जब चोथा भाग 
शेष रंहे तब उतारकर, छानलेवे, फिर इस छनेहुए क्षारजलमें संधानोन दो 
सेर, हरड एकसेर और गोमूत्र सोलह सेर, मिलाकर मंद मंद अग्निसे पकावे 
जब गाढ़ा होजाय तब जीरा, सोंठ, पीपल, काली मिरच, हींग, अजवायन, | 
पोहकरमूल और कचूरका चूण प्रत्येक दो दो तोले मिलादेवे । इस अभयालव- 
णको बलाबलका विचार कर भक्षण कंरे। व्याधिको विचारकर अनुपान करे । 
यह अभयालवण सवेप्रकारके कोष्ठगत रोग, यकृत्‌, प्लीहा, उद्ररोग, आनाह 
गुल्म, आष्ठीला, मन्दाम्नि, प्रतूनिवात, हृदयरोग, शकरा ओर पथरीरोगको दूर 
करेंहे ॥ १९-९१९ ॥ 


अथ गुडपिप्पली । 


पलेकंगुडमादायपिप्पलीश्चतथेवच । 
हिगुत्रिकटुकादीनांसेन्धवानांद्विमाषिकम्‌॥ २० ॥ 
चित्रकञ्चविङञ्चैवद्वोक्षारोशिखरीन्तथा । 
ताळपुष्पंकोकिलाक्षंचिचाक्षारंस फेनकम्‌ । 
खुहीक्षीरसमायुक्तंछीहज्वरविनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ-गुड चारतो, पापळ चारतोले, हींग, त्रिकुटा,सैधानोन, चीता, बिरि- 
या संचरनान, जवासार, सजी, चिरचिटा, तालके फूल, तालमखानां, इमलीका 
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भाषाटीकासमेत । (५५७) 


क्षार, समुद्रफेन और थूहरका दूध, प्रत्येक दो दो मासे लेकर गुडपाकविधिसे 
|| पाक करके सेवन करनेसे छीहज्वर विनष्ट होताहे ॥ २० ॥ २१॥ 
| अथ चित्रकघृतम्‌ । 
चिज्रकस्यतुलाक्काथेघृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
आरनाछन्तुद्रिगुणंदधिमण्डंचतुर्गणम्‌॥ २२ ॥ 
पंचकोलकतालीसक्षारैलेवणसंयुतेः । 
।दजीरकनिशायुग्मेमरिचन्तत्रदापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
छाहणुल्मोदराध्मानपांड्रोगारुचिज्वरान्‌। 
बस्तिहृत्पाश्वकटचूरुछीदोदावत्तपीनसान्‌ ॥ २४ ॥ 
यात्पीततदर्शात्रशोथघंवह्िदीपनम्‌ ॥ 
पुननवकरंजापिभस्मकञ्चनियच्छाते ॥ २५ ॥ 
द्धिमण्डो दधिमस्तु । 
क्षारो यवक्षारः । 
लवणं सेन्धवं केचिच्च दक्षारौपंचलवणानिददति । 
| अथ-गायका घी दो सेर, चीतेका काथ १२॥ साद वारहसर, 
| काजी चारसर, दहाका ताड आठसेर आर कल्कक ल्य पचकाल; ताली 
|| सपत्र, जवाखार, सजी, पाँचोनोन जीरा, कालाजारा, हरदा, दारुहल्दा 
|| आर कालामेरच प्रत्यक दो दा ताल लवे, सबको गमलाकर यथावाधस 
|| घृतका सद कर । इस घृतका सवन करनसे ज्ञाहा, गुल्म, उद्रराग 
|| आध्मान, पाण्डुरोग, अरुचि, उवर, बस्तिरोग, हृदयरोग, पसलिर्योकी पाडा, 
|| कोटराग, ऊरुरोग, प्लाहा, उदावत्त, पान, बवासार आर सूजन दूर हाताह, 
॥ तथा आम दापन हाताह ॥ २२-२५ ॥ 
अथ महारोहितकंधृतम्‌। 
रोहीतकात्पलशतंक्षोदयेद्रदराठकम्‌ । 
साधयित्वाजलद्रोणेचतुभोगावशेषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
चुतप्रस्थसमावाप्यच्छागीक्षीरचतुएणम्‌ । 
तस्मिन्दद्यादिमान्सवोन्मानतश्राक्षसंमितान्‌ ॥ २७ ॥ 
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(५५८) रसरत्नाकर । 
व्यो्षफलत्रिकहिंणुयवानीतुम्बुरेविडम्‌ । 
अजाजीकृष्णलवणंदाडिमंदेवदारुच ॥ २८ ॥ 
पुननवांविशालांचयवक्षारंसपोष्करम । 
विडंगंचित्रकंचेवहपुर्षांचविकांवचाम्‌ ॥ २३ ॥ 
एतेघृंतंविपक्रश्रस्थापयेद्वाजनेशुभे । 
पाययेञ्चपलेमजाँव्यापिबलमवश्ष्यच ॥ ३० ॥ 
रसकेनाथयूषेणपयसावापिभोजयेत्‌ । 
उपयुक्तेघृतेतस्मिन्व्याघीन्हन्यादिमान्बहून्‌ ॥ ३१ ॥ 
यक्रत्छीहोदरञेवपरीहशूलयकृत्तथा । 
कुक्षिशूलयकच्छलपाश्रेशूलमरोचकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विबन्धशूलेशामयेत्पाण्डुरोगान्सकामलान्‌ । 
छद्यंतीसारशूलम्चेतत्रीज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
महारोहितकनामप्ठीहप्रंतुविशेषतः ॥ ३३ ॥ | 
अर्थ-गायका घी दोसेर, बकरीका दूध, आठसेर काथके लिये रोहेडा, साढे- || 
|| बारहसेर और सूखेबेर चारसेर, जल बत्तीस सेर, शेष चारसेर और कल्कके || 
। लिये सोंड, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, हींग, अजवायन, धनियाँ, | 
|| बिरिया संचरनोन, जीरा, कालानान, अनारकी छाछ, देवदारु, पुननेवा, इन्द्रा- 
॥। यण, जवाखार, पोहकरमूल, बायबिडंग, चीता, हाउबेर, चव्य और बच, प्रत्येक 
॥ दो दो तोळे सेवे । सबको मिलाकर यथाबिधिसे छृतको सिद्धकर उत्तम बासन- 
| भरके रखदेंवे । इसको चार तोलेभर व्याधि और बलको विचारकर सेवन 
|| करे । मांसरस, मगादिका यूष, और दूधके साथ भोजन करे । यह घृत नाना- 
|| अकारके रोग, यकृत, प्लीहा, उद्ररेग, प्लीहशूळ, कुक्षिशूछ, पाश्वेशूळ, 
। अरुचि, त कामलारोग, वमन, अतिसार, शूछ और 
तंत्रीज्वरको दूर करेंहे यह महोरोहितक घृत विशेष करके प्लीहारोगको त 
| करे है॥ २६-३३ ॥ 


| |___ मलमे | अथ वंगेश्वरोरसः । 
| सूतभस्मवंगभस्मपलेकेकंविमह्येत्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (५५९ ) 
गंघकंजिफलाताम्रंप्रत्येकचचतुष्पलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अकंक्षारादनमद्यसवन्तंमेलकीकृतम्‌ । 
रुद्ठाथध्रूंधरपच्यात्पुटकेनसमुद्धरेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
एषवंगेश्वरोनामीहगुल्मोदरंजयेत्‌ । 
घृतेगु आद्वयंलेह्यनिष्कंश्वेतपुननेवा॥ 
गवामूअपबञ्चानुरजनावागवांजलेः ॥ ३६ ॥ 
|| अथ-पारेकी भस्म एकप,बंगकी भस्म एकपल, गंधक, त्रिफला और ताबा 
|| त्येक चार चार पल, सबको एकत्र कर एकदिन आकके दूधमें खरल करे 
|| पश्चात्‌ गोला बनाकर मूधरयंत्रमे फूँक देवै तो वंगेश्‍वर रस सिद्ध हो। इसको दो 
|| सोमर इतके साथ सेवन करे, पश्चात्‌ चार मासे सफेद पुननेवाको अथवा हल- 
दीको गोमूरमें पीसकरपीवे तो प्लीहा, गुल्म और उद्ररोग दूर होवे॥३४-३६॥ 
| ह... अथ प्लीहाशनिरसः । 
सूतेनवंगन्तुसमंनियोज्यंततल्यखण्डेनचगंधकेन । 
विमहयेद्करसेनयोज्योविल्प्यसूषाअपुटंददीत ॥ ३७ ॥ 
दयारसस्तनावभावयत्रर ताभवहा कि णस्स: | 
सशहगुल्मस्यचनाशनायावानीसताभषजरूपवज्रः ॥३८॥ 
|| अर्थ-पारा, वंग, खांड और गंधक यह सब समानभाग लेकर आकके 
||| दूधमें खरल कर गोला बलालेवे, पश्चात्‌ इस गोलेसे मूषाके मध्यभागको लीप 
|| कर पुट देवे, फिर आकके रसकी भावना देवे तो वासुकीभूषण रस सिद्धही 


|| हे॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

अथाग्नगमावाटका । 
जुद्धरसंपलंग्राह्म॑गंघकादिपलभवेत्‌ । 
लोहंटंकेवचाकुष्टरामठ त्रिकट्रनिशाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसाद्धंभागमानेनसवमेकत्रकारयत्‌ । 
माणोल्वघंटाकणानांत्रिफलानारसनच ॥ ४० ॥ 
रक्तीषोडशमानेनवटिकापरिनिमिता । 
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(५६० ) रसरत्नाकर । 
व्य | 
अगभिगर्भेयमुदिताषीहगुल्मोदरापहा ॥ ४१ ॥ 
शूलभ्ीयकृतंहन्यादष्टीलांकामलानच । 
हलळीमकंचपाण्डुत्वेक्रिमिकुष्टविनाशिनी ॥ ४२॥ 
चंद्रनाथेनगदितारसमङ्गछ्षषिता । 
लवृगयोगेकत्तेव्यामहाभिदायिनीमता ॥ ४२ ॥ 
आनाहकासशमनीजणविस्फोटनाशिनी । 
संग्रहत्रहणींहन्याच्छेष्मदोषोद्रवामांपे ॥ ४४ ॥ 
अथ-शुद्धपारा एक पल, गंधक दापल, लाहा, सुहागा, बच, कूठ, होग, 
त्रिङुटा और हळदी प्रत्येक दो दो ताळे छ सबका एकत्र चूणे कर मानकन्द, 
जमांकन्द्‌, घटाकण आर त्रकुटक रसम खरल करे, पश्चात्‌ सालह सलह 
रत्ताका गोली बनालंव, इनको अमिगमा कहतेह । यह प्लाहा गुल्न, झूल 
उद्ररोग यकत, अष्ठडाळा, कामला, हलामक पाण्ड्राग, किम आर कुठरा 
गको नष्ट करेंहे यह रसरूपी मंगलसे पूषित श्रीमान्‌ चन्दनाथने कहा ह, इनका 
लवंगळे साथ सेवन करनंतस आयदापन हाताहे, तथा आनाह, खासा, अण, 
विस्फोट और कफसे उत्पन्न हुई संग्रहणी दूर होताह ॥ ३९४४ ॥ 
अथ रा हतकायलाहम्‌ | 


निकतरयसमातराहातकथुतत्वय 
पीहानमग्रमांसञ्चयकृतहान्तदारुणम्‌ ॥ ४७ 
अज्ञाजिकदुत्रफलात्रमदसवचणसमलाहश | 
अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिर्च, पापल, नागरमोथा, बायबि- 
डंग, चीता और रोहेडा यह सब समान भाग और सबकी बराबर छोहेका || 
चूणे एकत्र पीसकर सेवन करनेसे प्लीहा, अग्रमांस और यक्कत्‌ रोग दूर || 
होतांहे ॥ ४९ ॥ | 


हल मिन न त शयमप दवा दाकए कर 


अथ यक्कत्प्लीहोदरधलोहम । ` 
लोहाद्वमभ्रकंशुद्धसूतमभ्रादभागिकम्‌ । 
जिगुणामयसश्चणातिफलांसादेचाअकात ॥ ४६ ॥ 
द्रिरशवारिणोभागमष्टशेषन्तुकारयेत्‌। 


oo ——— 


IIIT 
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आषाटीकासमेत । (५६१) 


| 
तेनचाशवशेषेणसमेनाज्येनयत्रतः ॥ ४७॥ 
रसनबहुपुजायाद्वेगुणक्षीरसम्मितम्‌ । 

छाहमप्यापचहव्यापात्रेचायसिमन्मये ॥ 8८ ॥ 
दिब्योषधिहतंलोहंपुटितंपुटनोषंधेः । 

पचत्पाकावाधिक्ञस्तुवाह्वेनामृदुनाशने: ॥ ४९ ॥ 
अश्नकानिहतंकृष्णघृतकाविषिमूज्छितम । 
अयसश्ाद्धभागस्तुआदोपाकेविनिश्षिपेत्‌ ॥ ९० ॥ 
कृन्द्कापालिकाचव्यंविडँगंसबृहलघ्‌। 
शरपुर्ाचपाठाचचित्रकचमहोषधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
लवणा।निचसवाणिसक्षारंबुद्धदारकप्‌ । 
दीप्यकञ्चतथासिक्थंलोहाभ्रकसमंक्षिपेत्‌ ॥ ९३ 
फोहोदरयकृद्दूल्मान्हन्तिक्षाराधिभिविना 
प्रयोगोध्यंमहावीयोलोहोळोहविदांवरः॥ ५३ ॥ 
छीहोद्रविनाशायद््यादेद्रेपुटेपृथक्‌ । 

मानेनघण्टाकर्णनप्रणेनाधिकंपुन? ॥ ५४ ॥ 
मिलितलौदाम्रकाच्रिगुणात्रिफला । 

शतावरीरसलोहाश्रकादिशुणक्षीरंच । 

कन्द्कापारिकेआकन्दःसूरणोवा । | 
अर्थ-लोहे और अभ्रकसे तिगुना त्रिफला लेकर १६ सोलहशुने जलमें | 
पकावे जब आठवा भाग जल शेष रह जाय तब उतारे, पश्चात्‌ इसमें लोरे | 
आर्‌ अश्रकसे दुशुना सतावरका रस आर दूष, राहा १ एकभाग, अभ्रक आधा- 
भाग, पारा चौथाई भाग और आककी जड, चव्य, बायाबिडंग, पठानी लोघ, 
शरफोंका, पाद, चीता, सोंठ, पॉर्चोनोन, जवाखार, विधारा, अजवायन और 
मोल प्रत्येक १॥ डेढ भाग मिला देवे । पश्चात्‌ इसको दोबार पुटपाककी विधिसे | 
पका, और मानकन्द्‌, जमीकन्द और घंटाकणोदि औषधियोंके रसमें भावना | 
देवै । इसको सेवन करनेसे प्लीहा, गुल्म और नानाग्रकारके ( संसारमें प्लीहाको | 


रसरत्नाकर्‌ २० 
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(५६२) रसरत्लाकर । 


दूर करनेवाली अनेक जु परन्तु इस प्ठीहोदरलोहके समान एकभी काम 
नहीं करती यह प्ठीहोदरलोह स्वयं ब्रहमाजीने रोगी मनुष्योंके हितार्थ निर्माण 
कियाहै ) उद्ररोग दूर होतेहे ॥ ४६-९४ ॥ . 
अथ त्रिलाचनरस; । 
त्रिलोचनोहरिःपक्षीपावेतीनागभूषणम्‌ । 
दरदंतीक्षणपुष्पोचवसूरुघिखासकाः ॥ ९५९ ॥ 
विडंगसेधवहिंणपटोलामतमुस्तकम्‌ । 
गोक्ुरमरिचवढिचविकेरण्डपिप्पली ॥ ५६ ॥ 
देवदारुसमंत्रूणगुडेनवटकीकृतम्‌ । 
उदरंकुक्षिरोग्चीहंगुरमंविनाशयत्‌ ॥ ९9 ॥ 
नेतररोगेपार्थंशूलंशिरःशूलंप्रमेहकम्‌ । 
हच्छूलमर्सचसर्वदुर्नामंचाश्मरीपराष्‌ । 
मू्रकृच्छतथावातंसर्वमेतद्वयपोहति ॥ «८ ॥ 
इतियकृत्प्लीहोद्राऽध्यायः । 
अर्थ-पारा, गूगुळ, सोनामाखी, सोरठकी मट्टी, सीसा, हरिता, सिंग्रफ, 
इस्पात, रसत, गंधक, ताबा, अडूसा, बायबिडंग, संघानोन, हींग, पटोल, 
गिलोय, नागरमोथा, गोखुरू, काली मिरच, चीता, चव्य, अरण्ड, पीपल और 
देवदारु यह सब समान भागले सबका बारीक चूर्णकर गुडमें मिलाकर गोलिये 
बना लेवे । इन गोलियोंके खानेसे-उदररोग, कुक्षिरोग प्लीहा, गुल्म, नेत्ररोग, 
पार्शशूल, शिरःशूल, प्रमेह, हृदयशूल, अरुचि, बवासीर, पथरी, मूत्रकृच्छ और 
वातरोग दूर होतहि ॥ ५५-५८॥ 
इति यत्कप्डीहरोगाध्याय:समाप्त: । 
अथ शोथाधिकारः । 
_ अथ वातशोथलिङ्ानि। 
शूयन्तेयस्यगात्राणिस्मपन्तीवरुजन्तिच । 
पीडितान्युन्मन्त्याशुवातशोथंतमादिशेत्‌ ॥ १ ॥ 


॥ 


IT 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत। . (५६३) 


यश्चाप्यरुणवर्णाभःशोथोनक्तंप्रशाम्यति । 

खेहोष्णमददनाभ्याञ्चप्रणश्येत्सतुवातिकः ॥ २॥ 
अर्थे-जिस शोथरोगीका गात्र सूज जावे और सुन्न होजावे, वेदनायुक्त 
तथा सूजनकी जगह दाबनेसे शीघ्रही ऊपरको उठ आवै, उसको वातिक सूजन 
|| कहतेहे । तथा जिसकी सूजन लालरंगकी हो, रात्रिमें शांत होजाय, तथा 
|| स्नेह और उष्ण मदेनके दारा आराम होजाय उसको भी वातज शोथ 
|| कहतेह ॥ १॥२ ॥ 


र अथ पित्तशोथलिङ्गानि । 
य॒गपपासाज्वरात्तत्रपूयतञथावदह्यते | 
खिद्यतेक्विश्यतगंधीसपैत्तश्वयथुःस्मृतः ॥ ३ ॥ 
यःपीतमुखनेत्रत्वकपूर्वमध्यात्प्रशूयते । 
अबुत्वक्चातिसारीचपित्तशोथःसउच्यते ॥ ४ ॥ 

अथे-प्यास, उवर, सूजनकी जगह राध टपके, दाह हो, स्निग्ध, ह्लिष्ट 

और दुर्गघ हो, उसको पित्तज शोथ कहतेंहे तथा जिस शोथरोगीका मुख नेत्र 

और चर्म्म _पीलाहो, मध्यसे लेकर पूर्वतक सूजन, पतले चमेयुक्त और अति 

|| सारसंयुक्त होवै तो मी पैत्तिक शोथ कहतेहें ॥ ३॥४॥ 

| अथ कफशोथलक्षणानि। 
यःशीतलःसक्तनतिःपाण्डुःकण्ड्यतेऽपिच । 
निपीडितोनोन्नमतिःथयथुःसकफात्मकः ॥ ५॥ 
यस्यशस्त्रगणच्छेदाच्छोणितंनप्रवत्तेते । 
कुच्छेणपिच्छांखवतिसचापिकफसंभवः ॥ ६॥ 

अर्थ-जो सूजन शीतल, नरम, पाण्डुवणे, खुजलीसंयुक्त ओर दबानेसे 

|| उपरको न उठे उसको भी कफज सूजन कहतेहें तथा जिस सूजनमें 

शस्त्रके छेदनेसे रक्तस्राव न हो और ह कष्टके साथ पिच्छिलपदार्थ निकले 
नो भी कहतेहे ॥ ९ ॥ ६ ॥ 

bs अथ बातशोथचिकित्सा । 


परोळपत्रवतराग्रकाकमाचीसुवचेला । 


€ 


शाकाब्रेनिम्बवषोभूवालमूळकमेवच ॥ ७॥ 
प याना 
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| झुण्ठीपुननेपेरण्डपचस्ूलीश्वृतंजलम्‌ । 
बातिकेश्वयथोशस्तंपानाहारपरिग्रहे ॥ ८ ॥ 
|| अर्थ--साकके लिये पटोलपत्र, बंतका अग्रभाग, मकोयका झाक, बह्मसो 
|| चली, नीस, पुननेवा और कच्चीसूली तथा सोंठ, पुननेवा, अरण्ड और पंच- 
॥ मूल, इन सबको जलमें सिद्ध कर शीतल करे, यह झतशीतल जल वातके 
|| झोथमें पान और आहारके समय देना चाहिये ॥ ७॥ ८ ॥ 
अथ न्रिविधशोयाचाकित्सा । 
परिनपर्णीचनोदीच्यशुण्डीसिद्धन्तुपैत्तिके । 
छैष्मिकपिप्पलीमूलंदारुनागरचित्रकेः ॥ ९ ॥ 
दराखळसदारास्तवातशायावशषत' | 
वातजेतेलमेरण्डविड्य़हेपयसापिबेत्‌ ॥ १० ॥ 
|| अे-पित्तज झोयमें पिठवन, मोथा, सुगंधवाला और सोठको औटाकर || 
॥ सिद्ध कियाहुआ जल, कफज शोधमें पीपरामूल, देवदारु, सोंठ और चीतेका || 
| ओराकर सिद्ध कियाहुआ जल, वातशोथमें दशमूलका काथ, तथा वातज || 
|| मलरुद्ध शोथमें दूधके साथ अंडीका तेल हितकारी है॥ ९ ॥ १० ॥ | 
| अथ सवेशोथचिकित्सा । 
लीराशनःपित्तकतेतुशोथेनिवृदडूचीमिफलाकषायः । | 
पिबेहुवांमूजविमिश्रितंवाफलजिकाचूर्णमथाक्षमाजम ॥३१॥ | 
पुननवाविश्वजिवृद्ठइचीशम्याकपथ्यासुरदारकल्कम्‌। | 
शथिकफोत्येमहिषासयजयुक्तपिबेद्वासलिलतथेषाम्‌ ॥१२॥ | 
अजाजिपाठाघनपंचकोल्व्याजीरजन्यासुखतोयपीताः । | 
शोथंनिदोषंविरजंप्वरदेनिभन्तिभूनिम्बमहोषधेच ॥ १३ ॥ | 
बिश्वपतरसंपातुःशोषणेश्वयथोत्रिजे । | 
` विट्संगेचेवदुन्रीनिविदध्यात्कामलामपि॥ १४॥ | 
अर्थ-पित्तज शोथरोगपे-दुधका भोजन कै, तथा निसोत, गिलोय | 
और त्रिफलेका काथ अथवा जिफलेका चूर्ण गोमूजके साथ पान केरे । कफशो- 
थम -इुननेवा, सोंड, निसोत, गिलोय, अमठतास, हरड, देवदारु और असिया | 
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गूणुळ गासूबक साथ पासंकर अथवा इनका क्वाथ बनाकर पान कर्‌ ॥ | 
पाढ, नागरमोथा, पंचकोल कटरा हेदा, ।चरायता और साठ, इनका क्वाथ 
गरमागरम पानसे बहुत दिनांका शोथज रोग दूर होताहे । ज्रिदोषज झोथरोः 
गमे बलक पत्तांका रस पान करनसे मळराच, बवासार ओर कामळाराग टर्‌ 
होताहे ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 
साथ्‌ पथ्याद्‌$ | 

पथ्याशृताभाङ्गिपुननवाग्निदार्वीनिशादारुमहोषधानाम्‌ । 

काथम्रपीयोद्रपाणिपाइरक्ताश्रितंहनत्याचिरेणशोथम्‌ ॥१९॥ 
| अथ्‌-ह्रड, गिलोय, भारंगी, पुननेवा, चीता, दारुहलदी, इरूदी, देवदारु 


साठ ता काथ पीनेसे उदर, हस्त, पाद और रक्तगत झोथरोग दूर 
॥ 


| ज्र द्र 


| अथ पुननवाष्टकम । 

। पुन्‌नवानिम्बपरोलशुण्ठीतिक्ताब॒तादा्यभयाकषायः ॥ 

| सवागशाथ गोदरपाथवशूल भासा न्वितंपाण्डुगदंनिहन्ति १६॥ 
थे-षुननेवा, नीम, पटोल, सोंठ, कुटकी, गिलोय, दारुहळ्दी और हरड 

नका काथ पीनेसे सर्वागगत शोय, पार्शशूछ और शासयुक्त पाण्डुरोग दूर 
|| होताहे ॥ १६ ॥ 
| अथ सौवर्चलाद्यं घृतम्‌ । 

' सोवर्चलयवक्षारंयवानीपंचकोलकम्‌ । 
भरिचंदाडिमंपाठाधन्याकमम्लवेतसम्‌ ॥ १७॥ 
वारिबिल्वश्ञकपाशंक्राथयेत्सलिलाढके । 
तत्कथिनपृ्तप्रस्थंपाच्यंघृतावशेषकम । 
शोथाशोयुल्ममेहात्तोधतसेव्यंप्रशान्तये ॥ १८ ॥ 

थै-कालानोन, जवाखार, अजवायन, पंचकोल, कालीमिरच, अनार, पाद, 
|| धनियाँ, अमलंबेत, सुगंघबाला और बेल प्रत्येक दो दो तोले लेकर एक आढक 
|| जलमें औटाबै, जब चोथा भाग जल शेष रहे तब उतारकर छान लेवे, पश्चात्‌ 
|| इसमें एक प्रस्थ घृत मिलाकर पकावे, जब तैयार हो जाय तब सेवन करे इससे 
शाथ, बवासीर गुल्म, प्रमेह, यह सब रोग दूर होतेहे ॥ १७॥१८ ॥ 
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अथ शुण्ठ्याद्काथः । 
शुण्ठीपुनर्नवेरण्डपंचमूलं © ७. ° 
खृतंजलम्‌ । 
अर्थ-सोंठ, पुननेवा, अरण्ड और पंचमूल इनका काथ पानाहारके समय पान 


वातिकेश्वयथोशस्तंपानाहारेपरिअ्जहे ॥ १९ ॥ 
करनेसे वातज सूजन दूर होती है, ॥ १९ ॥ 

अथ पुननेवायंघृतम्‌ । 

पुननंवाचित्रकदेवदारुपंचोषणक्षारहरातकीनाम्‌ । 
कल्केनपक्कंदशमूलतोयेचतोत्तमंशोथानिषूद्नञ्च॥ २० ॥ 
अर्थ-गायका घी दो सेर, क्काथके लिये दशमूल साठपल, पाकक लिये 
जल ५१२ पाँचसौ बारह पल, शेष बत्तीस पल और कल्कके लिये पुननवा, चीता, 
देवदारु, पंचोषण, जवाखार और हरड्‌, प्रत्येक चार चार तोले लेवे, सबको 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे इसको सेवन करनेसे-शोथ रोग दूर होताहै॥२०॥ 

अथ मानकघृतम्‌ । 

मानककाथकल्काभ्यांपृतप्रस्थंविपाचयेत। _ 

एकजद्रन्द्रजशाथात्रदोषञ्चव्यपाहात ॥ २१ ॥ 
अर्थ-गायका घी दो सेर, मानकन्दका काथ दो सेर,जल आठसेर और कल्कके 
लिये मानकन्द आधसेर लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध 

करे यह घृत एकज, द्वन्द्वज और त्रिदोषज झोथरोगको दूर करतहि ॥ २१ ॥ 
अथ गुष्कमूलादांघृतम्‌ । 

6 1५ _ ०७ 
शुष्कसूलकववाधदारुरास्नामहाषच: | 
पचमभ्यजनतलसशूलश्वयथुजयत्‌ ॥ २२ ॥ 

अर्थ-तिलका तेल दो सेर, जल आठसेर और कल्कके लिये सूखीमूली, पुन- 
नेवा, देवदारु, रास्ना ओर सोंठ यह सब आधसेर लेवे । सबको मिलाकर तेल- 
को सिद्ध करे । यह तेल शूलयुक्त शोथरोगको दूर करताहे ॥ २२ ॥ 
अथ बृहच्छुष्कमूलायं तेलम्‌ । 
मूलकंदशमूलअकणामूलंपुननेवा । 
प्रत्येकप्रस्थमानञ्चवारिण्यष्टगुणपचेत्‌ ॥ २३ ॥ 


तत तत तत त त त तिता क को रद आ.... ...... कळवळली 
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तेनाष्टमागशेषेणतेलस्याद्वांढकंतथा | 
दापयत्तेलुतुल्येनगोमूत्रंृशलोभिषक्‌ ॥ २४ ॥ 
मुलक चाग्रताशुण्ठीपटालंचपलाबला । 
पाठापुननेवामूलेवालोशीरञ्चशियुकम्‌ ॥ २५ ॥ 
निगुण्ड न्द्रयवश्यामाकरजंवासकन्तथा । 
कणाहरीतकोशुण्ठीवचापुष्करमुस्तकम्‌॥ २६॥ 
रास्नाविडंगंचव्यञ्चहरिद्ेद्रेचचान्यकम्‌ । 
द्विक्षारंसेन्ववपञंदेवदारुसपद्यकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शठीकरिकणाबिल्वमेजिष्ठाचततःकमात्‌ । 
प्रत्येकाद्व्पछं चेषांपेषयित्वाततःक्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अभ्यंगेनास्यतेळस्ययेगुणाःसन्तिताञ्छृणु । 
नानाशोथाश्चनश्यन्तिवातपित्तकफोद्ववाः ॥ २९॥ | 
आमोद्भवाश्चयेकेचि द्विशेषेणजलाशयाः । 
अबश्यंनिजलादेहाभविष्यन्तिनसंशयः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-मूली, दशमूल, पीपरामूल, पुननेवा, प्रत्येक दो दो सेर लेकर आठगुने, 


|| जले पकावे, जब आठवा भाग शेष रहे तब उतारकर छान लेवे,पश्चात्‌ इसमें 
|| अर्द्धं आढक तेल, अद्ध आढक गोमूत्र, मूली, गिलोय, सोंठ, पटोल, पीपल, 
|| खिरेंटी, पाठ, पुननेवा, सुगन्धबाला, खस, सैजिनेकी जड, निर्गुण्डी, इन्द्रयव, 
|| इयामलता, करंज, असा, पीपल, हरड, सोंठ, बच, पोहकरमूल, नागरमोथा, 


रास्ना, बायबिडंग, चव्य, हलदी, दारुहलदी, धनियाँ जवाखार, सजी, संघा- 
नोन, तेजपात, देवदारु, पद्माख, कचूर, गजपीपल, बेल और मैजीठ प्रत्येक दो 
दो तोले ले सबको पीसकर मिलादे ओर उत्तम रीति पाककरे इस तेलसे 
शरीरादिकको मलनेसे नानाप्रकारके शोथरोग दूर होतेहे ॥ २३-३० ॥ 

अथ दशमूलहरीतकी । 
द्रिपंचमूलस्यकृतेकषायेकेसे$भयानाचशतंगुडाश्व । 
लेहेसुशीतेचविनीयतर्णव्योषंत्रिसोगन्ध्यतुखास्थितेच २१ 
प्रस्थाद्धमानंमधुनःसुशीर्तेकिंचिचतरू्णादपियावशूकात्‌ । 
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(५६८) रसरत्नाकर । 


। ७, £ ९ क्तिनिहन्ति ~ ० 
एकाभयांप्राश्यततश्लेहाच्छुक्तिनिहन्तिश्रयथुंप्वृद्धण्‌ २२॥ 
ासज्वरारोचकमेइगुल्मष्ठीहनिदोषोद्रपाण्डरोगाव । | 
का्श्यामवातावसृगम्लपित्तंवेवण्येमृजानिलशुक्रदोषान्‌ ३३ | 
अर्थ-दशमूल चारसेर, हरड १०० एकसी, जल बत्तीस सेर, शेष आठसेर || 
|| गुड सवाछेसेर, इनको पकांवे, जब पकते पकते गाढा होजाय तब इसमें त्रे- | 
|| कुटेका चूर्णे, त्रिसुगंधिका चूण और जवाखार प्रत्येक चार तोळे और सहत | 
आधसेर मिला देबै । प्रतिदिन एक हरड और कुछ लेह खांबे तो अत्यंत बढा- || 
हुआ शोथरोग, श्वास, ज्वर, अरुचि, ममेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोषोदर, || 
पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रुधिरविकार, अम्लापित्त, विवर्णता, सूज, वात || 
| और शुक्रके दोष दूर होतेहे ॥ ३१-३३ ॥ | 
। अथ भण्ड्रचूणेभ्‌ । 
र CAN hk SSL नीळा 

छेक्णचूणेञ्चवण्ड्रगांसूनपाचयाहनच्‌ | 

rN a a श् यर सं गता 
वज्रवल्ल्यारसेःपेष्यंविताकुड्मलसंयुतम्‌ ॥ 


डुप्‌ 


अक्षितंचाक्षमातरञ्गह्मसाध्यश्वयथुंजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अर्थ-मण्डूरको उत्तमरीतिसे चूण कर गोमूत्रके साथ पका बञ्रबछीके रसमें | | 
|| पीसकर चीतेकी कलियोंके चूर्णके साथ पीनेसे असाध्य शोधरोग भी दूर । 
|| होताहै ॥ ३४॥ 
अथ योगत्रयन्‌ । 
काकमाचीरसेपेष्यंशृतलोहञ्चशोथजित्‌ । 
_ हेर तक्या:कषायणहन्तिपानाच्छिलाजतु ॥ ३७ ॥ | 
॥  अथ-मारेहुए लोहेको मकोयके रसके साथ या हरडके क्वाथके साथ शिला- || 
|| जीतको पीनिसे शोथरोग दूर होताहे ॥ ३५ ॥ | 
अथ कडुकाद्यं लोहम्‌ । 
कटुकास्यूपणंदन्तीविडंगंजिफलातथा । 
चित्रकोदेवदारुश्चनिवृद्दरणपिप्पली ॥ ३६ ॥ 
इूणान्यतानितुल्यानिद्रिगुणंस्यादयोरजः । 
शीरणतुल्यमेतचभेष्ठेश्ययुनाशनम्‌ ॥ ३७॥ 
सुवैच्णाद्‌ द्विगुणेलौहम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (५६९) 


पळ. 01...) _ >> जि 


अब अटका, साठ, मिरच, पीपल, दन्ती, बायबिडंग, हरड, बहेडा, आम 
शा, चाता, देवदारु, निसोत और गजपीपल इन सबका चूर्ण एकभाग और 

|| छाहका चूण दोभाग लेवे, सबको मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे शोथ- || 
॥ रोग दूर होताहे ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


अथ करशपत्रभळेवः । 
करजपत्रलपनसारनालेनशोथजित्‌ ॥ 
कोकिलाक्षकषायेणलेप सवाङ्गशोथजित्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ-ऋरंजके पत्ताका काजापं पासकर लप करनेसे अथवा तालमखानका 
सकर लेपकरनेसे शोथरोग दूर होताहै ॥ ३८ ॥ 
अथ माणक्घृतम्‌ । 
माणकक्काथकल्काभ्यांधृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
एकजद्वन्द्वजंशोथज्रिदोषज्ञव्यपोइति ॥ 
माणकस्यपलशतंजलद्रोणेविषाचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तन्त्रान्तरदशनात्‌ । 
अर्थ-गायका घा दोसेर, मानकन्दका क्काथं आठसेर आर कल्कक लिये 
| गानकन्द आधसेर लेवे फर [भलाकर घृतका सिद्ध कर । यह घृत- एकज, 
|| द्वन्द्वज ओर त्रिदोषज शोथरोगको दूर करेंहे ॥ ३९ ॥ 
| अथ भलातकादिप्रलेपादी नि । 
खण्डखाद्येधरमता$मृतसारनवायसम । 
लोहान्येतानिसर्वाणियोजयन्तिभिषम्बिदः ॥ ४० ॥ 
मल्लातक्ष्याजयेच्छाथसतिलाकृष्णमृत्तिका । 
घनवतीतवालपाहुग्वाविलान्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


OA 


लेपोऽर्ष्करशोथंनिहन्तितिलदुग्वमधुकनवनीतैः । 

तत्तरुतलमद्भिवासालद्लेवातिचिरेण ॥ ४२॥ 
सालदलस्यडूणेमाहः। | 
कान्तक्रामकलेपोवालेपोवातिलदुग्धयोः । 


| भछातः्चयथुहान्तपानवातिलङुग्वयाः ॥ ४३ ॥ 


क os aS 


|] 
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(९७०) रसरत्नाकर । 


२५ सु 
वानरकच्छूधूलीशोथेगोमयघर्षालेपोकाय्यौ । 
वृत्चिकपत्रीपीडाशोथेविधिनादुग्धस्थालीस्वेद: ॥ ४४ ॥ 
प्रायोभिघातादनिलःसरक्तःशोथंसवातंप्रकरातिसद्यः । 
तत्राविसपंत्वन्मात्रतन्वच्चकार्यविषमंविषजेतुकमे ॥ ४५ ॥ 

अर्थ-खण्डखाद्य लोह, अमृतसार लोह, नवायसादि लोह, शोथरोगम देने 
चाहिये। तिल, कालीमट्टी और भिलावा इनके द्वारा लेप करनेसे अथवा भेसके 
दूधका मक्खन, दूध और तिल इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे शोथरोग दूर 
होताहै । भिलावा, तिल, दूध, मुढैठी ओर माखन इनको एकत्र पीसकर क 
करनेसे अथवा मिलावेके वृक्षकी तलेकी मट्टी और सालके पत्तोके चूणको 
एकत्र मिलाकर लेप करनेसे शोथरोग दूर होताहे । मोथेका लेप करनेसे अथवा 
तिलको दूधमें पीसकर लेप करनेसे किंवा तिल, भिलावे, इनको दूधमें पीस- 
कर सेवन करनेसे शोथरोग दूर होताहे । कोळकी फलियोंके लगानेसे उत्पन्न 
हुआ शोथ गोबरके घिसने तथा लेप करनेसे आराम होताहै। बिछवाघासके 
लगानेसे उत्पन्न हुआ शोथ दूधकी हॉडीको गरम करके स्वेद देनेसे शोथरोग 
दूर होताहै। प्रायः अभिघातसंयुक्त वायु रुधिरके साथ मिलकर वातसंयुक्त शो 
थको उत्पन्न करताहै जो शोथ क्रमसे फेले नहीं उसपै चर्मसंशाधक लेपादि 
करे । तथा विषज शोथरोगमें विषप्न कर्म करे ॥ ४०-४५ ॥ 

अथ शोथरोगेऽपथ्यानि । 

पिष्टान्नमम्ल॑लवणानिमद्यंशुल्बंदिवास्वम्रमजागरञ्च । 

(NS ०७९५ ०७ A ee ® र (७ 

ब्रियाप्रततेलपयागुरू।णशोथाज घांसुःपारवजय॑च्च ॥ ४६॥ 

इति शोथरोगाध्यायः । 

अर्थ-पिष्टान्न, खटाई, लवण, मदिरा, सूखामांस, दिनमें सोना, रात्रिमें | 

रण, खीसंसर्ग, घृत, तेल, दूध और भारी द्रव्य शोथरोगी त्याग देवे ॥ ४६॥ 
इति शोथाधिकार: । 


अथ ब्रभ्रवृद्धयधिकारः । 

तत्रादो वातवृद्धिचिकित्सा । 
प्रपोण्डरीकमधुकरास्नाकुष्ठपुनर्नवेः । 
सरलागुरुभद्राख्येवातजंसंप्रलेपयेत्‌ ॥ १ ॥ 


छान i 
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भाषाटीकासमेत । (५७१) 
न 
निचुलैरण्डमूलानियवगोधूमसक्तवः । 
एतेश्ववातरजस्निग्धैःसुखोष्णे:संप्रलेपयेत्‌ ॥ २॥ 
गुग्गुळुरूबुतेलंवागोमूत्रेणपिबेन्नरः । 
वातवाद्दानहन्त्याशुचिरकालानुबन्धिनीम । 
सक्षीरंवापिबेत्तेलंमासमेरण्डसंभवम्‌ ॥ ३॥ 
पित्तानुबन्धे । 
पुननंवायास्तेलंवातेलंनारायणन्तथा । 
पानबस्तारुबोस्तेलपेयंवादशकाम्भसा ॥ ४॥ 
पुननवायाःक्काथकल्को । 
दशकं द्शमूलम्‌। 
इति वाते । 
अर्थ-पुण्डेरिया, मुलेठी, रास्ना, कूठ, पुननेवा, धूपसरछ, अगर और मोथा 
इन सबको पीसकर लेप करनेसे वातज वृद्धिरोग दूर होताहे । हिज्नल, अरंडकी 
जड, जा आर गहू इनक सत्त स्नग्ध ओर उष्ण करके लेप करनेसे वातज अन्त्र 
वृद्धिरोग दूर होताहे । गूगुल अथवा अंडीका तेल गोमूत्रके साथ पान करनेसे 
वातज वाढराग दूर होताहै । अण्डाका तेल दूधक साथ पानसे पंत्तावुबंच वा- 
तजवाद्ध राग टूर होताहे। पुननेबेका तल आर नारायणतेल पान और बास्त- 
कममें प्रयोग करनेसे, अथवा अण्डीका तेल दशमूलके काथके साथ पीनेसे वात 
जवृद्धरागदुर होताह॥ १-४ ॥ 
अथ पित्ताण्डवृद्धिचिकित्सा । 
गेरिकानमंजिष्ठामधुकोशीरपद्मकेः | 
सचन्दनोत्पले:स्निग्घेःपैत्तिकंसंप्रलेपयेत्‌ ॥ < ॥ 
फ्योत्पलमृणालेश्वससजाजनवेतसेः। 
सर्पिःस्निग्धेःसमधुकेःपेत्तिकंसंप्रलेपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-गेरू, अंजन, मँजीठ, मुलेठी, खश, पद्माख लालचंदन और कमल 
यह सब औषधि समानभाग लेकर घृतके साथ पीसकर लेप करनेसे अथवा 
कमल, कुमुदिनी, मृणाल, सजेवृक्षकी छाल, अर्जुनवृक्षकी छाल, बेंत और || 
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( ५७२ रसरत्नाकर । 
मुठेठी इनको एकत्र घीके साथ पीसकर लेप करनेसे अण्डवृद्धिरोग दूर हो- |. 

ES | 
|| ताहि ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अथ रक्तादाण्डड्ठद्धिचिकित्सा । 
मुहुमुहुजलौकामिः शोणितंरक्तजेहरेत । 
कु्योत्पेत्तिकवत्सर्वमामेपक्केचबुडिमान्‌ ॥ ७॥ 
कुलत्थोषणपिण्याकेःपिट्ठीष्णेश्वोपनाहनम । 
देवदारुकषायञ्चपिबेन्सूतेणमानवः ॥ ८ ॥ 
त्रिकटुत्रिफलाक्कार्थपिबेत्सक्षारसन्धवम्‌ । 
कृफामबद्धकोडेषुविरेकःकफवृद्धिवुत्‌ ॥ ९॥ 
सापइमारनालनरूापकासूळूवरकळूभ्‌ । 
लेपादद्वयामयंइन्तिबद्धमूलमपिधुवम्‌ ॥ १० ॥ 
स्यात्तावचटकक्षार'क्षारीवाककळासज* | 
सतैलोळवणोलेपःशीघदुजयद्वष्वलित 
वचा[सषंपकरकनप्रलपवद्धानाशनश ॥ ११ ॥ 
अर्थ-रक्तजवृद्विरोगमें बारबार जोंके लगवावै, तथा आम ओर पक वृद्धि 
रोगमें पैत्तिकवाद्वेरोगकी समान उपचार कॅरे । कुलथी, कालीमिरच और 
तिलोकी खल जलके साथ एकत्र पीसकर गरम करके स्वेददेनेसे, देवदारुका 
काथ गोमूत्रके साथ पीनेसे बृद्धिरोग दूर होताहै । तरिङुटा और त्रिफळा इनका 
काथ जवाखार और सैधानोनका प्रक्षेप देकर पान करनेसे कफ और आमसे 
उत्पन्नहुए वृद्धकोष्ठमें विरेचन होकर कफजन्य बद्वरोग दूर होतहि। लाळ || 
आककी जडकी छाल काँजीके साथ पीसकर लेपकरनेसे अण्डबृद्धिरोग दूर 
होतहि । चटक पक्षीका क्षार वा कृकलास जन्हुका खार तेल और सेंघेनोनके 
साथ पीसकर लेप करनेसे अथवा बच और सरसोंको एकत्र पीसकर लेपकरनेसे 
वृद्धिरोग दूर होताहे ॥ ७-११॥ 
अथाण्डबृद्धिहरयागाः । 
गोमूजसिदारुडृतेङमिश्राहरीतकोसेन्धवच्णयुक्ताम्‌ | 
खादेन्नरःकोष्णजलेनुपानंनिहन्तिबृद्धिचिरजां प्रवृद्धाम १ २॥ 
तामेल तालले 9999 
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_ आषार्टीकासमेत । (६७३ ) 


ऐन्द्रीसूलभवंचर्णरुबुतेलिनमदितम्‌ । 

*यहाहपयसापीतंसर्ववृद्धिविनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गग्यच्षतसंन्थवसंप्रयुक्तंशम्बूकभाण्डोनेहितंत्रयत्नात । 
सपाहमादत्यकरविपक्कनिहन्तिकोरण्डमतिभृद्भकम्र १४॥ 
चृतात्पादक सन्धवम्‌। 

_ अर्थे-हुरडोंको गोमून्रमें ओटाकर अण्डीके तेल और सेधेनोनके साथ 
मिलाकर सेवन क्रै और ऊपरसे गरम जलका अनुपान करै तो वृद्धिरोग दूर 
|| दान । इन्द्रायणका जड़का चूर्ण अंडीके तेलमें पीसकर गायके दूधके साथ 

पानसे तानदिनमें सर्वेप्रकारके वृद्धिरोग दूर होतेहे । गायका घी एक भाग, 
| सैधानोन चौथाई भाग, इनको सम्पुटके भीतर खरल कर सातदिन सूर्यकी 
|| गरमाम पकाकर सेवनकरनेसे कुरण्डरोग दूर होताहै॥ १२-१४॥ 
| र अथ गंधवेहस्तकंतेलम्‌ । 
शातमरण्डमूलस्यपलेशुण्व्यायवाढकम्‌ । 
जलड्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
तेनपादावशेषेणपयसातत्समेनच । 
ग्रस्थमेरण्डतैलस्यतन्मूलञ्चचतुष्पलम्‌ ॥१६॥ 
ब्िपछंशुंगवेरस्यगर्भद्त््वाविपाचयेत्‌ । 
तत्िषेन्नियतः शुद्धोनरःक्षीरात्नसुक्सदा । 
अंजवृद्धिनिहन्त्याश्जुतैलंगन्धर्वहस्तकम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-अण्डीका तेल दोसेर, क्वाथके लिये अरण्डकी जड सबाछे सेर, सोंठ, 
|| दोषल और जौ चारसेर, पाकके लिये बत्तीस सेर, शेष आठ सेर, दूध आठसेर 
|| और कल्कके लिये अरण्डकी जड चारपल और अद्रख तीनपल, सबको 
|| मिलाकर तेलको सिद्ध करे । इसके ऊपर दूधके साथ भोजन करे, इससे || 
॥ अन्त्रवृद्धिरोग दूर होताहे । १५-१७॥ 
अथान्त्रबृद्धिहरयोगः । 
ससेन्ववंधृताभ्यक्तेताप्रभाजनमातपे । 
्तपमूर्णयाघट्वातन्मरेनदिवानिशब्‌ ॥ १८॥ 
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(५७४) रसरत्नाकर । 


[उ | 
रूद्रजटामूललित्ताकरटव्यङ्ग चम्मणा ॥ १९ ॥ 
अंतरबृद्धिःशमंयातिचिरजापिनसंशयः ॥ २० ॥ 
करटवी वृक्षमूषिका अस्या अंकचर्म कोड चर्म्म 
थ-सेधानोनको घतमें मिलाकर एक ताँबेके बासनमें लेप कर धूपमेधर 
भड़के रोमोसे घिसकर लेपकरनेसे जो मळ निकले इससे दिनरात घिसनेसे कुर 
ण्डरोग दूर होताहे । रुद्रजटाकी जडके द्वारा वृक्षमूषिकरके क्रोडचरम्मंको लेप 
कर तिससे कुरण्डको बांधनेसे बहुत दिनोंका अंत्रवृद्धिराग दूर होता 
है॥ १८-२० ॥ 


अथ शतपुष्पायं घृतम्‌ । 
शतपुष्पाबृतादारुचंदनंरजनीद्वयम्‌ । 
जीरकेद्रेवचानागत्रिफळाएुग्गुलुत्वचम्‌ ॥ २१ ॥ 
समांसीुष्ठपत्रेलाराख्नाशुगीचचित्रकम्‌। | 
क्रिमिप्रमश्वगंघाचशेलेयंकटुरोहिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
सेन्घवतगरंचेवङुटजातिविषेतथा । 
एतेश्चकार्षिकेःकल्केप्वतप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वृषघुण्डीतिकेरण्ड निम्बपत्रभवोरसः । 
कण्टकायास्तथाक्षीरंपरसथंप्रस्थप्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पिद्धमेतदचतंपीतमंत्रवृद्धिव्यपोहति । 
वातवृद्धिपित्तवृ द्विमेदोवृद्धिमथापिवा ॥ २५ ॥ 
मूतरवाद्विीपदञ्चयकृत्फ्रीहानमेवच । 


शतपुष्पापृतचतडन्यादतन्नसशयः ॥ २६ ॥ 
अर्थ सॉफ, गिलोय, देवदारु, हलदी, दारुहलदी, जीरा, कालाजीरा, बच, 
गगकेशर, त्रिफला, गूगुल, दालचीनी, बालछड, कूठ, तेजपात, इलायची, 
रास्ता, काकडाशिंगी, ठाळचीता, बायबिडंग, असगंघ, भूरिछरीला, कुटकी, 
सैधानोन, तगर, कुडा और अतीस प्रत्मेकका कल्क, दो दो तोळे अडूसेका 
रस, गोरखमुण्डाका रस, अण्डीका रस, नामके पत्तोंका रस, कटेरीका रस 
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भाषाटीकासमेत । (५७५) 


ro - 

और दूध प्रत्येक दो दो सेर और गायका घी दोसेर ठेवे,सबको मिलाकर यथा- 

क सिद्ध करे । यह शतपुष्पायघृत अंत्रवृद्धि, वातज्ञाद्दे, पित्तवाद्व, 

» मतर, छीपद, यकृत्‌, प्ठीहा, इन सबको दूर करेंहे ॥२१-२६॥ 
2 अथ बृहत्सैन्धवाद्यंतेलम्‌ । 
सन्ववमदनकुष्ठंशताह्वांनिचुलंवचाम्‌ । 
ह्वोबरंमधुकभार्ड्रदिवदारुसनागरम्‌ ॥ २७॥ 
कट्फळंपोष्करमेदांचविकांचित्रकशठी । 
विडंगातिविषेश्यामांरेणुकांनीलिनींस्थिराम्‌ ॥ २८ ॥ 
बिल्वाजमोदेकृष्णांचदन्तीरास्नांप्रपिष्यच । 
साध्यमेरण्डजंतेलंतेलंवाकफवातनुत्‌ ॥ २९॥ 
त्रधोदावत्तगुल्माश'छीहमेहाटयमारुतान्‌ । 
आनाहमश्मरीञ्चैवहन्यात्तदनुवासनात्‌॥ ३० ॥ 

|| अर्थ-सैँघानोन, मैनफल, कूठ, सोंफ, हिजल, बच, सुगंधबाला, महुवा, 

|| भारंगी, देवदारु, सोंठ, कायफल, पोहकरमूल, मेदा,चव्य, चीता, कचूर, बाय- 


|| बिडंग, अतीस, करिया वासाऊ, रेणुका, नीलका वृक्ष, शालिपर्णा, बेल, अज- 
|| मोदा, पीपल, दंती और रास्ना इन सबको पीसकर इनमें अरण्डका तेल या 
|| सरसोका तेल सिद्ध करे । यह तेल-कफ, वात, अध्न, उदावत्ते, गुल्म, बवासीर 
प्लीहा,म्रमेह, वात, आनाह और पथरी रोग दूर करतांहे ॥ २७-३० ॥ 


अथ घत्तूरादिलेपः । 
घच्तरमुलसिद्वाथंगवांमूत्रेणपेषयेत्‌ । 
प्रलेपनेत्रिभिःकुयोत्कोष्णंब्रध्हरंपरम्‌ ॥ 
घृतंसोरेश्वरयोज्यंत्रभ्वृद्धिनिवृत्तये ॥ २१ ॥ 
अर्थ-धतूरेकी जड़ और सफेद सरसोंको गोमूत्रमें पीसकर कुछेक 
गरम कर ढेपकरनेसे--बधरोग दूर होताहै-सौरेश्वर घृतको पान करनेसेभी 
बप्नरोग और वृद्धिरोग दूर होताहे ॥ ३१ ॥ र 


| 
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(५७६) रसरत्नाकर । 


[== क उश्येका दशायसम्‌। 

मृतायःपुरुषःशुल्बःसगोदरदगंधकः । 
गननंपुष्परागञ्चशोणितंचेश्वरोरगः॥ ३२॥ 
बिडंगत्रिफलाहिंगुयवानीजीरकद्र्यम्‌ । 


शुंगीमरिचं a ° (a 

स्वरजीफलबचाशंगीमरिचंपिप्पलीद्वयस्‌॥ ३३ ॥ 
[oN AAC 

चवीदुरालभावहिशुण्ठीद्रावीविमहयेत्‌ । 

[a कच 
अण्डवातान्नबृद्धाचकच्छसुरुगदापहस्‌ ॥ 
0200 2 न्स र 
येवअण्डगतारांगास्तान्सवानपंकषाते ॥ ३४ ॥ 
| अर्थ-लोहा, पारा, ताबा, सोनामाखी, तिग्रफ, गंधक, अभ्रक, पुष्प- 
|| रागमणि, केशर, पीतळ, सीसा, यह सब समान छे पश्चात्‌ इनको || 
वायबिडंग, त्रिफला, हींग, अजबायन, जीरा, कालाजारा, सज्जी, 
|| जायफळ, बच, काकडाशिगी, काठीमिरच, पीपल, गजपीपल, चब्य, | 
|| जवासा, चीता, और सोंठके रसमें खरल कर लेप करनेसे अंडवात, अन्त्रवृद्धि, 
कच्छू, ऊरुरोग, और सर्वेप्रकारके अडगत रोगोंको दूर काहे ॥ ३२-३४॥ || 
र अथ सैन्धबादिगुटिका । 


ससैन्धवाङुछकरेण्वजाजीसत्रेफलारुष्करवालकञ्च । | 
विडंगविश्वोषधचित्रकाबृताभाङ्गींवचातस्करदेवदारुकम्‌३॥ | 
सनी लिनीसातिविषाजमोदायवानिकापिप्पालिमूलछुस्तकम्‌। | 
च॒न्यंसक्कष्णाशठिचंदनद्वयंसकटूफलावल्शुजबिस्वजंस्थिरम्‌ | 
दृन्तीशताहाकटुकाजगंधासवाजिगन्धागजपिप्पलीनाप्‌ । 
मरीचन्रैजञातलवंगर्गचजातीफलंरीलजजातिपत्री ॥ ३७॥ 


|| कषेकमामंकमक्षक्षणदर्णपलाष्ट्रकंगुग्गु्ुनामधेयम्‌। 

॥ पलद्वयंलोहरजस्तथेवशिलाजतुञ्चैवपरुचतुष्कम्‌ ॥ ३८॥ 
। सूर्वैःसमञ्चेवसिताचयोज्याविमद्यकृत्वावदिकाक्षमात्रम्‌ । | 
त्येकशोमक्ष्यमथोविधेयंमदयंतथोष्णंपयसाचक्षीरम्‌३९ ॥ | 


FR 
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भाषाटीकासमेत । (५७७) 


निहन्तिबभाजुदरंसकृच्छृपाण्डामयंकामलराजरोगम्‌ । 
प्लीहोदरंकुष्ठविकारजञ्चमुत्रामवातंश्वयथून्प्रकल्पम्‌॥४० ॥ 
अत्यभ्निकारिञ्वरनाशनंपरबलंषुणिकुरुतेनराणाम्‌ । 
प्रमेहविशंकफरोगविंशंचत्वारिंशत्पित्तगदनिहन्यात्‌ । 


अशातिवातामयजान्विकाराब्रश्यन्तितेसवमिदंनराणाम्‌ ४१॥ | 

६ तह हाते बप्नवृद्धयध्यायः 
अशु-संधानोन, कूठ, रेणुका, जीरा, त्रिफला, भिलावा, बायबिडंग, सोंठ, 
चीता, गिलोय, भारंगी, वच, भटेउर, देवदारु, नीलवृक्ष, अतीस, अजमोदा 
पीपरामूछ, नागरमोथा, चव्य, पीपल, कचूर, सफेद चंदन, लाळ चंदन, काय- || 
फल, वापची, बेलगिरी, दन्ती, साफ, कुटकी, अजगंघा, असगंध, गजपीपल, || 
कालीमिरच, दालचीनी, इलायची, तेजपात, लवंग, सैजिना, जायफल, भूरिछ- || 
दीला, और जावित्री, प्रत्येक दो दो तोळे, गुणुल आठ पळ, लोहा दो पल, शि- | 
लाजीत, चार पछ, इन सबको एकत्र पासलेवे, और सबकी बराबर मिश्री | 
सिछादेवे, पश्चात्‌ जलसे मदेन कर दो दो तोलेमरकी गोलियाँ बनालेवे, प्राति- || 
दिन एकगोली मदिरा, गरम जल और दूधके साथ पान करनेसे-श्रध, उद्रः 
रोग, मृत्नकृच्छू, पाण्डुरोग, कामला, राजरोग, झीहोद्र, कोड, मूतरोग, आम- || 
वात, और सूजनको दूर करैहै । अत्यन्त अग्निजनक, ज्वरको दूर करनेवाला, || 
बलकारक, पुष्टिकारक, बीस प्रकारके प्रभेह, चालीस प्रकारके पित्तरोग, अस्सी” || 
म्रकारके वातरोग, इन सबको यह दूर करद ॥ ३९-४१ ॥ 
इति ब्रधदृद्वयध्याय;समातः || 


TR I 


अथ गलगडगंडमालाचिकित्सा । 


॥ यवञुदपटोलानिकटुछूक्षवभोजनम्‌। 

| इुत्तिअगलगठेप्रयोजयेत ॥ १ ॥ 

| ।जानिदशबूलमथापिवा । 

| 'लुलु खोष्णोलेपइष्यते ॥ २ । 
| | | शुणबीजातसीयवान। 


नितिक्रणाम्लेनपषयत्त॥ ३ ॥ 
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य | 
प्रलेपात्तेनशाम्यन्तिविलयंयान्तिचाचिरात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जो, मुम, पटोल, कटु ओर रुक्षद्रव्य तथा वमन ओर रक्तमोक्षण 
( फस्त ) यह सब गळगंडरोगमें प्रयोग करे । हिजल ओर सेंजिनेके बीज 
अथवा दशमूलका पीसकर गरम करके लेप करनेसे वातज गलगंडरोग दूर 
होताहै । सरसो, सेंजिनेके बीज, सनके बीज, अलसी, जो और मूलीके बीजों- 
को एकत्र कर तक्र और काँजीके साथ पीसकर लेप करनेसे गण्डमाला, गलग- 
ण्ड आर ग्रन्थिरोग निश्चय दूर होताहे ॥ १-४ ॥ 

_ अथ सिन्दूरादितेलम्‌ । 
चकमदकमूलस्यकल्कंकृत्वाविषाचयेत्‌ | 
केशराजरसेतेलंकटुकं्रदुनामिना ॥ ५ ॥ 
पाकरषिविनिश्षिप्यसिंदूरमवतारयेत्‌ । 

` एतत्तेलनिहन्त्याशुगंडमालांसुदारुणाम्‌ ॥ ६॥ 
अथ-सरसोका तेल एकसेर, भांगरेका रस चारसेर, कल्कके लिये चकव- 
डकी जड़ पावसेर और सिन्दूर पावसेर इन सबको मिलाकर तेलको सिद्ध 
केरे । यह तेळ-दारुणगण्डमाला रोगको दूर करेंहे ॥ ९ ॥ ६ ॥ 
अथ तुम्बीतेलम्‌ । 
बिडगक्षारसिन्धमावासाग्निव्योषदारुभिः । 
कट्तुंबीफलरसेःकटुतेलंविपाचयेत्‌॥ 
चिरोत्यमपिनस्येनगलगंडंविनाशयेतत ॥ ७ ॥ 
उग्रा वचा । 
अर्थे-कडवा तेल एकसेर, कड़वी तोंबीका रस चारसेर और कल्कके लिये 
बायाषैडंग, जवाखार, सैंधानोन, बच, अडूसा, चीता, व 


> 


मिरच और देवदारु प्रत्येक दो दो तोले, सबको सिद्ध करे 
र्‌ के ? सबको मिलाकर तेलको सिद्ध करे ! 
| द्वारा नास देनेसे गलगण्डरोग दूर होतांहे ॥ ७ ॥ 0, 
अथ शाखोटतेलम्‌ । 


प्रियंगुयशमधुकंसकुष्टंसपिप्पलीचन्दनमु धुक इसपिप्पलीचन्द्नसुस्तनिम्बम्‌ | 
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कल्कंविनिक्षिप्यविपाच्यतैलंचतुगुंणेनस्यविधिप्रयुक्तम्‌ ॥ 
शाखोट्वल्कस्वर्सेचसिद्धहन्यात्पवृद्धान्गलगण्डरोगान्‌ ८ | 
अथ-कडवा तेल एकसेर, सिहोडेकी छालका रस चारसेर और कल्कके- । 
|| लिये फूलमियंग मुलेठी, कूठ पीपल, लालचन्दन, नागरमोथा और नीमकी 
|| छाल मत्येक दो दो तोले लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे तेलको पकावे । 
|| इस तेलको नासके द्वारा व्यवहार करनेसे गलगण्ड रोग दूर होताहे ॥ ८ ॥ 
| अथ निणुण्डीतेलम्‌ । 
निणुण्डीस्वरसेवापिलांगलीमूलकल्कितम्‌ । 
तेलनस्यानिहन्त्याशुगडमालासुदारुणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-तेल एकसेर, सम्हालूका रस चार सेर, कल्कके लिये कलिहारीकी 


~ 


जड पावसेर और जळ चारसेरले यथाविधिसे तेलको सिद्ध कर नास लेनेसे | 


बाली 


अथ त्रिफलादिगुटिका । । 
त्रिफलायास्रयोभागाव्योषाञ्चद्विगुणोमतः । 
तस्माचद्विगुणंज्ञेयंकांचनालस्यवहकलम्‌ ॥ १० ॥ 
एकीकृत्यतुदर्णेडस्मिन्समोदेयोथगुग्गुलु: । 
क्षोद्रेदशगुणंदद्यात्त्रिफलाचूणतोभिषक ॥ ११ ॥ 
सर्वोसुगण्डमालासुगलगण्डेतथेवच । | 
नाडीत्रणेषुगंडेषुगुटिकेयंप्रशस्यते ॥ १२ ॥ | 
अथू-हरड, बहेडा, आमला, प्रत्यक एकएक भाग, सोठ पापल, आर्‌ | 
कालाभिरच, प्रत्यक दां दा भाग लालकचनार चारभाग आर गूगल सबका 
बराबर, इनस द्रव्याका एकत्र पास दशभाग सहत मिलाकर गोला बनालवे \ | 
इनगोलियोंको सेवन करनेसे गण्डमाला, गलगण्ड, नाडाप्रग आर गण्डराग 
अथ वचाद्यंघृतम्‌ । 
| 
| 


| दूरहोतांहे ॥ १०-१२ ॥ 
| वृचाशठीहरिदेद्रेदावीन्द्रयवसुस्तकम्‌। 
| पथ्याचातिविषाशुण्ठीसवद्शप्ंप्रथक्‌ ॥ १३॥ 


0 न न न निक": 
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| | eee करक नज्ज 
1: 


NN 


चतुद्राणम्भसःपक्त्वापादशषंविपाचयत्‌ । 
सापःप्रस्थपलान्मानःङछ्काथ्यद्रव्यःखुपाषतः ॥ १४ ॥ 
अशिप्यात्रेगुणक्षात्रव्योषउणात्पलानिषट्‌ । 
यथाबलंपेवेत्कालंयथेशहारमेवच ॥ १९ ॥ 
गंडमालांनिइन्त्याशुबइवषससुद्गवाम्‌ । 
कासश्वासप्रातश्यायगलगडबुखामयस्‌ ॥ १६ 
अर्थ-गायका घी एक सेर, क्वाथके लिये बच, कचर, हलदी, दारुहलदी, | 
देवदारु, इन्द्रजव, नागरमोथा, हरड, अतीस और सोंठ प्रत्येक दश दश पढ, | 
पाकक लिय जल चारद्रोण, शेष एक द्रोण, कल्कके लिये पूर्वाक्त क्वाथद्वव्य ं 
प्रत्येक एक एक पल यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे जब सिद्ध होजाय तब 
छानकर तिगुना सहत और छे पल त्रिकुटेका चूणे मिलादेवे। इसको वलाबल 
का विचारकर ओर समयको देख पान करे ओर इसपर यथेष्ट भोजन करे । यह || 
बहुत वषास उत्पन्न हुए गंडमाळा रोगको तथा खाँसी, श्वास, प्रतिइथाय गल- || 
गंड और मुखरोगको दर करंहे ॥ १३-९६ ॥ 
अथ पंचातिक्तकमुग्जुलुः । | 
प्रयोज्यांगडमालायांपंचतिक्तकगुग्गुळ 
वनकापासिकामूळंतण्डुलेःसहयोजित्‌ | 


पक्त्वालुपालकाखाोददपचानाशनायहु ॥ १७॥ 
अर्थ-पंचातेक्त गूयुलको सेवन करनेसे गंडमालारोग आराम होताहे । बन- || 
कपासको जड और चावल दोनोंको एकत्र पीस पोलिका बनाकर खानेसे अप 
चीरोग दूर होताहै ॥ १७॥ | 
अथ त्रिशुणाख्यं ताम्रम्‌ । 
द्विभागगन्थेनरसेनभागंदिनंचकुया स्वरसनदृष्ट्मू । 
नििप्यतान्रस्यषटरसनतुल्यबुदातत्रपुटद्दीत ॥ १८ ॥ 
थुटघताक्तमधुनासमतफलत्रयणमधुनाघतेन । 
भगन्द्रघ्राहिरसोऽयमुक्ताददीतप््यंमधुरहितञ्च ॥ १९ ॥ 
खिय [द्वास्वापञ्च वजयंतू । 
इ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (५९८१) 


|| अर्थ-दो भाग गंधक और एक भाग पारा दोनोको एकत्र कुरीधानोके 
रसम खरल करे, पश्चात पारेकी समान ताम्रपुट बनाकर उसमें इनको रख 
~ ०७७ > भो ग्र 
|| गटत्तिकास लेप कर पुटपाक करे । यह ओषधि घरत और सहतके साथ अथवा 
|| न्रिफलेका चृणे और सहतके साथ सेवन करनेसे भगन्दर रोग दूर होताहे । 
| पथ्य-मधुर और हितकारक पदार्थ भोजन करे । ्रीसंभोग और दिवानिद्रा 
|| त्याग देवे ॥ १८॥ १९ ॥ 
अथ व्योषादितेलप्र । 
व्यो NN Se ® Pe eo 
व्योषंविडंगंमधुकंसेन्थवंदेवदारुच । 
be ® E त्स बिट ९३ he 
व ७ मो ॥२०॥ | 
अर्थ-तिलोका तेल एक सेर, के चार सेर और कल्कके लिये सोंठ, पाप- || 
|| छ, कालीमिरच, बायबिडंग, मुठेठी, सेंघानोन और  देवदार प्रत्येक दो दो तोले || 
|| लेकर यथाविधिसे तेलको सिद्धकर नास लेनेसे अत्यन्त कष्टयुक्त अपची रोग 
दूर होताहि ॥ २० ॥ | 


अथ चंदनायंतेलम्‌ । 
| के (>. क्‌ TON 

। चन्दनंसाभयालाक्षाववाचकटुराहिणी । 

} हब विनर >> ° (० oi 

| एमरतळशृतपातसमूलामपचाजयत्‌ ॥ २३ ॥ 
॥| अर्थ-तेल एकसेर, जल चारसेर और कल्कके लिये लाल चंदन, हण्ड, लाख || 
(| बच ओर कुटकी, प्रत्येक दो दो तोल लेवे, सबको मिलाकर तेलको सिद्ध कर || 
पान करनेसे मूलसहित अपचीरोग दूर होताहे ॥ २१॥ 


अथ शुंजाद्यं तेलम्‌ । 
गुंजाभयारिश्यामाकंसषपेमूत्रसाधितम्‌ । 
तेळन्तुदशधापश्चात्कणालवणपंचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
मरिचेशूणितेयुक्तंसवावस्थागतंजयेत्‌ । 
अभ्यंगादपचींनाडींवल्मीकाशोंबुदब्रणात्‌ ॥ २३॥ 
इति गलगंडगण्डमालाध्यायः । 
अर्थ-तिलका तेल एक सेर, गोमूत्र चारसेर और कल्कके लिये गुंजाकी 
जड, हरड, कारियाबासाऊ, सेर और सरसों प्रत्येक दो दो तोळे सबको मिला- || 
कर दशवार पकावे, पश्चात्‌ पीपल, पांचोंनोन और कार्ठीमरचका चूर्ण मिला- 
ह 
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देवे। इसतेलको शरीरादिमें मदेन करनेसे अपचीरोग, नाड़ी व्रण, वल्मीकरोग 
बवासीर, अबुंद रोग और सर्वप्रकारके त्रण दूर होतेंहे ॥ २२॥ २३ ॥ 
इति गलगंडगंडमाला5घिकारः समाप्त: । 

अथ छ्लीपद्चिकित्सा । 
लंघनालेपनस्वेद्रेचनेरक्तमोक्षणेः । 
प्रायःछेष्महररुष्णेःछीपदंसमुपाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
युंज्याछघनिचान्नानियवात्रथ्हितंतथा । 
कडुतेळकूस्ममासमशान्तोदाहमायरेना ॥ २ ॥ 


अथ-लंघन, प्रलेप, स्वेद, विरेचन, रक्तमोक्षण, छ्लेष्मनाशक क्रिया उष्ण 
क्रिया, लघु अन्न, यवान्न, सरसोंका तेल, कछुवेका मांस और अग्निदाह इन सब 


योगोसे छीपद रोग शान्त होताहे ॥ १॥ २ ॥ 
अथ क्टीपदप्नलेपनानि। 


शाम्यातापाच्छल्शाटकासषपकल्कापनाहतःसपादे 
संवलतात्वगच्छातकरचरणशाथतासापच ॥ ३ 
धत्तररण्डनिगुण्डीवर्षाभूशिय्रसषेपेः । 
अलप छापदहान्ताचरात्थमापदारुणम्‌ 1७ ॥ 
नाष्पष्टमारनालनरू[पकामूलवल्कम । 
अ्लपःछापदहान्तबद्धमूलमापेभ्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
हिताश्वालप्नानत्याचत्रकोदवदारुच । 
[सदाथाराइकर्कावासुखोष्णोमू्रपेषितः ॥ ६॥ 
गासूजण जया योगाः । 
रजनागुडसयुक्तागासूत्रेणापबन्नरः । 
र न त पदडठमिरोषत ॥७॥ 
- गोली बना उन गे 
छोपदजनित शोथ दूर होताहे । धतूरा x Rg 
. || सरसा, इनसबको गोमूत्रमें पीसकर लेपकरनेसे बहुत पुराना घोर छीपदरोग 
दूर होताहै । लाल आकके इक्षकी जड़की छालको कांजीमे पीसकर लेप करनेसे 
छापदका सूजन दूर होतीहे । छाल चीता और देवदारु दोनोको गोमूत्रभें पीस 
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कर अथवा सफेद सरसों और सैजिनेकी जड़की छालको गोमूत्रमे पीस कुछ 
कुछ गरम लेप करनेसे निश्चय शोथसंयुक्त क्लीपद रोग नष्ट होताहै । हलदीके 
चुणेको गुड्में मिलाकर गोमूत्रके साथ पीनेसे एक वर्षका छीपदरोग ओर 
ददु कुष्ठ रोग दूर होताहे ॥ ३-७ ॥ 

_ अथ कृष्णायों मोदकः | 
कृष्णाचित्रकदन्तीनांकषेमद्वेपलंपलम्‌ । 
विशतिश्चहरीतक्सागुडस्यचपलद्वयम्‌ ॥ 
मधुनामोदकंखादेच्छ्ीपद्‌हन्तिदुस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

| अर्थ-पापलका चूणे एकतोला, चीतेकी जड़का चूणे दोतोले और दन्तीकी 
|| जडका चूणे चार तोले, हरड, बीस और गुड़ आठ तोले लेवे, सबको गुडमें 
|| मिलाकर मोदक बनालेवे। यह मोदक सहतके साथ खानेसे दुस्तर छीपदरोग 
|| दूर होताहै ॥ ८ ॥ 


अथ विविधयोगा$ । 
जिङ्गिन्यास्तुदलेःपि्टेःकांजिकेनोष्णतांगतेः । 
स्वेदः श्लीपदनाशायकत्तव्यःसंग्रजानता॥ ९॥ 
्वेदःसनेहोपनाहांश्रश्लीपदेऽनिलजेभिषक्‌ । 
मंजिष्ठामधुकंरास्नासहिसासपुनर्नवा ॥ १° ॥ 
पिष्टारनालेलूपोऽयंपित्तश्छीपद्नाशनः । 
पूतीकस्वरसंकोष्णंक्षारसैन्धवसंयुतम्‌ । 
पिबेत्कडुकतेलेनश्लीपदानांनिवृत्तये ॥ ११॥ 
गंधवेतेलभृषटारीतकींगोजलेनयःपिबति । 
छीपदबंधनमुक्तोमवत्यसीसपरात्रेण ॥ १२॥ 
वषभूत्रिफलाू्णपिप्पर्यासहयोजितम्‌॥ 
सक्षोद्राविलिइँछेहाचिरोत्थंश्लीपदेजयेत्‌॥ १३ ॥ 
अथ्‌-जिंगिनीके पत्तोंको काँजीम पीस गरम कर स्वेद देनेसे छीपद 
॥। होताहे । वेदयः वातज 'छीपदरोगमे स्वेद, स्नेह और प्रलेप प्रयोग करे । मॅजीठ, 
मलेठी, राखा, कटेरी, और पुननेवा यह सब द्रव्य समानभाग लेकर कॉजामें || 
पीस लेप करनेसे छीपदरोग दूर होताहै। करंजकी छालका रस गरम करके 
RR त्यया 
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(५८४) रसरत्नाकर । 
जवाखार और सँधानोनका चूर्ण तथा सरसोंका तेल मिलाकर पान करनेसे || 
छीपदरोग आराम होताहे । अरण्डके तेलमें सुनी हुई हरड गोगूत्रके साथ पान || 
करनेसे सात दिनमें छीपदरोग दूर होताहै । पुननेवा, हरीतकी, आमला, बहेडा || 
और पीपल इन सबका समानभाग चूर्ण सहतके साथ सेवन करनेसे 'छापद- || 
रोग दूरहोतांहे ॥ ९-१३ ॥ | 

अथ वृद्धदारचूणम्‌। 
त्रिकटुत्रिफलाचव्यंदारवीवरुणगोक्षुरम्‌ । 
अलम्बुषांगुड्चीश्चसमभागानिच्रणयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वेषांइणेमाहत्यवृद्वदारस्यतत्समम्‌। 
कांजिकेन चतत्पेयमक्षमांप्रमाणतः ॥ १९ ॥ 
जीणेचापरिहारंस्याद्गोजनंसार्वंकालिकस्‌ । 
नाशयेच्ट्टीपदस्थोल्यमामवातंचदारुणम्‌ ॥ 
गुल्मकुष्ठानिलहरंवातश्लेष्मज्वरापहस्‌ ॥ १६ 
अथ-साठ, मिरच, पापल, हरड, बहदडा, आमला, चव्य, दारुहलदी, बरना, || 
गोखुरू, गोरखमुण्डी और गिलोय इनसबको समानभाग लेकर चूर्ण करले || 
ओर सबंचूणके बराबर विधारेका चूणे मिलादेवे, इसको काँजीके साथ दो तोले- || 
भर पान करनेसे छीपद्रोग, स्थूलता, दारुण आमवात, गुल्म, कुछ, वातरोग || 
ओर वातकफज्वर दूर होताहै ॥ १४-१६ ॥ | 
अथ पिप्पल्या दिूणम्‌ । 
प्प्पलाज्जफलादारुनागरसपुननवस । 
भागाद्रपलिकेरेषांतत्समंवृद्धदारकस्‌ ॥ १७ 
काजिकनापंबच्चूणकषम्ाप्रप्रमाणतः | 
` जाणचापारहारस्याह्राजनसावेकालिकग ॥ १८ || 
रलीपदंबातरोगांश्वहन्यात्परीहानमेबञ 
` आपेञ्चकुरुतघारमस्मकंचनियच्छति || १९ 
अथ-पापल, हरड, बहेडा, आमला, देवदार, सोंट, पुमनेवा, प्रत्येक | 
| 


he 
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भाषाटीकासमेत । 


(५८५) 


|| भर कॉर्जाके साथ पान करनेसे छीपद्रोग वातरोग और प्लीहारोग दूर होता- 
|| है । आर जटरात्निको भस्माग्निकी समान दीपन करेंहे ॥ १७-१९ ॥ 
| ह अय निर्शुण्डचादिसंधानम्‌ । 
निणुडोतिन्तिडिकाशिखिमन्थदलपुनर्नवामूलम्‌ । 
भैत्तापापाणानांगोक्षुरकःपारिभडत्वक्‌ ॥ २० ॥ 
एतःपलारईयोराशिस्ततःस्याद्िगुण:खलिः । 
तेलनसषपाणाञ्चतदेकीक्रत्ययत्नतः ॥२१॥ 
शालम॑ण्डेनसंदध्यात्सप्तराज॑नवेघदे । 
ततःसषपतेलेनपिवेत्कषेप्रमाणतः ॥ २२ ॥ 
जीणेसुजीतशाल्यभ्नंसुद्ानांपूश्षिणांरसेः | 
पृचाशद्रपजातञ्चजातांकुरमपिश्चुवम्‌ । 
जिसताहाजयत्याशुश्लीपदंनावसंशयः ॥ २३ ॥ 
शिखिमन्थो गणिकारिका । निगुंड्यादितरयस्यपेसर्वेषां 
चूणसषपखालिश्ववखच्छाननारधःपतितोरोद्रेणशोषितो 
गह्मः । मिश्रयित्वायोज्यःकट्तैलंमण्डस्त्वालोडनयोग्यः ॥ 
| अर्थे-सम्हाळूके पत्ते, इमठीके पत्ते, अरणी, पुननवेकी जड, पाखानभेद, 
|| गोखुरू और फरहदकीछाल,प्रत्येक दो दो तोठे और इनसे दुगुनी सरसोंकी खल 
| एकत्र कूटकर सरसोंके तेलमें खूब चलाकर मिलादेवे, पश्चात्‌ इसमें चावलों- 


का माँड मिलाकर एक नवीन मिषट्टीके घडेमै भरके सातदिनतक रक्खा रहनेदे । 
फिर इसमें सरसोंका तेल मिलाकर दो तोले प्रमाण पिये तो निश्चय छीपदरोग 
दूर होवे । इस औषधिके जीण होनेपर मूंगमसूरादि दालका यूष और कपोत, 
लाबादि पक्षियोंके मांसका यूष शालिधानके चावलोंके भातके साथ भोजन 
करे ॥ २०-२३॥ 

अथ दन्त्यादिघृतम्‌ । 


दन्तीमूलंपळंदद्याबिवन्मूलपलंतथा । 


्रिफळातिविषाचित्राविडंगाद्वेपलंपृथक ॥ २४ ॥ 
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(९८६) रसरत्नाकर । 


ख्रुहीक्षीरसमंतोयेषतस्यकुडवपचेत्‌ । 
बिन्दुमात्रप्रयागणवेगःससुपजायतं ॥ 
दु्वोरश्लीपदंहन्तिवृक्षमिन्द्राशानियथा ॥ २५ ॥ 
तोये चतुर्गुणे । 
अर्थ-गायका घी आधासेर, जल दासेर, थूहरका दूध आधासेर, और क 
ल्कके लिये दन्तीकीजड़ एकपल, निशोतकी जड एकपल, तथा हरड, बहेडा, 
आमला, अतीस, लालचीता और बायबिडंग, प्रत्येक दो दो तोले लेवे । सबको 


मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे, इस घृतको एक बिदुभर खानेसे जुलाब 
होताहे, और दुर्वार क्लीपद्रोग आराम होतांहै ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


अथ सोरेश्वरघृतम्‌ । 


सुरसादेवकाष्ञ्चत्रिकटुत्रिफलातथा । 
लवणानिचसवारणिविडंगान्यथचित्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 
चविकापिप्पलीमूलंगुग्गुलुहपुषावचा । 
यवाग्रश्नैवपाठाचवचेलावृद्धदारकम्‌ ॥ २७ । 
कल्केश्वका्षिकेरेतेघ्रतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
दशमूलीकषायेणधान्ययूषद्रवेणच ॥ २८ ॥ 
दघिमण्डसमागुक्तप्रस्थप्रस्थप॒थक्पृथक्‌ । 
पक्कस्यादुद्धतंकल्कात्पिबेत्कपषेत्रयंहविः ॥ २९ ॥ 
श्छीपदेकफवातोत्थमांसरक्ताश्रितंजयेत्‌ । 
मेदःश्रितंचवातोत्थ॑हन्यादेतन्नसंशयः ॥ ३० ॥ 
अपचींगंडमालांचअंनवृद्धिन्तथाबुंदम्‌ । 
नाशयद्अहणोदाषवयथुगुद्जानच॥ २१ ॥ 
परमग्निकरेटद्यकोष्ठक्रिमिविनाशनम्‌ । 
घृतंसोरे*वरनामश्लीपदंहन्तिसेवितम्‌ । 
जीवकनक्रतद्यतद्रागानीकविनाशनम्‌॥ ३२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (५८७) 

9 क 

_ अथ-गायका थी दोसेर, दशमूलका काथ दोसेर, धानोंका यूष दो सेर 
काजी दोसर, दहीका मंड दोसेर और कल्कके लिये तुलसी, देवदारु, सोंठ, 
मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, सैंधानोन, बिडनोन, कालानोन, समुद्र- 
नोन, ओद्विदनोन, 'बायबिडंग, चीता, चव्य, पीपरामूल, गूगुल, हाऊबेर, बच, 
|| जवाखार, पाद, बडी इलायची ओर विधारा प्रत्येक दो दो तोले लेवे । सबको 
|| मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । प्रतिदिन तीनकर्ष प्रमाण इस घृतको 
| पीवे, इससे कफवातोद्धव छीपदरोग, मांसरक्ताश्रित छीपदरोग, मेदाश्रित 
| छीपदरोग, वातोत्पन्न इलीपद्रोग अपची, गंडमाला, अन्त्रवृद्धि, अर्बुद संग्रहणी- 
|| रोग, सूजन, बवासीर, यह सब रोग दूर होतेहे । अत्यन्त जठराग्रिको दीपन 
|| करनेवाला हृदयको हितकारी, कोष्ठरोगको दूर करताहे । यह सौरेखर घृत 
निश्चय छीपदरोग दूर करेंहे ॥ २६-३२ ॥ 
| अथ महासोरेश्वरघृतम्‌ । 
सुरसानांपलशतंपंचमूलीदरयस्यच । 
शतंसंगृह्मंक्षु्जलद्रोणेविपाचयेत््‌ ॥ ३३ ॥ 
तनपादवशषणपृतप्रस्थावपाचयत्‌ । 
वान्ययूगञ्चमण्डञ्चदध्नःप्रस्थचतुष्टयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कल्कारन्यंतानद्या[नानकडान कलानच | 
निगुण्डीचित्रकञ्चैवदेवदारुचयाष्टरिका ॥ २५ ॥ 
पंचानांलवणानांचयवक्षारश्वपिष्पली । 
चविकाहपुषादावागुग्णुलुवद्धदारकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शठीवचाविडंगेळापाठापालाशकंतथा । 
पिचुभागःपरदातव्यःपकतवयंसुसमाहितैः ॥ २७॥ 
विरेकान्तरितेकुयोद्विडालपदमाञ्रकम्‌ । 
इदेदिविविधात्रोगान्कफवातोद्ववानपि। 
छीपदान्विविधान्धोरान्करकणाश्रितानपि ॥ ३८ ॥ 
विद्विचाबुदञ्चापिविविधानुद्रास्थितान। 
बर्नवृद्धिगदांश्वापिमेदोमांसाश्रितानपि ॥ २९ ॥ 
ड 
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(५८८) रसरत्नाकर । 
आ 


रक्ताश्रितान्गदानइन्तिवृक्षमिंद्राशनियथा । 
चोरनाडीब्रणाञ्छोथान्गंडमालांश्चदारुणांन्‌ ॥ ४०। 
नातःपरतरंशविद्यतेश्छीपदेगदे । 
सज्व्रंविज्वरञ्चेवचिरजकुलजन्तथा ॥ 
प्रोक्तेहारीतमुनिनामहासोरखरंघृतम्‌ ॥ ४१ 
अथं-गायका घा दा सर, काथक [लय तुळसा १०० सा पल, दुशयूलळ 
१०० पल, जल ३२ बत्तीस सेर, रोष आतठ्तर, धान्ययूष आठतर, दहाका | 
मण्ड आठसेर कल्कके लिये सोंठ, मिरच, पापल, हरड, बहडा, आमला, सस्हा || 
टू, चाता, देवदारु, झुलठा, पा्चोनोन, जवाखार, पीपल, चव्य, हाऊनर,डारू- | 
हलदी, गूबुठ, विधारा, कचूर, बच, बायाबेडग, बडा इलायचा, पाइ और || 
ढाकके बाज प्रत्यक दा दो ताल लव । सबको Iसळाकर यथावीयस घतका | 
सिद्ध करे । इसको दो तोलेमर नित्य खाय, इससे नानाप्रकारके कफवातसे || 
उत्पन्न हुए रोग, विविध प्रकारके छीपदरोग, हाथके रोग, कानके रोग, विद्रधि, | 
अर्बुद, अनेकप्रकारके उदररोग, अध्नवृद्धिरोग, भेद, मांस और रुधिरके रोग ग ढूर । 
होतेहे । तथा वार नाडाब्रण, सूजन, गडघाला, इन सबको यह घत दूर | 
इससे परे और कोई दूसरी ओषधि छीपदरोगकी नहीं है। यह ज्वरयुक्त, ज्वरर- || 
हित, पुराना आर ङुलज 'छापद्‌ रोगको टूर करह्‌ । यह महासारखर घत हारा || 
तझानने कहाहे ॥ २ ३-४१ ॥ | 
अथ ठद्दारका घृतम्‌ | 
द्विपलेवद्वदारस्यतदद्वञ्जमहोषपम्‌ ॥ 
पिप्पलीत्रिफलादार्वीचेत्रकसपुननवम््‌ ॥ ४२ | 
एमिश्वादपलेभागेघृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
'छीपदनाशयत्याशुगप्रसीशोधशुलबुत्‌ । 


[ण्डुरोगामवातन्नबलवणाग्रिवद्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ--गायका घा दोसर, जल आठसर आर कल्कक लिये धारा दापल 
साठ एकपल, पापळ, नकला, दारुहलदां. चाता और पुनेनवा, प्रत्यक दादा | 
ताले ळकर पवाथपूवक घृतका [सद कर्‌ । यह वृत-इलापद रोग, गृश्रसीबात, 
सूजन, झूल, पाण्डुरोग, ओर आमवातको दूर कहै, तथा बल वर्ण और 
अग्निको बढावे है ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
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आश्नचकुरुतेदोत्तमामवातेचशस्यते । 
एतेःकटपचेत्तेलपानाच्छीपदनाशनम्‌ ॥ ४५॥ 
i सघानावशेषः तदभावे काँजिकम्‌ ॥ 
“गायका घा अथवा सरसोंका तेल दोसेर, सौवीर नामवाली 
| नाठसर आर कल्कके लिये जिकुटा और धारा दोनो मिले छ्‌ डो 
| जल आठ्सर, सबको माकर यथावाधिसे वतका अथवा तेलको तद्ध करे ॥ 
इस वृत अथवा तेलका पानकरनंस इलापद्रांग ट्र होताहे ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ 
अथ बिडंगादतैलम्‌ । 
बिडगमारेवाकषुनागरेचितरकेतथा । 
अद्रदावेलकाख्येचसर्वेषुलवणेषुच ॥ 
तर्ळपृक्कापबद्वाप’्ठपदानांनिवृत्तये॥ ४६ ॥ 
है मथ-कडवातेल दोसर, जल आठसेर और कल्कक लिये बायाबडग, काली 
| "मरय, आकका जड़, सोठ, चीता, देवदारु, इलायची और पाँचोंनोन प्रत्येक 
डद डढ ताल । सबको मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्धकरे । यह तेल-इली 
पदादि रोर्गोको दूर करेंहे ॥ ४६ ॥ 
अथ धान्या दिघ्रलशुग्छुळुः । 
याजीशिवाशृतादन्तीव हिगोक्षुररोहिणी । 
केणाद्वाङ्शुद।पूतिशुण्डीनांपलपचकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रत्यकक्काथयेत्सवजलट्रोणेसिषग्बरः । 
चृतप्रस्थोविपक्तव्योदत्त्वापुरपलाष्टकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्ययूषस्यचप्रस्थेशनेमद्रमिनाततः । 
कषमातजन्तुकत्तव्यधुतमतदनुतमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कठोरंश्ठीपर्दहन्तिंगंडमालांनिदोषजाम्‌ । 


चिरृत्थमापिशोथश्रआमवातसुदारुणम्‌ ॥ ९० ॥ 


| अथ वृद्धदारकपृतंत्तेलंच । 
। उतप्रस्थावेपक्तव्यंसव्योषंवृद्धदारकेः । 
| क सोवीरसिद्धस्याच्ट्टीपदानानिवृत्तये ॥ ४४॥ 
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स्थोल्यंपाण्डुंकामलाश्चवातश्लेष्मभवारुजम्‌ । 
जीणज्वरंतथाजूलंनाडीब्रणमथाबुदस्‌ । 
अपचीँगंडमालाञ्चसवमेतद्वयपादाते ॥ ५१ ॥ 
अथ-गायका घा दा सेर घान्ययूष दा सर, गूगुल एकसर, काथक लय 
आमला, हरड, गिलोय, दन्ती, चीता, गोखुरू, कुटका, पापल, दारुहलदा, 
हिगाट, पातकरज आर साठ प्रत्यक पाचपाच पल, जल बत्ताससर, दाष आ 
ठसर,इस विधिसे इसघृतगुग्गुढको सद्ध कर एककष प्रमाण सवन कर ॥ यह 
कठोर इलापद्‌ रांग, [ऑजदोषज गडमाला, बहुत पुराना शोथ दारुण आमवात, 
स्थूलता, पाण्डुराग, कामला, वातकफाद्भवरांग, जाणज्वर, झूल; नीडाब्रण, 
अबुंद्‌, अपची, गण्डमाला इनसबको दूर करेंहे ॥ ४७-९१ ॥ 
अथ चक्रश्वरा रस» 
ताम्रगघसमसूर्तशुद्धमद्यदिनत्रयम्‌ । 
मेघनादोनागवछापाठापुननंवाद्रवेः ॥ ५२ | 
गोमूे्मदयेद्वाढं चक्रयनत्रोदिनपचेत्‌ | 
माषेकं भक्षयेदेतच्ट्टीपदंहन्तिदुस्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खादिरंपद्यकाष्टचमधुकचाष्टमाषकमू । 
गवांमूत्रैःसमंपिट्टापबच्ट्टीपदशान्तय ॥ ४ ॥ 
गत्तांदयोभवेद्रह्निमध्यगत्ताद्रसंकुरू । 
चक्रयन्त्रमिदंसिद्वबाह्मगत्ताइबुहत्पुटम्‌॥ ५५ ॥ 
अथ-शुद्धताबा एकभाग, शुद्ध गाधक एकभाग, झुद्धपारा एकभाग, इन 
तीनोको चौलाई, पाढ और पुननेवेके रसमें तथा गोमूत्रमे तीन दिन खरल कर 
एकादन चक्रयत्रम पकाव।इसका एकमासंभर खावे तो निश्चय इलापद्‌ राग दूर 
हावे । इसके ऊपर खर, पञ्चा, सहत, इनका गोमूत्रमें माकर आठमासभर 
इसको चक्रयंत्र कहतेहे ॥ ५२-५५ ॥ 
अथ नित्यानन्दरसः। 
हगूलसभवसूतगधकमृतताम्रकम । 
कांस्यवगहरीतालंतुत्थशंखवराटकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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तिकटुत्रिफलालोइविडंमंपटुपंचकम्‌ | 
चविकापिप्पलासूलंहपुषाचवचातथा ॥ ९७॥ 
शठापाठादेवदारुएलाचवृद्धदारकम । 
एतानसमभागानिसंच्रण्यवाटिकांकुरु ॥ ५८ ॥ 


मिवृचिरदन्तीनांभाववित्वारसेः पृथक्‌ । 
हरातकारसदत्त्वापंचगुंजानिभांशुभाम ॥ «९ ॥ 
एकका भक्षयेद्रोगीशीतचानुपयःपिबेत्‌। 
“शा पदकफवातोत्थरक्तमांसाश्रितञ्चयत्‌ ॥ ६० ॥ 
मद[गतघातुगतंहत्यवश्युंनसंशयः:। | 
अबुदंगडमालांचअंत्रवृद्धिचिरन्तनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातपित्तुश्लेष्मवातेगुदरोगेक्रिमोतथा । 
अभिवाष्टिकरोत्येववलवणअसुस्थताम ॥ ६२॥ 
औमहूहननाथेननिर्मतोविश्रसंपदि । 
नत्यानन्दरसोनाम्राश्लीपदव्याधिनाशकः॥ ६३ ॥ 
आनन्दुयतिलोकेशःशिवोबाणासुरंयथा ॥ 
तथवरागर्णानित्यत्रध्नवृद्धोचसवजे ॥ ६४ ॥ 
रक्तजेपित्तजेचापिपथ्यंयोज्यंसदाबुधेः | 
अमावेवृद्धदारस्यत्रिवृताश्चनियोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-सिंग्रफसे निकाला हुआ पारा, गंधक, तॉबेकी भस्म, कांसी, बंग, 
|| हरिताल, नीलाथोथा, शंख, कौडी, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आ- 
मला, लोहा, बायबिडंग, पांचोंनोन, चव्य, पीपरामूल, हाउबेर, बच, कचूर, 
पाद, देवदारु, इलायची ओर बिधारा इन सबको समानभागले चूर्णकर निसोत, 
|| चीता, दन्ती और हरड प्रत्येकके रसमें अलगर भावना देकर पांचपांच रत्तीकी 
गोली बनाठेवे । एकगोली प्रातेदिन खाय और ऊपरसे शीतल जलका अनु- 
|| पान करे । यह-कफवातोद्भव छीपद्रोग, रक्तमांसाश्रित छीपदरोग, मेदोगत- 
| कीपदरोग, धातुगत श्हीपदरोग, अब्द, गण्डमाला, बहुत पुराना अन्त्रवाद्ध- 
रोग, वातपित्त, छेष्मवात, गुद्रोग, क्रिमिरोग इनसबको दूर करेंहे । आग्निको 
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दीपनकरे, बल, वर्ण और सुस्थताको बढावैहै । यह क्लीपद्रोगनाशक नित्या- 
नन्द्‌ रस श्रीमद्वहननाथ वैद्यने संसारके उपकारके लिये निर्माण कियाहे । तथा 
अप्नवृद्धि त्रिदोषज, रक्तज और पित्तज इनसबको हरेहे । इसके ऊपर सदा 
पथ्य देवे । इसयोगमें जो विधारा नहीं मिले तो निसोत अथवा ( समुद्रशोष) 
लेवे ॥ ५६-६५ ॥ 


अथ कामदेवरसः। 
रसगंघकताम्राणिकाचंसीसंसमंसमम्‌ । 
पिप्पलीनिवृताझुण्ठीधन्याकंचहरीतकी ॥ ६६ ॥ 
रसतश्रिगुणोग्राद्य'प्रत्येकंडूणमेवच । 
रसपादंप्रदातव्येहिंगुचेवयवानिका ॥ ६७॥ 
अद्धमाषावटीकायोखादेदेकांयथाबलम्‌ । 
निहन्तिश्लीपदरोगंदोषनयससुद्रवम्‌ ॥ ६९ 
पत्तिकेभक्षयेदयषंश्लैष्मिकेञ्जुण्ठिसेधवम्‌ । । 
वातिकेतकमक्तानिविष्स्मंपरिवर्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ | 
| 


८॥ 


कामदेवरसश्रायंतद॒देहंकरोत्यलम्‌ । 
र क स व परै ( 
्रामद्रहननाथनराचताविश्वसपांद्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, ताँबा, काँच और सीसा प्रत्येक एकभाग, पीपल, 
निसोत, सोठ, धनियाँ और हरड प्रत्येक तीनभाग, तथा हीग और और अज- 
वायन प्रत्येक चाथाई भाग, सबको बारीक पासकर आधे आधे मासेकी गोली 
बना लेवे। प्रातेदिन एक गोली बलको विचारकर खावे ! यह निदोषज-इली- 
पदरोगको दूर करेंहे । यह औषधि सेवन करकेमनुष्योंको चाहिये जो पित्तका 
इलीपद होयतो गँग माषादिके यूषके साथ भोजन करें । कफका इलीपद होय तो 
सैथेनोनका चूर्ण और सोंठका चूर्ण भक्षण करें। और वातज इलीपद्‌ होय तो 
तक्रके साथ भात भोजन करें, इसपर विष्टम्भी पदार्थ कभी न खावे । यह 
कामदेव रस देहकी कामदेवकी समान करताहै, यह श्रीमद्रहननाथने संसारके 
उपकारके लिये निमाण कियांहे ॥ ६६-७०॥ 
अथ पैचाननपृतंतेलश्च 
शाठाचकापलडन्डरपलडूडपुननवा | 


इन्द्र ७, लद्वन्द्वपलकचमरीफल 
नद्रसूरपलद्वन्द्वपलेकेचमरीफलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
न BR 
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गुंजादलंपलेकन्तुकाथयेत्म्रास्थिके ्परास्थिकेऽम्भासे । 
पादावशेषेविपचेह्रोपृतप्रास्थिकंसुधीः ॥ ७२॥ 
अभयाचतर्ककषारसेन्धवंविश्वभेषजम्‌ । 
एतेर्षाकपमानेनवस्चपूतविद््णितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
घृतेसिद्देप्दातव्यतचमाषन्तुखादयेत्‌ । 
पंचाननघृतनामश्लीपदेगदर्कुम्भिनि ॥ ७४ ॥ 
छीहगुल्मोदरानाहज्वरशोथविनाशनम्‌ । 

A AN ५७ ~ 
मद्गहननाथनानामतावशवसम्पादे ॥ ७५ ॥ 
गोमूश्लेष्मिकेदेयंदुग्धवातिच पैत्तिके । 
सामान्यभोजनंदेयमनुपानंप्रकीर्तितम्‌ ॥ ७६॥ 

७ १ 019. वे 
एतत्तेलप्रकत्तव्यंकल्केनवस्तुनाविना । 
घृतेनवाकृतंतेलंघृततुल्योगुणोभवेत्‌ ॥ ७७॥ 

अर्थ-शार्लिच दो पल, पुननेवा दो पल, इन्द्रायण दो पल, सुपारी एक 
|| पल और चोंटलीके पत्ते एकपल, जल दोसेर, शेष आधसेर, गायका घी दोसेर, 
|| और कल्कके लिये हरड, चीता, जवाखार, सेंधानोन और सोंठ, यह प्रत्येक दो 
|| दो ताले लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे व्रतको सिद्ध करे । यह पंचाननघूत 
|| इठीपदरोग, छीहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, ज्वर ओर शोथरोगको दूर करेहे। 
यह श्रीमद्रहननाथने संसारके उपकारके लिये निर्माण कियाहि। इलेष्मज इलीपद 
होय तो गोमूत्रका अनुपान करे, जो तेल बनाना होय तो कल्ककी औषधियाँ न गेरे 
अथवा घृतहीमें तेलको डालकर पकावे तो घृतकी समान गुण करे ॥७१-७७॥ 


अथ कफवातशायघ्रलेप; । 
पुननवादारुशियुदशमूलमरीषधेः | se 
कफवातक्ृतेशोथेलेपःकोऽ ॥ ७८॥ 
अर्थ-पुननेवा, देवदारु, सैजिनेकी जड़, दशमूल और सोंठ यह सब समान 
भाग ले जलमें पीस ठेपकरनेसे कफवातकृत शोथ दूर होताहै ॥ ७८ ॥ 


| 


oo eee 


रसरत्नाकर २१ 
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५९४) रसरत्नाकर । 


अथ छीपदारिलाहः । 


हरीतक्याबिभीतस्यघात्र्याश्वर्णसुच्रणितम्‌ । 
षटतोलकप्रमाणनग्राद्यमेतद्वणेषिणा ॥ ७९ ॥ 
|  तोलडरयेलोहचण 
| तोलद्वयंततोदियंविशुद्धंचशिलाजतु ॥ ८० ॥ 
| कत्वैकत्रसमस्तेषुत्रिफलाकाथभावना । 
| आशुक्लीपदविध्वंसीसवव्यावावनाशन 
| ©ज्वीपदारिरितिख्यातोलोहोसुनिभिरचितः॥ ८१ ॥ 
। अथ-हरड, बहडा, आमला प्रत्येक छ छे ताठ, जारत लाहका चूण दा 
' तोले, शुद्ध शिलाजीत दो तोले इन सबको एकत्रकर त्रिफलेके काढेमे भावना 
देकर चूण करल । यह इलीपद्रोगको शोघ्रहा दूर करताह इसका श्लापदार 
॥। लोह कहतहे ॥ ७९-८१ 0 
| अथ वातरक्तान्तकारसः । 
गंघकंपारद्लोहचनतालंमनःशला 
शिलाजतुपुरंशुद्वसमभागंविच्रणयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
विडंगंत्रिफलाव्योषमब्धिफेनपुननेवा । 
देवदारुचित्रकंचदावीश्वेितापराजिता ॥ ८३ ॥ 
चूर्णमेषांप्रथक्तुल्यंसवैमेकत्रकारयेत्‌ । 
तज्िफलाभंगराजस्यरसेनेवत्रिधाजिया ॥ ८४ ॥ 
भावनाखलुदातव्याततःसंचूण्यभक्षयेत्‌। 
मडुनामाषमात्रञ्चप्रातःकालेदिनेदिने ॥ ८५ ॥ 
कृत्वानुपानंनिम्बस्यप्रपुष्पंत्वचंसमम्‌ । 
शाणमात्रचृतेःकुयात्सववातविकारनुत्‌ ॥ ८६॥ 
वातरक्तंमहाधोरंगम्भीरंसरवजंजयेत्‌ । 
स्वोपद्रबसंयुक्तसाध्यासाध्योनिहन्त्यलम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (५९५) 

773 पीली 
अथ-पारा, गंधक, लोहा, अभ्रक, हरिताल, मैनशिल, शिलाजीत. गुगुल, 
बायाबडग, त्रिकुटा, त्रिफला, समुद्रफेन, पुननेवा, देवदारु. चीता, दारुहलदी 
आर सकंद कोयला, इन सब द्र्व्योको समानभाग ले एकत्र चूणकर,त्रिफला 
आर भागरक रसका तान तीन भावना देकर चूर्ण करले । इसको सहतके साथ 
एक आसभर माताद्न प्रातःकाल खावे, अतुपान-नीमके पत्ते, पुष्प और छाल- 
का चूण कर चारमास घृतक साथ खाय । इससे-सर्वप्रकारके वातविकार, वात- 


रक्त और महाघोर गंभीर तथा सर्वोपद्रवसं रु हैक 
है ॥ ८२-८७॥ द्रवसयुक्त वातरक्त रोग दूर होता 


———— TIS 


इति छीपद्रोगाधिकार:समाप्त: | 
| अथ विद्रघिचिकित्साधिकारः। 
0. ८ . तत्रादी सामान्ययत्नानि। 
विद्धांथसवमवाजत्व॒रयाब्रणशोथवत्‌ । 
उपाचरेद्यथादोषंशोणितंचहरेच्छने: ॥ १॥ 
जलाकःपातनशास्तेसवस्मित्रेवविद्रधो । 
` शृदुवरिकोलध्न्नस्वेदःपित्तोत्तरंविना ॥ २॥ 
अथ-सवप्रकारके विद्राधिरोगकी चिकित्सा ब्रणशोथकी समान केर, तथा 
| दोषानुसार रक्तमोक्षण करावि । सर्वम्रकारके विद्रधिरोगमें जोकोको लगवाना : 
|| अत्युत्तम है । पित्तज बिद्रधिको छोडकर बाकी सर्व्रकारके विद्रधिरोगोंमें सदु 
| विरेचन, हलका भोजन और स्वेद देवे ॥ १ ॥ २॥ 
| | अथ वातबिद्रधिचिाकित्सा । 
| वातप्रमूलकल्केश्ववसतिलपघृताप्लुतेः । 
सुखोष्णोबहुलोलेपःम्रयोज्योवातविद्र्धो ॥ २ ॥ 
रास्राहिखादेवदारुबिल्वमूलाग्रिमन्थके: । 
मातुलुंगाम्लसंपिष्टे:साज्येलेंपोतवातिक ॥ ४ ॥ 
स्वेदोपनाहा:कत्तव्याःशियुमूलसमन्विताः । 
स्वेदःपयोवेशवारकृशरापायसेमतः ॥ ५ ॥ 
उपनाइश्चवातोकतःप्रयोज्यःशास्वनादिकः । 
यवगोधूममुद्रेश्वस्विन्नाप्टेःप्रलपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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(५९६) (९७६) न पप्या रसरत्नाकर । 


वविद्राथे ८ 
विलीयतेक्षणेनेवअपकखवविद्वर्ध: । 
दशमूल्यमृतापथ्यावषाश्चदार्नाग- ॥ ७॥ 
क्राथितंपेयं ° ha 
सशिशुक्कथितंपेयंज्वरेवातजविद्र| । 
CQ ~ सूः 
पुननेवादारुविश्वदशसूलाभयाम्भसा ॥ 
७ तेलं ५ 
गुगुळुरुबुतेलंवापिबेन्मारुतविद्रवो ॥ ८ ॥ 
aS गुणगु 
कफाबुबन्धे गुग्गुलुम । 
(a २ 

दे वात । र oN US 
॥ अर्थ-वातज विद्रधिरोगमे वात औषधिको जडको पीसकर घृत, तेल 
|| और वसामें मिलाकर कुछ कुछ गरम लेपकर । राखा, कटेरी, देवदारु, बेलकी 
|| जड, अरणी, विजोरानीबू और अमलबेंत, इन सबको एकत्र पीसकर वीके साथ 
|| मिलाकर लेप क वातज विद्रथिरोग दूर हाताह, विद्रधिरोगमें स्वेद ओर 
|| प्रलेप देना होय तो सैजिनेकी जडके साथ देवे, तथा दूध, वेशवार, कृशरा और 
|| पायसके द्वारा स्वेद्प्रदान करे वातमें कहेहुए शाल्वनादि पलेप भी विद्वधिरोः 
|| गमें करने चाहिये । जौ, गेहूँ और मूँगको उबालकर पीसके लेपकरनेसे अपक्क- 
|| विद्रधि क्षणभरमेंही दूर होजावेगी । दशमूछ, गिलोय, हरड, पुननेवा, देवदारु, 
सोंठ और सैजिनेकी जड, इनका एकत्र क्राथ बनाकर पीनेसे वातज विद्रघिरोग 
नष्ट होताहै। पुननेवा, देवदार, सोंठ, दृशमूठ और हरड इनके काढेके साथ 
|| गुगुळ अथवा अण्डीके तेलको सेवन करनेसे वातज बिद्रधिरोग दूर होतांहे पुनः 
|| नेवादिकाथके साथ गुगुल कफाडुबन्थ वातजविद्रधिरोगमें प्रयोग करे ॥३-८॥ 
अथ पित्ताविद्रधिचिकित्सा । 


पैत्तिकेशर्करालाजामधुकेःशारिवायुतेः । | 
| 


्रदिह्यातक्षीरपिष्टेवापयस्याशीरचन्दनेः । 

योगद्रयेऽपिक्षारेणलेपनंपित्तविद्रधो ॥ ९॥ 
पयस्या क्षीरकाकोली । | 
पेचवल्कलकल्केनघृतमित्रणलेपयेत्‌ ॥ 
सपिषाशतघोतिननवनीतेनवागवाम्‌ ॥ १०॥ 
त्रिवृद्धरीतकीनाञ्चचूणमधुयुतपिबेत्‌ ॥ 
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भाषाटाकासमेत । (५९७ ) 
ह बेद्रा है जव 
_ पिबेद्राजिफलाकार्थजिवृत्कल्काक्षसंयुतम्‌॥ ११॥ 
शत [पत्त । 
अर्थ-मिश्री, खीठे, मुलेठी और अनन्तमूल इनको दूधमें पीसकर अथवा- 
क्षीरकाकोली, खश और लालचन्दन इनको दूधमें पोसकर प्रलेप करनेसे पित्तज 
विद्धावराग दूर हाताह । बड, गूलर, पीपल, पाखर और बेत इन पाँचवृक्षोंकी 
|| छालका पासकर घाम मिलाकर लेप करनेसे पित्तजविद्रधिरोग दूर होताहै। 
| सौ बार घुलेहुए घीका अथवा मक्खनका लेप करनेसे पित्तजविद्रधिरोग दूर होताहे 
|| निशोतका चूणे और हरडोंका चूर्ण समानभाग ले सहतके साथ सेबन करनेसे 
अथवा त्रिफलेके काथमें निसोतका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे पित्तज विद्रधि 
|| रोग दूर होताहै ॥ ९-११॥ 
| अथ कफविद्रधिचिकित्सा । 
इश्ठकासिकतालोहगोशकूचषपांशुमिः । 
सू क्र ON म (> पर 
नापश्शसततस्वद्यच्छष्मावद्रधा ॥ १२ ॥ 
> - ~“ ° 
कृषायपानवमनराळप्रुपनाहकः । 
हरहाषमभदिणञ्चतथवासृगलाम्बुना ॥ १३ ॥ 
दृशमूलीकषायेणसस्नेहेनरसेनवा। | 
शोथंत्रणंवाकोष्णेनसशूलंपरिसेचयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
~ मू ~ 
त्रिफलाशिश्रुवरुणदशमसूलाम्भसापिषेत्‌ । 
७ ७ 0 # च ® NN 
गुग्गुलुमूजसयुक्ताविद्रवाकफसभवे ॥ 1५ ॥ 
~ 00९ 
डत कफ । 
अर्थ-ईट, बाळू, लोहा, गोबर और गोबरकी मांदको गोमूत्रमें पीसकर लेप 
करनेसे कफजविद्रधिरोग दूर होताहे । कफज विद्रधिरोगमें कषाय,वमन, प्रलेप 
और स्वेद देकर दोषोंको दूर करे, तथा अलाबुप्रयोगके द्वारा रक्तमोक्षण काय्ये 
कर । कुछ उष्ण दशमूलके काथ अथवा स्नेहसंयुक्त मांसादिरसके द्वारा पार 
. ॥ सेक करनेसे शूलकी समान पीडायुक्त त्रणशोथ दूर हाताह । क सैजि- 
|| नेकी जड, बरनेकी छाल और दशमूल इनका काथ गोमूत्र ओर गूगुलके साथ 
पान करनेसे-कफजन्य विद्रधिरोग दूरहोताहे ॥ १२-१५ ॥ 
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(९५८) रसरत्नाकर । 


॥ आूनिम्बाद चूणेम । 

भूनिम्बाद्पलंशिलापल्युतंदावीपलंद्रेतथा 
दाव्येद्वेनपुननतांकुरुसमांदावीसमःप्रग्रहः । 
वासादद्वेयुतंपलन्तुकट्कायोज्यातदछ् नवे 
विन्ध्याह्ंचनिशासमानममृताकषास्तुपचंवठु ॥ १६॥ 
स्ववत्सकसप्तकर्षसहितंसुछक्ष्णचूर्ण कृतम्‌ 
वासायाःस्वरसेनभावितमिर्देत्रीन्पचवारास्तथा । 
भूयस्तद्वडवारिणाप्रतिदिनर्पातंपुरस्तरवा 
पृसांविद्रविनाशनन्तुकथितंपथ्यंस्वयत्र्मणा ॥ १७ ॥ 
प्रग्रहः शोणालुफलम्‌। 

विन्ध्याहृस्थानेऽश्वामितिपाठेऽश्वगधा 

अर्थ-चिरायता दोतोले, हलदी चारतोले, दारुहळदा आठताल, पुननवा 


चारतोले, अमलतास आठतोले, अड्टसा डेढतोला, कुटकी पोनतोला, छोटी 
इलायची चारतोले, गिलोय पाँचतोले और कुडेकी छाल साततोले लेवे । इन 
सब ओषधियोंका उत्तमरीतिसे चूर्णकर अडूसेके रसको तीन तथा पाच भावना 
देवे । इसको प्रातिदिन प्रातःकाल गुडके शरबतके साथ सेवन करे। यह मनु 
ष्योंके विद्रधिरोगको नाश करनेके लिये स्वयं ब्रह्माजीने कहाहे ॥ १६ ॥ १७॥ 
अथाभ्यन्तारिकविद्रधिचिकित्सा । 
मध्षाशावु-रततायाशलाजतुसमान्वतम्‌ | 
पबदभ्यतर[त्थचावट्रथावाशुशान्तय ॥ १८ ॥ 
वरुणादिगणकाथमपकेभ्यन्तरोत्यिते। 
उषकादिप्रतीवापंपिबेत्संशमनायवे ॥ १९ ॥ 
उषकादगणः । 
कजा अर्थे-लालसैजिनेका काथ शिलाजीतके साथ पान करनेसे आभ्यन्तरिक 
विद्रधिरोग दूर होताहे। वरुणादिके काथमें उषकादि गणस्य औषधियोंका चूर्ण 
डालकर पान करनेसे आभ्यंतारिक अपक्वविद्रधिरोग दूर होताहै ॥१८ ॥१९ ॥ 
इति इलीपदाध्याय;। 


भाषाटीकासमेत । (५९९) 


| आकस | अविकार | ie अथ परियेग्वादंतेलम्‌ । 
मिरयगूघातकीलोधरकदफलंतिलसेन्धवम्‌। | 

_ एतेस्तेलंविपक्तव्यंविद्रधोरोपणंपरम्‌ ॥ २० ॥ 

तिलो वत्सकः । 

तिळशत्वचमित्यपपाठः सुश्वुतादावदर्शनात । 

एषां करकः । जलं चतुगुणम्‌ । 


AN 


|| _ अर्थ-तेल दोसेर, जल आठसेर और कल्कके लिये फूलप्रियंगु, धायकेफूल, 
|| छोध, कायफल, कुडा ओर संधानोन प्रत्येक दो दो तोळे लेवे । इस तेलके 
|| रयोग करनसे बिद्रधिका घाव भरजातांहै ॥ २० ॥ 
| अथ दशमूलायं तैलम्‌ । 
द्रिपंचमूलीजिफलाकुलत्येत्रिवृद्नेमूंलकशियुयुक्तेः। 
तेलंतिलेरण्डजमतेदेमिःसिद्धाहतंविद्रिगुल्मशूले ॥ २१ ॥ 
द्शसूुळाद्कल्कः जल चतुगुणम्‌ । 
|| अर्थ-अरंडका तेल दोसेर, जल आठसेर, कल्कके लिये दशमूल, त्रिफला 
कुलथी, निशोत, नागरमोथा, मूली, सेजिनेकी जड और तिल प्रत्येक 
| दोदो तोळे लेकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करै । यह तेल विद्रधि और 
गुल्मशूलको नष्ट करेंहे ॥ २१॥ 
अथासाध्यविद्रधिहरकाथः | 
वरुणवल्कलक्काथापषद्रासन्धवतथा | 
शलाजतुसमाहयुमसा ऱ्यावड्टा पजयत ॥ २२ ॥ 
क्वार्थोरीयुवचावाथहिगुसन्धवत्चाणतम्‌। 
संयुक्त पाययेच्छान्त्येविद्रधिरोगपीडितम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति विद्रध्यध्यायः । 
अर्थ-बरनाकी छालके काढेमें सेंघानोन, शिलाजीत और हींग डालकर 
पीनेसे अथवा सैजिनेकी जड और बचके काथमें संघानोन और हींगका चूर्ण 
डालकर पान करनेसे सर्वप्रकारके विद्रधिरोग नष्ट होतेहे ॥ २२ ॥ २२ ॥ 
इति विद्रघ्यघ्यायःसमात्त; । 


द या 
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(६००) रसरत्नाकर । 
द विक. 


अथ ब्रणशोथाधिकारः । 


| 

| तत्रादौ वातशोयचिकित्सा । 

| आदोविम्लापनेकुयोदद्रितीयमवसेचनस्‌ । 
तृतीयसुपनाहचतुर्थापाटनक्रियाम्‌ ॥ १ ॥ 
पचमंशोधनचेवषष्ठंरोपणामेष्यते । 
एतेक्रमाट्रणस्योक्ताःसप्तमोवेक्कतापहः ॥ २ ॥ 
मातळुंगाम्निमन्थोच भट्रदारुमहीषधम्‌ 
अहिंख्राचेवरास्नाचप्रलेपोवातशोथहा ॥ ३ । 
कल्कःकांजिकसंपिष्टःल्लिगघःशाखोटकत्वच 
सुपणइवनागानांवातशाथविनाशनः ॥ 


इत वात । 

अर्थ-प्रथम विम्लापन( मर्दन ), द्वितीय अवसेचन, तृतीय प्रलेप, चतुर्थ 
| छेदन, पंचम शोधन, षष्ठ रोपण ओर सप्तम वेकृतावैनाश, यह व्रणको चिकित्सा 
करनेकी क्रिया क्रमसे कही हे। विजोरानीब, अरणी, देवदारु, सोंठ, रास्ना और 
अहिखा इन सबको समानभागले एकत्र पीसकर लेप करनसे वातात्मक त्रण 
झोथरोग दूर होताहे । सिंहोडेकी छालको कौजीमें पीस घी मिलाकर लेप करनेसे 
वातअनित ब्रणशोथ दूर होताई ॥ १-४ ॥ 

अथ पपत्तशायाचाकत्सा । 


दूर्वाचनलमूलञ्चमधुकंचंदनस्तथा । 
शीतलाश्चगणाःस्ेप्रलेपःपित्तशोथहा ॥ ९ ॥ 
शीतलागणा उत्पलादिकाःकोलादिकाः । 
न्यग्राघोदुम्बराश्चत्थपुक्षवेतसवल्कलेः। 
| ससपिष्कःप्रलेपःस्याच्छोथनिरवापणःस्म्ृतः ॥ ६॥ 
सापिः शतधोतम्‌ । पंचवल्कलम्‌। 
न्यग्रोधोढुम्बराश्वत्थणक्षवेतसरळ्भिः ॥ ७ ॥ 
चंदन द्वयमं जिष्ठायष्टीप्रणगोरिकेः । 
EO । दनः ॥ ८॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६०१) 


दाहपाकरुजास्रावशोथनिवोपणःपरः ॥ ९ ॥ 
शलुबहुवारक डेवारकः । प्रण मातुळ्गसूलामति । 

केचटातिलभृष्टचापष्ठालपप्रदापयेत्‌ | 

दाहकुंदरुजासावशोथवेवर्ण्यनाशनम्‌ ॥ १०॥ 
इत्‌ पित्त । 
|| _ अथ-दूब, नोलको जड, मुलेठी, लालचन्दन और उत्पलादि शीतल गणकी 
|| आषाधयाक द्वारा मलेप करनेसे पित्तज ब्रणशोथ दूर होताहे, बड गूलर, पीपल 
|| पाखर और बेत इनकी छालको पीसकर सौबार घुलेहुए पुराने धीमे मिलाकर 
|| ठपकरनेस 1पत्तज त्रणशोथ दूर होताहे बडकी छाल, गूलरकी छाल, पीपलकी 
|| छाल, पाखरको छाल, मुलेठी, बिजीरे नोबूकी जड, बैतकी छाल, लिसोढेकी 
॥ छाल, लालचन्दन, सफेद चंदन, मंजीठ और गेरू इन सब ओषधियोंको समान 
॥ भाग लेकर सोबार धुलेहुए पुराने घीमें मिलाकर लेप करनेसे पित्तजब्रणशो 
| थजन्य दूषित रक्त शुद्ध होवे, तथा व्रणकी दाह, पाक, वेदना, राघ आदिका 
गिरना ओर सूजन दूर होतीहे । जलचोलाई और सुनेहुए तिलोंको एकत्र पीसकर 
|| लेप करनेसे त्रणकी दाह, छेद, पीडा, खाव, शोथ और विवणेता दूर 
| होतीहे ॥ ५-१० ॥ 


अथ कफशोथचिकित्सा । 
अजगाश्वगचाचकालासरल्यासह । 
एकापचाज$ग्याश्चप्रलपः*लष्मशाथहा ॥ १३ ॥ 
अजगचा क्षत्रयवानी । अजळगा काकडाश्वंगी | 
शत कफ । 
अर्थ-तिलवन, असगंध, कलम्बक और धूप सरल इनको एकत्र पीसकर 
अथवा केवळ काकडासंगीको पीसकर लेपकरनेसे कफजन्य व्रणशोथ दूर 
होताँहै ॥ ११॥ 
अथ त्रिफलाष्टकम्‌ । 
' तिलकल्कःसलवणोद्रेहरिद्रेनिवृदघृतम्‌ । 
मधुर्कनिम्बपत्राणिप्रलेपःशोथशोधनः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-तिलोंका चूर्ण, सेंधानोन, हलदी, दारुहलदी, निसोत, मुलेठी, और 
नीमके पत्तोंको एकत्र पीसकर घाँमें मिलाके लेपकरनेसे त्रणशोथ दूर हो- 
ताहे ॥ १२ ॥ 


न 
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(६०२) रसरत्नाकर । 


अथ व्रणरोपणचिकित्सा । 
निम्बपत्रंतिलादन्तीत्रिवृत्सैन्धवमाक्षिकम्‌ । 
दुषब्रणप्रशमनालपःशाधनकसरा ॥ १३ ॥ 
सुषवीपत्रपत्तूकणांमाटकुठरका: । 
पृथगेतेप्रलेपेनगभीरब्रणरापणा: ॥ १४ ॥ 
कुदपाका खतिगंधवन्तोव्रणामहान्तःसरुजःसशोथा 
_ प्रयान्तितेगुग्गुलुमिश्रितेनपीतेनशान्तात्रेफलारसन ॥ 
अर्थ-नीमकेपत्ते, तिल, दन्ती, निसोत और सैंधानोन इन सबको समान 
भाग लेकर जलके संग पीस सहत मिलाकर लेपकरनेसे दुश्त्रण शुद्धहीकर 
॥| आराम होताहै । करेलेके पत्ते, शालिचशाक, कणमोरटलता ओर तुलसाक 
॥ पत्ते इनक्षेंसे एक किसीके पत्तोंको पीसकर प्रलेप करनेसे गंभीर त्रण भरजाताह 
॥ जिफलिक्रे क्राथको ग़गुलके साथ सेवन करनेसे केद, पाक, खाव, वेदना और 


|| सूजतर्सहितस्त्रण'नष्ट होजाताहे ॥ १२-९९ ॥ 
|| 55 [णहि आ , अथ वटिकाण्णुलुः । 


||  विंडंगत्रिफलाव्योषत्णगुगुग्लुनाशनम्‌ । 
सर्पिषावटिकॉई वा खादेद्राहितभोजनः । 
नुणापर्नामहकुष्टन[डात्रणापहः ॥ 1९ ॥ 


अ 1011 त्रिकुटा और गूगुल, इनको एकत्र कर पघोमें 
मिला गोली बनाळेबे ॥ इन गालियाकी सवन करनेसे-दुश्व्रण, अपची, प्रमंह 


कोढ, और नाडीव्रण दूर होताह॥ ९१३ ॥ .. _- 
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भाषाटीकासमेत । (६०३) 


|. ६5 
शीतेत्वेतानिसंचूण्यंप्रश्षिपेत्पलिकानिच ॥ २० ॥ 
त्रिफलाजिबृताव्योषदन्तीच्छिन्नाशवगंधकाः । 
क्रामशउदलचाचंसूक्ष्मेलानागकेशरम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वच्छन्दहारचेष्टस्यशीताम्भोवृष्यमोजनम्‌ । 
अम्रृतागुग्गुलुर्नामासवेत्रणविशोधनम्‌ ॥ २२॥ 
दुष्टकुष्ठावेसपाश्वहिक्कामिहगरोदरम्‌ । 
छोहामयक्ष्महद्रोगपाण्डुशोषमस्ग्दरम्‌ ॥ २३ ॥ 
गुल्मार्शाविद्रधीन्भस्मनाडीत्रणमगंदरान्‌। 
अशीतिवातजात्रोगान्निहन्तिश्वासजित्परान्‌॥ २४ ॥ 
कृण्ड्कोठाङ्गमद्दोमवातशाणितवातहा । 


आत्रयानुमतोद्येषणुग्गुलु'परिकीतितः ॥ २५ ॥ 

अथ-गिलोय सो पल, दशमूल १०० सो पल, पाढ, मूव्वा, खिरेटी, 
गंगेरन, दारुहलदी, और अरण्ड प्रत्येक, दश दश पल, हरड सो, बहेंडे सो, 
आमले चारसौ ओर चासठतोले गूगुल पोटलीमें बांधकर सबको एक- 
द्रोण जलमें रातको भिजो देवे और सबेरेको क्वाथ बनावे, जब चोथा- 
भाग जल शेषरहे तब उतारकर छान लेवे, पश्चात्‌ इसमें हरड, बहेडा,ओर आ- 
मलेकी शुठली निकालकर और गूगुलको पीसकर मिळादेवे, फिर इसको पकावे 
जब पकते २ गाढा होकर शीतल होजाय तव त्रिफला, निसोत, त्रिकुटा, 
दन्ती, गिलोय, असगंध, वायविडंग, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची 
और नागकेशर प्रत्येकका चूण चार चार तोले मिलादेवे । इसंपे यथेष्ट और 
वृष्य भोजन करे और शीतलजल पान क्रै। यह अम्रृतागूगुल- सवेम्रकारके ब्रणों- 
को शुद्ध करेंहे, तथा दुष्ट कुष्ठ, विसपे, हिकारोग, प्रमेह, विषबिकार, उद्ररोग, 
छलीह, आम, राजयक्ष्मा, हृदयरोग, पाण्डु, शोष, राधेरविकार, गुल्म, बवासीर, 
विद्रधि, भग्न, नाडीव्रण, भगंदर, अस्सी प्रकारके वातरोग, श्वासरोग, कण्डू, 
कोट, अंगमदे, आमवात और रक्तवात तथा अन्यान्य रोगोंको दूर करे 
हे॥ १७-२५ ॥ 
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(६०४) रसरत्नाकर । 
ज्य 


अथ गुणवती वत्तिः । 
तह्यंसर्जरसंलोत्रंसिन्द्रातिविषानिशा । 
अक्षकम्पिल्नश्रीवासगुग्गुलुघ्नततेलकः ॥ २६ ॥ 
तुल्यांशंपेषयेत्पिण्डंतत्तुल्यंसिक्थकंभवेत । 
मृद्रग्रिनापचेत्पात्रेसिश्रितंतंससुद्वरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वत्तिणणवतीनामयोज्याशीतजलान्विता । 
दुःसाध्यब्रणगण्डषुहतानाडाब्रणषुच । 
शोधनेरोपणेचेवस्वास्थ्यमुत्पादयत्यलम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-गळ, लोध, सिंदूर, अतीस, हळदी, बहेडा, कबीला, सरलका गोंद, 
गगुळ, घत ओर तंड यह सब समानभाग आर सबका बराबर मोम ्ळ्ब्‌ 
उनको मद आग्नसे पकाकर बत्ता बनाळव, यह बत्ता शातळ जलक साथ त्रण 
पर लगावे । इसस असाध्य ब्रण, गण्डत्रण ओर नाडाब्रण शुद्ध हाकर्‌ नर 
जाते हैं ॥ २६-२८ ॥ 
अथ त्रणशोथलेपः । 
घत्त्रपत्रमूलेसलवणमुष्णंत्रणात्थितारम्भे । 
दत्तंळेपान्नियतंत्रणशोथंहरतिबुढष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 
थ-घतूरक पत्त और जडका पास लवण प्रलाकं गरमकर घ्रणक उत्पन्न 
होनेके पहलेही लेप करनेसे ब्रणशोथ आराम होताहै ॥ २९ ॥ 
अथ त्रणगजाँकुशः । 
दरदःपावती पुष्पंकुनटीपुरुषोरसः । 
शोणितंगंधकोदेत्यःसंघवातिविषाचवी ॥ ३० ॥ 
शरपुंखाविडंगश्चयवानीगजपिष्पली। . 
मारेचार्कच्ववरुणाधूनकचहरीतकी ॥ ३१ ॥ 
महितंकटतेलेनगुटिकांकारयेदिह ७ a ~ च (लद 
महितंकटुतेलेनगुटिकांकारयेदिह । 
नाडीत्रणप्रवाहञ्चगंडमालाँंविचचिकाम्‌ ॥ ३२॥ 
चिखणंददुकुष्ठपूतिकन्तुशिरोगदम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (६०५) 


रर नायकया 


पादस्फोटंतथाहस्तंविचर्चाबहुकीटजम्‌ ॥ ३३॥ । 
अत्र दरदा ।हगुलः पावता वंद्रासात्तेका । पुष्पक रसांजनी | 
माणावंशषां वा। कुनटी मनःशशला। पुरुषो ग॒ग्ग 
शाणत ताम्रम | दत्या लाहः। स्पष्टमपरम्‌ । 
अथ-सिंग्रफ, बेंगामट्टी, रसोत, मैनशिल, गृगुल, पारा, ताबा, गंधक, लोहा, 
| सँधानोन, अतीस, चव्य, शरफोंका, अजबायन, गजपीपळ, बायाबिडंग, बरना 
|| आक, कालीमिरच, हरड और राळ इन सबको समानभाग ले कडवे तेलमें 
|| खरल कर गोली बनालेवे । इन गोलियोको सेवन करनेसे नाडीव्रण,प्रवाह, गण्ड- 
माला, विचाचेका बहुत दिनोंका ब्रण, दाद. कोह, दुर्गन्धित व्रण, शिरोरोग 
पादुस्फोट, हस्तस्फोट, विचर्चो और कृमिरोग दूर होतेहे ॥ ३०-३३ ॥ 
। अथ कर्कोटायंतेलम्‌ । 
वन्ध्याकर्कोटकीपाठाव्यात्रीकुएपटोलिका । 
अकाटहास्तपर्णाचतालगषकसन्धवम्‌ ॥ ३४॥ 
म्रंजिष्ठाकखीरंचानेशाहिगुसुवचेला । 
वचा[सन्ट्रतुल्याशजलेनसहपंषयेतू ॥ ३५ ॥ 
कलकाचितुगुणतेलतलात्तायचतुगुणमू | 
पचत्तलावशषञ्चलपाइशवणापहम्‌॥ ३६ ॥ 
डत व्रणरोगाध्यायः। ` 
थृ-कडवातेल दोसेर, जल आठसेर, ओर कल्कके लिये बॉझककोडा, 
|| पाढ, कूट, कटेरी कडवीतोरई, अंकोल. हस्तपर्णी, हरिताल सैंघानोन, गंधक 
|| मजीठ, कनेरकी जड, हलदी, हींग, तुलसी, बच और सिंदूर प्रत्येक दो दो 
|| तोळे लेकर यथाबिधिसे तेलको सिद्ध करे इस तेलका लेप करनेसे दुश्त्रण 
|| दूर होताहे ॥ ३४-३ 


इति ब्रणरोग/ष्यायः समाप्त: | 
अथ शारी्रणाद्योब्रणाषिकारः। 

_ तत्रादौवेद्यकर्तव्यम्‌ । 
पारेपर्कव्रणवेद्यादारयंदववानत | 
नच्छिन्द्यादाममज्ञानात्रतुपक्कयुपश्चत ॥ १॥ 

(नल लय 


डः 
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६०६ रसरत्नाकर 


गवांदन्तंजलेघृष्ट बिन्दुमात्रेप्रलेपतः । 
अत्यन्तकठिनेचापित्रणेपाचनभेदनम्‌ ॥ २॥ 
कटुतेलान्वितिलेंपात्सवैनिर्मोकभस्मभिः । 
चयःशाम्यतिगण्डस्यप्रकोपःस्फुटतिद्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
चिरबिल्वामिकोदन्तीचित्रकोहयमारकः । 
कपोतकंकगृभराणांपुरीषाणिचदारुणम्‌॥ ४ ॥ 
चिरबिल्वः करंजः।अग्निको लांगली अजमोदावा। हयमारः 
करवीरः।सवेंषां मूलं एषांसमस्तानांव्यस्तानांचदारुणत्वम्‌॥ 
शारद्रन्याणवायानक्षारावादारिण परः | 
द्रव्याणांपिच्छिलानान्तुत्वड्मुलानिप्रलेपनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यवगाघूसमाषाणावच्णांनसमासतः । 
पटोलीतिलयष्टयाहवत्रिवदन्तीनिशाद्वयम्‌ । 
निम्बपत्रान्वतालपःसपदुत्रणशांधनः ॥ ६ ॥ 
|| अर्थ-वैद्यको चाहिये कि अत्यन्त चतुरताके साथ पक्केत्रणको चीरे और 
॥| कच्चा प्रण कदापि न चीरे, तथा पक्के व्रणको तक करके चीरनेमै देर नकेरै। 
॥ गायके दाँतको जलमें घिसकर एक बिन्दुमात्र लेप करनेसे अत्यन्त शक्तत्र- 
|| णभी पक करके अपने आपही फट जाताहै । सॉपकी केंचलीकी भस्मको सर- 
|| सोके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे गलगण्डगतत्रण शीघ्रही : फटकर नष्ट 
|| होताहै । करंजुवा, कलिहारी, दन्तीकी जड, चीतेकी जड, कनेरकी जड, और 
|| कबूतर, कंक तथा शृध्र इन तीनों पक्षियोकी विष्ठा, इन सबको एकत्र अथवा 
अलग अलग तथा क्षारद्रव्य आर जवाखार इन औषधियोंके द्वारा अथवा 
पिच्छिल द्रव्योंकी छाल या मूलके द्वारा लेप करनेसे प्रण विदीर्ण होकर 
आराम होजाता है जौ, गेहूँ, और उडदोंका चूणे तथा पटोल, तिल, मुलैठी, 
|| निसोत, दन्ती, हळदी, दारुहलदी, नीमके पत्ते, और सैंधानोन सबको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे व्रण शुद्ध होताहे ॥१॥ २ ॥ ३ ॥ ७ ॥ ५॥ ६ ॥ 
अध विडंगादिवाडिका गुग्गुळुः । 
विडंगत्रिफलाव्योषचूर्णगुग्गुलुनासह । 
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भाषाटीकासमेत । ६ 


सापेषावटिकांकृत्वाखादेद्राहितभोजन: । 
दु्टत्रणापचामहदुष्टनाडीविशोधनः ॥ ७॥ 
अथ-वायाबडग, जफला, [त्रकुटका चूण आर गगल इनका एकत्र घाम 
पासकर गाला बनालव, एक गाला मातादन खावं आर इसपर हतकारक 


भोजन करें । यह गोली-दुश्ब्रण, अपची, प्रमेह और दृष्टनाडीब्रणको 
दूर करेहे ॥ ७ ॥ 


अमृतापटोलमूलच्रिफलाज्रिकटुक्रिमित्रानाम्‌। 
समभागानांचूणसवेसमोगुग्गुलोभांगः ॥ ८ ॥ 
प्रातिवासरमेकेकांगुटिकांसादेदक्षपरिमाणाम । 


जतुब्रणवातासृग्गुल्माद्रथयथुपाण्डुरोंगान्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ अमृतावटिकागुग्गुलः । 
अथ-गिलोय, परवलकी जड, त्रिकटु, त्रिफला, और बायबिडंग, प्रत्येकका 
चूणी एकभाग और सबकी समान गूगुल लेवे, इन सबको एकत्र पीसकर 
दो दो तोलेकी गोली बनालेवे, फिर एक गोली प्रातदिन खाय, इससे त्रण, 
वातरक्त, गुल्म, उद्ररोग, सूजन और पाण्डरोग दूर होताहे॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अथ जात्याद्यंघृतम्‌। 
जातानम्बपरटालपत्रकट्कादावानशाशारवा 
मंजिष्ठामयसिक्थतुत्थमधुकेसुक्ताहवीजेःसमेः । 
सापशंसद्धमननसक्ष्मवदनाममाश/श्रतास्रावणो 
गभाराःसरुजात्रणाःसगातकाःशु्ष्यान्तराहान्तच ॥ १० ॥ | 
जात्यादेश्नयस्य पत्रम्‌ । एषां कहकः । 
जल चतुगुणम्‌ । गात नाडाम । | 
अर्थ-गायंका घी दोसेर, जल आठसेर, कल्कके लिये चमेलाके पत्ते, नामके || 
पत्ते, पटोलपत्र, कुटकी, हलदी, दारुहलदी, अनन्तमूल, मंजीठ, हरड, मोम, || 
! तूतिया, मुलेठी और मुक्ताबीज प्रत्येक दो दो ताळे । सबको मिलाकर यथा वि- 
| भिसे घृतको सिद्ध करे, इस घृतको सेवन करनेसे सूक्ष्म सुखबाले, ममांश्रित, || 
खावयुक्त, गंभीर वेदनायुक्त नाडीव्रण, समस्त थुद्धहोकर आराम होजा- | 
तेहें ॥ १०॥ 


a 0 
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(६०८) रसरत्नाकर । 
पत्ति लम 
1 गोराद्यंघृतम्‌ । 

' गौरहारिद्रामंजिष्ठामांसीमकमेवच । 
प्रपोण्डरीकंद्वीबेरभद्रमुस्तंसचन्द्नम्‌ ॥ १३ ॥ 
जातीनिम्बपटोलञ्चकरंजंकटुरोहिणी । 
मधूच्छिइंसमडुकंमहामेदातथैवच ॥ १२ ॥ 
पंचवल्कलतोयेनप्रतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
एषगौरोमहावीयःसवव्रणावेशाधनः ॥ १२ ॥ 
आगन्तुसहजाश्विवसुचिरोत्थाश्रयेव्रणाः । 
विषमामपिनाडींतुरोहयेच्छीत्रमेवच ॥ १४ ॥ 

गौरहरिद्रा दारुहरिद्रा । 

जातीनेंबपटोलानां पत्रं करंजस्य फलं मधुकस्य पुष्पम्‌ । 

अर्थ-गायका घी दो सेर, वटादे पंचवल्कलॉका काथ आठसेर, जल आठ 
सेर, तथा कल्कके लिये दारुहलदी, मैंजीठ, बालछड, मुठेठी, पुण्डेरिया, सुगं- । 
चबाला, नागरमोथा, लालचंदन, चमेलीके पत्ते, निम्बकेपत्र, पटोल, करंजके 
फल, कुटकी, मोम, महुेके फूल और महामेदा प्रत्येक दो दो तोले लेवे । 
सबका [मलाकर यथावाधत घतका सद्ध कर यह धत नाडाब्रणका शुद्ध करक 
भर देतहि ॥ ११-१४ ॥ ३ 

अथ करजावपृतम्‌ । 

. नक्तमालस्यपत्राणितरुणानिफलानिच । 
मालत्याश्रैवपत्राणिपटोलारिष्टयोस्तथा ॥ १५ ॥ 
द्रेहारेदेमधूच्छि्टमधुकातिक्तरोहिणी | 
मंजिष्ठाचंद्नोशीरसमुत्पलंशारिवाबिवृत्‌ ॥ १६ ॥ 
एतेषांकाषिकेमा गेतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
दु्रणप्रशमनंनाडीत्रणविशोधनम्‌ । 
स॒द्याश्छन्नब्रणानांचकरंजाद्यमिदंशुभम्‌॥ १७॥ 

पत्राणि तरुणानि । 
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भाषाटीकासमेत । (६०९ ) 
न. 1000 8 
अथ-उत्तम गायका घी दोसेर, जल आठसेर तथा कल्कके लिये करंजके 
पत्त आर फल माठतीके पत्ते, पटोलपत्र, नीमके पत्ते, हलदी, दारुहलदी, मोम, 
महुएक फूल, ङुटका, मजीठ, लालचंदन, खस, उत्पल, अनन्तमूल और निसोत, 
मत्यक दा दा ताले लकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे यह घृत दु्व्रणको शान्त 


करेंहे नाडीब्रणको शुद्ध कोहै,तथा सद्य और छिन्नत्रणको यह घृत हितकारी 
है ॥ १५-१७॥ 


| अथ गवपरातमलतलम्‌ । 
|| सदूराहणावषकुष्ठरसोनाचित्रवालांध्रिलांगलिककल्कविपक्कतेलं 
प्रासादमञयुतहुकृतमा[ध्वकेनक्रिन्त्णप्रशमनोविपरीतमळः १८ 
खड्डाभिघातगुरुगण्डमहोपदंश- 
नाडीत्रणत्रणविचचिककुष्टपामाः । 
एतान्निहन्तिविपरीतकमछनाम 
तैलंयथेष्ठशयनाशनभोजनस्य ॥ १९ ॥ 
चित्रको रक्तचित्रकः । वालांग्रेः शरपुंखामूलम्‌ । 
जलं चतुगेणम्‌ । केचित्‌ कटुतेलपिच्छन्ति । 
तिलतेलनव्यवहारः प्रासादमंत्रोमाहेशरोमत्रः । | 
ऑहॉहीहेहोंशिवाय स्वाहेतिंपठित्वांफेनमपनोद्यम्‌ ॥ | | 
|| अर्थ-तिलका तेल दोसेर, जल आठसेर, तथा कल्कके लिये सिंदूर हींग, !: 
विष, कूठ, लहसुन, लालचीता. सरफोकेकी जड और कलिहारीका जड, प्रत्येक { 
|| दोदो तोले । सबको मिलाकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध कर। ओं हा हैं हों 
| बशवाय स्वाहा इस प्रजका पढक झागोंको हटाकर तलका पान करे यह बिपरीत 
मलतेल छिन्नव्रण, खड्डाभघातप्रण, महागण्ड, महाउपदश, नाडाम्रण, त्रण, 
|| विचर्चिका, कुष्ठ और पामादि रोगोंको दूर करेहे। इसके ऊपर यथेष्ट भोजन और 
|| शयन करे॥ १८॥ १९ ॥ 


अथ कुठारकंतेलम्‌। 


कुठारकात्पलशतक्काथयइस्वनऽम्भासं । 
तेनपादावशेषणतळप्रस्थावपाचयत्‌ ॥ २० ॥ 
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(६१०) रसरत्नाकर । 


कुठारापामागप्रोष्टीकामक्षिकासुच ॥ २१ ॥ | 
एतत्कुठारकंनामन्रगशोघनरापणम्‌ । 
नाडीषुपरमोऽभ्यंगोनिजगागन्तुकीषुच ॥ २२॥ 
प्रोष्ठीका शफरीमत्स्यः । 


अर्थ-तेल एक सेर, क्वाथके लिये कुठारक ( कुद्रठताबिशेष) ३ सेर, जल | 
सोलह सेर, शेष चारसेर और कल्कके लिये कुठारक, चिरचिटा, प्रोष्ठीमछली | 
और चिंगिडी मछली प्रत्येक चार चार तोल लेकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध || 
करे, यह तेल मदन करनेसे सर्वप्रकारके ब्रणोंको शुद्ध करके भर- || 
देवेहै ॥ २०-२२॥ | 


अथ दूवातेलम्‌ । 
दूवोस्व॒रससंसिद्धतेलकम्पिछृकेनच । 
दार्वीत्वचश्वकल्केनप्रधानेत्रणरोपणम्‌ | 
दूवांस्वरसकल्काम्यामेकेतलतथागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
कम्पिछ्दार्वीकल्केन जळू चतुगुणं दत्त्वा परमेकंतेलम्‌ । 
अथ-तेळ दो सेर, दूबका रस आठ सेर, जल आठ सेर, और कल्कके लिये | 
कुटीहुई दूब आधा सेर लेकर विधिपूर्वक तेलको सिद्धकरे । इस तेलको मदन || 
करनेसे सवप्रकारके नाडीव्रण दूर होतेहे । तेल दो सेर, जल आठ सेर और || 


कल्ककेलिये कबीला ओर दारुहलदी दोनों मिलेहुए आधसेर इस तेलसे भी 
त्रण भर जाताहे ॥ २३॥ 


अथ मंजिष्ठाद्र घृतम्‌ । 
मंजिष्ठाचंद्नंभूवापिष्टासपिबिपाचयेत्‌ । 
सर्वेषामम्रेदग्ानामेतद्रोपणमिष्यत ॥ २४ ॥ 
जले चतुग्रणम्‌ । 


थ-गायका घी दोसर, जल आठसेर और कल्कके लिये मँजीठ, लालच- | 

न्द्न आर मूवा यह सब आधसेर सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध | 
सद्ध ॥ 

करे । यह घृत अग्निदग्ध ब्रणोको दूर करेहे ॥ २४ ॥ | i 
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अथ लांगलाघृतम्‌। 
लांगलीलोप्रमजिष्टाक्रष्णामधुककट्फलम्‌ | 
कीम्पछद्वानशमदेनम्बपत्रफल्रयम्‌ ॥ २५॥ 
चतसिक्थाद्रपालकदेयतद्गन्धरोपणम्‌ । 
लागलाकशृतनामनाडीदुश्ब्रणापहम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ-गायका घा दो सेर, जल आठसर, दूध चारसर, तथा कल्कके लिये । 
माम आधपाव और कलिहारोकी जड, मेजीठ लाथ, पापल, मुळठी, काय- || 


| 
फल, कबीला, मदा, महामेदा, हलदी, दारुहलदी, नामके पत्ते और त्रिफला 
मत्यंक दा दो मासे लेव । सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतकों सिद्धकरे । यह || 
घृत दुशत्रणको नष्ट करेहे ॥ २५॥ २६ ॥ | 


अथ पाटलीतेलम्‌। 
सिद्वेकरककषायाभ्यांपारल्याःकटुतेलकम्‌ । 
दग्प्रणरुजासावदाहार्वस्फाटनाशनम्‌॥ २७॥ 
अर्थ-पाढके कल्कमें तथा काथमें कडवे तेलको सिद्धकर लगानेसे अग्निः | 
| दग्धजन्य व्रणकी वेदना, दाह और विस्फोट दूर होजातेहै ॥ २७ ॥ 
अथ चन्द्नाद्यं यमकम्‌ । ` 
चन्दनवटशुगा्चसाजष्ठासधुकतथा । 
प्रपोण्डराकद्वाचपातकास्क्तचदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
ए[भस्तेलावपक्तव्यसापःक्षीरसमायुतस्‌। 
आम्रेदग्चब्रणश्रष्ठम्रक्षणाद्रापणपरम्‌ ॥ २९ ॥ 
| अर्थ-तिलका तेल और घी दोसेर,जल आठसेर, दूध आउसेर, तथा || 
|| कर्के लिये सफेद चन्दन, वडके अंकुर, मंजीठ, मुलेठी, पुण्डेरिया, दूब, | 
| घायके फूल और लाळचन्दन, यह सब आधसेर लेकर यथारविधसे इस चंदनाद्च || 
यमकको सिद्धकर मदेन करनेसे अयनिदग्ध त्रण नष्ट होजातेहे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
अथ त्वग्विशुद्धयादिकराणिलेपनाने । 


मनःशिलालेमंजिष्ठासलाक्षारजनीइरयम्‌ | 
प्रलेप:सपूत/क्षोद्रस्वग्रिशुद्धिकरःपरः ॥ ३० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अअ 


ओषधियोको पीस घृत और सहतमे मिलाके ठेपकरनेसे त्वचा शुद्ध होतीहै। || 


(६१२) रसरत्नाकर । 


अयोरजःसकाशीशंत्रिफलाकुसुपानिच । 
प्रलेपःकुरुतेसात्म्यंसद्यएवनवत्वचि ॥ ३१ ॥ 
त्रिफलायाः कुसुमाभावे फलं ग्राह्मम्‌। 
कालीयकलतामास्थिहेमकालारसोत्तमैः । 
प्रलेपोगोमयरसःससवणकरःपरः ॥ २ ॥ 
कालीयकं कालिवाकाष्ठं । लता प्रियंगुदूवा वा । 
हेम नागकेशरं । काला मंजिष्ठा । रसोत्तमं घ्ठतम्‌। 
चतुष्पदांत्रित्वोमखुरःंगास्थिभस्मना । 


तैलाक्ताइर्णिताभूमिभवेद्रोमवतीपुनः ॥ २२ ॥ | 
अर्थ-मैनशिल, हरिताल, मॅजीठ, लाख, हळदी आर दारुहलदी इन सब || 


लोहा कसीस और त्रिफलेके फूल एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे तत्काल व्रणपै || 
नवीन खाल जम आतीहे । कलम्बक, फूलम्रियंगु, आमका शुठली, नागकेशरः 
मेंजीठ और घृत इन सब द्रव्योंको एकत्र पीसंक गोबरके रसमें मिलाके लेप 
करनेसे ब्रणकी जगह उत्तमबर्णवाली होजातीहे चतुष्पद जन्ठुओके पाँव, चमडा, | 
रोम, खुर, सींग और हड्डियोंकी भस्मको तेलमें मिलाकर लेप करनसे ब्रण- | 
की जगहमें रोम जम आहँदै ॥ ३०-३३ ॥ 
अथ ब्रणरोगेः्प्थ्यानि । 
लवणाल्मकटू्निचविदाहीनिगुरूणिच । . 
वर्जयेदर्‍ुपानानिवणीमिथुनमेवच ॥ ३४ ॥ 
नवंधान्येमाषागुडतिलकुलत्याम्बुकुशरा: 
कलायानिष्पावाहारितकिजलातूपपाशतम्‌ । 
हिमापोबन्धूकंलवणकडुकंपिष्टविङ्गति 
दधिक्षीरंतत्रंब्रणिषुसकलंदोषजनकम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
अर्थ-नमक खटाई. मिरचा, गरमपदार्थ. दाहजनक द्रव्य और भारी | 
भोजन, तथा पानद्रव्य, मेथुन. नबीनधान्य, उडद, गुड, तिल, कुलथी, यूष, || 
खिचडी, मटर, निष्पाव, हरडोंका काथ, अनूपदेशके जीवोंका मांस, शीतळ || 


Tae — 


Soe 
toes 
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जल, दुपहारयोंके फूल, लवणरसवाले द्रव्य, चरपरे द्रव्य, विश्कविकार, दही, || 
दूध और तक्र, यह सब पदार्थ ब्रणरोगवाले मनुष्यको अहितकारीहैँ ३४॥३५॥ || 
अथ नाडीवणचिकित्साधिकारः । | 
तत्रादौ णग्णुल्वादिचूर्णम्‌ । | 
गुर्गुलुस्निफलाव्योषेःसमांशेराज्ययोजितेः। | 
नाडादुशब्रणशूलभगद्रावनाशनः ॥ २६ ॥ | 
अर्थ-गूगुल, त्रिफला और त्रिकुटा यह समान भाग लेकर चूर्ण बना || 
घीमें मिळाके सेवन करनेसे नाडीब्रण, दुश्व्रण और भगंदर रोग दूर होता- || 
हे॥ ३६॥ 
अथ कापासतेलम्‌। 
कुष्ठोदितःपंचतिक्तःगुग्गुळुश्चातशस्यते । 

९ ४२ vo 9 ते 
कापांसमूलरजनीकह्कदस्वाजलेशततेलम्‌ ॥ 
पूरणमात्राचिरजनाडीवणपाशुनाशयति ॥ ३७॥ | 

|| अर्थ-ङुष्ठरोगमें कह्दा हुआ पंचतिक्त गूगल भी ब्रणरोगमें हितकारी है । तेल 
|| दोसेर, जल आठसेर, तथा कल्कके लिये कपासकी जड़ और हलदी आघ- | 
॥| सेर यथाविधिसे तेलको सिद्धकर भरनेसे माडीव्रण ( नासूर ) आराम 
|| होताहै॥ २७॥ 
| अथ कुम्भीका यंतेलम्‌ । 
कुम्भीकखज्जूरकपित्थबिल्ववनस्पतीनांतुशलादुवर्गे । 
कृत्वाकषायंविपचेचचतेलमवाप्यसुस्तासरखामियश्‌ ॥२८॥ 
सोगन्धिकामोचरसाहिपुष्पंलोधाणिदत्त्वाखळुघातकाच । 
एतेनशल्यप्रभवाहिनाडीरोहेद्रणोवेसुखमाशुचेव ॥ ३९॥ | 
| अर्थते दोसेर, जलङुम्मी, खजूर, केया, बेल, तथा वादि पंच दृक्षोंके | 
|| कच्चे फल इनका काथ आठसेर और कर्कके लिये नागरमोथा,धूपसरल, कूर || 
|| प्रियंगु, अनन्तमूल,नागकेशर,लोध ओर धायके फूल त्येक दो दा तोले लेकर । 
यथाविधिसे इस तेलको सिद्धकर सेवन करनेसे शस्याधातादिजन्य नाडीत्रण भर 
| जातेंहें ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
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(६१४) रसरत्माकर । 


अथ गनगुण्डातलम्‌। 


समूलपत्रनिगुण्ड्यारसेस्तेलंसमेःशतम्‌ । 
हान्तनाडाब्रणस्फारान्नस्याभ्यङ्गांदनापचाम ॥४०॥ 
अकल्कमंव । | 
अथे-तेल दोसेर जल आठसेर और पत्तोसहित सम्हालूका रस आठसेर, || 
इस तेलका नास लेनेसे तथा अभ्यंग करनेसे नाडीव्रण और अपचीरोग दूर || 
होताहे ॥ ४० ॥ 


2 अथ हंसपदीतेलम्‌ । 
हसपदयारषटपत्रंजातीपत्रततोरसेः । 
तत्कल्कश्चपचत्तेळनाडीब्रणनिरोहणस्‌ ॥ ४१ ॥ 
र दाति नाडीब्रणाऽध्यायः । | 
अर्थ-तेल दोसेर, जल आठसेर, हंसपदी, नीमके पत्ते और चमेलाके पत्तों- |! 
| का स्वरस आठसेर, तथा कल्कके लिये हंसपदी, नीमके पत्ते और चमेलीके 
। पत्त आधसेर, यथाविधिसे इस तेलको सिद्ध कर लगानेसे नाडीव्रण भर 
| जाता है॥ ४१॥ 


इति नाडीब्रणचिकित्सा समाप्ता | 


अथ भगेद्रचिकित्साधिकारः | 
१ अथ सामान्ययत्नान । 
लंघनस्वेदनालेपविम्लापनविरेचनेः । 
रक्तमाक्षादिमिःशीप्रंगुदजांपिडकांजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तथायत्नाभषक्कुयांय्यरथापाकनगच्छाते ॥ 
वटपत्रे्टकाशुण्डीगुड्च्यःसपुननेवाः ॥ २ ॥ 
सुपिष्टापिडकारम्भेलेपःशस्तोभगन्दरे । 
निफलारससंयुक्तबिडालास्थिप्रलेपनम्‌ ॥ ३॥ 
भगन्दरनिहन्त्याशुदुषत्णहरंपरम । 
स्वित्नेवचाकुष्ठहिङ्गुयवानीपटुपञ्चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सापषापाययच्चूणमम्लेनसुरयापिवा 


ड 
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भाषाटीकासमेत । (६१५) 


स्वुद्यकदुग्धदावीभेवैत्तिक्रत्वाभगन्दरे ॥ «५ ॥ 
दद्यात्सवेशरीरस्थानाडीहन्यात्रयोगराट्‌ । 
निद्वततिलानागदन्तीमजिष्ठासहसपिषा ॥ ६॥ 
उत्सादनम्भवेदेतत्सेन्धवकषोद्रसंयुतम्‌ ॥ ७॥ 
उत्सादनसुद्रत्तेनम्‌ । 
रसांजनंहरदेद्रमंजिष्टानिम्बपट्धवाः । 
तिबृज्ज्योतिष्मतीदन्तीलिपाहन्तिभगन्द्रम्‌॥ ८॥ | 
कुछ त्रिवत्तिलादन्तीमागध्यःसैन्धवंमधु । 
रजनीनिफलातुत्थंहितंत्रणविशोधनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
तिलाभयालोधमरिष्ठपत्रनिशेवचालोभमगारघूमः । 
अगन्द्रेचाप्युपदेशनेचदुख्रणेशोधनरोषणीयम्‌॥ १०॥ 
पयःपिष्ठतिलेरण्डयष्टीलेपःसशोणिते । 
खरासपकंपूरोमचू्णलेपोभगन्द्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
हन्तिदन्त्यग्न्यतिविषालेपस्तट्रच्छुनोस्थिवा । 
नश्येद्वगन्दरःक्षपरंक्षालितित्रिफलाम्भसा ॥ १२॥ 
अर्थ-ठंघन, स्वेद, प्रलेप, विम्लापन ( मदेनादि ) विरेचन और रक्तमोक्षणा- 
|| दिके द्वारा शीघ्र गुदज पिड़काओं को दूर करे, वैद्य इस प्रकार इस रोगको चिकिः 
|| त्साकरे कि जिससे यह पके नहीं । बडके पत्ते, ईट, सोंठ, गिलोय और पुननेवा 
|| इनको एकत्र पीसकर भगन्द्ररोगके पिडकाओंको उत्पन्न होते ही लेप करनेसे 
॥ आराम होताहे। बिलावकी हड़ियोंको त्रिफलेके रसमें पीसकर लेपकरनेसे भगन्दर 
|| और दुश्त्रण नष्ट होजाताहै। वच, कूठ, हग, अजवायन और पॉंचोनोन घृतमें 
|| भून चूर्ण करके काँजी अथवा सुराके साथ सेवन करनेसे भगंदररोग नष्ट होताहे। 
|| थूहरके दूध और आकके दूधमें दारुहलदीके चूर्णको मिलाकर बत्तीबना लगा 
|| नसे भगन्दररोग और नासूर दूर होताहे । निसोत, दन्ती, नागकेशर, तिल और 
|| मैजीठ इनको घर्मि पीसकर सहत और सँघानोन मिलाकर उबटन करनेसे भग- 
|| नदर दूर होताहै । रसौत, हलदी, दारुहलदी, मैजीठ, नोमकेपत्ते, निसोत, माठ- 
|| कांगनी और दन्तीकी जड इनको एकत्र. पीसकर ठेपकरनेसे भगन्द्रराग दूर 
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(६१६) रसरत्नाकर । 
RR 
होताहै । कूठ, निसोत, दन्तीकी जड, तिळ, पीपछ, सेंधानोन, सहत, हदी, 
हरड, बहेडा, आमला ओर तूतिया, इन सब ओषधियोंकी एकत्र पीसकर प्रलेप 
| करनेसे भगन्द्रका व्रण शुद्ध होजाताहै । तिल, हरड, लोथ, नीमके पत्ते, हलदी, 
दारुहलदी, वच, छोध और घरका घुआं यह सब औषाध समानभाग लेकर 
| मठेप करनेसे भगन्दर, उपदंश और दुश्ब्रण शुद्ध होताहै । दूध, पिटी, तिल, 
अरण्ड और मुलेठी इनका प्रलेप करनेसे रक्तदोषजन्य भगन्द्ररोग दूर होताहे । 
गधेके रुधिरमें पकाया हुआ भूरोमेका चूर्ण. तिसका लेपकरनेसे अथवा कुत्तेकी 
हड्डियोंका लेपकरनेसे किम्बा त्रिफलेके जलले धोनेसे भगन्दररोग दूर 
होतांहै ॥ १-१२ ॥ 


अथ नवकाषिकणुग्ुळः । 
त्रिफलापुरकृष्णामिख्रिपञ्चेकांशयोजिता । 
गुटिकाशोथरुल्माशोमगन्दरवतांहिता ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, प्रत्येक एकएक कर्ष गूगुल पाँच कर्षे और पीपल 
एक कर्ष इन सब औषधियोंको एकत्र मिलाकर गोली बनालेवे । यह गोली 
सूजन, गुल्म, बवासीर और भगन्दररोगको नष्ट करेंहे ॥ १३ ॥ 
अथ सत्तविशतिगुग्गुळुः । 
त्रिकटुत्रिफलामुस्तविडंगामृतचित्रकम्‌ | 
शठयलपिप्पलोमुलंहपुषासुरदारुच ॥ १४ ॥ 
तुम्बुरपुष्करचन्यविशालारजनीद्वयम्‌ । 
विडसोवचलंक्षार-सैन्धवंगजपिप्पली ॥ १५ ॥ 
यावन्त्येतानिचूर्णानितावाहगुणगुग्गुळुः । 
कोलप्रमाणांगुटिकांखादेत्तुमधुनासह ॥ १६॥ 
भगन्द्रंश्वासकासक्षयजीर्णज्वरोद्रम्‌ । 
नाडौदुएव्रणानाहकुष्ठपामाशमरीक्रिमीन्‌ 
, महान्त्वृद्धिहत्पाश्वेशूलंप्ठीहानमेवच ॥ १७ ॥ 
पंच तिकतप्रृतं शस्तम्‌ । | 
सप्तविशतिकोहन्तिगुग्गुलुः सवरोगहा ॥ १८ ॥ | 
न र क क म लि 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu: Digitizedby-S3-Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (६१७) 
व लक कल 
|| अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, बायबिडंग, 
|| गिलोय, चीता, कचूर, इलायची, पीपरामूल, हाऊवेर, देवदारु, धनियाँ, पोह- 
|| हल, चव्य, इन्द्रायनको जड, हदी, दारुहलदी, विरियासंचरनोन, काला- 
| नोन, जवाखार, सँधानोन और गजपीपल इन सवका चूणे एकभाग और सवसे 
|| दूना एणुठ एकत्र मिलालवे । प्रतिदिन इसको बेरफी बराबर सहतमें मिलाकर 
|| खाय, इससे-भगन्दर श्वास, खासी, क्षय, जीर्णज्बर, उद्ररोग, नाडीब्रण, दुष्ट- 
|| भेण, अफारा, काद्‌, पामा, पथरी, कृमिरोग, प्रमेह, आंत्रबृद्धि, हृदयरोग, पार्श्वः 
|| झूल, प्लाहा, तथा अन्यान्यरोग, दूर होतेहे । अथवा पंचतिक्त गूगल तथा 
|| सप्तावशाते गूगुलको सेवन करनेसे भगन्दरादि नाना प्रकारके रोग दूर 
॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ 
अथ भगन्दरप्नप्रयोगः ॥ 
जस्बुकमांसभक्षयंत्प्रकार्यंजनादाभः । 
अजीणवजामासनसुच्यततुभगन्दरात्‌ ॥ 1९ ॥ 
पचातक्तरतशस्तपंचातक्तश्वगुण्णुलुः । 
न्यग्रोधादिगणोयस्तुहितःशोघनरोपणः ॥ २० 
|| अर्थ-श्गालके मांसके विविधप्रकारके व्यंजन बनाकर सेवनकरे और अजी- 
|| ण॑में भोजन न करे तो भगन्दर रोगसे रोगी छूट जातेंहँ। पंचतिक्तप्रत ओर 
| पंचतिक्त गूगुलको सेवन करनेसे तथा न्यग्नोधादिगणकी सर्वे आषाधियाका 
|| छाथ बनाकर सेवन करनेसे भगंदर रोगके सम्पूण व्रण शुद्ध और भरकर रोग दूर 
| होजाताहे ॥ १९ ॥ २० ॥ 
| अथ विस्यन्दनतेलम्‌ । 
चित्रकाकोत्रिवृत्पाऽमलपूहयमारका । 
खुहावचालागलकाहारिताळसुषाचकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्यातिष्म्रताञ्चसडत्यतळवारार्वपाचयत्‌ \ 
एतद्विस्यन्दनंनामतेळदय्याद्गगन्दर ॥ 
शोघनंरोपणंचेवसवणकरणपरम्‌ ॥ २२ ॥ 
मलपू कृष्णादुम्बरः । 
र्थ-तेल २ दोसेर, जल ८ आठसर, कल्की चीता, आक, नसात, 
पाढ, क्ठूमर, कनेर, मालकागनी, थूहर, बच, कलिहारों, हारताल आर 
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(६१८) रसरत्नाकर। 


| सज्जी यह सब औषधियाँ आधसेर,लेकर यथाविधिसे इस तेलको सिद्ध करे,यह || 
तैल-मगन्दर रोगके व्रण शुद्ध करके भरदेताहे और वावके स्थानको उत्तम वर्ण- || 
वाला करदेताहै॥ २१॥२२॥ _ 
अथ करवीराद्यं तेलम्‌ । 
करवीरनिशादन्तीलांगलीलवणाम्िमिः । 
मातुळुगाकवत्साह्वःपतत्तळ भगन्दर ॥ २३॥ 
कुटजस्य फल दग्ध्वा । 
अर्थ-तेल २ दोसेर, जळ ८ आठसेर, तथा कलककेलिये कनेरकी जड, हलदी, 
दन्तीकी जड, कलिहारी, सेंधानोन, चीता, विजोरेकी जड, आककी जड और 
भुनेहुए इन्द्रजी आधसेर यथाविधिसे इसतेलको सिद्ध करे, यह तैल भगन्दर || 
रोगको दूर कहै ) २३॥ ० 
अथ निशायतेलम्‌ । 

CA ~ _ वत्सकैः 
निशारकक्षीरसिन्ध्वग्निपुराश्वहनवत्सकेः। ` 
सिद्वमभ्यंजनतेळभगन्द्रविनाशनम्‌ ॥ २४॥ | 

अर्थ-तेल २ दासर, जल आठसेर, तथा कल्कके लिये हलदी,आकका दूध, || 
सैंधानोन, चीता और गूगुल तथा कनेरकी जड और इन्द्रजो यह सब आध सेर, || 
इस तेलकी मालिश करनेसे भगन्दर रोग आराम होतांहे ॥ २७ ॥ 
०. अंथ काला म्रिरस; । 
शुद्धसूतसमगधसतनागसतुत्थकम्‌ । 
जीरकसैन्धवंतुल्येतिक्ताकोषातकीद्रवैः ॥ २५ ॥ 
पष्टतछपनादान्तभक्षणाचभगन्दरम्‌ |... 
_ रसःकालाम्नेनामऽया्रिगुजभृत्युजिद्गवेत्त ॥ २६ ॥ 
अथे-शुद्धपारा, गंधक, मृतसीसा, तूतिया, जीरा और सेंधानोन यह सब || 
औषधि समानभाग ले कुटकी और कडवी तोरइयोंके रसमें पीसकर लेपकरनेसे | 
अथवा दोरत्तीकी गोली बनाकर प्रातिदिन एक गोली खानेसे भगन्द्र रोग दूर 
होताहे ॥ २५॥ २६ ॥ 
अथ साध्यासाध्यव्यवस्था । 
अयचहरतपककरसाध्याभगन्द्रः ewe 
तरिदाषात्थमसाध्यस्याक्तिमिजश्चभगन्दरः 
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| भाषाटीकासमेत । (६१९ ) 
= >> कडी 
_ अदासवप्रयलनपाकरक्षेद्रगन्दरे ॥ २७॥ 
अय-भगन्द्र पकजाय तो राध निकालदेवे, यह पक्क भगन्द्र कष्टसाध्य है । 


` 


त्रिदोषोत्पन्नभगन्द्र तथा क्रिमेजभगन्द्र असाध्य है । सबसे पहिले वैद्यको | 
चाहिये कि जिससे भगन्दर पके नहीं ऐसे यत्नोसे भगन्द्रकी रक्षा करे ॥२७॥ || 
. अथ रतिताण्डवरसः । 9 

`  आद्वसूतद्वेवागन्धंकुमारीरसम दितम्‌ । 

| =भहान्तगोलककृत्वाहण्डिकान्तेनिरोधयेत्त ॥ २८॥ 
तयाःसमताम्रपातेशुद्वेचताम्रलेपिते । 
तद्वाण्डभस्मनापूयचुद्ठयाँतीव्रामिनापचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तियामान्तेसबुदत्यचणयतस्वाङ्गशीतलम्‌ 
जम्बीरस्यद्रवःपिष्टारुद्घासक्तपुटेपचेत्‌ ॥ ३०॥ 
ुजेकमधुनाज्यनलिह्याद्वान्तिभगन्द्रम्‌। 
सुशलाल्झुनंचानुआरनाल्युतपिबेत ॥ ३१ ॥ 
कत्तव्यमधुनाहारंदिवास्वप्रञ्चमेथुनम्‌ । 

_ वेजयेच्छीतमाहारंरसेस्मित्रातिताण्डवे ॥ ३२॥ 
` अ्थ-पारा १ एकभाग,गंधक २ दोभाग,दोनोको एकत्र घीकुआरके रसमें || 
|| तीनदिन खरलकर गोलाबनालेवे, इसपर कपरोटीकरे, फिर दोनोकी बराबर | 
ताबेके पत्रोंको लेकर, उनको एक हाँडीमें बिछाकर उनके बाचमें गोलिको रख || 
|| ऊपरसे खूब दाबकर राख भरदेवे,पश्चात्‌ चूल्हेपे चढाकर तीनप्रहरतक प्रचण्ड || 
अग्निदेवे, पश्चात्‌ चूल्हेपरसे उतार स्वांगशीतल होनेपर चूर्ण करले,फिर जम्भीरी || 
|| नीबूके रसमें खरलकर सम्पुटमें रख फूकदेवे, इसप्रकार सातपुर देवे, इसरसको || 
एक रत्तीभर सहत और घीके साथ सेवन करे तो भगन्दररोग दूर होवे। ऊपरसे || 
|| मूसली और लहसनके चूर्णको काँजीके साथ पान करे, यह अनुपान है । इसर- || 
सको सेवन करनेवाला मनुष्य मधुरमोजन कर, तथा दिनमें सोना, मैथुन || 
और शीतल आहार यह सब इसपै त्यागदेवे, इसको रतिताण्डवरस कह- 
तेह ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 

अथ भूनेम्बादिचूणक्काथश्च । 


मूनिम्बत्रिफलाकुष्ठवानरीबीजगन्धकम्‌ । 
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(६२०) रसरत्नाकर । 


लशुन्वशिलायुक्तंतुल्यंचूर्णप्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
उदुम्बरस्यचणन्तुगर्वाक्षारणपाययंतू ॥ | 
तत्कषाययुतच्णरात्रालपञ्चशान्तर्य ॥ ३४ ॥ 
गुग्गुलुश्चपलान्पञ्चपर्ूकापप्पलातथी | 
त्रिफलापलमेकअत्वगेलाप्रतिकार्षिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
चूणयेन्मधुनाज्यनमुक्खाहान्तभगन्दरम्‌ ॥ ३६ 
|| अर्थ-चिरायता, कूठ, हरड, बहेडा, आमला, कोंछकेबीज, गंधक, लहसुन 
|| और मेनशिलके चूर्णको गायके दूधके साथ अथवा गूलरके चूर्णको गायके 
| दूधके साथ पीनेसे तथा उपरोक्त द्रव्योके काथभे उपरोक्त औषधियोंका चूर्ण 
|| डालकर रात्रिमें लेपकरनेसे-भगन्द्ररोग शान्त होताहै । शूगुल ५ पॉँचपल, 
|| पीपलका चूर्ण १ एक पल, त्रिफलेका चूर्ण ४ चारतोले, दालचीनी २ दो 
| तोले और छोटी इलायची २ दोतोले सबको एकत्र मिलाकर सहत और घछृतके 
|| साथ सेवनकरनेसे भगन्द्ररोग दूर होताहे ॥ ३३॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६॥ 
अथ भगन्दरत्रणलेषनानि । 
नशंत्रेश्छेदयेत्पाज्ञः स्फोट्येह्लेपनादीभैः । 
हारद्रानिम्बसिन्ध्ूत्थंपिष्टालिम्पेत्स्फुटत्यलम्‌ ॥ ३७॥ 
नरास्थितेलळेपेनस्फुटितःशुध्यतिब्रणः । 
ताप्रचणसमच्णसुतमकार्वमहयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सेन्धवेसप्तभागञ्चगंधकंनवभागकम्‌ | 
भृंगीद्रवेःसजम्बी रेःसप्ताहंघर्म्ममार्दितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तळाळतरुफुटत्याशुयदपक्कभगन्दरम्‌। 
ताम्रभस्भद्रवमद्यमदुपणापुननवा ॥ ४० ॥ 
मषशुगीदिनेकेनत्रणशोधनरोपणम्‌ । 
कांचनीद्रोनिशाप्ण्डीमंजिष्ठाचशतावरी ॥ 8१ ॥ 
गवकघातकापुष्प तुल्य लवणपचकम्‌। 
| कन्याद्रवयुतोलेपःकफोत्थेचभगन्दरे ॥ ४२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६२१) 
||| «> 2-7... क क्री 
। अर्थ-भगन्दरके व्रणोको कदापि झ्रसे न चीरे, किन्तु लेपादिसे तोडे । 
| we नीम और सेंधेनोनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे अथवा मनुष्यकी | 
| | चूणेको तेलमें मिलाकर लेप करनेसे भगन्द्रके सब व्रण फूटकर 
|| सूख जाते है। ताँबेके चूणंको और पारेको एक एक भागलेकर दोनोको एकत्र 
|| खरल करे, पश्चात्‌ इसमें सँघानोन ७ सात भाग और गंधक ९ नौ भाग मिला- 
| कर भांगरेके रसमें और जम्भीरी नीबूके रसमें सात दिनतक धूपमें खरल करे, 
|| फिर इसमें तेल मिलाकर लेप करनेसे अपक्क भगन्दर भी फूट जाताहि । ताबेकी 
|| भस्मको मधुपणीं पुननेबा और मेढासिंगीके रसमें एक दिन खरलकर लेप करः | 
| नेसे त्रण शुद्ध होजातहे, और भरजातेहें । सत्यानाशी कटेरी, हलदी, दारुह- | 
लदी, गोरखमुण्डी, मजीठ, सतावर, गंधक, धायके फूल ओर पाँचोनोन इन | 
|| सब ओषधियोंको समान भाग ले घीकुआरके रसमें खरलकर कफज भगन्दरपे | 
|| लेप करे ॥ ३७-४२॥ | 


ह सेन्धवादितेलम्‌। 
सैन्धवंचित्रकंदन्तीपलाशजेन्द्रवारुणीम्‌ । 
गामत्रऽएगुणपच्याद्राह्मसष्टावशेषकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
काथ पादंकिपित्तेलंङृष्णायसस्त्वयोमृतम्‌ । 
पचेत्तेलावशेषञ्चतेनलेप्यंभगन्द्रम्‌॥ ४४ ॥ 
असाध्यंसाधयत्याशुपक्कक्रिमिङुलान्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
|| अर्थ-तिलका तेल १ एक सेर क्वाथके लिये सेधानोन, चीता, दन्ती, पलाश || 
|| और इन्द्रायणकी जड़, यह सब कूटेहुए दव्य प्रत्येक २ तीन पछ २ दो तोरे, 
|| पाकके लिये गोमूत्र १२८ एक सो अठाईस पछ, शेष ३२ बत्तीसपल, तथा 
कल्कके लिये पुटपाकसे मारा हुआ और जारण किया हुआ लोहा २ दोपल, |' 
सबको यथाविधिसे मिलाकर तेलको सिद्ध क्रे । इस तेलका लेप करनेसे पक्क 
और क्रिमिसंयुक्त असाध्य भगन्द्रभी दूर होताहे ॥ ४३-४९ ॥ 


अथ हरिद्रादितेलम्‌ । 
निशासैन्धवसिद्धार्थक्षेद्रग॒ग्गुलुसयुता । 
वर्तिभेगन्द्रेयोज्यातथानाडीब्रणापहा॥ ४६॥ 
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(६२२) रसरत्नाकर । 
ree 
| 
अर्थ-हल्दी, सैन्धवलवण, सफेद सरसों, सहत और गगुठ इन सब औष- || | 
थियोंको समान भाग लेकर बत्ती बना योजनेसे भगन्दर आर नाडात्रण दूर 


होताहे ॥ ४६ ॥ 


अथ भगंद्रेऽपथ्यानि । 


व्यायामंमेथुनंयुद्धंपष्ठयानंगुरूणिच | 
संवत्सरंपारहरेदपिरूढब्रणोनरः ॥ ४७॥ 
इति भगंद्राध्यायः । 
अर्थ-त्रणोंके मरजानंपर.अर्थातू भगन्द्ररागक आरास हाजान परमा एकवृष 
तक व्यायाम, मेथुन, युद्ध, हाथीधोडेआदि सवारियोंपे चढना ओर भारीद्रव्य 


इन सबको वजेदेवे ॥ ४७॥ 
इति भगन्दराध्यायश्समाप्तः । 


अथोपदंशचिकित्साधिकारः । 
तत्रादो सामान्ययत्नानि । 
खिग्चस्वित्रशरीरस्यध्वजमध्येसिराव्यधः । 
जलाीकःपातनवास्याद्द्धावःशांचनतथा ॥ १ ॥ 
सद्योहिहतदोषस्यरुक्शोथाइपशाम्यतः | 
पाकारकष्यःप्रयल्नाशाश्चक्षयकराहसः ॥ २ ॥ 
अर्थ-उपदंशरोगमें प्रथम स्नेह ओर स्वेद देकर लिंगकी फस्त खोले, अथवा 
जोक लगवावे तथा वमन और विरेचन दोनो कराकर शुद्ध करे, इस प्रकार कर- 
नेसे सम्पूर्ण दोष दूर होकर तत्काल पीडा और सूजन दूर होजातींहे। परन्तु 
जिससे उपदंश पके नहीं, ऐसे यत्नोसे रक्षा करे इसका विशेष ख्याल रक्खै, 
कारण यह है कि उपदंशके पकनेसे छिंगका अग्रभाग पक अर्थात्‌ सडकर गिर- 
पडता है, इससे लिंग छोटा और असमर्थ हो जाताहे । तथा कोई कोई रोगी 
परलोकनिवासी भी होजातेहै ॥ १॥ २॥ 
अथ पटोलादिक्काथादी नि । 


पटोलनिम्बत्रिफलाशुड्चीक्काथंपिबेद्राखादिराशनाभ्याम्‌ । 
सगुग्गुळुवात्रिफलायुतंवासवापदंशापहरःप्रयोगः ॥ ३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६२३) 


्पोण्डरीकंमधुकेरासनाङुषठपुनर्नवाः । 
_सारलागुरुभद्राख्यवातिकेलेपसेचने ॥ ४ ॥ 
भद्रा दवदारुः । 
अर्थ-परवल, नीम, त्रिफला, और गिलोयके काथमें अथवा खैर और 
असनके काथमें गूगल अथवा त्रिफलेका चूणे डालकर पीनेसे सर्वप्रकारके 
उपदंश नष्ट हो जाते हैं, पुण्डेरिया, मुलेठी, रासना, कूठ, पुननेर्वा, सरल, 
अगर, आर देवदारु, इन सब औषधिर्योको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
अथवा इन ओषधियोका काथ बनाकर सेवन करनेसे उपदंश रोग शान्त 
होता है ॥ ३॥ ४॥ 
| वन पित्तजोपदंश््हरलोपः । 
गेरिकांजनमाजेष्ठामधुकोशीरपद्मकैः | 
` सचन्दनोत्पले:म्रिग्वेपेत्तिकंसंप्रलेपयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ- गेरू, रसौत, मैजीठ मुलेठी, खस, पद्माख, लाळचंदन और उत्पल, 
इन सब औषधिर्योको एकत्र पीसकर घी मिलाके लेप करनेसे पित्तज उपदंश 
दूर होतांहे ॥ ५॥ 
अथपित्ताश्नजजोपद्ंशहरसेकदीनि-। 
निम्बाज्चुनाशवत्थकदम्बशालजम्बूवटोदुम्बखेतसेषु । 
प्रश्षालनालेपपृतानिकुर्याचणज्चपित्तास्रभवोपदशैः ॥६॥ 
अर्थ-नीम, अज्जुन, पीपल, कदम्ब, शाल, जामुन, बड, गूलर ओर बेंत, 
इन सब बृक्षोंकी छालका क्वाथ बनाकर परिषेक करनेसे अथवा इन सब 
छालाको पीसकर लेप करमेसे, किम्बा इन सब छालोंके योगसे घृतको सिद्ध- 
कर सेवन करनेसे या उक्त, छालोंका चूण बनाकर योजनेसे पित्त और रक्त- 
जन्य उपदेश दूर होताँहै ॥ ६ ॥ 
अथ त्रिफलादिक्काथः । 
त्रिफलायाःकषायेणभृंगराजरसेनवा । 
बरणप्रक्षालनंकु्यादुपदंशप्रशान्तये॥ ७॥ 
अर्थ-त्रिफलेके काढेसे अथवा भाँगरेके रससे उपदंशको धोनेसे अराम 
होतांहे ॥ ७ ॥ 
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(६२४) रसरत्नाकर । 


ज 


अथोपदंशब्रणादिहरलेपः । 
दावीरसांजनंद्राक्षाशंखनाभिपयोमधु । 
तेलाज्यगोमयरसोलेपस्तैःसमभागकः ॥ 
सापिेरुपदेशेस्याद्रणश्‍वयथुदाहहा॥८॥. ५ 
( अर्थ-दारुहलदी, रसौत, लाख, शेखनामि, दूध, सहत, तेल, एत ओर 
गोघरका रस, इन सबको समानभाग ले एकत्र पीसकर लेप करनेसे उपदंशके 
घाव, सूजन और दाह दूर होजातेहे ॥ ८ ॥ 
अथोपदंशत्रणरोहणलेपः चूणेच । क 
वटप्ररोहार्ज्जनजम्बुपथ्यालोधोहरिद्राचहितःप्रलेपः | 
सर्वोपदंशोषुचरोहणाथरणञ्चतञंविमलांजनेन ॥ ९ ॥ 
अर्थ-बड़के अंकुर, अजुनकी छाल, जामुनकी छाल, हरड़ लोघ, और 
हलदी, इन सब औषधियोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा उक्त औष- 
धिका चूर्ण, फिटकरी और रसौत मिलाकर योजनेसे-उपदंश रोगके घाव 
भरजातेहै ॥ ९ ॥ 
अथ भूनिम्बायं घृतम्‌। 
भूनिम्बनिम्बनिफलापटोलकरजजातीखद्राशनाभ्याम । 
सतोयकल्केघेतमाझुपक्रंसर्वोपदेशापहरंप्रदिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ 
करञ्जस्य फलम्‌ । एतद्धक्षणं मरक्षणञ्च। 
अर्थ घृत ४ चारसेर, काथके लिये चिरायता, नीमकीछाल, पटोळपत्र, 
करंजकेफल, चमेलीके पत्ते, खैर और विजयसार प्रत्येक एक एक सेर, पाकके 
लिये जल ६४ चौंसठसेर शेष १६ सोलहसेर और कल्कके लिये भी यही 
आषोध एक सेर लेवे, यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । इस घृतके खानेसे-तथा 
लगानेसे-सवेप्रकारके उपदंश दूर होतेहे ॥ १० ॥ 
2 अथो पर्देशप्ययोगवर्णनम्‌ । 
घतानियानिचोक्तानिकु्टेनाडीत्रणेत्रणे । 
उपदेशेप्रयोज्यानिसेकाभ्यंजनभोजने: ॥ ११ ॥ 
अर्थ-जो घृत कुष्ठरोग, नाडीत्रण और बणरोगमें कहे, वे सब घृत उपदंश 
रोगमें सेक, अभ्यंग और भोजनरूपसे व्यवहार करने चाहिये ॥ ११॥ 
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Ee गृह्धूमाद्यं तैलम्‌ । 
उहघूमनिशाकेण्वेरेकद्रिव्यंशकेकमात । 
= पढासद्धसकण्ड्यशोथंचेवोपदंशनुत्‌ ॥ १२॥ 
किण्व सु राबीजम्‌ । 
| अर्थ तेल ४ चारसेर, जल १६ सोलहसेर, 
॥ १ एक पल-४ चार तोले-पाँच ५ मासे- 
|| पाँच तोले-२ मासे-३ तीन रत्ती और सुराबीज ३ तीनपल-७ सात तोले-७ 
| सात मासे ८ आठ रत्ती ठेवे । यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे, यह तेल-कण्डू 
| | आर सूजनतंयुक्त उपदंश रोगको दूर करेंहे ॥ १२॥ 

|| - अथ कोषातक्याद्यं तेलम्‌ । 

यस्यलिंगस्यमांसन्तुशीययतेङ्कामिभक्षितम्‌ । 
तस्यकोषात तस्यकोषातकील्वम्बा म्बाबीजनागरसाधितम ॥ 
तलहन्त्याचराद्वारदुष्त्रणभगन्दरम्‌ ॥ १३ ॥ 
|| अर्थ-तेल ४ चारसेर, जल १६ सोलह सेर, तथा कल्कके लिये कडवी तोर- 
इयोंके बीज ओर सोंठ यह सब १ एक सेर लेकर यथाविधिसे तेलको सिद्धकर 
|| लगानेसे शीर्णमांस और क्कामैभक्षित उपदंश रोग दुश्व्रण तथा भगन्दर रोग 
|| दूर होताहे ॥ १२ ॥ 


तथा कल्कके लिये घरका घुआँ 
२ तान रत्ती, इलदी २ दो पल-५ 


। 
{| 
|| 


|| 


अथ महाशंखलेपः । 
महाशखजले'पिष्ठातेनलिङ्गेअलेपयेत्‌ । 
लिङ्गरोगंनिइन्त्याशुलेपोऽयंव्याधिनाशकः ॥ १४॥ 


AN €)_ ० 


अर्थे-मनुष्यकी खोपडीको जलमें पीसकर लेप करनेसे उपदंश रोग दूर 
होतांहे ॥ १४ ॥ 
अथ कुछ्ठादिप्रलेपः। 
कुष्ठंपगंवचातोयेःसारंवाखादेरोत्यितम्‌ । 
जलेधेष्टप्रलेपोवयंलिंगरोगहरेपरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-कूठ, सुपारी और बचको जलमें पीसकर लेप करनेसे अथवा खैरसारको | 
जलमें पीसकर लेप करनेसे उपदंश रोग दूर होताहे ॥ १५ ॥ 


रसरत्नाकर ३२ 
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(६२६) रसरत्नाकर । 


अथ त्रिफलाप्रयोगः । 
क्षाल्येत्रिफलाकाथेःपर्कलिगंपुनःपुनः । 
तच्चूर्णदेयमात्रेणअंकुरचजयेदधुवम ॥ १६ ॥ वया 
अर्थ-पकेहुए लिंगको त्रिफलेके काथसे बारंबार धोवे, पश्चात्‌ त्रिफलेकाचूणं 
टिंगंपे बुरकादेवे, इससे छिंगपे अंकुर आजातेहे ॥ १६ ॥ 
अथ सगन्धकषृतलेप; । 
सगन्धकपृतेलेंप्येपकंलिंगंसुखावहम्‌ ॥ ३१७॥ ` 
अर्थ-गन्धकके चूणेको घृतमें पासकर लेपकरनेसे उपदेश रोग नाशक माप 


होताहे ॥ १७ ॥ nf 
अथ पंचारविन्द्घृतम्‌ । 
मृणालपद्यबीजानिनालपद्चचकशरम्‌ ॥ 
सर्वसप्तदलंकुयोत्रिशत्पलञ्चगोघृतम्‌॥ १८ ॥ 
घृताच्तुणुणंक्ीरघतशेषविपाचयेत्‌ । 
पाकान्तेदरणमेषाञ्चक्षिातदवतारयत्‌ ॥ 
भक्षयेछिंगरोगंघरतंपंचारविन्दकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-मृणाल, कमलगट्टे, कमलकी डंडी, कमल और कमलकेशर इन सबका 
चूणे ७ सात पछ बना रके, पश्चात्‌ २० तीसपल घृत १२० एकसो बास पछ 
दूध इन दोनोको एकत्र पकावे, जब पकते पकते घृत शेष रहजाथ उ ह 
नृणालादिका चणे ७ सात पल मिलादेवे, इस पंचारविन्द्घृतको खानेसे लिंगरोग 
दूर होताहे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अथ तुत्यादिलेपः । 
तुत्यरंकृणकाशीशंशिलातालंरसांजनम्‌ । 
सोराष्ट्रीसेन्धवञ्चलांसिन्दूररेणश्रषणम्‌॥ 
पिट्ठातुक्षोदरसंयु्तंलेपंलिंगरुजापहम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ-तूतिया, सुहागा, कसीस, भेनशिल, हरिताळ, रसौत, सोरठकी मट्टी, 
शैंघानोन, इलायची, सिन्दूर और कपूर यह सब औषधि समानमाग ले सहतके 
साथ पीसकर लेप करनेसे लिगरोग नष्ट होताहे ॥ २० ॥ 


न ररर मा 
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भाषाटीकासमेत । = टि ६२७ र 
र्ड जीरकादिलेपः। 
कुमारीरससंपिषंजीरकंलेपनाडु 


तनदाइशपाकश्वशान्तिमाप्रोतिनिश्चितम्‌ ॥२१ ॥ 


||  अर्थ-यीडुवारके रसमें जीरेको पीसकर लेपकरनेसे 
| र्‌ ले उपदंशका 
|| पाक निवारण होताहै ॥ २१ परदेशका दाह और 


अथ लाहरजा लेप; । 
अयारजस्ताम्ररजाश्लेफलागेरिकस्तथा । 
उपदशानहन्त्येतद्क्षमिन्द्राशनियंथा ॥ २२ ॥ 


अथ-लोहा, ताँवका चूर्ण, त्रिफला और गेरू, इन सब ओषधियोको 
जलम पासकर लगानेसे उपदंश रोग दूर होताहे ॥ २२ ॥ 


अथ भृङ्गराजादिलेषः। 
माकवाख्रफलादन्तीताम्रचणमयारजः । 


उपद्शानहन्त्यतक्षामन्द्राशनियंथा ॥ २३॥ 
इत्युपद्शाऽध्यायः । 


| अथ-भागरा, पत्रफला, दन्त, तांबेका चूण और लाहका चूण जलम पास- 
|| कर लप करनस उपदश राग दूर हाताहे ॥ २३ ॥ 
॥ हत उपदशाञधकारः समाप्त: | 


अथ शूकदोषचिकित्साधिकारः । 
तत्रादा सामान्ययत्ताने । 

झुकदोषेषुसरवेषुविषष्नींकारयेक्तियाम्‌ । 
हितंचसापषःपानपथ्यञ्चापिविरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
हितंशोणितमोक्षञ्वयच्चापिलघुभोजनम्‌ । 
ज्वलतीग्रथिताष्ठीलासषपीणांविशेषंतः ॥ २॥ 
उपनाशनमांसानांकल्कानांत्रणवद्विधिः । 
पित्तरक्तोरवणानाश्चपित्तश्वयथुवत्तिया ॥ ३ ॥ 
सुखोष्णेरुपनाहेश्चसुस्निग्धेरुपनाहयेत्‌। 
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(६२८) रसरत्नाकर । 
कुम्मिकायांहरेदरक्तंपकायांशोधितेत्रणे ॥ ४ ॥ 
तिन्दुकात्रिफलालोप्रेलेपस्तेल्चरोपणे । 
अलज्यांहतरक्तायामयमवकेयाक्रमः  « ॥ 
स्वेदयेद्रथितंशिश्नंनाडीस्वेदेनबुद्धिमान । 

` रक्तविद्रषिवद्यापिक्रियाशोणितजाबुंदे ॥ ६॥ 
कषायकल्कसपीषितेलच्रणरस क्रियाम्‌ । 
शोधनेरोपणेचैववीक्ष्यावस्थांविचारयेत्‌ ॥ ७॥ 
अर्बुद्मांसपाकञ्चविद्रधितिलतालकम्‌ । 
प्रत्याख्यायप्रकुवीताभेषक्तेषांप्राताक्रेयाम्‌ ॥ ८ । 

दाति झूकदोषाधिकारः समाप्तः । 

अर्थ-सर्वं मकारके शुकदोषोंमें विषश्न क्रिया करे । घृतपान, विरेचन, रक्तः 
मोक्षण और लघुभोजन, यह सब शूकदोषमें विशेष हितकारी ह। ज्वलिती, 
ग्रथिता, अष्ठीला और सर्षपी इन चार प्रकारके अधिक मांसयुक्त शूकदोष 
रोगोंमें ्रणबत्‌ विधिप्रयोग करना चाहिये पित्त और रक्तजन्य शूकदोषरो- 
गर्ने पित्तज शोथकी समान क्रिया करे, तथा किचित्‌ गरम, सुखिग्ध प्रलेप 
देवे । कुम्भिका नामक झूकदोषमें फस्त खुलवारवे और जो वह पक जाय तो 
त्रणको शुद्धकर पश्चात्‌ तेंदू, त्रिफला और लोधको एकत्र पीस तेलमें मिला- 
कर लेप कॅरे, इससे घाव भर जातिहें । अलजी शूकदोषमें भी फस्त खुलवाकर, 
पश्चात्‌ इसी प्रकार क्रिया करे । ग्रथित शूकदोषमें नाडीस्वेदप्रदान करे । रक्ता- 
बुंद्यूकदोषमें रक्तज विद्रधिको समान चिकित्सा कंरे। कषाय, कल्क, घृत, 
तेल, चूण और रसक्रिया यह सब झूकदोषकी अवस्थाके अनुसार बारंबार 
विचारकर प्रयोग करे । अबुंद, मांसपाक, विद्रधि और तिलतालक इनको 

त्यागके चिकित्सा करे अर्थात्‌ इनकी चिकित्सा न करें यह असाध्य हैं॥ १-८॥ 

इति ञूकदोषाधिकारः समाप्त: । 


अथ भग्नचिकित्साधिकारः । 
तत्रादौ सामान्ययत्नानि । 
आदोमाविदित्वातुसेचयेच्छीतलांबुना । 
पकेनालेपनकायबन्धनञ्चकुशान्वितम्‌ ॥ १॥ 
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००20002.“ ळ्या 


कुशा बन्धनद्रव्यम्‌ । 
पलाशोदुम्बरीधत्थकदम्बनिधुलत्वचः । 
वशसजाजुनवाथकु शाथेमुपकल्पयेत्‌ ॥ २॥ 
सध्तनास्थिसंहारलाक्षागोधूममज्जुनम्‌ । 
सन्धियुक्तस्थभग्मेतुपिबत्क्षीरेणमानवः ॥ ३ ॥ 
रसोनमधुलाक्षाज्यंसिताकल्कसमश्नताम्‌ । 


° 


छिन्नाभेन्नच्युतोषस्थीनांसन्थानमचिराद्ववेत ॥४॥ 
पीतवराटिकाचूर्णद्विगुंजंवाजिग्षकम्‌ । 
अपक्क्षीरपीतस्यादस्थिभग्नप्ररोहणम्‌ ॥ ५ ॥ 
लाक्षास्यसंहत्ककुभाशगन्धाइर्णीकृतानागबलापुरश्च । 
सभग्नयुक्तास्थरुजानिहन्यादड्भानिकुयोत्कुलिशोपमानि ६ 
त अर्थ-प्रथम भग्ररोगर्मे अथात्‌ जिसकी हड्डी ट्टगई हो उसको शीतळ जलसे 
छिड़के, पश्चात्‌ कीचका लेप करे, तथा ढाक, गूलर, पीपल, कदम्ब, जलबेंत, 
|| बॉस, शाल और अजुनादिकी छालको पीसकर कुशाके संग बाँधे, संघियुक्त 
|| हड्डी टूर जावे तो हडसँघारी, लाख, गेहूं और अर्जुन इन सबको घृत और 
|| दूधके साथ पीवे, लहुन, सहत, घी, लाख और खाँड, इन सबको एकत्र 
|| पीसकर सेवन करनेसे छिन्न, भिन्न और च्युत हड्डी जुडजातीहे । २ दोरत्ती 
|| अथवा ३ तान रत्ती पीली कौडीके चूणेको कच्चे दूधके साथ सेवन करनेसे 
ट्टी हड्डी जुडजातींहे, लाख, हड़सँपारी, अर्जुन, असगंध और गंगेरन इन 
सब औषधियोंको समानभाग ले चूर्णकर सबकी बराबर गूगुल मिलाकर सेवन 
करनेसे अस्थिअग्न नष्ट होतांहे ॥ १॥ २ ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ 
अथाभाएुग्गुळः । 
आमभाफलग्रिकाव्योपैःसं्वेरेमिःसमीकृतेः । 
तुह्योगुगशुलुर्वायोज्योभग्नसंविप्रसाधकः ॥ ७॥ 
|| अर्थ-आभा (वणिकूद्रव्यविशेष ) त्रिफला RES सब समान 
आण और सबकी बराबर गुगुल मिलाकर सेवन करनेसे आस्थभग्न दूर होता- 
॥७॥ 


So ्््््््््््््््््््ः् - 


७ य ळ्या > _-------- 
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(६३०) रसरत्नाकर । 


श | | 

सद्योऽतिघातजनितरोगरुजाश्वयथवःप्रशाम्यन्ति। । 
पिष्टकलवणालेपादम्लीकाफलरसाभ्यांवा ॥ ८॥ 
कांजिकेनेवसंपिष्ंशारमलीवहकलाईतम्‌ । 
_ छागविट्सहितंकोष्णमास्थिभग्ेप्रलेपनम्‌॥ ९॥ 
_अथ-पिष्टक ओर लवणको इमलीके रसमें पीसकर लेप करनेसे तत्काल 
आभिघातजानित पीडा और सूजन दूर होतीहे । सेमलकी छालको काँजीभें 
पीसकर लेप करना हितकारी है। अथवा बकरीकी मैगनको काँजीमें पीस गरम 
करके लेपकरना हितकारक है ॥ ८॥ ९॥ 


, , अथ अञ्नरोगेऽपथ्यानि । 
लवणकटुकंक्षारमम्लमेथुनमातपम्‌ । 
व्यायामञ्चनसेवेतमग्नोरूक्षान्नमेवच ॥ १० ॥ 


अथ-नमकीन, चरपरे, खारी, खट्टे, मैथुन, धूप, कसरत और रुखे अन्न, 
यह सब भग्नरोगमे विशेष अहितकारी हैं॥ १० ॥ 


अथ वज्रवलचादिगुग्गुलुः । 
वन्नवल्ल्यजननोवासाविशालालोहटंकणौ । 
रसगन्धकासिन्धूत्थाःसमभागेनद्वर्णयेत्‌ ॥ 1१ ॥ 
चणाहूणजयंम्राह्यंगुग्गुलुंचृतापेद्रितम्‌ । 
वत्रवल्ह्यादिकोनामगुग्गुळुःपारोनिमितः ॥ १२ ॥ 
गहनानन्द्नाथेनभग्नरोगविनाशनः । 
नानाभप्म॑निहन्त्याशुबलवर्णाप्रिवद्धेनः ॥ १३ ॥ 
कामेकुष्ठाक्षिरोगाणाहन्ताग्रन्थिव्यथापहः ॥ 
काटेहड्रोगशमनआमवातनिषूदनः ॥ १४॥ 
वत्रवद्ी हाडा । 


न अथे-वजवली ( हडसेंधारी ), अजुनवृक्षकी छाल, अडूसा, इन्द्रायण, 
लोहा, सुहागा, पारा, गंधक और सेंघानोन, यह सब औषधि समान 
भाग ले चूर्ण करे और सब चूर्णसे तिगुना घीमे पिसा हुआ गूगुल मिला देवे । 
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भाषाटीकासमेत । (६३१) 
हमक 
आर वज्रवछ्यादे गुगुछ श्रीमद्रहनानन्द वैद्यने भग्नरोगको नष्ट करनेके 
|| लिये निम्मीण कियाहै । यह-नानाप्रकारके भग्नरोग, कृमिरोग, कुष्ठरोग, नेत्र- 
रोग, अन्थिरोग, कटिरोग, हृदयरोग और आमवातरोगको दूर करेंहे। तथा 

बल, वणे आर अभिको बढाताहे ॥ ११-१४ ॥ 

। अथ कोष्ठशुद्धयथमुपायः । 
मासत्रयप्रकत्तव्यंवजवल्लीरसेःसह । 
शुद्धयांथनग्रदातव्यतेलमेरण्डजशुभम॥ १५ ॥ 

इति भग्नाधिकारः। 


अर्थ-कोठेको साफ रखनेके लिये भग्नरोगीको हडसंघार्राके रसके साथ 


अण्डीका तेल पीनेको देवे ॥ १५॥ 
| इति भमाधिकारःसमाप्त; । 


अथ कुष्टचिकित्साधिकारः । 
तत्रादी कुष्ठमेदवर्णनम्‌। 
पुण्डरीकंसविस्फोटंपामानंगजचम्मंकम्‌। 
काकणंकच्छुकंदटरजिहरकं चाष्टमंस्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
गलितञ्चमहाङुष्ठकापालञ्चउदुम्बरम्‌ । 
मण्डलञ्चविचचोख्येवेपादिकिट्रिमन्तथा॥ २॥ 
चम्मेददुतथासिध्मशतारुःस्याइशस्मृतम ! 
श्चत्रकाख्यंविसपञ्चविंशभेदाः प्रकीत्तिताः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-पुण्डरीक, विस्फोट, पामा, गजचम्पंक, काकण, कच्छू, दद्रु, जिद्दक 
गलित, कापाल, उदुम्बर, मण्डल, विचश्चिका, वैपादिका, किट्टिम, चम्मेद्दु, 
सिध्म, शतारु, खित्र और विसर्प इन भेदोसे कुष्ट र० बीस प्रकारका है. । अथवा 
यह कुष्ठके २० बीसभेद हैं ॥ १॥ २॥ ३॥ 
अथ सामान्ययत्नानि । 
पक्षेपेचवमनंमासेमासविरेचनम । _ 
| पपण्मासेचशिरामोशनस्यसपादिनान्तर ॥ ४ ॥ 
Se 
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वातोद्भवेतुसपिवमनंक्षेष्मोत्तरेषुकुष्टेषु । 
पित्तोत्तरेषुमोक्षोरक्तस्यविरेचनंचोग्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रच्छलमल्पेकुष्ठेमहतिचशस्तंशिराव्यघनम । 
- बुहुदाष*सशाध्य'छष्टांबहुशानुरक्षताप्राणान्‌ ॥६॥ 
वचावासापटोलानांनिम्बस्यफालिनीत्वचः । 
कषायोमधुनापीतोवान्तिकुन्मदनान्वितेः ॥ ७ ॥ 
विरेचनअकत्तेन्यंजिवृदन्तीफलत्रिके : 
नस्यधूमोविधातव्योद्धावस्तिञ्चजानता ॥ < 
पुराणाःशालिगोधूममुद्रादयाःकुष्ठिनेहिताः । 
तिक्तशाकंजांगलञ्चपानादोखादिरोदकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-कुष्ठरोगी पक्ष पक्ष अर्थात्‌ पन्द्रह पन्द्रह दिनमें वमन, एक एक महीने 
be छे महीनेम रक्तमोक्षण ओर सात सात दिनके बाद नास लेवे । वात- 
कुष्ठरोगमे घृतपान, कफज ङुष्ठमें वमन, पित्तज कुछ रोगमें रक्तमोक्षण और ती- 
कणविरिचन, झुद्र कुष्ठरोगमै अ्नकम्मं और महाङुष्ठरोगमें शिरावेध करे । और 
बहुत दोषवाले कुष्ठरोगीको इस प्रकार वमन और विरेचनके द्वारा बारंबार 
शोधन करे, जिससे बलका नाश न होवे । बच, अडूसा, पटोल, नीमकी छाल, 
मियेगुकी छाल ओर मैनफल, इनका काथ बनाकर सहत मिलाकर वमनके 
लिये कुष्ठ रोगीको पीनेको देवे । नस्य, धूमपान, बस्तिक्रिया, पुराने शालिधानके || 
चावलोंका भात, गेहूं, मूग, आदिका, यूष, तिक्तशाक, जंगलदेशके जीवोंका 
मॉस और खादिरका जल, यह सब कुष्टरोगीकेलिये विशेष हितकारी हैं ॥४-९॥ 
अथान्येषपिकुष्ठन्नयो गा; । 


£ ४७ 


मनःशिलालेमरिचानितैलमार्कपयःकुष्ठहरःप्रदेहः । 
करञ्जबीजैडगजंसकु्ठगोमूतपिष्टश्वपरःप्रदेहः ॥ १० ॥ 
पत्राणिपिड्डाचतुरड्णुलस्यतक्रेणपत्राण्यनुकाकमाच्याः । 
तेलाक्तगातस्यनरस्यकुष्ठान्युद्रत्तयेदश्‍वहनच्छदेश्व ॥११ ॥ 
अश्वहनः करवीरः । 
pe तत 0000 
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अर्थ-मैनशिल, हरिताळ, काठी 
इन सबको एकत्र पीसकर लेप 
|| 3 ० और कूठ, इन तीनों औषधियोंको 
|| करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होताहे 
|| पत्ते घोलके साथ पीसकर मर्द 


£ अथ षड्योगाः। 
आारवयःसडगज:करञ्ञोबासागुड्चीमदनंहरिद्रे । 
*गाह्नःसराह्नःखदिरोधवश्चनिम्बंविडंगंकरवीरकञ्च॥ १२॥ 
गन्थिश्वमोर्नलशुनःशिरीषःसालोमथोगुग्ुुकृष्णगन्धे । 
माणजकावत्सकसपतपणोपिचूनिकुष्ठसुमनःप्रवालाः॥१३॥ 
वचाहरणुसनिवृतानिकुम्भोभङ्घातकंगेरिकमंजनञ्च । 
मनशलालेगहधूमएलाकासीसलोधाज्डेनमुस्तसर्जा१४॥ 
आयद्वरुपविहिताःषडेतेगो पित्तपीताःपुनरेवपिष्टाः । 
सिद्धाःपरंसषपवेलयुक्ताशरणपदेहाभिषजाप्रयोज्याः॥१९॥ 
कष्टानेकृत्स्नानिप्रयान्तिनाशंसुरेन्दलुप्तंकिटिभसददु:। 
भगन्द्राशास्यपचीसपामांहन्युःप्रयुक्तानचिरात्रराणाम्‌ १६ 
| अर्थे-अमलतास, चकबड़, करञ्ज, अडूसा, मेनफल हलदी और दारुहलदी, 
| १ गंधविजोरा, देवदारु, खेर, धववृक्षकी छाल, नीमकी छाल, बायबिडंग 
|| ओर कनेर २ गठिवन, भोजपत्र, लहशुन, शिरीषकी छाल गूलर और सैजिनेकी 
|| छाल ३ तुलसी, कुडेके बीज, कपास, सतोनेकी छाल, कूठ और चमेलीके पत्ते 
४ बच, रेणुका, निसोत, गूगुछ, भिलावेके बीज, गेरू ओर रसौत ५ मैनशिल, 
|| हरिताल, घरका धुआ, इलायची, कसीस, लोध, अजुन, नागरमोथा और 
| राल ६ इन छे योगोंमेंसे एक किसी योगका काथकर गोलोचनके संग पानेसे 
॥ अथवा पीसकर लेप करनेसे, या इनका चूण सहतमें मिलाकर लेप करनेसे सर्व- 
॥ भकारके कुष्ट और भगन्दर, बवासीर, तथा अपची आदि रोग दूर होतेहे 
|| । १२॥ १३॥ १४॥ १५ ॥ १६॥ 
“i 
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ड हरिद्वाद्य तेलम्‌ । 
. हरद्रेपथ्याकुष्ठ्चवनंसहरितालकम्‌ । 
बिभीतकंसुस्तकञ्चकट्तेलंमनःशिला ॥ १७ ॥ 


एतद्विचण्यंसंमिशयरो द्रेतुपरिपाचयेत्‌ । 


विचचिकापामाददुखञ्षङुष्टहरंपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-हलदी, दारुहलदी, कूठ, अभ्रक, हरिताल, वहेडा, नागरमोथा और 
मैनाशिल, इन सब औओषधियोंको समानभाग ले सरसोंके तेलमें मिलाय पूपमें 
पकाकर परिषेक करनेसे विर्चाचका, पामा, दद्रु, खञ्ज आदि कुष्ठ नष्ट 


७ जज 


। होतेहे ॥ १७॥ १८ ॥ 
अथद्‌ह्रादिकु्ठहरप्रलेपाः। 

पछ्वैरकंपूतीकखुहारग्वघजातिजेः । 
उद्रततनेसगोमूतरैःसवत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ १९॥ 
विडंगैडगजाकुष्ठनिशासिन्धृत्थसषपः । 
घान्याम्ळपिष्टोलेपेनददुकुष्ठविनाशनः ॥ २० ॥ 
तुल्योरसःशालतरोर्तुषेणसचक्रमहोंऽप्य भयाविमिश्रः। 
पानीयभक्तेनतदम्बुपिष्टोलेपःकृतोदद्रगजन्द्रसिहः २१ 
प्रपुन्नाडस्यबीजानिधात्रीसर्जरसः स्तुही । 
सौवीरपिष्टददूणामेतदुद्रर्तनोहितम्‌॥ २२ ॥ 
चक्रमहसमापथ्यालेपाहद्गुविनाशिनी । 
लेपनाद्रक्षणाद्वापितणकं दट्रुनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सक्षारंगंधकंलेपात्कट्तेलेनसिध्मजित्‌। | 
सगन्धकंकासमहबीजकंमूलकंतथा ॥ २४ ॥ 
कद्लीक्षारसंयुक्तारजनीसिध्मनाशिनी । 
तक्रमूलकबीजाभ्यांप्रलेपः सिध्मनाशनः ॥ २५ ॥ 

` चक्रह्वयर्ुहीक्षीरंभावितंसूत्रसंयुतम्‌ । 
रवितप्तंहि्केचिच्चलेपनंकिट्टिभापहम्‌ ॥ २६ ॥ 
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आरम्वधस्यपत्राणिचारनालेनपेषयेत्‌ । मह आमी. 
| 
| 


के ~ 
ऐढाकि टमकुष्ठानिहन्तिसिध्मानमेवच ॥ २७॥ 
एउगजक क सन यो छे ® सक्रिमिः्ने > १ 
बट न ष्ठ पनसावारकसषपःसक्रिमिगनः | 
कमसिध्यदहुमण्डलकुष्ठानांनाशनोलेपःपरमः ॥२८॥ 
८. > 
एडगजातिलसपपकुष्ठेमागचिकालवणद्रयमस्तु । 
> ~ COO 
-नषेशतापाचतामापकण्डूनाशयतीहविचचिकदडः २९ 
जलन [पट्टा तदश लेपः । 
(>>> रो LS ७. 
नारकलादकन्यस्तस्तण्डुलःपूतिकांगतः | | 
७. 2० ~ 
छेपाद्विपादिकांहन्तिचिरकालानुबन्धिनीम्‌॥ ३० ॥ 
सेनः धू्‌ (a CS) 
शुक्तिकाभस्मसिन्भूत्यसरपिःसजरसंपयः 
बुद ~ 
पादर्फोटनहालपःतिक्तालावुव्यवस्थितः ॥ ३१ ॥ 
॥ अर्थ-आक, परतिकर, थूहर, अमरतास और चमेळीके पत्तोको गोमूत्रमें 
पासकर मद्नकरनेसे सरवेप्रकारके चम्मरोग दूर होतेहे । बायबिडंग, चकवड, 
|| कुठ, हदी, संधानोन और सरसों इन सबको समानभाग ले कॉजीमें पीसकर 
|| छप करनेसे दु कुष्ट नष्ट दोताहे । राळ, तुष, चकबड और हरड इन सबको 
|| भातको कार्जामे पीसकर लेप करनेसे ददरु कुष्ट रोग दूर होताहै । चकबडके बीज, 
|| आमला, राळ और थूहर इन सबको काँजीमें पीसकर लेपकरनेसे अथवा चक- 
वड ओर हरडको जलमें पीसकर लेपकरनेसे या चीनाधानको पीसकर लेपकर- 
|| नेसे वा भक्षणकरनेसे दढुकुष्ट नष्ट होताहे । गंधकका चूर्ण और जवाखार सर- 
|| सोके तेलमें मिलाकर लेपकरनेसे अथवा गंधक, कसोंदीके चीज, मूीके बीज 
|| केलेका खार और हलदी एकत्र पीसकर लेपकानेसे या तक्रके साथ मूलीके 
बीजोंको पीसकर लेपकरनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होताहे । चकवड़के बीजोंको थूह- 
|| रके दूधमें ओर गोमूत्रमें भावना देकर धूपमें गरमकर लेपकरनेसे किट्टिम कुष्ठ 
|| नष्ट होताहे । अमलतासके पत्तांको काँजीमें पीसकर लेपकरनेसे ददु, किट्टिम 
और सिष्मङुष्ठ नष्ट होताहै । चकवड, कूठ, सैंधानोन, काजी, सरसों और 
बायबिंडग, इन सबको एकत्र पीसकर लेपकरनेसे कामे, सिध्म, दद्र और 
मण्डल कुष्ठ नष्ट होताहै। चकवड,तिल, सरसों, कूठ, पीपल, सैँधानोन, काला- 
|| नोन, और दहीका तोड, इन सबको एकत्र जलके साथ पीसकर लेपकरनेसे 
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य विचर्चिका और दहुकुछ विनष्ट होताहै। नारियलके जलमें चावलोंको 
|| भिजा देवे, जब उसमें वास आनिलगे तब पीसकर लेपकरनेसे विपादिका इष्ठ 
॥ रोग विनष्ट होतांहे । सीपकी भस्म, सेधानोन, घृत, राछ आर दूध, इन सबको 
समानभाग लेकर एक दिन कडवे कदटूके बीचमें रक्खे, पश्चात लेप कर- 


नेसे-पादर्फोट दूर होता है ॥ १९-३१ ॥ 
अथ नवकषायः। 


त्रिफलापटोळरजनीमंजि्ारोहिणीवचानिम्बैः । 

एषकषायोऽभ्यस्त्तोनिहन्तिकफपित्तजङुष्ठस्‌ ॥ २२ ॥ 
|| अर्थ-हरडु, बहेड़ा, आमला, पटोल, हदी, मँजीठ, कुटकी, बच और 
|| नीमकी छाल, इन सवको समानभाग ले काथ करके पीनेसे कफ पित्तज कुष्ठ 
|| नष्ट होता है ॥ ३२॥ 

अथ कुश्हरकाथा$* | 

पटोलखदिरारिष्टत्रिफलाकृष्णवत्रजम्‌ । 

तिक्तासिनःपिबेत्कार्थसवंकुष्ठ॑व्यपोहाति ॥ २२ ॥ 

काकोढुम्बरिकारिष्टविडंगव्योषयासकप्‌ । 

कल्कंलिघ्वाजयेत्कुएंकुटजत्वकछताम्बुना ॥ ३४ ॥ 
|| अधे-पटोल, खैर, नीमकी छाल, हरड्‌ बहेडा आमला कृष्णबेत, ङुटको 
॥ और बिजयसारकी छाल, इनका काथ पीनेसे सर्वेप्रकारके कुष्ठ रोग नष्ट होते" 
| हैं । कमर, बायबिडंग, सोंठ, मिर्च, पीपल और जवासा यह सब सम- 
|| भाग कर कुडेकी छालके काथर्मे पीसकर, लेप करनेसे सवै प्रकारके कुछ नष्ट 
|| होतेहे ॥ २३ ॥ ३४ ॥ 
| ^ , .. अध पंचतिक्तघृतम्‌। 
निम्बंपटोलव्यात्री्चगुड्चीवासकन्तथा । 
कुयोहशपलान्भागानेकेकस्यसुकुद्विताव ॥ ३५ ॥ 
जलद्रोणेविपक्तन्यंयावत्पादावशोषितम्‌ । 
घरतप्रस्थंपचेत्तेनानिफलागभसंयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
पंचतिक्तमितिस्यातंसपिःकुष्ठविनाशनम्‌। 
अशीतिवातजात्रोगांश्चत्वारिंशच्चपेत्तिकान्‌ ॥ ३७। 
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भाषाटीकासमेत । (६३७) 
| वा 
विंशतिंेषमिकांश्चेवपानादेवापकर्षति । 
ढुष्त्रणाक्रेमानश:पचकासांश्चनाशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
| नः अर्थे-गायका घी दो सेर, काथके लिये नीमकी छाल, करेरी, गिलोय 
और अडूसा प्रत्येक दश दश पल, पाकके लिये जल ३२ बत्तीससेर, रोष ८ 
|| आठ सेर, तथा कल्कके लिये हरड, बहेडा और आमला 5॥ आधसेर । यथा- 
| विधिसे घृतको सिद्ध करे, ह पंचतिक्त वृत ङुष्ठरोग, अस्सी प्रकारके वात- 
|| रोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग, बीस प्रकारके कफके रोग, दुष्टत्रण, कृमिरोग, 
|| बवासीर ओर पाँच प्रकारकी खॉसीको दूर करेंहे ॥ ३९-३८ ॥ 
| हट . अथ सवेङुष्ठप्नचिकित्सा । 
सपिप्पछीकासहतालमूलासवेल्ववासासशशाङ्कलेखा। 
सायोमलासामलकासतेलासवाणिकृष्टान्यपहन्तिलीढा ३९ 
शशाङ्कलेखा बाकुचीबीजम्‌ । सायोमला समण्ड्रा । 
विडंगत्रिफलाकृष्णाचर्णलीद्रासमाक्षिकम्‌ । 
हन्तिकुष्ठ कमी न्मेहान्नाडीवणमगन्द्रान्‌ ॥ ४० ॥ 
शक्राशनंसमादायप्रशस्ते$हनिचोद्धतम्‌ । 
तच्चूणमधुसापभ्याल्ह्यात्सारचवताशनः ॥ ४१ ॥ 
इत्वाचसवकुष्ठानिजीवेद्रपेशतद्रयम्‌ । 
बाकुचीबीजसंजातदधिसारंसमालिकम्‌ ॥ 
लीढाचाउुपिबेत्तक्रमेतत्स्यात्सवढुष्ठनुत्‌ ॥ ४२॥ 
दाधिसारं नवनीतम्‌ । 
अर्थ-पीपछ, सुसली, बायबिडंग, अड्ड्सा, वापचीके बीज, मण्डूर और 
आमला इन सव औषधियोको समानभाग ले तिलके तेलमें मिलाकर सेवन कर- 
|| नसे सव अकारके कुष्ठ नष्ट होतेहे । बार्याविडंग, हरड, वहेडा, आमला और 
|| पीपल इन सव औषधियोंको समान भाग ले सहतमें मिलाकर चाटनेसे-कोढ, 
|| कामि, ममेह, नाडीब्रण और भगन्दर रोग दूर होते है। झुभदिनमें | 
| उखाड लावे, पश्चात्‌ उत्तम रीतिसे बारीक चूणकर सहतमें मिलाकर चाटे और 
|| दूध तथा घृतके साथ भोजन करे तो स्व प्रकारके कुष्ठरोग दूर होजातेह, तथा 
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९६३८) रसरत्नाकर । 


र ० दो सौ वर्षे पर्यन्त जीता रहताहे । बापचीके बीजोके योगसे निकाला 
हुवा नौनी घी सहतमें मिलाकर चाटे और ऊपरसे तक्र पीवे, इससे सर्वे प्रकारके 
कुष्ठरोग नष्ट होतेहे ॥ ३९-४२ ॥ 

"टक अथान्येऽपिङु्हरयोगाः | 
पिबातिसकटुतेलंगन्धपाषाणचूण 
रावेकिरणसुतप्तपामनोयःपलाद्ध प्‌ । 
विद्नंतदचुसिक्तक्षीरभाजीतुशीभं 
भवतिकनकदीप्तिःकामचारीमनुष्यः ॥ ४३ ॥ 
जिभिहिनेः पलाद्व भक्ष्यम्‌ । 
गन्धकचूर्णामश्रितकटतेळनगातम्रक्षणेन । 
दुग्धनभोक्तव्यंवातातपंवर्जयित्वातिष्ठेत ॥ ४४ ॥ 
एकस्तिलस्यभागोट्रोसोमराज्यास्तथैवच 
भक्ष्यमाणामंदप्रातशुह्यदद्वाविनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ-कडवे तेलमें दा ताल गघकका [मलाकर तान देनतक सेवन करे तथा 
इसीको धूपमें गरमकर कुष्ठ रोगीके शरीरपै मले और केवल दुग्धान्न पथ्य है । 
३सस नश्चवय कु्ठराग दूर होताहे आर दरार सुवणंका समान दाप्रमान्‌ होता 
हैं । गधकके चूणंको कडवे तेलमें [मलाकर झारारप मल, इ्सप वायु सवन आर 
धूप सवन करना त्याग दव, कवल दूधक साथ अन्न भक्षण कर । एकभाग [तेल 
आर दाभाग वापचाक बाज, दोनोको एकत्र पीसकर सेवन करनस-गुद्यदेशके 
दाद दूर होतेहे ॥ ४३-४५ ॥ 

अधकविशतिगुगुल॒ः । 
चित्रकत्रिफलाव्योषमजाजीकारवीवचाम्‌ । 
सेन्थवातिविषकुष्ठंचव्येलायावशूकजम्‌॥ ४६ ॥ 
विडंगान्यजमोदाचमुस्तान्यमरदारूच । 
यावन्त्यतानिदणानितावन्मात्रन्तुगुग्गुलुम्‌ ॥ ४७॥ 
समद्यर्तापषासाद्वगुटिकांकारयोद्विषक । 
ग्रातभाजनकालेवाभक्षयेच्चयथाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत | (६३९ ) 
क र मही 
हन्त्यशद्शकुष्ठानिकृमिदुशब्रणानिच । 
सहण्यशावकारंश्वमुखामयगलय्रहान्‌ ॥ ४९ ॥ 
एमसामथगुहमञ्चभञ्चंचापिनियच्छति। 
५ जयाचन्कि्गताञ्चान्याञ्जयेद्विष्णुरिवासुरान्‌॥ ५० ॥ | 
ओ -चाता, हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, भिरच, पीपल जीरा, सौंफ, 
|| बच, सैधानोन, अर्तास, कूठ, चव्य, इलायची, जवाखार, बायबिडंग, अज- 
|| भादा, नागरमोथा आर देवदारु, इन सब ओषधियोंका चूर्ण समानभाग और 
|| सबकी बराबर गूगुल ले, सबको घृतमें मिलाकर गोली बनालेबे, इसको 
|| मातःकाल ओर भोजनके समय सेवन करनेसे अठारह प्रकारके कुष्ठ, क्रमि, 
| डुश्खण, संग्रहणी, बवासीर मुखरोग, गलग्रह, गृध्रसी, गुल्म, भग्न, कोठगतरोग 
|| ओर अन्यान्यरोग दूर होतेहे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ९० ॥ 
| अथ गुग्गुलुपचतिक्तघ्ृतम्‌ । 
निम्बामृतावृषपटोलनिदिग्विकानां 
भागान्पयक्द्शपलान्वपचद्घटऽपाम्‌ \ 
अषाशशावतरसनछानाबितन प्र 
प्रस्थवृतस्यावपचत्पचुभागकल्कः ॥ ५१ ॥ 
ष्‌ ठावडगटुरदारुगज[पछुल्या- 
द्रिक्षारनागरनिशाभिर्षिचव्यकु्ठे: । 
तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाम्रि - 
रोहिण्यरुष्करवचाकणमूलयुक्तेः ॥ ५२ ॥ 
मेजिष्ठयातिविषयावरयायवान्या 
संशुद्गुग्गुलुपलरापपंचसस्यः । 
तत्सेवितंविधमतिप्रबलसमीर 
सन्ध्यस्थिमजगतमप्यथकुष्ठमाहक्‌ ॥ ५२ ॥ 
जदूद्ध॑सवंगदगुल्मगुदोत्यमेहान्‌ 
यक्ष्मारुचिश्वसनपीनसकामशोषम्‌ । 
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(६४०) रसरत्नाकर । 


> 0 ९० 
डत्पाण्डुरागगढावंरद्रीधवातरक्त- 
माज्यंविना श्‌ ~ 

ज्यंविनाशयतिगुग्गुळ्पञ्चतिक्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 

अर्थ-गायका घी २ दोसेर, काथके लिये नीमकी छाल, गिलोय, अडूसेकी 
छाल, पटोल और करेरी प्रत्येक दशपल, पाकके लिये जळ ३२ सेर, शेष, 
८ सेर, तथा कल्कके लिये पाढ, बायबिडंग, देवदारु, जवाखार, गजपीपल 
सजी, सोंठ, हलदी, सोया, कूठ, तेजबल, कालीमिरच, इन्द्रजी, अजमोदा 
चीता, कुटकी, भिलावा, बच, पीपरासूल, मँजीठ, अतीस, त्रिफला और 


he >. ` Am 


अजवायन प्रत्यकरदो दा ताठ तथा शुद्धगूगुल दश १०ताल लकर यथावाधसे 
डस गूगुलपंचतिक्तघतको [सद्ध कर । यह गूगुलपचातक्तधृत अत्यन्त प्रबळ 
वात; सान्ध, आस्थ आर मजागत कुष्ठ, ऊध्वेजडुरांग, गुल्म गुद्जरांग, 
अमहराग, राजयक्ष्मा, अराच, इवास, पानस, खासा, शोष, दद्यरांग, पाण्डु 
रोग, गळराग, विद्राचरांग, वातरक्त आर विशेष करक कुष्ठरागका नष्ट 
करह॥ ९१ ॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ 
अथ महाभछातकम्‌ । 

निम्बंगोपारुणाकटीजायन्तीजिफलापनम | 

पर्पेटीवल्गुजानन्तावचाखादिरिचन्दनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

. पाठाशुण्ढीशर्टीभाडीवासाभानिम्बवत्सकम्‌ । 
श्यामन्द्रवारुणीमूवोविडंगन्तुविसानलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
हास्तिकणघृतात्रेकापटोलंरजनीद्वयम्‌ । 
कणारूवधसप्ताधकृष्णवेत्रोबराफलम्‌ ॥ ९७॥ 
भूकन्दातिलपणञ्चजिङ्गीपद्याचमूषली । 
विष्वक्सेनाचकेटय्यःशरपुंखाचकञ्चुकी ॥ ५८ ॥ 
एतेषांद्रिपलान्भागाजलद्रोणेविपाचयेत्‌ । 
अष्टभागावशेषेणकषायमवतारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
भछातकसहस्लाणि च्छित्तवात्रीण्यम्मणेऽम्भसि । 
चतुभागावाशिष्टतुकषायपरिकल्पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तौकषायोसमादायवन्नपूतोसमाचरेत्‌ । 
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पच समेत 7500) भाषाटीकासमेत । 


ह “007 
| मह्लातकसहस्राणांमजानतत्रदापयेत्‌ 
पयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जि को पकदित्वालेहवत्साधसाधयेत्‌ । 
डानेफलामुस्तसेन्धवानांपलंपलम्‌ ॥ ६२॥ 
दीप्यकस्यपलेचेवचातुर्जातपलन्तथा । 
सहण्यप्राक्षिपोतत्सद्वेघृतभाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
महाभङ्घातकाह्यषमहादेवेननिरम्मितः । 
शाणनान्तुहेताथायजयेच्छीप्रनिषेवितः ॥ ६७ ॥ 
श्विञमादुम्बरददुऋष्यजिहसकाकणम्‌ । 
पुण्डरीकंचचम्मोस्यंवि्फोटंमण्डलंतथा ॥ ६५ ॥ 
कण्ड्कपालङुष्ठञ्चावेसपसविपादिकम्‌ । 
वातरक्तमुदावर्तपाण्डुरोगव्रणक्रिमीन्‌ ॥ ६६ ॥ 
अशासिषट्प्रकाराणकासशाससगन्दरम्‌ । 
सदाभ्यासेनपालितमामवातंसुदारुणम्‌ ॥ ६७॥ 
नियत्रणचकथितसवत्रापिचशस्यते । 
अधिचकुरुतेदीपतंदीपनंपरयुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनुपानंप्रयोक्तव्यंछिन्राकाथंपयोष्थवा । 
अम्लञ्चसवथात्याज्यंशाकमेवविशेषतः ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-नीमकी छाल, अनन्तमूल, अतीस, कुटकी, त्रायमाणा, हरडु, बहेड़ा, 
॥ आमला, नागरमाथा, 1पत्तपापड़ा, बापचाके बाज, कारयां बासाऊ, बच, 
|| खेर, लालचंदन, पाढ, सोंठ, कचूर, भारंगी, अडूसा, चिरायता, कुडेके बीज, 
|| काठानसात, इन्द्राथण, मूर्वा बायाबेडग, कमलकरार, पापल, चीतेकी जड,प 
|| लाश,गिलोय,गोरखमुण्डी,परवल,हलदी,दारुहलदी, अमल्तासका छाळ,आकका 
|| जड, कृष्णबेंत, उच्चटाफल, जंगली जमीकन्द, ठालचन्दन, मैजीठ, स्थङकमल 
|| मुसठी, फूठप्रियंगु, शरफोंका, कायफल ओर कञ्चुका (क्षाराशवृक्षका छाल) 


प्रत्येक आठ आठ ताळे लेकर एकद्रोण जलमें पकावे, जब आट्वॉभाग जल शेष 
|| रहें तब उतार ले । पश्चात्‌ १००० एकहजार भिलावोंको लेकर टुकडे करके 
HR 
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(६४२) रसरत्नाकर । 
| ३ २ बत्तीससेर जलमें पकावे, जब आठसेर जल शेष रहे तब उतार लेवे,पश्चात्‌ 
कपडेमें छानकर दोनो कार्थोका मिलालेवे,फिर इसमें उपरोक्त भिलावोंकी गिरी 
और ६। सवा छेसेर गुड मिलाके पकावे जघ पकते पकते लेहकी समान होजाय 
तब. सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेड़ा, आमला, नागरमोथा और सँधेनोनका 
चूर्ण प्रत्येक चार चार तोले, अजवायनका चूर्ण ४ चार तोळे और चातुर्जा- 
तकका चूर्ण ४ चार तोळे डालदेवे, सिद्ध होजानेपर इसको एक उत्तम चिकने 
घाके बासनमें भरके रखदेवे। यह महाभल्लातक श्रीगिरिजापातिने संसारके 
प्राणियोंके हितके लिये निम्माण कियाहे । इसको सेवन करनेसे शिवत्रकुछ, 
ओदुम्बरकुष्ठ, ददु, ऋष्याजिद्न, काकण, पुण्डरीक, चम्माख्य, विस्फोट, मण्डल, 
कण्डू, कपालकुषठ, विसर्प, बिपादिका, वातरक्त, उदावत्ते, पाण्डुरोग, त्रण, कृमि, 
छे प्रकारकी बवासीर, खेँसी,इवास,भगन्द्र और सदा अभ्यास कर सेवन कर- 
नेसे पलितरोग, दारुण आमवात, यह सब रोग दूर होतेहें। इसको निर्यन्त्रण- 

कहाहे सर्वत्र प्रशस्त है । अग्निको दीपन करे, और दीप्षाम्रिवाले मजुष्योंको पर- | 
मोत्तम हे । अनुपान-गिलोयका काथ या दूध । सर्वप्रकारकी खटाई और विशेष 
करके सम्पूण शाक खाना वर्जित हैं ॥ ५५-६९ ॥ 


अबृतमछातकीकुषठेऽपिकार्या । 

अर्थ-असृतभललातकी भी कुष्ठरोगमें प्रयोग करना चाहिये ॥ 

अथ पंचतिक्तपृतम्‌ । 

निम्बंपटोलंव्याघ्ीअगुड्चीवासकंतथा ॥ 
कुय्यादशपलान्भागानेकेकस्यसुकुट्टितान्‌ ॥ ७० ॥ 
जलद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेषितम्‌ । 
घृतप्रस्थप्चेत्तेनत्रिफलागभसंगुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पेचतिक्तमितिख्यातंसपि'कुष्ठविनाशनम्‌ । 
अशीतिंवातजात्रोगांश्वत्वारंशचपेत्तिकान[॥ ७२ ॥ 
विंशतिशैष्मिकांशचैवपानादेवापकर्षति। 
दु््रणकृमीनशीःपचकासांश्चनाशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


y अर्थ-गायका घी २ दोसेर, काथके लिये नीमकीछाल, पटोल, करेरी, 
गिलोय ओर अङ्सेकी छाल, प्रत्येक कुटी हुईं दश दृश पल, पाकके लिये जल 
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भाषाटीकासमेत । | ३ ६४३ ) 


| परात शेष आठ ८ सेर कल्कके लिये त्रिफलेका चूर्ण ॥ आधसेर, | 
a इसको सिद्ध करे । यह पंचतिक्तप्रत-सर्वप्रकारकेकुष्ठोंको नष्ट करेंहे 
1 ८० अस्सी प्रकारके वातरोग, ४० चालासप्रकारके पित्तरोग, २० बीस- 


मकारके कफ रोग, दुष्टत्रण, कामि, ब 
a » कामे, बवासीर ओर पाँचप्रकारक 
|| करह्‌ ॥ ७०॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥ puss 


अथ खदिरादिपच तिक्तर्कघृतम्‌ । 
खाद्रारग्वथव्योषतिवृच्चित्रकद्‌न्तिका । 
पटालाजफलारेष्टहरित्राबाकुचीफलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
केड्का।तेविषापाठात्ायन्तीघन्वयासकम्‌। 
कु्करजषाजानिशारवद्रेसवत्सकेः ॥ ७५॥ 
भहछातकविडगानिगुरगुळुश्चेतिकल्कितेः । 
पंचतिक्तकषायेण सापः सिद्व पिवेन्नरः ॥ ७६ ॥ 
हन्त्यष्टकुष्ठानिग्रथिगलगण्डंतथेवच ॥ ७७॥ 
विषविस्फोटवीसपंकण्डूदुशब्रणानपि ॥ 
रोगानन्यांश्चविविधान्बृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ७८ ॥ 


|| अथ-गायका धी २ दोसेर, क्वाथके लिये नीमकीछाल, पटोल, कटेरी, 
|| गिलोय और अड्सा प्रत्येक दश दश पल, पाकके लिये जल ३२ बत्तीससेर, 
|| शेष ८ सेर, तथा कल्कके लिये खेर, अमलतास, त्रिकुटा, नीमकी छाल, 
|| निसोत, चीता, दन्ती, पटोल, त्रिफला, हलदी, वापचीके वीज, कुटकी, अतीस, 
|| पाठ, धमासा, यमाणा, कूठ, करंजकेबीज, अनन्तमूल, गौरीसर, ङुडेकेबीज 
|| भिलावे, बायबिडंग और गूगुल ५॥ आधसेर, सबको मिलाकर यथाविधिसे 
|| घृतको सिद्ध करे, अठारह प्रकारके कोढ, ग्रन्थिरोग,गलगण्डरोग, विषबिकार, 
|| बिस्फोट, वीसर्पं, कण्डू, दुषण तथा अन्यान्यरोगोंको यह घृत दूर करे 
|| हे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८॥ 


अथ तिक्तकंधृतम्‌ । 
त्रिफलाद्विनिशावासायासपपटश्रणकाव्‌ | 
त्रायन्तीकटुकानिम्बान्पत्येकंद्धिपलोन्मितान ॥ ७९ ॥ 


| 
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(६४४) रसरत्नाकर । 


क्काथयित्वाजलद्रोणेपाद्‌शेषेणतेनतु । 
घृतप्रस्थपचेदक्षेः पिप्पलीचनचंदनेः ॥ ८५ ॥ 
ञायन्तीशञुभानिम्बेस्तत्पीतंतिक्तकंद्रतम्‌ । 
निहन्तिकुष्ठान्यर्शासिश्वय्ुग्रहणीगदम्र ॥ ८१ ॥ 
पाण्ड्रोगंविसपञ्चजीवानामपिशस्यते ॥ ८२ ॥ 


अर्थ-गायका घी २ दोसर, क्वाथक लये हरड, बहडा, आमला, हलदा | 


दारुहलदी, अड्सा, जवासा, पित्तपापडा, सुगधबाला, त्रायमान, कुटका आर 


नीमकीछाल, प्रत्येक ८ आठताल, जल ३२ बत्ताससर, शष आठसर, तथा | 


कल्कके लिये बहेडा, पीपल, नागरमोथा, लालचंदन, त्रायमान, कुडेकेबीज 
और चिरायता आधसेर ले, यथाविधिसे घृतका सिद्ध करे, यह घृत-कुष्ठरोग, 


बवासीर, सूजन, संग्रहणी, पाण्डुरोग और विसर्परोगको नष्ट केरंहै।७९-८२॥ || 


अथ महातिक्तकंघृतम्‌ । 
सप्तच्छदंप्रतिविषांशम्याकंतिक्तरोहिणींपाठास्‌ । 
घुस्तमुशीरंत्रिफलांपरोलपिचचमर्दपपटकम्‌ ॥ ८३ | 
घन्वयवासंचन्द्नमुपकुल्यपद्यकरजन्यौच । 
षड्ग्रन्थांसविशालांशतावरींशारिवेचोभे ॥ ८४ ॥ 
वृत्सकबीजंवासांमूर्वामभृतांकिराततिक्तज्ञ । 


कल्काम्कुर्यान्मतिमान्यष्टयाहंत्रायमाणाञ्च ॥ ८९ ॥ । । 


कह्कस्तुचतुभांगोजलमष्ट॒णंरसोऽमृतफलानाम्‌ । 
द्विगुणोइतात्प्रदेयस्तत्सापःपाययेत्सिद्वम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कु्टानिरक्तपित्तंप्रबलान्यशांपिरक्तवाहीने । 
विसपसम्लपित्तवातासृक्पाण्डुरोगांश्च ॥ ८७ ॥ 


विस्फोटकान्सपामानुन्मादकान्कामलांज्वरकण्डूम्‌ । 


हरो गगुल्मपिडकानम्लपित्तमसृगदरंगंडमालांच। ८८॥ | 
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भाषाटीकासमेत । (६४५) 


-- | 
यागशतेरप्यजितान्महाविकारान्महातिक्तम्‌ ॥ ८९॥ 
अशृतफलानां आमलकीफलानाम्‌। 


अर्थे-उत्तम गायका घी २ दोसेर, जल ८ आठसेर, आमलोंका रस ४ चार 
|| सेर, तथा कल्कके लिये सतवनकी छाल, अतीस,अमलतासकी मज्ञा, कुटकी, 
|| पाढ, नागरमोथा, खस, हरड, बहेडा, आमला, नीमकी छाल, पित्तपापडा, 
|| धमासा, लाउचंदन, पीपल, गजपीपल, पद्माख, हळदी, दारुहळदी, वच, इन्द्रा- 
॥ यन, सतावर, गौरिया वासाऊ, कारिया वासाऊ, इन्द्रजी, अडूसा, मूर्वा, गिलोय, 
|| चिरायता, सुलेठी और त्रायमाणा यह सब $॥ आधसेर, यथाविधिसे यह घृत 
|| सिद्ध करे । यह घृत सबेप्रकारके कुष्ठ,रक्तपित्त, प्रबळ और रुधिरकी बहनेवाली 
|| बवासीर, विसपे. अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक, पामारोग, 
|| उन्माद, कामला, ज्वर, कण्डू, हृदयरोग, गुल्म, पिडका, अम्लपित्त, प्रदर आर 
|| गण्डमालादि रोगको दूर करेंहे । सेकडों योगोंसे जिन रोगोंको आराम नहीं 
|| हुआहे, उन सबको यह महातिक्त घृत दूर करताहे ॥ ८३-८९ ॥ 


अथ वज्रकंघृतम्‌ । 


वासागुडचीत्रिफलापटोलंकरजनिम्बासनकृष्णवेत्रम्‌ । 
तत्काथकर्केनपृतंविपक्कतद्रजकंकुष्ठ हरप्रादेश्मू ॥ ९० ॥ 
विशीर्णकर्णाङ्कलिहस्तपादःकृम्यदितोभिन्नमलोऽपिमदः । 
पौराणिकोकान्तिमवाप्यजीवेदव्याहतोवषशतश्वकुष्टी ९3॥ 


अर्थ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, जल आठसेर, तथा कल्कके लिये असा, 
गिलोय, हरड, बहेडा, आमला, पटोल, करंजके बीज, नोमकी छाल, असन 
|| वृक्षकी छाल ओर कृष्णबेत प्रत्येक दो दी ताल । और काथके लिये उपरोक्त 
|| क्वाथकी औषधि प्रत्येक चार चार पल, पाकके लिये जल ८ आठसेर, शेष २ 
| दोसेर रके । सबको यथाविधिसे मिलाकर विविपूवक घृतका सिद्ध कर, यह 
|| वज्जक घत कुछको नष्ट करेंहे । इस घृतको सेवन करनेसे गलगई दै हाथपावाका 
|| अगुलियाँ जिनकी, तथा जिनके काड पड गयेहें और बारंबार दस्त आतेहे, उन 
|| कुष्टरोगियोंकों रोगसे छुटाकर पौराणिक कान्तिको प्राप्त कर १०० सोवषेतक 


| जिवाताहै ॥९० ॥ ९१॥ 
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(६४६) रसरत्नाकर । 


। | बृढ्ढुग्गुलो:पंचतिक्तकघतंतेलशव । 
पटोलवासकारिकरञजव्यामरिकाइता । 
प्रत्येकविशातिपलाजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
पादशेषेरसेतस्मिन्घृतप्रस्थंविषाचयेत्‌ । 
कल्केरक्षरसैदारुत्रिफलात्र्युषणाग्रिमैः ॥ ९३ ॥ 
पृथ्वीकातिविषापाठाचब्येन्द्रयवढीप्यकेः । 
मूवाक्षारदयाजाजीवचाकृमिहरेयुतेः ॥ ९४ ॥ 
कढुकासप्तपणाम्यांपुरस्याष्टपलेनतु । 
सवकुष्ठान्यसृक्पित्तविसर्पपूतिकोष्ठताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वातपित्तकफोद्धतान्गदांस्तांस्तान्प्रथग्विधान्‌ । 
पानात्रशमयत्येतदुग्णुलो:पंचतिक्तकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सिद्धश्षेतेनविधिनातेलप्रस्थःसगुग्गुलुः । 
पानाभ्यंजननस्येघुयुक्तःपूवगुणावहः॥ ९७ ॥ 
रे अर्थृ-गायका घी या तिलका तेल २ दो सेर,काथके लिये पटोल, अड़सा, 
नीमकी छाल, करंजकेबीज, कटेरी और गिलोय प्रत्येक २० बीसपल, पाकके 
। लिये जल २२ बत्तीससेर, शेष < आस्सेर, तथा कल्कके लिये देवदारु, 
पत्रफटा, कालाजारा, 1नङुटा,चाता, अतास, पांढ, इन्द्र्जो, अजवायन, सर्वा, 
चव्य, जवाखार, सज्जी, जीरा, वच, बायबिडंग, कुटकी और सतवनकी छाल, 
प्रत्यक २ दो दो तोछे, गूगुल ८ आठपल, यथाषिधिसे घृत या तेलको सिद्ध- 
कर सेवन करनेसे सर्वप्रकारके कुछ और रक्तपित्तादै नानाप्रकारके रोग दूर 
होतेहे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
अथ माक्रवृतम्‌ । 


महौषधंमहामेदानिम्बपत्रंचसर्षपाः । 
मनःशिलाचासेन्दूरंपद्मचारिण्यवल्गुजम्‌ ॥ ९८॥ 
हारद्रेहरितालंचत्रिफलापीतगंधकम्‌ । 
| एतानिसमभागानिकषोदधअप्रयोजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ | 
I जय  ™ ™™ 8 ५ 
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भाषाटीकासमेत । (६४७) 


ha 


दिणणंजिगुणंक्रंगोमूवच वतम मृ ॥ १००॥ 


ताम्रभाण्डतुसंस्थाप्यशनेसेद्रम्रिनापचेत । 
चतुभागावशेषन्तुसकल्कमवतारयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अगनोक्षिप्तन्तुनिःशब्दंजलयुक्तंविचक्षणः । 
अभ्यंगपानयोगाच्चतदासवंगदाञ्जयेत्‌ ॥ १०२॥ 
अष्चादशानांकुष्ठानांदद्रूणांश्चित्रिणांतथा । 
कुष्ठनाडीषुमत्यांनांदुष्टानांकीटिनांतथा ॥ १०३॥ 
असक्सावपरीतायेयेचत्यक्तभिषछकरियाः । 
विसपंग्रहग्रस्तानांशीणोड़ानांविशषतः ॥ १०४ ॥ 
सर्वधातुगतेकुष्ठेपतितश्शिरोग्रहे । 
घधराव्यक्तघोषाणांतथासरवाङ्गपीडिनाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पाना$भ्यंगेतथानस्येबास्तकम्माणानित्यशः । 
सप्तरा्रप्रयोगेणसवकुष्ठानिनाशयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
द्विसप्ताहप्रयोंगणपूर्णचन्द्रनिभाननः । 
जातकेशनखश्मश्ुभातिषोडशवषवत्‌ ॥ १०७॥ 


| आमला; तक सतत 
यथाविधिसे इस घृतको ताँबेके पात्रमें मृदु आग्नेसे शंनः राने! पकांवे, जब 
चौथा भाग शेष रहे तब उतार लेवे । जल समेत इस घीको आग्िमें गेरे, जो | 
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(६४८ रसरत्नाकर । 


ञ्‌ 


यह घी शब्द न करे तो जानो कि सिद्ध होगया । इस घीको पीनेसे-अथवा 
इसके मालिश करनेसे-सवे प्रकारके रोग, अठारह प्रकारके कोढ, दाद, शिवित्र- 
कुष्ठ, दुष्टनाडीब्रण दुष्टकीटि रोग, रक्त्रावयुक्त कुष्ठरोग, असाध्यङुष्ठ, विसर्प- 

रोग, शोणोग, सबप्रकारके धातुगत कुष्ठ, पतितश्रकुटीरोग, शिरोग्रह, घर्घेर- 
शब्द, अव्यक्तशन्द्‌, सर्वाङ्ग पीडितरोग, यह सब रोग दूर होजातेहें । इस घीको 
पीनेसे, मलनेसे ओर निरंतर सात रोजतक बास्तिकम्मेमें प्रयोग करनेसे सव- 
प्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होतेहे । इसको दो सप्ताहतक सेवन करनेसे पूर्णचन्द्रमाकी 
समान मुख होजाताहे, तथा बाल, नख ओर डाढीं, यह सब उत्पन्न होजातेंहें 
तथा सोलह बषके पुरुषको समान छबिवाला होजाताहे ओर सवेप्रकारके रोगोंसे 
रहित होकर साक्षात्‌ कामदेवकी समान होजाताहे । यह महाश्रेष्ठ महामार 
नामवाला घृत संसारके उपकारके लिये श्रीमान्‌ गुजीने निर्म्माण कियाहै, सर्व 
राग नाशक आर उत्तम हे ॥ ९८-१०९ ॥ 


अथ बृहडुडचातलस्‌ । 
शतंछिन्नरुहायाश्चनल्रोणेविपाचयेत्‌ 
तनपादावशषेणतेलप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
क्षीरचतुगुणन्तस्यकल्कान्येतानियत्नतः। 
अश्वगन्धावेदाराचकाकालाहारिचंदनस्‌ ॥ १११ ॥ 
शतावराचातिबलाखद्रशाबृहताद्वयम्‌ ॥ 
कामघनिफलारास्नात्रायमाणाचशारिवा ॥ ११२ ॥ 
जवन्ताग्रान्थकंव्योषंबाकुचीभेकपाणका । 
विशालाबुद्रपणाचमंजिष्ठावन्द्नीनिशा ॥११३॥ 
शताह्वासप्तपणीभिःकार्षिकाणि प्रकल्पयेत्‌ । 
पानाभ्यजननस्यषुदातव्यन्तुभिषग्वरेः ॥ ११७ ॥ 
वातरक्तमुददेशकुष्ठान्यष्षादशैवतु । 
हनुस्तम्भप्रमहञ्चकामलांपाण्ड्तांतथा ॥ ११५ ॥ 
विस्फोटञचावेषञ्चापित्रणनाडीभगन्द्रम्‌ । 
विचाचकांगानगण्ड्हन्तिसर्वान्विशेषतः ॥ ११६ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६४९) 


घ्य्डाया वा पतया पारया 
एतत्तरुरसञ्चववलीपालतनाशनः। द 
आतयानामतचवबलवणकरर्मृतम्‌॥ ११७॥ 

अथ-तिलका तेल २ दो सेर दूध आठसेर, काथके लिये गिलोय 5६। सवा 

॥ छ सर, जल ३२ बत्तीससेर, रोष ८ आठपेर ओर कल्कके लिये असगंध, 

विदारीकन्द्‌, काकोली, हरिचन्दन, सतावर, गंगेरन, कंधी, गोखुरू, कटेरी, 

|| बेडा कटरा, बायबिडंग, हरड, बहेडा, आमला,रायसन, त्रायमाणा, अनन्तमूल, 

|| जावन्ता, गाठेवन, त्रिकुटा, बापची, मण्डूकपणीं, इन्द्रायण, सुगवन, मजीठ 

|| काला शारिवा, हळदी, सोया और ल्जावन्ती ये प्रत्येक २ दो दो तोळे, लेकर 

|| यथावाधेसे इस तेलको सिद्ध करे, इसको पान, अभ्यंजन और नस्यक्म्ममे 

|| मयांग करनसे वातरक्त, उदद, अठारह प्रकारके कोढ, हनुस्तम्भ, प्रमेह, कामला, 

|| पाण्डुरोग, बिस्फोट, विषदोष, नाडीब्रण, भगन्दर, विचचिका, गात्रकण्डू ओर 

|| वलापलित रोगोंको टूर कहै । बलकारक और वणेको उत्तम करेंहे । यह तैलोंमें 

॥ उत्तम तल श्रीमान्‌ आत्रेयजीने निर्माण कियाहे ॥ ११०-११७॥ 

| अध तृणकतेलम । 
सवपकरजकाषातकातलानान्यथड्युदानाच | 
कष्ठवाहतानाचतलश्रष्ठचसादरस्य ॥ ११८ ॥ 
माजट्ारमशाचक्रमहारस्ववपछ्ठवः \ 1 
तृणकस्वरसेसिडंतेलंकुष्टहरंकटु ॥ ११९ ॥ 

|| अर्थ-सरसों, करञ्ज, कडवी तोरई, हिंगोट ओर खैरका तेल अथवा कुष्ठको 

|| हितकारक किसी अन्य औषधिका तेल २ दोसेर, जल ८ आठसेर, तथा 

|, कल्कके लिये मैजीठ, कूठ, हलदी, चकवड ओर अमलतासके पत्ते आधसेर 

॥ और चीनाधानोका खरस ८ आठसेर, सबको विधिपूर्वक मिलाकर तलको 

॥ सिद्ध करे, यह तेल कुष्ठरोगका नष्ट कर ॥ ११८॥ १ १९॥ 

| अथ महातृणकतेलम्‌। 

हरिद्रात्रिफलादारुहयमारकाचित्रकम्‌ । 

सप्तच्छदश्वनिम्बत्वकरजावालकनखा ॥१२०॥ 

कृष्टमेडगजाबीजलांगलांगाणकारका \ 

जातीपत्रश्चदार्वीत्वकृहरितालंमनःशिला ॥ १२३ ॥ 

| | 


५ | 
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(६५०) रसरत्नाकर । 


कालिङ्गातिळपाकंचक्षीर्चणग्गुन्तथा । 
गुउत्वकमरिचंचोचंकुंकुमंग्रन्थिपर्णकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सर्जपणांसखदिरविडंगंपिप्पलीवचा । 
घनरेण्वमृतायष्टीकेशरंध्यामकंविषम्‌ ॥ १२३ ॥ 
विश्वकट्फलमंजिष्ठाबोलतुम्बाफलन्तथा । 
स्वुहीशम्याकयोःपत्रवाणुजीबाजमासिक ॥ १२४ ॥ 
एलाज्योतिष्मतीमूलंशिरीषोगामयाद्रसः । 
चन्दनेकुष्टनिगुण्डीविशालामल्लिकाद्वयम्‌ ॥ १२५ ॥ 
वासाश्वगन्धेबाह्नीचश्याहश्वम्पककुड्मलम्‌ । 
एतेःकह्केःपचत्तेलतृणकस्वरसद्रवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
स्वत्वग्रोगहरणंमहातृणकसंज्ञितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
अर्थ-कड़वातेल २ दोसेर, जल ८ आठसेर, चीनाधानोंका स्वरस ८ आठ 
सेर, तथा कल्कके लिये हलदी, हरड, बहेंडा, आमला, देवदारु, कनेरकीजड, 
॥ चीतेकीजड, सतवनकी छाल, नीमकीछाल, दोनोकरञ्ज सुगंधबाला, नखद्रव्य, ||: 
कूठ, पमाडकेबीज, अरणी, कालिहारी, चमेर्छाके पत्ते, दारुहलदी, दालचीनी, 
हरिताल, मैनाशिल, इन्द्रजो,लालचंदन, आककादूध, गूगुल, काली मिरच, तेज- 
पात, केसर, गठिवन, राल, तुलसी, खैर, बायबिडंग, पीपल, वच, नागरमोथा. 
रेणुका, गिलोय, मुलेठी, नागकेशर, सुगंधतृण, मीठाविष, सोंठ, कायफल, 
मँजीठ, बोल, तोंबी, थूहरके पत्ते, अमलतासकेपत्र बापचीकेर्बीज, बालछड, 
इलायची, मालकांगनीकी जड, सिरसकी छाल, गोबरका रस, लालचंदन, सफे- 
दचन्दन, कूठ, सम्हाळू, इन्द्रायण, बेला, वनबेला, अडूसा, असगंध, ब्राह्मी, 
श्रीवास और चम्पेकीकली, यह सब आषाध १ एकसेर ले, सबको मिलाकर , 
यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे इस तेलसे सर्वप्रकारके चम्मंदोष दूर होते- | 
हैं॥ १२०-१२७ ॥ 

- अथ वञ्रतेलम्‌ । 
सप्तपणकरंजाकमालतीकरवीरकम्‌ । 
मूलेस्बुहीशिरीषाभ्यांचित्रकास्फोतयोरापि ॥ १२८ ॥ 

छ त न त ति | 
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भाषाटीकासमेत । (६५१) 


करंजबीजंत्रिकटुजिफलारजनीद्रयम्‌ । | 

सिद्धार्थकं विडंगंचप्रपुन्नाडंचसंहरेत्‌ ॥ १२९ ॥ | 

ूत्रपिष्ठेःपचेत्तेलमभिः कुष्ठविनाशनम्‌ । 
अभ्यगाद्वत्रकनामनाडीद्ष्टत्रणापहम्‌ ॥ १३० ॥ 
कोचेत्कुष्ठहरन्तेलमितिकुष्ठविनाशनम्‌ ॥ १३१॥ 

सषेपकरजादितेल पक्तव्यं न तु तिलतेलम्‌। 

|| _ अर्थ-कडवातेल २ दोसेर, गोमूत्र ८ आठसेर, जल आठसेर, तथा कल्कके 

|| लिये सतोनेकी छाल, आककीजड, करंजकीछाल, मालतीके पत्र, कनेरकीजड, 

|| थूहरकोजड, सिरसकीजड चीतेकोजड, अपराजिताकीजड, करंजके बीज,सोठ, 

|) मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, हलदी, दारुहलदी, सफेद सरसों, बाय- 

|| बिडंग और पमाड यह सब द्रव्य 5॥ आधसेर ले, यथाविधिसे इस तेलको 

|| पकाकर मदन करनेसे सवंप्रकारके कोद दुश्त्रण और नाडीब्रण दूर 

|| होतेहे ॥ १२८-१३१॥ 

| अथ बृहन्मरिचायंतेलम्‌ । 
मरिचंत्रिवृतादन्तीक्षीरमा्केशकद्रसः । | 
देवदारुहरितेद्रेमांसीकुष्ठंकुचन्दनम्‌ ॥ 3३२ ॥ 
विशालाकरवीरंचहरेतालंमनःशिला । 
चित्रकोलांगलाख्याचविडडुंचक्रमद्देकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
शिरीषःकुटजोनिम्बःसप्तपणस्तुहामृता । 

| शम्याकोनक्तमालोऽब्दःखदिरिपिप्पलीवचा ॥ १३४ ॥ 
ज्योतिष्मतीचपलिकाविषस्याद्रपलेभवेत्‌ । 
आढकंकटतेलस्यगोमूञन्तुचतुरेणम्‌ ॥ 1२५ ॥ 

| ग्रतपात्रेलोहपात्रेवाशनेमद्वमिनापचत्‌ । 

पक्त्वातेलपरंद्येतनमरक्षयेत्कोष्ठिकान्त्रणान्‌॥ १२६ ॥ 

| 


माविचचिकादढुकण्डूविस्फाटकानच । 
विलयःपलितच्छायानीलीव्यंगंतर्थवच ॥ १२७ ॥ 
तमन्ना ना 
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(६५२) रसरलाकरं ! 


"----->-> >-<> 


अभ्यंगेनप्रणश्यन्तिसौकुमार्यञ्चजायते । 
~ (८०५ oN 9. © >> 
प्रथमेवयसिल्नीणांयासांनस्यञ्चदीयते ॥ १२८ ॥ 
परामपिजरांप्राप्यनस्तनायान्तिनश्रतास । 
वलीवहेस्तुरंगोवागजोवावायुपीडितः । 
तिसिरम्यङ्गनगादभवन्मारतावक्रमः ॥ ३३९ ॥ 
अथं-सरसोंका तेल ८ आठसेर, गोमूत्र३ २बत्तीससेर, जल बत्तीस सेर,तथा 
कल्ककेलिये कालीमिरच, निसोतकी जड, दन्तीकीजड, चीता, बायबिडंग 
शिरस, सतोना, आकका दूध, गोबरकारस, देवदारु, हळदी, दारुहळदी, बाल- 
छड, कूट, लालचंदन, इन्द्रायणकी जड़, कनेरकी जड़ हरिताल, मैनशिल, 
कालेहारीकी जड, कुडेकी छाल, नीमकी छाल, थूहरका दूध, गिलोय, अमल- 
तासके पत्र, करजकी छाल, नागरमोथा, खैर, पीपल, बच और मालकांगनी, 
यह सब ओषधि कुटीहुई प्रत्येक चार चार तोले, तथा मीठा विष ८ आठ तोळे 
ठवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे तेलको सिद्धकर मदन करनेसे कुष्ठ, व्रण 
पामा, विचाचका, दाद्‌, कण्डू, विस्फोट, वलीपलितरोग, छाया, नीलता ओर 
व्यंग (झाई) यह सब रोग दूर होजातेहे,तथा सुकुमारता उत्पन्न होतींहै।ख्त्रियों को 
बाल्यावस्थामें इसतेलका नासदेमेसे वृद्धावस्थामें खियोके स्तन नहीं नवतेंहें अर्थात्‌ 
वृद्धावस्थामेभी स्तन पुष्ट रहतेहे। वायुसे पीडित बैल, घोडा और हाथी इस तेलके 


तान [दन मलनेसे वातावकारस सुक्त होकर पवनका सम्मान पराक्रमा होजाते 
॥ १३२-१३९ ॥ 


अथ बहृत्सामराजातलस्‌ । 
सोमराजीतुलाक्काथेतथादद्रुप्रकस्यच । 
विपचेत्काषिकेरेतेःकटुतेलाढकंभिषक ॥ १४० ॥ 
चित्रकंलाङ्गलाख्यञ्चनागरंकुष्ठमेवच । 
हारंड्रानक्तमालश्चहरितालंमनःशिला ॥ १४१॥ 
स्थोणयकरवीरश्चसप्तपणाकेगोमयम्‌ । 
खाद्रानम्बपत्र्वमरिचंकासमद्दकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सुपिष्टनिक्षिपेत्सवंगोमूत्राटकमेवच । 
सिद्धमभ्यंगतोहन्तिकुष्ठान्यश्ादशदुतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६५३) 
| FRR क TAS, 
रोगांस्त्वसृग्भवान्सवीन्कृमिवणाविवर्णताम्‌ । 
2 ७ वेसर्पाश्च 
पाण्डुकण्डूविसपाश्चशीर्णचमादिदाब्धकृत्‌ ॥ १४४ ॥ 
_ अर्थ-कडुवातेल ८ आठसेर, गोमूत्र ३२ बत्तीससेर, क्राथके लिये वापची- 
|| कै वाज सवाछे ६। सेर, जल ३२ बत्तीससेर, शेष ८ आठसेर, चकवड ६। 
|| सवाळेसेर, जल ३२ बत्तीससेर, शेष ८ आठसेर, तथा क्काथके लिये चीतेकी- 
|| जड, कालहारीकी जड, सोंठ, कूठ, हलदी, बडीकरंज, हारिताल, मेनशिल, गठि- 
|| वन, कनेरकी जड, सतोनेकी छाल, गोबरका रस, आकका दूध, खेर, नीमके पत्ते, 
| मिरच और कसादी प्रत्येक कुटेहुए दो दो तोरे सबको मिलाकर यथाबिधिसे 
| तेलको सिद्ध करे। इस तेलको शरीरादिपै मदेन करनेसे १८अठारह प्रकारके कोद, 
| रजादाषजन्य वातरक्तादिरोग, कृमि, त्रण और विवर्णता दूर होतीहे १४०-१४४ 
| अथ विषतेलम्‌ । 
| 
| 
| 
| 


नक्तमालंहरिद्रेद्रेअकतगरमेवच । 
क्रवारवचाकुष्टमारुफातारक्तचद्नम्‌ ॥ 3४५९ ॥ 
मालतीसतपणञ्चमंजिष्ठासिन्धुवारिका 
एषासद्धपलान्भागान्वषस्यापपलभवत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चतुगुणगवांमूत्रेतैलपात्रविपा चयेत्‌। 
श्रित्रविस्फोटकिटिमकीटलूताविचचिका ॥ १४७ ॥ 
कण्ड्कच्छूविकाराश्रयत्रणाविषदूषिताः | 
विषतेलामेदनाप्रासवत्रणावेशांवनम्‌ ॥ 9१४८ ॥ 
अर्थ-कडुवातेळ ८ आठसेर, जल ८ आठसेर, गोमूत्र ३२ बत्तीससेर तथा 
कल्कके शिये करंजकी छाल, हरदी, दारुहलदी, आकका दूध, तगर कनेरकी 
जड, बच, कूठ, सफेदकोयलकी जड, लालचंदन, मालतीके पत्त सतोनेकी छाल, 
मजीठ, और सम्हालूके पत्ते यह सब कुटेहुए प्रत्येक २ दो दो तोले और 
मीठाविष ४ चार तोले लेकर, यथाविधिसे इस तेलको सिद्ध करे । इस तेलको 
|| शरीरादिमें मलनेसे सित्रकुष्ठ, त किटिम, कीट, छूता, विचर्चिका, 
कण्डू, कच्छू और विषदूषित व्रण, दूर होंजातेहे । यह विषतेल सवेप्रकारके 
| व्रर्णोको शुद्ध करेंहे ॥ १४५-१४८ ॥ 
|. >> डा 
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(६५४) रसरत्नाकर । 


अथ पुण्डरीककुष्ठलक्षणानि । 
७ ७ च ° ७ 
पुण्डरीकद्लंताम्र श्वेतरक्तघनंगुरुम्‌ । 
गलगण्डसरागश्वपुण्डराककफा्थक ॥ १७५९ ॥ 
अर्थ-पुण्डरीक ( कमल ) के पत्तेकी समान आकृतिवाला, तॉबेकी समान 
छविवाला, सफेद और लालरंगका, घन और भारी, तथा गलगण्डकी 
समान वर्णवाला पुण्डरीक कुष्ठ होताहे, यह पुण्डरीक कुष्ट कफकी अधिकतासे 
होताहे ॥ १४९ ॥ 


उ 


अथ महातालेश्‍वरोरसः । 
तालंताप्यंशिलासूतंशुद्धसेन्धवटंकणम्‌ । 
समांशंच्रणयेत्खल्वेसूतादद्विशणगंचकम ॥ १९० ॥ 
गंधतुल्यंभरतंताम्रंजम्बीरेदनपंचच । 
मर््यषड्मिःपुटेपाच्यंभूधरेसंपुटोदरे ॥ १५१ ॥ 
पुटेपुटेद्रवेमय्यसरवमेतञ्चषट्पलम्‌ । 
द्रिपलंमारितंताम्रेलोहभस्मचतुःपलम्‌ ॥ १९२ ॥ 
जम्बीराम्लेनतत्सवदिनंमद्यपुटेछधु । 
त्रिशदंशंविषं चास्यक्षेप्यंसतवविच्रणयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
महिषाज्येनसमिश्य निष्कार्द्पण्डरीकलुत्‌ | 
मध्वाज्येबाकुचीचूर्णकषेमाञरलिहेदन ॥ १५४ ॥ 
सवान्कुष्ठान्नेहन्त्याशुमहातालेश्वरोरसः ॥ १९९ ॥ 
अर्थ-हारिताल, सोनामाखी, मैनशिल, पारा, सेघानोन और सुहागा प्रत्येक 
१ एक भाग, गन्धक २ दो भाग और ताँबेकी भस्म २ दो भाग सबको एकत्र 
| पीसकर जम्भीरी नीबूके रसमें ९ पाँच दिनतक खरलकरे, पश्चात्‌ गोलाबनाकर 
। सम्पुटर्म रख भूघरयंत्रमें छ पुटदेवे और प्रत्येक पुटपर जम्भीरी नीबके रसमें 
| खरल करे, पश्चात्‌ भूघरयंत्रमे पकाई हुई औषधि ६ छेपल, तोबेकी भस्म २ 
दो पल और लोहेकी भस्म ४ चारपछ इन तीनोको जर्म्भारी मीबूके रसमें एक 
दिन खरलकर ल्घुपुटमें पकावे, फिर इसमें ३० तीस भाग मीठा विष मिला- 
कर चूण करलव, इसको भसके घीर्मे मिलाकर दो मासेभर खानेसे पुण्डरीक 
no छ 9 
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भाषाटीकासमेत । (६५५) 


| 


le > A ९०. 2. NS 
कुष्ठ नष्ट होताहे, ऊपरसे वापचीके चूणेका सहत और घृतम मिलाकर दो तोले 


भर खावे, यह अनुपान है । यह महातालेश्वर रस-सरव प्रकारके कुर्छोको दूर 
करेंहे ॥ १५०-१५५ ॥ 


अथ भालुतेलम्‌ । 
अ्क्षीरुदीकषरंृङ्गवच्रयो द्रवम्‌ । 
रवेजम्बीरगा सूपरत्येकंपलावेशतिम्‌ ॥ १५६ ॥ 
तिलतेलंपलांश्रिशत्सवमेकत्रपाचयेत । 
तेलावशेषसुत्ारयतत्रत्रृणविनिक्षिपेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
कांचनीधातकीपुष्पंमंजिष्टाचशतावरी । 
गवकपचळूवणादनशावत्सनाभकम्‌ ॥ १९८॥ 
जातिचाद्परयाज्यमकाकृत्यरविमदयत्‌ | 
चम्म्ेस्थःसवकुष्ठानभानुतेलानहन्त्यलम्‌ ॥ १५९ ॥ 
|| अर्थ-तिलका तेल ३०तीसपल, तथा आकका दूध, थूहरका दूध, भॉगरका 
|| रस, धतूरेका रस, जम्भीरी नीबूका रस और गोमूत्र प्रत्येक २० बीस पल, 
|| सबको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक पकावे,जब केवल तेल ही शेष रहे तब उतार 
। लेवे, पश्चात्‌ इस तेलमें सत्यानाशी कटेरी, धायके फूल, मैंजीठ, सतावर, गंधक, 
|| सैंधानोन, कालानोन, विरियासंचरनोन, समुद्रलवण, हलदी, दारुहलदी और 
|| वत्सनाभ विष प्रत्येकका दो दो तोले चूण डालकर एकत्र करे, फिर इसको मदे- 
|| न कर धूपमें घरदेवे, इस तेलको शरीरादिमें मलनेसे-निश्चय सव प्रकारके कुष्ठ 
|| नष्ट होतेहे ॥ ११६-१९९ ॥ 
अथ वाडवानलरसः । 
हिंगूलसम्भवंसूतंगंधर्कृतताम्रकम्‌। 
सम्यकशुद्धंतथाकान्तंवंगंचापिशिलाजतुम्‌ ॥ १६० ॥ 
ुत्थरसांजनंचैवतालर्कशखमेवच । 
वणाटकंचापितुल्यंजेपाली द्विगुणीकृतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
` इदुषांपचलवणंपंचैवकटुकानिच । 
विडंगंपिप्पलीमूलंप्रियरुरजमादकम्‌॥ १६२ ॥ 


0.“ न्न त्त्य यया 
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(६५६ ) रसरत्नाकर । 


। जे 

शटीदन्तीतिवृच्चेवत्रिफलागजापप्पली ॥ १६३॥ 
सवेमकत्रसचण्यभावयात्रफलाजळ- | 

सप्तचाखळुपाषाणप्रचण्डातपशाषतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
हरीतकीरसेनाथपुनःसंचरण्ययत्नतः | 

पचरत्ताप्रमाणन्तुवाटकाकारयाङषङू ॥ १६९॥ 
एकेकांखादयत््रातःशुङ्गवेररसाप्छुताम्‌ | 

हान्तकुष्ठतथामदआममारुतमवच ॥ १६६ ॥ 
*्ठापद्गण्डसालाञ्चगलगण्डभगन्द्रम्‌ । 
नाडाइुसनणचचवअन्त्रवाद्चचदारुणाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अम्लपित्तरक्तपित्तपक्तिशूलंहलीमकम्‌ । 

वातरक्तवातकफसुपद्शसपानसम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पंचशुरमांस्तथानाइंडीहशोथज्वरानपि । 

9 उद्राणतथाकासान्रसाऽयवाडवानरः ॥ १६९ ॥ 
अथ-सिग्रफसे निकालाइआ पारा, झुद्धगंधक, तेंबिकी भस्म, शुद्ध- 
कान्तलोह, झुद्धंग, शुद्धशिलाजीत, नीलाथोथा, रसोत, हरिताल, झंखकी 
भस्म, कोडीकी भस्म, हाऊबेर, संघानोन,कालानोन, विरियासंचरनोन, समु- 
द्रनोन, साँभरनोन, सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार, कूठ,छोटी इलायची, लोंग, 
फूठमियंगु अजमोदा, बायबिडंग, पीपरामूल, जीरा, कालाजीरा, कचूर, 
दन्ती, निसोतकीजड, हरड, बहेडा, आमला और गजपीपल प्रत्येक एकभाग 
तथा जमालगोटेके वीज २ भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर सातबार त्रिफलेके 
काथमें भावना देकर धूपमें खरल करे, फिर इसी प्रकार हरडके क्काथमें भावना 
देकर पाच पाच रत्तीको गोली बनालेवे, प्रतिदिन आतःकाल एक गोली अद- 
रखके रसमें मिलाकर खावे, इससे-कुष्ठरोग, मेदरोग,आमवात, शह्रीपद, गण्ड- 
माला, गलगण्ड, भगन्दर, नाडीब्रण, दु्त्रण, दारुण अंत्रवृद्धि, अम्लपित्त, 
रक्तपित्त, परिणामझूल, हलीमक, वातरक्त, वातकफ, उपदंदा, धानसरोग, 
पंचगुल्म, आनाह, प्लीहा, सूजन, ज्वर, उदररोग और खाँसी दूर होतीहे । 
| वाड़वानल रस कहतेंहे ॥ १६०-१६९ ॥ 
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अथ बृद्धदार क्तम्‌ । 
इद्ददारकमूलानामाढकंत्नीक्कतम्‌ । 
जलद्रोणपचेद्धीमानाढकेचावशेषितम्‌ ॥ १७० ॥ 
इतप्रस्थंपचेत्तेनदत्त्वामूलंपलाष्टकम्‌ । 
सपिरतन्महावीयरसायनमनुत्तमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
वातपित्तकफात्थञ्चदरन्द्रजंसात्निपातिकम्‌ । 

ग नानावणजयेत्पुसांछीपदंशीप्रमेवच ॥ १७२॥ 

-गायका घी दोसर, कल्कके लिये विधारेकी जड 5। आधसे 
८ आठसेर, काथके लिये विधारेकी जड ४ चारसेर, पाकके गे र: 
बत्तीस सेर, शेष ८ आठसेर, यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे, यह घृत महावीर्य- 
वान, उत्तम रसायन, वात पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ, इन्दर, सान्निपातिक 
और नाना वर्णके छीपद रोगोंको दूर कोह ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
se 2) विस्फोटङुष्ठलिङ्गानि | 
स्फाटकण्ड्तीब्रदाइमण्डळंस्निग्यपाण्डुता । 

. पाणीकच्छूस्फिचौडदंकुष्ठ विस्फोटलक्षणम्‌ ॥ १७३ ॥ 
|| अर्थ-स्फोटक, खुजली और तीब्रदाह, हो मण्डलाकार चिद्व होवे, चम्मं 
|| स्निग्ध और पाण्डु वणेहो, हाथमें खुजली और नितम्बोंमें छेद हो, उसको 
|| विस्फोटक कुष्ठ कहतेहें ॥ १७३ ॥ 
| अथ कनकसंकोचरसः । 
मृतस्वणभ्रकंशुण्ठींगुदसूतंज़्िमिःसमम्‌ । 
अम्लेमद्यन्तुतद्रोलंपिद्दातुल्यंचगन्यकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
कटुतेलयुतंपाच्यंलोहेचमृदुनाग्निना 
वैज णेविचूर्ण्याथवह्निमूलकटुत्रिकेः ॥ १७५ ॥ 
त्वग्विडड्रविषेस्तुल्ये'त्रिगुणंत्रिफलाविषात्‌ । 
अजामूतरेदिनपिट्ठागुजेकांभक्षयेद्टीम्‌ ॥ १७६॥ 
निष्केकबाकुचीतिल पिबेद्िसफोटकुषजित्‌ । 
रसःकनकसकार्चाद्रुजयाजयकमात्‌ ॥ १७७॥ 


BR ० 
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अर्थ सोनेकी भस्म १ एक भाग, अश्रककी भस्म १ एक भाग, सोंठ १ एक- 
भाग पारेकी भस्म ३ तीन भाग, सबको एकत्र नीबूके रसमें खरलकर गोला 
बनालेवे, फिर इसमें छे भाग गंधक मिलाकर पीसळेवे, पश्चात्‌ इसको कड़वे 
तेलमें मिलाकर लोहेके पात्रमें मन्द मन्द आग्निसे पकावे, जब पकजावे, तब 
चीतेकी जड, त्रिङुटा, दालचीनी, बायबिडेग और विषका चणे प्रत्येक एक 
भाग और त्रिफलेका चूर्ण प्रत्येक तीन भाग मिलाकर बकरीके मूत्रमें एकदिन 
खरलकर एक एक रत्ती भरकी गोली बनालेवे, एक गोली प्रतिदिन खाय और 
ऊपरसे चारमासे बापचीका तेल पावे तो विस्फोट कुष्ठ नष्ट होवे । यह कनकसं 
कोच रस कमसे एक रत्तीसे लेकर दो रत्तीतक खाय ॥ १७४-१७७ ॥ 
अथ छुष्ठान्तकोरसः । 482 
शुद्धसतंद्रिधागन्थंनिगुण्डीबाकुचीरसेः । 
दिनिकमहयेत्पाच्यंयामंलवणयंत्रके ॥ १७८ ॥ 
उद्धत्यचणेयेततल्ये्रिफलाबाकुचीफळेः | 
तुल्यांशंभंगचर्ण्वसवमकजञपाचयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
पलाशखदेरकाथंगोसूनेलाहभाजने । 
दिनेकान्तेवटीकुयानिष्केकंभक्षयेत्सदा ॥ 1८० ॥ 
कुट्ंविस्फोटकंहन्तिनाम्राकुष्ठान्तकारसः । 
मईनभानुतेलेनआतपेकारयेत्सदा ॥ १८१ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ एक भाग शुद्धगंधक २ दोभाग, इनको एकत्र सम्हाठू 
और बापचीके रससे एकादिन खरलकर एक प्रहरतक लवणपयंत्रमें पकावे, स्वां- 
गशीतल होनेपर निकालकर चूणकर बराबर त्रिफला बापचीके बीज और 
दालचीनीका चूणे मिलाकर पलाश और खेरके काथ और गोमूत्रमें एकदिन- 
तक पकावे परन्तु लोहेके बासनमें पकावे, पश्चात्‌ चार चार मासेकी गोली 
बनालेवे, प्रतिदिन एक गोली खाय तो निश्चय विस्फोटक कुछ नष्ट होजाय। 
विस्फोटक कुष्ठपे भानु तेलको धूपमें सदेव मदन करे ॥ १७८-१८१ ॥ 

. अथ गजचमंकुष्ठलक्षणानि । 
_पारदंगंघर्कताप्रेशिलाजतुशिलामृता । 
भेचनादाथगंधादयतत्यंोविमद्येत ॥ 
उद्धतलेपयन्मासाद्वजचम्मविनश्यति ॥ १८२ ॥ 
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क गन्थक, ताबा, शिलाजीत, मैनशिल, गिलोय, चौलाईकी जड 
। असगध, इन सब ओषधियोंको समानभाग ले उत्तम रीतिसे चूणकर 


सहतमें मिलाके खरलकर एक महीनेतक 
शरीरपे लेप 
|| होताह ॥ १८२ ॥ त प करनेसे गजचम्मे कुष्ठ नष्ट 


अथ काकण्घ्रवटा । 
राहभरमावषवाह्वेकटुकात्रिकटुत्रयम्‌ | 
तुल्यांशंचूणितभाव्यंकाथेनानेनतदिनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
पथ्यानम्बावेडगानिखदिरवासकामृता | 
जलरशावशेषन्तुकषायंभावनेहितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
मासमानालेहत्झोद्रेकाकणंहन्तितद्रटी । 
इन्द्रवाशणकामूलवाणचात्रेफलाग्निमि; ॥ १८५ ॥ 
[नम्बस्यवाह्शुण्डञ्चमारचच्णयत्समम्‌ । 
गासून*पाययत्कपषेमनुपानंनभक्षयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
|| अर्थ-लोहेकी भस्म, विष, चीता, कुटकी, सोंठ, मिरच और पीपल ड्न 
| सबका समानभाग लकर हरड, नामका छाल बायाबडग, खर, अडूसा आर 
॥ गिलाय इनको अष्टावशेष काथम भावना देकर एक एक मासेभरकी गोली 
बना सहतक साथ खानस काकणकुष्ठ नष्ट हाताह इसक ऊपर इन्द्रायणका- 
जड, बापचाक बाज, हरड, बहडा, आमला चातका जड, नामका छाल, 
भिलावेके बीज, सोंठ ओर कालामिरच इन सब ओषाधियोंको समानभाग ले 
चूर्ण कर २ दो तोलेभर गोमूत्रके साथ पान कंरे॥ १८३-१८६ ॥ 
अथ वन्नतैलम्‌ । 
तरीक्ीररविक्षीरु्ूरंचतरकब्रवम्‌। 
सवाशंतिलतैलं चगोमूत्रेगसमंपचेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
तत्तेलंपाचयेद्यत्ाद्रव्याण्येतान्यतःपचेत्‌ । 
गन्धकाग्रिशिलाताळंविडंगातिविषाविषम्‌ ॥ १८८॥ 
तिक्ताकोषातकीकुडंवचामांसीकटुत्रयम्‌ । 
हरिद्रादारुयष्ट्याद्वसजक्षारचजारकम्‌ ॥ १८९ ॥ | 
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॥ ३ । 
वञ्चतेलमिदंख्यातमदेनात्सवकुष्ठजित्‌ ॥ १%०॥ 
अर्थ-थूहरकादूध,आकका दूध,धतूरेका रस और चीतेकी जड़का रस,मत्येक 
१ एकसेर, तिलकातेल ४ चारसेर और गोमूत्र ४ चारसेर इन सब द्रव्योको 
एकत्र पकावे, जब केवल तेल शेष रहे तब उतार लेवे पश्चात्‌ इस तेलमें गंधक, 
चीतेकीजड, मैनशिल, हरिताल,बायबिडंग, अतीस, विष, चिरायता, कडवी 
तोरई, कूट, बच, बालछड़, त्रिकुटा, हलदी,दारुहलदी, सजी, जीरा और देव- 
दारु प्रत्येका चूर्ण २ दोतोले मिलादेवे,तो वज्रतैल सिद्धहो, इस तेलको मदे- 
नकरनेसे-सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होतेहे ॥ १८७-१९०॥ 
अथ सूर्यकान्तरसः | 

ताप्यंगन्धंश्षुद्धसूतंशिलाजत्वम्लवेतसम्‌ । 

बृतताम्राश्रकतुल्यमध्वाज्यगुडासाश्रतस्‌ ॥ १९3 ॥ 

मासेकंजिल्मगंहन्तिसूर्यकान्तोमहारसः । 

म॒ण्डीपंचाड़इर्णबवाकुचीतुल्यचूणकम्‌ । 

मध्वाज्यसंयुतंकर्षलेहयेदनुपानकम्‌ ॥ १९२ ॥ 

अर्थ-सोनामाखी, गंधक, पारा, शिलाजीत, अमलबेंत, ताँबा और अभ्रक 
इन सबको समानभाग ले सहत, घी और गुड्में मिलाकर एकमासेभर खाय तो | 
यह सूर्यकान्तनामवाला रस-जिह्मग ङुष्ठको दूर करेहे, ऊपरसे गोरखमुण्डीके 
पत्ते, मूल, पुष्प फल और छालका चूणे और बापचीका चूर्ण सहत या धृतमें 
| मिलाकर दोतोलेभर खावे, यह अनुपान है ॥ १९१ ॥ १९२॥ 
अथ कुष्ठकुठाररसः । 

भस्मसूतसमोगन्योशृतायस्ताम्रगुगुलुः | 
जिफलाविषसश्श्रिचित्रकंचशिलाजतु ॥ १९३ ॥ 
इत्येवंच्र्णितंकुर्यातत्येकंनिष्कषोडश । 
चतुःषाष्टकरजस्यबाजचूणप्रकट्पयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
चतुःषष्टिटीचक्रेमध्वाज्याभ्यांविलोडयेत । 
स्निग्धभाण्डगतंखादेहिनिष्कंगलितंचयत्‌ ॥ १९५ ॥ 
रसः कुष्ठकुष्ठाराःयगल त्कुष्ठनिङ्कन्तनम्‌ \ 
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ड ॥ १९६ ॥ 
पचागतण्डुलसूलमधुपुष्पाचधान्यकम्‌ । 
[सतयाभक्षयंत्कषमाततापप्रशान्तये ॥ १९७ ॥ 
ल्ह्याज्ञागबलामूलंमध्वाज्येवातितापनुत्‌ ॥ १९८ ॥ 
॥ 4 स्सासन्दूर, गन्धक, लोहा, तांबा, गूगुल, हरड, बहेडा, आमला, 
|| अलिहाशकी जड, चीतेकीजड और शिलाजीत प्रत्येक आठ तोळे ले बारीक 
क्‍ चूण कर, पश्चात्‌ इस चूणमें ३२ बत्तीस तोले करंजके बीजोंका चूर्ण मिलाकर 
उत्तम प्रकारसे सहत और घृतके साथ खरलकर ६४ चौंसठ वटी बनालेवे, 
। गालयाका एक उत्तम चिकने बासनमें भरके रख देवे, इस कुष्ठकुठाररसका चार 
मासेभर खानेसे-गलितकुष्ठ नष्ट होताहै, इसके ऊपरसे पंचांगयुक्त चौलाईकी 
जड, दन्तांका जड ओर घनियाँक चूणपें बूरा मिलाकर २ दोतोलेमर अथवा 
गगरनका जडका चूण २ दो तोलेभर सहत ओर घृतके साथ सेवन करनेसे 
कुष्ठरागाका रोगजनित अत्यन्तज्वाला निवारण होतीहै । इसमें रोगीको घत, 
बूरा ओर सहत सेवन करना और लेप करना पथ्यंहे ॥ १९३-१९८ ॥ 

« _ अथ छँकेषररसः । 
भस्मसूताकलोहानांकृष्णागंधकटंकणम्‌ | 
कुषठतुल्यकतुल्यांशंमद्यधुस्तरजेदरवैः ॥ १९९॥ 
दिनेकंतद्वटीकुयान्माषमात्रञ्चमक्षयेत्‌ । 
रसोलंकेशरोनामनाप्रसूतमण्डलप्रणुत्‌ ॥ २०० ॥ 
गन्धकंत्रिफलाचूणानेविषींगुग्णुलुंसमम्‌ । 
लिहेदेरण्डतेळेनकर्षेकमनुपानकम्‌ ॥ २०१॥ 

थे-रससिन्दूर, ताबा, लोहा, पीपल, गन्धक, सुहागा आर कूठ, इन सब 
|| औषधियोंको समान भागलेकर धतूरेके रसमें एकदिन खरलकर एक एक मासेकी 
गोली बनालेवे, प्रतिदिन एक गोली खांवे तो यह लंकेश्वरनामक रस मण्डल- 
|| कुष्ठको नष्ट करेंहे। इसके पश्चात्‌ गन्धक, त्रिफला, निर्विषीतण और गूणुलका 
|| चूणे करके अण्डीके तेलके साथ पान करे ॥ १९९-२०१ ॥ 
अथ कुष्ठान्तकोरसः 


शुद्धसतविषगन्धतुल्यताप्पंशिलाजतु i 
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(६६२) रसरत्नाकर । 


शुद्धतीक्ष्णंमृतंलोहेसवमर्ददिनत्रयम ॥ २०२॥ 
काकमाचीदेवदाल्योःकर्कोटेखद्वेट्टम्‌ | 
मद्दयेद्धधरेपच्यात्रिदिनन्तुतुषामेना ॥ २०३ ॥ 
निष्काडलेहयेत्कोंद्रेःरसःकृष्टनिकन्तनः । 
भछ्लातवाकुचीपथ्याविडंगंचित्रकंतथा ॥ २०४ ॥ 
जीरकंबदरीमूलंकट॒तैले ड्गुदेनतु । 
भक्षयेद्नुपानोऽयहन्तिङुष्ठावेचाचकाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
अर्थ-पारा, विष, गन्धक, सोनामाखी, शिलाजीत, तीक्ष्णलोह और काल- 
लोह, इन सब और्षाधयोका समान ले उत्तमप्रकारसे चूणंकर म्रकोयके रसमें 
एकदिन,देवदालीके रसभ एकदिन ओर ककोडेके रसमें एकदिन खरलकर सुसकी 
अग्निसे तीनदिन तक भूधरयंत्रमें पकावे, स्वांगशीतल होनेपर चूणेकरले, इसको 
दोमासेभर सहतके साथ चाटे तो कुष्ठरोग दूरहोवे। इस औषधिके सेवनके पश्चात्‌ 
भिलावा, बापचीकेबीज, हरड, बायबिडंग, चीतेकीजड, जीरा और बेरकी जड़ 


गोटके ha ha 


यह सब समानभाग ले चूर्णकर कडबेतेल अथवा हिंगोटकेतेलके साथ पान करे, 
यह अनुपान है । इससे निश्चय विर्चाचका कुछ नष्ट होताहे ॥ २०२-२०५ ॥ 
अथ बालकादिप्रलेषः । 
बालकंमाक्षिकंलोहनागकेशरपत्रकम्‌ । 
चंद्नञ्चमृणालानिमाङ्गींचतुगुणानिच । 
तरृतंकुष्ठेविलेपोऽयंअतिदाहहरःपरः॥ २०६ ॥ 
अर्थ-सुगन्धबाला, सोनामाखी, लोहेकीभस्म, नागकेशर, तेजपात, लालः 
चंदन ओर खस, प्रत्येक एक २ भाग, और सबसे चौगुनी भारंगी सबको 
एकत्र कर घृतके साथ पीसकर लेप करनेसे कुष्ठजन्य शरीरकी दाह दूर होतीहे२०१ 
अथ रसादिलेपः। 
रसंटकणगंधार्केक्षीरंस्नुक्पयसापिच॥ २०७ ॥ 
पिप्पलीचंदनंकुष्ठघ्रततुल्येनपाचयेत्‌ । 
लेपोञ्यमातुलुंगाम्लेश्चम्मकुष्ठकुलान्तकः ॥ २०८॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६६३) 


Feo 2 


र ळल 


अर्थ-पारा, सुहागा, गंधक, आककादूध, थूहरकादूध, पीपल, लालचंदन, 
और कळ इन सब ओषधियोंको समानभाग ले घृतमें पकाकर बिजोरेनींबूके 
| रसम मिलाकर लेपकरनेसे चम्मंगत सम्पूर्ण कुष्ठ नष्ट होतेहे ॥ २०७ ॥२०८॥ 
| अथ कूष्माण्डबीजादिलिपः। - 
कष्माण्डचक्रमर्ददभ्यांबीजपथ्याचसेन्थवम । 
| क्षरस्तक्रेःकांजिकेवीपिश्ठालेपंचददुजित्‌ ॥ २०९॥ 
||... अर्थ-पैठेकेबीन, चकवडकेबीज, हरड और सैन्धव लवण, इनको एकत्र दूध 
आर तक्र अथवा कॉर्जाके साथ पीसकर लेपकरनेसे-दाद दूर होताहे ॥२०९॥ 
१ अथ पारदादिलेप; । 
पारदटेकणंगेषंमूषलीचा दरकदरवेः । 
दिनंमर्न्णेलेपःसिध्महन्तिमहदप्रतम्‌॥ २१० ॥ 
अर्थ-पारा, सुहागा ऑर गंधक इनको एकत्र मुसली और अदरखके रसमें 
| एकादेन खरलकर लेपकरनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होताहै ॥ २१० ॥ 
अथ वेतालरसः । 
अञ्रकमृतलोहजशुद्धसूतोरीलाजत्‌ । 
ताप्यबाळ[[चबाजानानकलासुसलासमम्‌ ॥ २११ ॥ 
सव्याषज्चणतर्ह्यमडुनानष्कमारकम्‌ | 
मासकनाशयेत्सिध्मवेतालो5यंमहारसः ॥ २१२ ॥ 
अर्थ-अभ्रक, लोहेकी भस्म, पारा,शिलाजीत, सोनामाखी, वापचीके बीज, 
हरड, बहेडा, आमला, मुसली, सोंठ, मिरच और पीपल, इन सब औषधियों- 
को समानभाग ले सहतमें मिलाकर चार चार मासेकी गोली बनालेवे,एकमासे 
प्रतिदिन सेवन करनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होताहै॥ २११॥ २१२॥ 
। अथ लंकाधिपेश्‍वरोरसः । 
सूताभ्रेशुण्ठिभस्मानिगन्थंतालंशिलाजतु । 
अम्लवेतसतुल्यांराचाम्लेनमर्दयत्ततः ॥ २१२ ॥ 
मध्वाज्याभ्यांवटींकुर्यादिगुंजंभक्षयेत्सदा । 
कुष्ठंहन्तिनसन्देहोरसोलंकाधिपेधरः ॥ २१४ ॥ 
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(६६४) रसरत्नाकर । 


न >>“ "कम 


त्रिफलानिम्बमंजिष्ठावचापटोलमूलकम्‌ । 
कटुकीरजनीतुल्यंक्काथो$यमनुपानत:॥ २१५ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, सोंठ, गन्धक, हरिताल, शिलाजीत, 
अमलबेंत,इन सब औषधियोंको समानभाग लेकर चूणेकर कॉजीके साथ खरल 
कर २ दोरत्ती सहत और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होताहे । 
| इस औषधिके सेवन करनेके पश्चात्‌ त्रिफला, नीमकीछाल,मैँजीठ, वच, पटोल, 
मूळी, कुटकी और हलदीका क्वाथ पान करे ॥ २१३-२१८ ॥ 

. अथ चक्रमदादिलेपः। र 
चक्रमईस्यबीजानिकणाश्वेताश्चसषपाः । 
कुष्ेद्वेरजनीतुल्यंतक्रेःपिड्ठाप्रलेपयेत्‌ | 
सवकुष्ठहरोलेपोनात्रकायाविचारणा ॥ २१६ ॥ 

अर्थ-पमाडकेबीज, पीपल, सफेदसरसों, कूठ, हलदी और दारुहलदी इन 
सब ओषधियाको समानभाग ले तक्रमें पीसकर लेप करनेसे सर्वे प्रकारके कुष्ठ 


DC 


रोग नष्ट होतेहे ॥ २१६ ॥ 

_ अथ कुछशैलेन्द्ररसः । 
तालकंमरिचंकुष्टंकाचटडुनिशावचा । 
नि्ुण्डीनिम्बकरलाबीजंवादलमेववा॥ २१७॥ 
पत्येकंतोलकं चरणं बर्णतुल्यन्तुगुग्गुलुः । 
बाकु च्याःपलिकंग्रहपलंसूतंचगंधकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
ठाहस्यद्विपलँचा्त्रिफलाजलशोघितम्‌ । 
पण्मासावटिकाकायाँगोसूत्रेणनिषेविता ॥ २१९ ॥ 
कु्ठशेलेन्ट्रवत्राख्योलेहो$यमम्रतोपमः । 

अष्टाद्शानिकुष्ठानिकण्डूदहुसकुष्ठकम्‌ ॥ २२० ॥ 
विद्रधिगण्डमालाञ्चगरदेभामुपगदेभाम्‌ । 
छीहगुल्मोदरान्हन्तिकासंश्वासंहलीमकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कामलापाण्ड्रोगांश्चश्वयथुश्चामवातजम्‌ । 
चन्द्रनाथमुखाच्छुत्वागहनानन्दभाषितः ॥ २२२ ॥ 
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एषलोहरसोदिव्योमेधायुबलदायकः । | 
कालदंशवयोवद्वीन्दृष्टावानुटिवद्धेनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अनुपानप्रकत्तव्यवातिकेविश्वकुण्डली । 
पट|लमुदेःपित्तेचपर्पटेनापिवारिणा ॥ २२४ ॥ 
अकोठदलनीरेणचक्रमहरसेःकफे । 
केवलवातिकेपेत्तेगोमूतपारिवर्जयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
सूञस्थानेप्रकत्तव्येछागीदुग्वंनसंशय: ॥ २२६ ॥ 


_ अथ-हारताल, मिरच, कूठ, कांच, सुहागा, हलदी, वच, सम्हाळूके पत्ते 

नामका छाल, करेलेके बीज या पत्ते, प्रत्येक एकएक तोले लेकर सबका चूर्ण 
|| कर ले और सब चूणेकी बराबर वापचीके बीज ४ चार तोले,पारा चार ४ तोळे 

|| गंधक ४ चार तोले और त्रिफलेके काथसे शुद्ध किया हुआ लोहेका चूर्ण ८ 
| आठतोले, इन सब द्रव्यांको एकत्र गोमूत्रमें खरल कर छे छे मासेकी 
| गोली बना लेवे, इसको कुएशैलेन्द्रवज्जाख्यरस कहतेहें । यह रस 
| अयखतक समानह, तथा अठारह प्रकारके कोढ कण्डू, ददु, कुष्ठ, विद्राध, 
|| गण्डमाला, गदभा, उपगदेभा, लोहा, गुल्म, उद्ररोग, खासी, श्वास, हठीमक, 
|| कामला, पाण्डुरोग और आमवातसे उत्पन्न हुई सूजनको दूरकॅरेंहे । यह श्री- 
|| गुरूचन्द्रनाथके सुखसे सुनकर महाराज गहनानन्द्ने भाषणकिया है । यह लो- 
|| हरस दिव्य मेघा, आयु और बलको बढानेवाला है। इसको समय, देश, उमर 
और अग्निको देखकर कमती बढ़ती करे । अनुपान-वाताधिक्यमें सोठ और 

गिलोय, पित्ताधिक्यमें पटोल, पूग और पित्तपापडेका काथ, तथा कफाघि- 
|| क्यमें अंकोलके पत्तोंका रस ओर चकवडके पत्तोंका रस और केवल वात और 
पित्तरोगमें गोमूत्रको छोडकर वकरीके दूधके साथ गोलियिं बनावे २१७-२२६ 


अथ पूणेचन्द्र लेपः । 
करंजैडगजानिम्बंगुडावाक॒चिकुष्ठ के । 
तालकंमरिचंसुस्तंगोमृत्रकदमे सह ॥ २२७ ॥ 
र NN [a दै 
सर्वकुष्ठहरोलेपोगहनानन्दनिम्मितः । 
दहेद्दावानळेयदवत्रिदाधतणसंकुलम्‌ ॥ २२८ ॥ 
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(६६६) रसरत्नाकर । 


| पूणचन्द्रकनामायकुष्ठनाशाभवत्तथा । 


यथाचन्द्रोनिशांमन्दांतमसःपरिवजयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
अर्थ-करंज, चकवड, नीम, थूहरकादूध, बापचाक बाज, कूठ, हारताल, 
कालीमिरच और नागरमोथा, इन सबको समानभाग लेकर गोमूत्र आर 
कर्देमके साथ पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होताहै ॥ २२७-२२९ ॥ 
अथ सत्ताक्ुतलपs र 
शतमूलीरसेवकृष्णामूल्याम्रताळुची | 
चक्रचडगजावज्रीसमभागेनलपयेत्‌ ॥ २३०॥ 
वातरक्तनिहन्त्याशुकृष्ठमन्यंविनाशनम्‌ | 
सप्तामृतोभवेछठपोगदापन्नेनिशाकरः ॥ 
श्रीमदूृहननाथेननिमितोविश्वसम्पांदे ॥ २३१ ॥ 
अर्थ-सतावरका रस, इयामालता, गिलोय, वाकुची, अमल्तासके पत्र, चक 
वड और थूहरकादूघ, यह सब समानभाग ले पासकर लपकरनेस वातरक्त 
और सर्वप्रकारके कुष्ट नष्ट होतेहे ॥ २३० ॥ २३१.॥ 
अथ सित्तलम्‌ | र 
राजवृक्षदलस्याहपलंशुद्धंसमुछ्रेत्‌ । 
तथासप्तच्छदस्याएपलशुद्देविचक्षणः ॥ २३२॥. 
एतत्काथेपचत्तेलपलान्पंचभिषग्वरः । 
स्नुवपयोगंधकपथ्याकरलाबीजमेवच ॥ २३३ ॥ 
तोलेकमानतलेषुद्यात्पाचनकालतः । 
तेलमूच्छनहेखर्थक्रष्णवल्लीविषाकुची ॥ २३४ ॥ 
एषांतोलाचतुहद्यातेलपाकार्थसिद्धये । 
श्रीमदृहननाथनमित्रतेलविनिमितम्‌ । 
हन्तिवजंतथाकुष्टकमिदोषंविशषतः ॥ २३९ ॥ 
अर्थ-तेल ५ पांच पल, क्काथके लिये अमलतासके पत्र ५॥ आधसेर ओर सत 


वनकीछाल 5॥ आधसेर, जल ८ आठसेर, शेष २ दोसेर, तथा कल्कके लिये 
थूहरकादूध, गन्धक, हरड और करेलेके बीज प्रत्येक एक एक तोला लेवे, सबको 
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|| बिडंग ४ चारभाग, चीता ५ पाँचभाग, भिलावा ६ छेभाग, बापचीके 


|| चूणे करके तिलके तेलमें मिलाकर घाटनेसे सर्व कुष्ठरोग नष्ट होतेहे ॥२३६॥ 


|| तथा लोहेका चूर्ण सबको समान छे, मिलाकर सहत और घृतके साथ चाटनेसे 
|| सवंप्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होतेहे ॥ २३७॥ 


j | ८, से ~ 
|| उकेबीज, कुळुरमांगरा, नागरमोथा, आमला, खैर, सेधानोन,अजवायन,जीरा 


| विशेष करके नष्ट करेंहे ॥ २३२-२३५ ॥ 


भागाभिवद्धेस्तिलतेलमिश्रेःसवीणिकुष्ठानिनिहन्तिलेहः २३६ 
|| जारेतपुटितचर्णभंगराजमूलंमिलितचर्णीदनुरूपम्‌ । 


अथाविधिस मिलाकर तेलको सिद्ध करे, इसतेलको मूच्छतकरनेके लिये काठी 
तुलसी, अतीस और बापची प्रदान करे । यह तेल कुष्ठ और कृमिदोषको | 


अथ धाऱ्यादिलेपः । 
घान्यक्षपथ्याकृमिशबरुवाद्विमछातकावल्गुजलोहभूद्वे: । 


तिरुतेलेनसम्मदयलेहंक्रमेणवृद्विस्तदन्तरेअवश्यनिबणत्वम्‌ । 
अथ-आमला १ एकभाग, बहेडा २ दोभाग, हरड ३ तीनभाग, बाय 


बीज सातभाग, लोहा ८ आठभाग और भांगरेकीजड ९ नौभाग, सबको एकत्र 


अथ बृहत्यादिलोहम्‌ । 
बुहतीशर्केरानागतिलसारसमन्वितः । 
लोहंकुष्ठंनिहन्त्याशुसरवरोगहरोऽपि्ः ॥ २३७ ॥ 
नागो नागकेशरचूणम्‌ । तिलसारो निस्तुषातिलः । 
अर्थ-वृहती, शर्करा, नागकेशर और निस्तुषतिठ प्रत्येका चूण १ एकभाग 


अथ योगराजलोहः। 
तिफलावाकुचीबीजंभंगराजकट्जिकम्‌ । 
गुड्च्यैडगजाबीजंकेशराजसमुस्तकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
घात्रीखदिरसिन्धृत्थंयमानीजीरकद्वयम्‌ । 
कान्तक्रामविउंगानिसर्ववर्णानिकारयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
लोहंसवेसमंझेषयोगराजइतिस्प्ृतः । 


स्वकुष्ठविकारेषुविहितोलोहकोविदैः ॥ २४० ॥ 
अर्थ-त्रिफला, बापचीके बीज, भांगरा, सोंठ, मिरच, पीपल,गिलोय, पमा- 


= 
MS RS क न 
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(६६८) ` रसरत्नाकर. । 


क मम मम ज 
rr 


कालाजीरा, भद्रमोथा और बायबिडंग प्रत्येकका चूर्ण १ एक भाग, तया सब- 
की बराबर लोहेका चूण एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे-सर्वे कुष्ठरोग नष्ट 
होतेहे ॥ २३८-२४० ॥ १ 
अथ बहत्पंचनिम्बचूणम्‌ । 
पुष्पकालेतुपुष्पाणिफलकालेफलानिच । 
संगह्मपिचुमदस्यत्वग्मूलानिद्लानिच ॥ २४१ ॥ 
द्विरेशानिसमाहृत्यभागिकानिप्रकल्पयत्‌। 
त्रिफलात्यूषणंत्रह्मीशवदंष्टारुष्कराग्रिका ॥ २४२ ॥ 
विडंगसारवाराहीलोइच्गीमृताःसमाः । 
हरिद्राद्रयावल्गुजव्याधिघाताःसशर्केराः ॥ २४३ ॥ 
कुष्ठेन्द्रयवपाठाश्वकृत्वाच्ूर्णसुसंयुतम्‌ । 
खदिरासननिम्बानांघनक्काथेनभावयेत्‌॥ २४४ ॥ 
सप्तधापंचनिम्बन्तुमाकेवस्वरसेनतु । 
ख्रिखशुद्धततर्धीमान्योजयेचशुभेदिने ॥ २४५ ॥ 
मधुनातिक्तहबुषाखदिराशनवारिणा । 
लेह्यसुष्णांबुनावापिकोलवृद्ध्यापलम्भवेत्‌ । 
जीणेंचभोजनंकार्यश्रिग्धंलघुहितंचयत्‌ ॥ २४६ ॥ 
विर्चाचकादुम्बरपुण्डरीककपालदद्रूकिटिमालसादि । 
शतारुविस्फोटविसपमालांकफप्रकोपत्रिविधेकिलासम्‌२४७ 
भगन्द्रछीपदवातरक्तेजाब्यान्ध्यनाडीवणशीर्षरोगान्‌ । 
सवप्रमेहान्म्रदरांश्वसवान्दष्टाविषेमूलविषंनिहन्ति ॥२४८॥ | 
स्थूलोद्रःसिइक्कशोदरश्वसुरिलषसन्पिर्मधुनोपयोगात्‌। 
समोपयोगादृपियेद॒शन्तिसर्पादयोयान्तिविनाशमाश्ञु । 
जवोचचेरव्याधिजराविशुक्तःशुभेरतशन्द्रसमानकान्तिः२४९ 
_अथे-नामकेफूल, नीमकेफल, नोमकी छाल, नीमकीजड और नीमकेपत्ते 
प्रत्येक २दो आग लेकर उत्तम प्रकारसे चूणेकर भांगरेके रसमें सातवार भाव- || 
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भाषारीकासमेत । ( ६६९ ) 


ना देकर चूणेकरके रखदेवे, तथा हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल , 
राह्मी, गाखुरू, भिलावा, चीता, विडंग सार, बाराहीकन्द, लोहा, गिलोय, 
हलदी, दारुहलदी, वापचीकेबीज, अमलतास, कूठ, इन्द्रजी और पाद मत्येक- 
का चूर्ण १एक भाग लेवे,पश्चात्‌ उस चूणेको खैर,असनवृक्षकी छाल और नीमकी 
छाल इनके अष्टावशेष गाढे काथमें सातबार भावना देकर भले प्रकारसे चूर्ण करले | 
फिर इस छूणमें पूर्वोक्त भावित पंचनिम्बका चूर्ण और शर्करा एक भाग मिलादेवे। ` 
| इस दृणेको बुद्धिमान वैद्य रोगीको बमन विरेचनादिसे शुद्ध कराकर शुभ दिनमें 
|| देवे । यह चूर्ण कफपित्तोत्पन्न रोगोंमें सहतके साथ बातपित्तोद्भव रोगोंमें 
|| पंचतिक्तृतके साथ, कफोत्पन्न रोगोंमें खैर और असनके क्काथकेसाथ अथवा 
|| गरमजलके साथ सेवन करे, प्रथम इस चूणेको एक तोलेखावे पश्चात्‌ क्रमवृद्धि- 
|| से चार तोलेतक सेवन करे, जब यह चूर्ण जीण होजावे तब स्निग्ध और 
|| हलका भोजन करे। यह चूर्ण विचचिका; उदुंम्बर, पुण्डरीक, कपाल, दहु, 
|| किटिभ, आलस, शतारु, विस्फोट, विसर्पमाला, कफप्रकोप, तीन प्रकारके 
| किलासकुष्ठ, भगन्दर, छीपद, वातरक्त, जाडयान्ध्य, नाडीव्रण, झीर्षरोग, 
| सर्वप्रकारके प्रमेह, सर्वेश्रकारके प्रदर सर्वप्रकारके दं्टावेष, मूलविष, स्थूलोद र 
|| सिहळशोदररोग ओर सुक्िष्टसत्धिरोगोंको सहतके साथ सेवन कराहुआ निश्चय 
|| नष्ट करताहे । इस चूर्णको सेवन करनेवाले मनुष्यके सर्पादिकाविष नहीं चढ़ता- 
॥ है, तथा साँप आदि काटकर अपने आपही मरजाते हैं और वह मनुष्य बहुत 
दिनोतक जीता रहता है और जरा व्याधिसे विमुक्त होजाताहै, तथा चन्द्रमाके 
समान कान्तिवाला होजाताहे ॥ २४१-२४९॥ 

अथामृतांकुरलोहम्‌ । 

क... 
हुताशसरुखसंशुद्धपलमेकंरसस्यवे । 
पछंलोहस्यताग्रस्यपलंभछातकस्यच ॥ २५० ॥ 
गन्धकस्यपलेचेकमश्रकस्यचगुग्गुलो: । 

[oN AA A Q 6 ७ ८ 
हरीतकीविभीतक्योश्रणकषद्वयद्वयो; ॥ २५१ ॥ 
अष्टमासाधिकंतत्रधात््याःपाणितलानिषट्‌ । 
घृतंद्वघष्टयुणंलोहादद्रानिशत्रिफलाजलम्‌ ॥ २५२ ॥ 
एवहत्वापचत्तात्रशाल्वचावाधपूवकम | | 
पाकमेतस्यजानीयात्पाकज्ञोलोहपाकवित्‌ ॥ २५३ ॥ 
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विबुद्धःप्रातरुत्थायगुरुदेवद्रिजाचकः । 
रक्तिकादिक्रमेणेवसूतश्रामरमदितम्‌ ॥ २५४ ॥ 

- लोहेलोहस्यदण्डेनकुयोदेतद्रसायनम्‌ । 
अनुपानंचकुर्वीतनारिकेलोदकंपयः ॥ २० ॥ 
सवकुष्टहरंश्रे्ंवलीपलितनाशनम्‌ । 
पाण्डुमेहामवातप्नंवातरक्तरुजापहम्‌ ॥ २५६ ॥ 
कृमिशोथाश्मरीशूलडुनोमवातकोपडुत्‌ । 
क्षयंहन्तिमहाश्वासमत्यथशुकवद्धनम्‌ । 
अग्निसंदीपनंहद्यंकान्त्यायुर्षलवद्धनम्‌ ॥ २७७ ॥ 

विवज्यंशाकाम्लमपिश्लियञ्च 
सेव्योरसोजांगललावकादेः । 
शाल्योदनंषष्टिकसाज्यसुदरं 
क्षोद्रशभक्षीरमिहकियायाम्‌ ॥ २९८ ॥ 
सात्म्यञ्चणुवोदिबृहत्करञ्ज- 
शिलाजतुक्षोद्रयुतंपयश्व । 
सपियुतोभक्षयतोविहँगात्‌ 
प्रपूर्यतेदुबेलदेहघातुः ॥ २५९ ॥ 
कृष्णस्यपक्षस्यसितेतुपक्ष 
जिपंचरात्रेणयथाशशांकः ॥ २६० ॥ 
अथे-अग्निमें पुटपाकसे शुद्ध कियाहुवा पारा १ एकपल, लोहा १ एकपल, || 
ताबा १ एकपल, भिलावा १ एकपल, गन्धक १ एकपल, अभ्रक १ एकपल, || 
गूगुल १ एकपल, हरड २ दो कषे, बहड़ा २ दो कषे, आमला २ दो तोळे ८ 
आठमासे, गायका घी ८ आठपल और त्रिफलेका क्वाथ ३२ बत्तीस पछ लेवे, | 
यथाविधिसे तॉवेके पात्रमें अथवा लोहेके पात्रमें पाको जाननेबाला बैद्य लोइ- 
पाकके समान पकावे । बुद्धिमान्‌ वैद्य प्रातःकाल उठकर गुरु, देव और ब्राह्म- | 
णोंका पूजन करके लोहेके वासनमें करके लोहेके दण्डेसे इस रसायनको मर्दन || 
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भाषादाकासमंत । (६७१) 
करै, इसको एकरत्तीके क्रमसे बढ़ाकर खावे । अनुपान नारियलका जल । | 
सवेम्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करेहे, वलीपलित नाशक, पाण्डुरोग, प्रमेह, आमवात, 
वातरक्त, करिमि,सूजन,पथरी,शूल,बवासीर,वातकोप,क्षय और महाइवास रोगको 
दूर करह । झुक्रवर््धक, अभिप्रदीपक, हृदयको हितकारी, कान्ति, आयु और 
बलको बढावैंहे । इसंपे शाक, खटाई ओर ख्रीप्रसंग त्यागंदेवे । जांगल और 
लावकादि पक्षियोका मांस, शालिधानोंका भात, साठीधान, घी, मग, सहत, 
और दूध सेवन करना हितकारी है और स्वभावके माफिक भारी पदाथ, 
 बृहत्करँज, शिलाजीत, दूधयुक्त सहत, दूधसहित घी सेवन करे । इससे दुबेल 
|| ओर धातुक्षाणवाले मनुष्य थातुपूरण होजातेहै । जिसम्रकार कृष्णपक्षमे तीन 
|| दिनतक और झुहपक्षमें पाँच दिनतक चन्द्रमा पूर्ण रहताहे इसीप्रकार इसको 
|| करनेवाला मनुष्य पूर्णवीय होताहे ॥ २५०-२६० ॥ 
| अथामृतार्णबलोहम्‌। 

जिकटुजिफलालोहसमभागंविदर्णितम्‌ । 

र्व ‘~ 
सवषार्मापद्णानामद्भागाशलाजतु ॥ २६१ ॥ 
[aN "७०७ OTD ~ 
उइचार्वरसदयाभावनाराविरारमाभिः | 
७ 9, ० १2५ 
वारज्यततःशुष्कघृतनसहमद्द्येत्‌॥ २६२ ॥ | 
मासमा्रंचमुनामहितंभक्षयेन्नरः । 
ह्न Lan 2 
स्त्यशादशकुठ्ठानवातरक्तसुदुस्तरम्‌ ॥ 
he aN CA > (> 

जयद्शातसवाणप्रमहसुद्राणच ॥ २६३ ॥ 
॥ अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला और लोहा प्रत्येक 
|| १ एकभाग ओर सबसे आधाभाग, शिलाजीत एकत्र मिलाकर चूणेकरे, 
|| पश्चात्‌ इसचूणेको गिलोयके रसकी धूपमें तीनवार भावनादेकर सुखादेवे, 
फिर इसमें घी मिलाकर घीके साथ खरल कर एकमासे सहतमें मिलाकर 
खावे । यह अठारह प्रकारके कोढ, दुस्तर वातरक्त सर्वप्रकारकी बवासीर,ममेह 
|| और उदररोगोंको दूर केह ॥ २६१-२६३ ॥ । 

अथ समशार्करणुग्गुळः । 
च्छ ७ (> 

यावश्ुकसुरदारुसैन्धवेमुस्तकञाटिवचायमानिका । 

के (>. *३ ON 

व्योषदीप्यकनिशेफलत्रिकं जीरकद्वयाविडङ्गचित्रकम्‌ २६४ 
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(६७२) रसरत्नाकर । 


हे । 
पेषितंहषदिशकेरासमेतप्सपिषिविनिक्षिपत्ततः ॥ २६९ ॥ 
वातरक्तमुदरंभगन्दरणीहयष्षेमविषमज्वरगरम्‌ । 
श्रित्रकुष्ठभखिलंत्रणामयंविद्रधिश्रमगर्दाश्चदारुणान्‌ २६६॥ 
गश्रसीञ्चगुदजाम्रिमन्दतांहन्तकुष्ठजानितानियानिच । 
वन्रमिन्द्रकरविच्युतंयथाहन्तिशेलकुलमुद्धतंद्रतम ॥२९०॥ 
अनुपानपरीहारव जितंसरवकालसुखदेनिरत्ययम्‌॥ ` 
सेव्यमानमिंदमश्विनिम्मितंगुग्णुलो हिवटकरसायनम्‌२६८ || 
अर्थ-जवाखार, देवदारु, सैंधानोन, नागरमोथा, छोटीइलायची, बच, 
अजवायन, सोंठ, मिरच, पीपल, अजमोदा, हलदी, दारुहलदी, हरड, बहेडा, 
आमला, जीरा, कालाजीरा, बायबिडंग और चीता, प्रत्येक दो दो 1 तोले, 
गुगुल ५ पांचपल, बूरापांच ५ पल, इन सबको एकत्र पीसके तपतधृतमें डाल- 
कर पकावे, इसको सेवन करनेसे वातरक्त, उदररोग, भगन्दर, छीहा,राजयक्ष्मा, 
विषमज्वर, विषविकार, वित्रकुष्ठ, व्रणरोग, बिद्रधि, भ्रमरोग, ग्रश्नसीवात, 
गुदजरोग, मंदाम्रि और कुष्टसे उत्पन्न हुए रोग दूर होजातेहे । जैसे इन्द्रके 
हाथसे छूटाहुआ वज पर्वतोंको तोडता है, इसीप्रकार यह रोगोंके समूहको 
|| नष्ट करेंहे । इसंपे अनुपान तथा परहेज करनेकी कोई आवश्यकता नहीहे और 
निरन्तर सेवन किया हुआ सबकालमें सुखदेनेवाला हे । यह गुग्गुलरसायन 
श्रीमान्‌ अभ्विनीकुमारोने रचा है ॥ २६४-२६८ ॥ 

अथ श्वेतकुष्ठहरलेपः । 
श्वित्रिणोभतदोषस्यडतरक्तस्यचासकृत्‌ । 
खदिराम्बुयवाब्गञ्चभोजनेदितामिष्यते ॥ २६९ ॥ 
वायस्येडगजाकुष्ठकृष्णामिगुडिकाक्ता । 
बस्तमूत्रेणसंघिद्वाप्रलेपाङित्रनाशीनी ॥ २७० ॥ 
वायसी काकमाची । विश 
स्बुहार्कजातीपूतीकसुवर्णाहलिपछ्ठवैः । 


AN OE 


गोमू्रपिेलेपोऽयश्वित्राशोब्रणङुष्ठहा ॥ २७१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६७३ ) 


कुडवोवागुजीबीजाहरितालपलान्विताः । 
ग्ांमूत्रेणसंपिष्यलेपःथित्रहरःपरः ॥ २७२॥ 
घात्रीखदिरियोःक्काथपिट्वावल्गुजसेयुतम्‌ । 
` कुन्देन्दुवव्लश्वत्रसद्योइन्तिनसंशयः ॥ २७३ ॥ 
अथ-ख्वित्रकुष्ठटरागीको बारंबार रक्तस्राव कराकर खेरका काथ और यवान्न 
|| भोजन करावे । मकोय, पमारकेबीज, कूठ और पीपल, इन सबका चूर्णकर 
॥ गोली बना वकरीके मृत्रमें पीसकर लेप करनेसे सिवत्ररोग दूर होतांहे । थूहरके 
॥ पत्र, आककेपत्र, चमेलीकेपत्र, करंजकेपत्र और अमलतासके पत्र,एकत्र गोमू- 
॥ त्रके साथ पीसकर लेपकरनेसे झिवित्रकुष्ठ नष्ट होताहे ॥ २६९-२७३ ॥ 
अथारग्वधाद्य तैलम्‌ । 
आरग्वधंधवंकुष्टंहरितालंमन'शेला । 
द्रेरजन्योपचेत्तेलंचतुगुणजलेभिषक्‌ ॥ 
एतेनाभ्यज्याश्वत्रीचक्षिप्राश्वित्रंविनश्यति ॥ २७४ ॥ 
इत ङुष्ठरोगाऽघ्यायः । 
अर्थ-तिलकातेल २ दोसेर, जल ८ आठसेर, तथा कल्कके लिये 
|| सकेपत्र, घववृक्षकी छाळ,हरिताळ, मेनाशिल, हलदी और दारुहलदी 51 आध- 
|| सेर, यथाविधिसे तैलको सिद्धकर शरीरादिमें मदन करनेसे शिवत्रकुष्ट नष्ट 
|| होतहि ॥ २७४ ॥ 


इति कुष्ठरोगाधिकारः समाप्त: | 

अथ शीतपित्तादिचिकित्साधिकारः । 

तत्रादौ शीतपित्तहराभ्यङ्गादीनि। 

अभ्यंगंकट्तेलेनसेकञ्चोष्णाम्बुभिस्ततः । 
उददेबमनंकार्यपरोलारि्टवारिणा ॥ १ ॥ 
त्रिफलापुरकृष्णामिविरेकञ्चातरशस्यते । 
सिद्वार्थरजनीकस्केःप्रपुन्नाडतिलेःसह ॥ २॥ 
कटुतेलेनसंमिश्यमेतडुद्रतेनंहितम्‌। 
दू्वानिशायुतोलेपःकच्छुपामाविनाशनः ॥ ३ ॥ 
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(६७४) रसरत्नाकर । 

HR 
कृमिदद्रहस्थेवशीतपित्तापहःस्मृतः । 
निशारम्वधसिन्धूत्थविडंगेडगजेष्टका ॥४॥ 
दूर्वापर्णीसकाकम्ेरुदर्देलेपनंहितम्‌ । 

कासघ्रः कासमदकः । र 

शुष्कमूलकस्वरसेनकोलत्थेनरसेनवा ॥ ५ ॥ 
भोजनंसर्वदाकार्यलावतित्तिरजेनवा । 
पटोलत्रिफलानिम्बगुडूचीसुस्तचंदनेः ॥ ६ ॥ 


CNA 


समूर्वारोहिणीपाठारजनीसदुराळभा । 
काषायंपाययेदेतत्पित्तळेष्मज्वरापहः ॥ ७ ॥ 
कण्डूत्वग्दोषविस्फोटविषवीसपनाशकः । 
अग्निमन्थभवंमूळंपिष्टंपीतंचसार्पिषा ॥ ८ ॥ 
शीतपित्तोददकोठान्सप्ताहादेवनाशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति शीतपित्तादिरोगाध्यायः । || 
| अर्थ शीतपित्तरोगर्मे कडवे तेलके द्वारा अभ्यंग और गरम जलके द्वारा सेक || 
|| करना हितकारी है। उदर्दरोगमें परवल और नीमकी छाल क्काथके द्वारा वमन || 
|| और त्रिफला, गूगुळ और पीपलके काथके द्वारा विरेचन करावे । सफेद्सरसों, || 
|| हळदी, चकवडके बीज और तिल, इनको कडवे तेलमें पीसकर लेप करनेसे 
|| शीतपित्त और उददेरोग दूर होतांहै । दूब और हलदी एकत्र पीसकर लेप- || 
|| करनेसे कच्छू पामा, कामे, ददु और शीतपित्तरोग नष्ट होताहे । हलदी सम्हा- || 
| टकेपत्ते, सेंधानोन, बाय बिडंग,चकवडके बीज,ईट,दूब,शालिपणी और कसोंदी || 
|| इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे उददरोग दूर होताहै । सूखीमूलीके यूष || 
|| कुलथीके यूप, तथा लवा और तित्तिरपक्षीके मांसके यूषकेसाथ भोजन करना | 
|| शीतपित्त रोगमें हितकारक है। परवळ,त्रिफला, नीमकीछाल, गिलोय, नागर- || 
मोथा. लालचन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाढ, हलदी और जवासा इन सबका काथ || 
|| बनाकर पानकरनेसे पित्तइलेष्मज्वर, कण्डू, चम्मंदोष,बिस्फोट,विषविकार और 
विसपंरोग नध्होताहे । अरणीकीजडको पीसकर घृतके साथ पीनेसे झीतपित्त | 
उद्द और कोढरोग एक सप्ताहमें ही दूर होजाताहे ॥ १-९ ॥ | 
इति रीतपित्तादिरोगचिकित्सासमाप्ता | 
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भाषाटीकासमेत । (६७५ ) 


अथाम्लपित्तचिकित्साधिकारः । 
_तत्रादावम्लपित्तन्नवमना दिय़ोगाः \ 
अम्ळपत्तेचवमनंपटोलारिष्टवारिभेः ॥ 
कारयेन्मदनकषदरसेन्धवेनसमन्वितेः ॥ 3॥ 
वामयेदम्लपित्तात्तहिलमोचीरसेनवा । 
विरेच्नेतरिवृच्चूर्णमधुधात्रीद्रवान्वितम्‌॥ २॥ 
प्योज्यमथवाखण्डत्रिवृताचूणमाक्षिकेः । 
ज्वलन्तमिवचात्मानंमन्यमानंसुशोधयेत्त ॥ ३ ॥ 
उद्ध्गंवमनेरथीमानधोगरेचनेहेरेत्‌ । 
सम्यग्वान्तविरिक्तस्यसुस्निग्वस्यानुवासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आस्थापनंचिरोद्धतेदेयदोष[द्यपेक्षया । 
पानार्थतिक्तश्ूयिष्ठमभीकष्णमिहयोजयेत्‌॥ 
यवगोधूमशालीनिलाजारससितामधु ॥ ५॥ 
|| अर्थ-अम्ळपित्तरोगमें पखल और नीमकीछालकी क्वाथके साथ मैनफल, || 
|| सहत और सेंधानोन मिलाकर वमन करानेके लिये देवे और विरेचन करानेके | 
|| लिये निसोतका चूण, सहत और आमलोकारस "कत्र मिलाकर या बूरा, 
॥ निस्तोतका चूर्ण और सहत एकत्र मिलाकर देवे । ऊद्ध्वेग अम्लपित्तरोगीको || 
|| वमनद्वारा और अधोग अम्ळपित्तरोगीको विरेचन द्वारा शुद्ध करे । ओर सम्य- || 
|| क्मकारसे वमन और विरेचनके द्वारा शुद्ध होजाय तो रोगीको स्निग्ध करके 
॥| अनुवासन बस्ति करावे और जो रोग बहुत दिनोका होजाय तो आस्थापन || 
|| ( निरूहबस्ति ) प्रयोगकरे। अम्लपित्त रोगीको पीनेके लिये कडवे पानीय द्रव्य || 
|| और पथ्यके लिये जो, गेहूँ, शालिधान, खीले, मांसरस और मूँगादिका यूष || 
|| तथा सहत देवे ॥ १-९ ॥ | 
अथास्लपित्तन्नकाथानि । 
धात्रीरसाजतेभेशोमधुयुक्तो5म्छपित्तहा ॥ ६ ॥ 
थात्रीरसोयवक्काथसपीतामधुनातथा । 
यवकृष्णापटोलानांकार्थक्षोद्रयुतंपिवेत्‌ ॥ ७॥ 
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(६७६) रसरत्नाकर १ । 
rN । i र 
तेषांवाविश्वयुक्तानांशूलारुच्यम्ला पैत्तहा | 
[कराताब्दाम्रताशुण्शक्काथ सद्योऽम्लापत्ताजत्‌ ॥ <॥ | 
अर्थ-घीमें मुनाहुआ आमलोंकारस सहतके साथ पीनसे अम्लपित्त राग 
नाश हाजाताह । आमलोका रस सहतक साथ, जाका काथ सहतक साथ, जा; 
पापल और परवल इनका मिलाहुआ काथ सहतक साथ अथवा जा, पापळ, 
पटोळ और सोंठ इन चार औषधिर्योका मिश्रित काथ सहतक साथ अथवा || 
चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ इनका काथ पीनेसे बहुत शीघ्र 
अम्लपित्त रोग नष्ट होताहे ॥ ६-८ ॥ | 
अथ देशाङ्गक्ाथः। 
वासामृतापपंटकनिम्बभू निम्बमार्कवैः । 
त्रिफलाकुलकेःकाथःसक्षोद्रश्चाम्लापित्तहा ॥ ५ ॥ || 
| अर्थ-अडूसा, गिलोय, पित्तपापडा, नीमकोछाल, चिरायता, भागरा, || 
हरड, बहेडा, आमला और पटोलका क्वाथ सहत मिलाकर पान करनेसे-अम्ल- || 
पित्तरोग दूर होताहै ॥ ९ ॥ 
अथ वासादिक्काथः। झं 
सिंहास्यामृतभण्टाकीकाथंपीत्वासमाश्लिकम्‌ । 
अम्लापित्तजयेजन्तुःकासंश्वासंज्वरंवमिम्‌ ॥ १० ॥ 
फलत्रयंपटोलं चतित्ताक्काथःसितायुतः । 
पौनःझोतकमध्वक्तीज्वरच्छयंम्लापत्ताजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-अइूसा, गिलोय और कटेरी इनके काथमें सहत डालकर पीनेसे अम्ल- ||| 
पित्त, खाँसी, इवास, ज्वर और बमन दूर होताहे । हरड, बहेडा, आमला, पर- || 
वल और कुटकी, इनका काथ बूरा सहत ओर मुलेठीके चूणोके साथ पीनेसे || 
ज्वर और वमन संयुक्त अम्लपित्तादि रोग दूर होतेहे ॥ १० ॥ ११॥ | 
अथ समसत्तकंचूणम्‌ । 
जुङ्कामृताश्वेतएनर्नवानांशक्राशनस्यापिचमार्केवस्य । 
चणंसिताक्षोद्रय॒तंघृतेनलीद्वापयःपेयमतन्द्रितेन ॥ १२ ॥ 
सामञ्चवायुग्रहणींप्रदुष्टाकासावसादंज्वरमम्लपित्तम्‌ । | 
शाथतथापाण्डुमरा वकचचप्रमहसुग्रपारणासशुूलमस्‌ ।। १३ ॥ | 
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भाषाटीकासमेत । (६७७) 
स्निग्धान्नमोछुःपुरुषस्यशीत्रेनिहन्तिसबकफपित्तरोगम्‌ । 
रसायनोबह्निबलप्रदश्वदुणोमहन्तासमसप्तकोयम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ-विधारा, गिलोय, सफेद पुननंवा, भांग और भांगरा, इनका चूण 

समानभाग लेकर वूरा, सहत और घृतके साथ चाटे, पश्चात्‌ दूध पावे ओर 

|| खिग्धभोजन करे तो सामवायु, संग्रहणी, खाँसी, अम्लपित्त, ज्वर ओर सूजन 

| आदि रोग दूर होतेहे ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ 

। अथ सुपक्तजम्बाररसः । 
छुपक्कजम्बीररसःसायपीतोऽम्लपित्तजित्‌ । 
घन्याकंचन्दनस॒स्तयवश्चतिसमांशिकम ॥ १५ ॥ 
लहःक्षोद्रयुताहन्यादम्लपित्तारुचिज्वरान्‌ ॥ १६ ॥ 

|| अर्थ-उत्तम पकेहुए जम्भीरी नोबूकारस सायंकाल पान करनेसे म 

|| पित्तरोग दूरहोताहे । धनियाँ, लालचंदन, नागरमोथा और जौ यह चारों 

|| औषधि समान भाग लेकर भलेप्रकारसे पीसकर सहतके साथ चाटनेसे-अम्ल- 

|| पित्त, अरुचि और ज्वर दूर होताहे ॥ १५ ॥ १६॥ 

| अथैलादिमन्थः । | 
एळापटोलघनचन्दनचान्यचाना- । 
वाँशीवराङ्गदलनागकणाभयामिः । 
लेहशसताज्यमथुमनसतयाथापत्त 
हत्यम्लपित्तमरुचिञ्वरदाइशोषान्‌॥ १७ ॥ 

॥ अर्थ-छोटीइलायची, पटोल, नागरमोथा, छालचंदन, धनिया, आमला, 

|| वंशलोचन, दालचीनी, तेजपात, गजपीपल और हरड, इन सब औषधियोंको 

बारीक पीसकर बरा, घी और सहत मिलालेवे, इसको बूराके साथ खावे ता 
पित्त, अम्लपित्त, अरुचि, ज्वर, दाह और शोषदूर होताहे ॥ १७ ॥ 
अथाम्लपित्तजवान्तिनुच्चूणम्‌ । 
गुडाभयाबगराजचूर्णन्तद्व्ववान्तिबुत्‌ ॥ १८ ॥ 

| थै-गुड, हरड और भांगरेका चूण, एकत्र सेवन करनेसे अम्लपित्तोद्धव 

|| वमन दूरहोताहे ॥ १८ ॥ 
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(६७८) रसरत्नाकर । 
क-म 


अथ द्राक्षाघतम्‌। 
द्राक्षामतोशीरकिरातपद्चत्रायन्तिघात्र्यब्दपटालघान्यः । 
सचन्दननद्रःश्वृतमम्लपित्तकासाग्रिसादज्वराजदघतस्यात्‌३ ५ 
अर्थ-उत्तम गायका घी २ दोसेर, जल ८ आठसेर तथा कल्कके लिये दाख 
गिलोय, खस, चिरायता, पद्माख, त्रायमाणा, आमला, नागरमोथा, पटोल, | 
धनियाँ, लालचंदन ओर इन्द्रजौ, यह सब औषधि $ आधसेर ले, यथाविधिसे 
घृतको सिद्ध करे, इस घृतकों पान करनेसे अम्लपित्त, खासी मन्दामि और || 
ज्वर दूर होताहे ॥ १९ ॥ । 
अथ खण्डपिप्पली । 
कणाचूर्णस्यकुडवंषट्पलंहविषन्तथा । 
वरारसात्पलान्यश्टोक्षारप्रस्थद्वयन्तथा ॥ २० ॥ 
खण्डम्स्थपचत्तत्रासद््सइण्यधान्यकम्‌ | 
शुण्ठादजारपथ्याब्द्मासाधाआाजजातकम्‌ ॥ २१ ॥ 
गकढादरामास हित्ण्सासनागकशरपस | 
खदिरमरिचशीतेक्षिपेत्सोद्रपलञयम्‌ ॥ | 
| शूल्म्लपित्तवान्त्यप्रिमान्यजित्खण्डपिप्पछी॥ २२॥ | 
अर्थ-पीपलकाचूणे 5। आधसेर, गायका घी ६ छेपल, शतावरका | 
रस ८ आठपल,गायका दूध ४ चारसेर और खाँड २ दो सेर इन सब द्रव्यो- | 
को एकत्र मिलाकर पकावे, जब पाक पूर्ण होजाय तो धनियाँ, सोंठ, जीरा, || 
कालाजीरा, हरड, नागरमोथा, बालछड, आमला, दालचीनी, तेजपात, || 
| छोटी इलायची, मत्येकका चूर्ण १२ वारह मासे, नागकेशर, खेर और काली- | 
मिर्च, प्रत्येकका चूर्ण ६ छ मासे और सहत ३ तीन पल मिलादेवे । यह || 
| गण्डपिप्पली-झूल, अहमापित्त वमन और मंदाम्िको नष्ट कहे ॥ २०-२२ ॥ || 
अथ द्रितीयखण्डपिप्पली । | 
पिष्पल्याःकुडबं्रणपलषोडशकं घृतम्‌ । | 
वरारसात्पलान्यशेषोडशामलकीरसात्‌ ॥ २३ ॥ 
खण्डप्रस्थपयःप्रस्थद्रयेपक्काधिकलिपेत्‌ । 
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भाषाटीकासमेत । (६७९ ) 


|: ॥ २४ ॥ 
कषोछजीरकंकुष्टनागरंनागकेशरम्‌। 
जातीफमरीचंचशीतिमधुपलत्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अम्लपित्तरुचिश्छदिश्‍वासकासज्वरापहम्‌ । 
अग्निसन्दीपनं ह्ृय्येसण्डपिप्पलिनामकम्‌ ॥ २६॥ 
आक्षिक काषक पथक ॥ 

| अर्थ-पीपलकाचूण १ एकङुडव, गायका घी १६ सालहपल, सतावरकारस 
॥ ८ आठ पल, आमलोंका रस १६ सोलहपल, खाँड २ दो सेर गायका दूध २ 
॥ दो सेर, यथाविधिसे पकावे, जब पाक समाप्त होजाय तो आमला, धनियाँ, 
|| हरड, कालाजीरा, दालचीनी, छोटी. इलाची, तेजपात और सुगन्धबाला, 
| मत्येकका चरणे रदो तोले, सफेद जीरा, कूठ, सोंठ, नागकेशर, जायफळ और 
कालोमिरच, त्येक १ एक तोले और सहत ३ तीनपल मिलादेवे । यह द्विती- 
|| यखण्ड पिप्पली, अम्लपित्त, अरुचि, श्वास, खाँसी और ज्वरको नष्ट करतोहे । 
|| अग्निको दीपनकरतीहै और हृदयको हितकारीहे॥ २३-२६ ॥ 
| अथ खण्डगुण्ठी । 

शुण्ठीचूणस्यकुडवंखण्डप्रस्थंसमावपेत्‌। 
तत्वाद्वकु डवंसपिःषीरमस्थञयेपचेत्‌ ॥ २७॥ 
पाकसिद्धक्षिपेच्द्णकणाधात्रीत्रिजातकम्‌ । 
वांशीद्विजीरकपथ्याह्यब्दधान्यंत्रिशाणिकम्‌॥ २८॥ 
षृण्मासंमरिचंनागंशीतितुत्रिफलंमधु । 

शुलाम्लपित्तहद्रोगवांत्यामानिलनाशनम्‌ ॥ २९॥ 
बळवर्णेदमायुष्यंखण्डशुण्डीरसायनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-सोंठकाचूर्ण $॥ आधसेर, खाँड २ दोसेर, गायका घी १ एक सेर 
और गायका दूध छे सेर, यथाविधिसे घृतको सिद्धक्रै, जब पाक पूर्ण हो 
जाय तो-पीपल, आमला, छोटी इलायची,तेजपात, दालचीनी, बंशलोचन,जीरा, 
कालाजीरा, हरड, नागरमोथा ओर धनियाँ प्रत्येका चूर्णं १॥ डेढ ताले, 
कालीमिरच और नागकेशर प्रत्येका चूणे ६ छे मासे तथा सहत ३ तीनपल 
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। (६८०) रसरत्नाकर । 


मिलालेवे । इस खण्डशुण्ठीको सेवन करनेसे झूल, अम्लपित्त, हृदयरोग, वमन 
और आमवातरांग नष्ट होताहे तथा बलका वाद्व हाता ह वणका उज्ज्वल क्रेहे 
आयुको बढावे हे और रसायन है ॥ २७-३० ॥ 
अथाग्निमुखतास्रम्‌ । 
कप ha ~ ८5. (२ 
गन्धकनाक्षमात्रणसूततुल्यनानाम्मता । 
कजलीयातयालेप्यंताम्रपातन्तुतत्समम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अजुनत्वग्रस *साळूपक्रादुम्बरपछव | द 
आच्छाद्यपचलवणर्चणश्वापंचसृण्मय ॥ २२ ॥ 
अन्धमूषागतध्माततात्सद्ध भक्षयन्नरः । | 
शाणकराक्तकावृद्धयामासमात्रप्रयागतः ॥ ३३॥ | 
अम्लापत्तक्षयञ्रूलजरात्पत्तसुदारुणम्‌ | i 
सप्तरातप्रयोगेणशरीरंनिम्मळंभवेत्‌ ॥ २४ ॥ । 
अथ-पारा २ दो तोळे ओर गंधक २ दो तोले दोनोको एकत्र खरळ कर || 
कजलीबना उस कजलीसे तांबेके पत्तोंकी लेप करके अजुनकी छालके रसमें || 
पकाकर गूलरके पक्के पत्तोंसे आच्छादितकर पंचलवण चूणेके साथ मट्टीके 
अन्धमूषामें पकावे । इसको एक रत्तीके क्रमसे चारमासे तक खावे,इससे-अम्ल- 
पित्त, क्षय, शूल, दारुणज रक्तपित्त, यह सब सात रोजमें दूर होजातेंहें और | 
शरीर निम्मल होजाताह ॥ ३१-३४ ॥ 


अथ वातपित्तान्तकोरसः । 
मृतसूताश्रमुण्डाकतीक्षणमाक्षिकतालक्‌म्‌ । 
गंधकंमहयेत्तल्ययष्टीट्राक्षामृताऱ्रवेः ॥ ३० ॥ 
धात्रीशतावरीद्वावेद्रेवैःक्षीरविदारिजैः । 
दिनेकमहयेत्खल्वेसिताक्षोद्ययुतावटी ॥ ३६ ॥ 
निष्कमात्रनिहंत्याशुपित्तंपित्तज्वरंक्षयम्‌ ! 
दाहतृष्णांभ्रमशोषवातापेत्तान्तकोरसः ॥ ३७ ॥ 
सिताक्षीरपिबेच्चानुयष्टिकार्थसितायुतम्‌ ¦ ( 
पिषद्वाप्तुशान्त्यर्थशाततायेनचन्द्नम् ॥ $८॥ | 


a 
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भाषाटीकासमेत । (६८९) 


अर्थे-पारेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, मुण्डलोह, ताँबा, तीक्ष्णलोह, सोना- 
म्राखी, हारताल ऑर गंधक यह सब द्रव्य समान भाग लेकर मुलेठी,दाख और 
गिलोयके क्वाथमे एकदिन आमले और सतावरके रसमें एकदिन एवं विदारी 
कन्दके रसर्मे एकदिन खरलकर गोली बना लेवे इन गोलियाका खांड और 
सहतके साथ सेवन करनेसे पित्त, पित्तज्वर, क्षय, दाह, तृषा, भ्रम और शोष 
|| दूर होताहे । इस आर्षाधके सेवन करनेके पश्चात्‌ बूरा और दूध अथवा सुलेठा- 
॥ का काथ ओर बूरा या छाल चन्दन और शीतल जल पान करे ॥ ३५-३८॥ 
| अथ पंचाननावाटिका । 
शुद्धसूतपलाद्वञ्चशुद्गन्धकतत्समम्‌। 
द्वयोर्तुल्यताग्रपलंलिघ्वासषान्तरेक्षिपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तंसिद्वतान्रमादायपलमेकंसमाहरेत्‌। 
पारद्स्यपलंचेकंगन्धकस्यपलन्तथा ॥ ४०॥ 
पुटञुद्भस्यलोहस्यगगनस्यपलंपलम्‌। 
यूमानीशतपुष्पाचरङ्कणक्षारमेवच ॥ ४१॥ 
प्रत्येकमेषाञ्चपलंतद्न्यस्यपलाद्वेकम्‌ । 
चण्टकर्णेभृंगराजमण्ड्राणांतथेवच॥ ४२ ॥ 
प्रत्येकं चसमादायसरवमेकत्रकारयेत्‌ । 
त्रिकटुत्रिफळादन्तीचविकाशक्जीरकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चित्रकञ्चानशापाङ्गत्रिवृताम्ाणकस्यच । 
पिप्पलीमूलकस्याथप्रत्येकेनरसेनच ॥ ४४ ॥ 
आइंकस्यरसेःपिश्ठागुटिकांसंप्रकल्पयेत्‌ । 
पंचाननावटीख्यातासवेरोगविनाशिनी ॥ ४५ ॥ 
| अ | | 
महाग्मिकारिणीचेषापरिणामहरापरा ॥ ४६ ॥ 
_ शोथपाण्डामयंहन्तिएीहगुल्मोदरापहा । 
गुरुवृष्यात्रपानानिपयोमांसरसाहिताः ॥ ४७ ॥ 
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(६८२) रसरत्नाकर । 


पक्काम्रेनारिकेलञ्चद्वाक्षातालफलानिच । 
` यथेएंभक्षयेद्रोगीनिःशद्ठोचितमेवतत्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ-शुद्ध पारा, दो २ ताले शुद्ध गंधक, २ तोले दोनोको कमलाकर चार || 
तोळे ताबके पत्रोपे प्रलेप करे, पश्चात्‌ ताँबेके पत्रोंको मूषामे रख पुट दषे । || 
इस प्रकार शुद्ध किया हुआ ताँबा ४ चारतोले, पारा ४ चार तोले, साया ४ || 
चार तोले और सुहागा ४ चार तोले, एवं घण्टकर्ण, माँगरा, कुकर भागरा || 
और मण्डूर, प्रत्येक दो दो ताळे लेकर भले प्रकारसे सबका बारीक तरण करले, || 

पश्चात्‌ इस चूर्णको त्रिकुटा, त्रिफला, चव्य, दन्ती, सफेदजारा, चीता, हेदी, || 
|| चिरचिटा, निसोत, मानकन्द्‌, पीपरामूल और अदरख प्रत्येकके रसम एकबार || 
| खरलकर गोली बना लेवे। इनको पंचानना वटिका कहतेंहे । यह सब रोग ॥ 
नाशक हैं । यह अम्लपित्तरूपी गजेन्द्रको शान्त करनेवाली है रसायनहे अत्यन्त || 
जठराम्निको दीपन करनेवाली, परिणाम झूलको नष्ट करनेवाली, तथा सुजन, || 
पाण्डुरोग, प्लीहा, गुल्म और उदररोगको दूर करेंहे। इसपै भारी आर वीय्य- 
वद्धक अन्नपान, दूध आर मासरस हितकारी हे । पके हुए आम, नारियल, 
दाख, ताडके फल, इन सबका भक्षण करना हितकारी है। और इसपै यथेष्ट 
भोजन करे, तथा सदेव निःशंक चित्त रहे ॥ ३९-४८ ॥ 

अथ पानीयभक्तवटिका । 


त्रिकट्जिफलामुस्तविडंगामृतचित्रकम । 
यमानीहव॒षाहिड्डतुम्बुरंठवणत्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भलातशतपुष्पाचधन्याकंजीरकद्रयम्‌ । 
अजमोदावचाखुगीराहिषब्रहतीद्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
बालोवृद्धिबलोबाणात्तथामुण्डतिकाद्वयम्‌ । 
कुठारच्छिन्नकणोचलक्षःपीतःशुभाञ्जनः ॥ ५१ ॥ 
सूयावत्तात्रिवृदन्तीभद्रोत्कटपुननवा । 
आङ्गापणासमूलञ्चमधावीन्द्राशनःशटी ॥ ५२ ॥ 
तेजोवतीगवाक्षीचनीलन्योशरपुड्खकम । 
करिकणपलाशञ्चगृप्रनाज्यौशतावरी ॥ ५३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६८३) 


गोधावत्यलम्बुषकोबृहत्पत्रुलाहलो । 
सपदष्टाकणामूलंराजानोभृंगकेशयोः ॥ ५४ ॥ 
वृद्धदारकशम्याकवलेन्द्रस्वरसन्तथा । 
दण्डोत्पलरुबूकश्चसदशःखरमञ्जरी ॥ ५५ ॥ 
ताळसूल्यस्थिसंहारःचण्टकर्णोरुदन्तिका । 
कषमाजञ्चसंग्राद्यमषाञ्चेवपृथक्प॒थक्‌ ॥ ५६ ॥ 
एकृपत्रीकृतेव्योमकृष्णकञ्चपलाष्ठकम्‌ । 
आम्लभक्ताम्लपानीयेरस्थापयेच्चीद्नत्रयम्‌॥ ५७ ॥ 
शुष्कचर्णीकृतपश्चात्पुट्येद्वोमयाग्रिना । 
प्राणास्थिसंडत्कन्दानांमंगादेजिफलारसेः ॥ ५८ ॥ 
एवंहतस्यलोहस्यपट्फलस्ययथाक्रमम्‌। 
पश्चादेकीकृतसनपुटयेदाद्रमालयोः ॥ ५९ ॥ 
पारदाद्धपलंशुद्वंगन्धकस्यपलन्तथा । 
स्वमेकीकृतंछकणंपेषयेदाइकाम्बुना ॥ ६० ॥ 
षण्मासकमिताञ्चेवशुटिकांपाययेत्सदा । 
गुटीत्रयंभक्षयितत्वाअम्लंचानुपयःपिबेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
नागाज्जुनेनमुनिनानिमिताहितकारिणा । 
सवेरोगहरीचैषागुटिकाचामृतोपमा ॥ ६२॥ 
अनेनवद्धतेपुष्टिरम्िवृद्धिश्चजजायते । 
सवरोगाविनश्यन्तिचामाजीणज्वरादयः ॥ ६३ ॥ 
अम्लपित्तञ्चगुदजग्रहर्णीत्राशयेदपि । 
कामलाँपांडुरोगञ्चवलीपलितनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कांजिकाम्लञ्चमाषञ्चमूलकं चेव भक्षयेत्‌ । 
सकलाशकुनाभक्ष्यामांसञ्चसकलन्तथा ॥ ६५ ॥ 
वाय्येन्नंदधिशाकञ्चतक्र्चापियथेच्छया । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६८४) र रसरत्नाकर । 


ह. ॥ ६६॥ 
नभक्षयेच्छुष्कशाकंक्षीरचेवविवजेयेत । 

मधुकंनारिकेळचवजेनीयंविशेषतः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा. आमला, नागरमोया, बायबि- 
डंग, गिलोय, चीता, अजवायन, हाऊबेर, हींग, तुम्बुरु,तांना लवण, मिळावा, | 
| 


सोया, धनियाँ, सफेदजीरा,कालाजीरा, अजमोदा, बच, काकडाझिंगी, रोहिष- 
तृण, करेरी, कटाई, सुगन्धबाला,बृद्ि, खिरेटी, कटसरैया, सुण्डी, बडीसुण्डी, || 
कुठारक, छिन्नकर्ण, सफेदसेंजिना, पीला सैजिना, हुलहुल, निसोत, दन्तीकी || 
जड, प्रसारन, पुननेवा,भारंगी, तुलसीकी जड, आह्मी, भंग, कचूर, चव्य, गंगेरन, || 
नील, कालानिसोत, शरफोंका, हस्तिकणे,पलाश,काकादनी, मकोय, सतावरी, || 
गोधापदी, बडी गोरखमुण्डी, पठानी लोध, कुलाहछ, विछाटी, पीपरामूल, भां- | 
गरा, कुकुरभांगरा, विधारा, अमलतास, बीजबंद, सम्हाठू,दण्डोत्पल, अरण्ड, || 
जामुन, चिरचिटा, सुसली, हड संघारी, घंटाकर्ण और रुदन्ती, प्रत्येक औष- || 
धिका चूर्ण दो दो तोले लेवे, पश्चात्‌ एकपत्री किया हुआ कृष्णाश्नक लेकर || 
भातकी काँजीमें तीन दिनतक स्थापन करे, फिर सुखाके छृणकर आरने उप- || 
लोंकी आग्निके द्वारा पुट देवे, ऐसा अभ्रक ८ पल लेवे, मानकन्द, आस्थिसँहार, || 
। भांगरा, अदरख ओर त्रिफलेके रससे मारा हुआ लोहा ६ पल लेवे, फिर सबको || 
एकत्र करके अद्रख और मालाकन्दके रसकी पुट देवे, पश्चात्‌ २ दो तोले शुद्ध- 
पारा और ४ चार तोले शुद्ध गंधक दोनोकी कज्जली बना मिला देवे, सबको || 
अद्रखके रसमें बारीक पीसकर छे छे मासेकी गोली बना लेवे । प्रतिदित तीन || 
गोली खावे । अनुपान कांजी और जल है। यह पानीयभक्तवटिका रोगी मजु- | 
ष्योंके हितके लिये श्रीमान्‌ नागाज्जुन ऋषिने निम्माणकी हे । सवे रोगोंको 
हरनेवाली, अम्चतकी समान पुष्टिकारक, अग्निजनक सर्वरोग नाशक आम और 
जीणंज्वरादिको दूर करेंहै । तथा अम्लपित्त, गुदज रोग, संग्रहणी, कामला, 
पाण्डुरोग ओर वलीपालित रोगको दूर करेंहे। इसंपे कांजी, उडद और मूली 
भक्षण करना हितकारीहे। तथा सर्व प्रकारके मत्स्य, मांस, जळ, अन्न, दावि, 
शाक और तक्र यह यथेच्छ भोजन करे । सर्व प्रकारके अन्न, केवल इमलीको 
छोडकर सर्व प्रकारकी खटाई भक्षण करे। सूखाशाक, दूध, मधु और नारियल 
इनको त्याग देवे ॥ ४९-६७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (६८९) 


[3 ॥ ७९॥ 


अथ नारिकेलामृतम्‌ । 
नारेकेलफळप्रस्थंसुपिष्टंप्तभानितम्‌। 
ग्रस्थप्रस्थसमादायशुण्ठयाश्चूर्णस्यतद्य॒तम्‌॥ ६८ ॥ 
दरिपा्रनारिकेलाम्बुतत्समक्षीरमेवच । 
घात्या्चस्वरसःप्रस्थंखण्डस्यापितुळांन्यसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
एकीकृत्यपचेत्सवशनेद्रग्निना भिषक्‌ । 
सिद््शतिप्रदातन्यंत्रणतत्रसुञ्ञुण्डितम्‌ ॥ ७० ॥ 
त्रिकटोःसचतुजोतप्रत्येकन्तुपलोन्मितम्‌ । 
घात्रीजीरकयुग्मञ्चधन्याकंग्रान्धिपर्णकम्‌॥ ७१ ॥ 
तुगापयोदचूणानित्रिकषञ्चपृथकपृथक्‌ । 
मधुनःपलानिचत्वारिर्निग्वेभांडेनिधापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कषप्रमाणकत्तव्यंर संयूषापिवेद्‌नु । 
अम्खापित्तनिइन्त्याशुशुळं चेवसुदुस्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
परिणामभवंशुलपुष्ठशुलञ्चनाशयेत्‌ । 
अन्नोपरिद्धतंगूलंडच्छलश्वतुदुस्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सवशुलहरश्रष्ठवायोवंगंयथागिरिः । 
कण्ठदाहञडदाहछाहतृष्णांसुदारुणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कासपचावधचवरक्तापेत्तसुदारुणप्‌ । 
पीनसंचप्रतिश्यायेयक्ष्माणविनिहन्तिच ॥ ७६ ॥ 
परंवाजीकरंश्रेष्ठंबळपुष्टिविवधनम्‌ ॥ 
अग्निसन्दीपनकरंरसायनमिदेशुभम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मूतरोगेषुसवेंषुवातरोगेषुशस्यते ॥ 
गुदजानिचसवाणितांस्तात्रोगान्रिहन्तिच ॥ ७८ ॥ 
रोगानीकविनाशायलोकानग्रहहेतुना । 


| 


->->:->-->>->---. 
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(६८६) रसरत्नाकर । 


अर्थे-पिसी हुईं और घामें सुनी दुई नारियलकी गिरी २ दो सेर सोंठका 
चूर्ण २ दोसेर, नारियलका जल १६ सोलह सेर, गायका दूध १६ सोलह 
सेर, आमलोंका रस २ दोसेर और खांड १२॥ सेर लेवे सबको मिलाकर 
मन्द मन्द्‌ आग्निसे पकष, जब पककर सिद्ध होकर शीतल होजाय तब 
सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, नागकेशर, छोटीइलायची और तेजपात पत्ये 
कका चूर्ण ४ चार तोळे, आमला, सफेदजीरा, कालाजीरा, धनियाँ, गठिवन, 
बंशलोचन और नागरमोथा, मत्येकका चणे तीन ३ तोले ओर सहत आधसेर 
मिलाकर एक चिकने बासनमें भरके रख देवे । इसमेंसे प्रतिदिन २ दो तोल || 
खाय और मांसरस या मूँगादिके यूषका अनुपान करे ।अम्लपित्त, दुस्तरशूल, || 
|| परिणाम शूल, पृष्ठ्ूल, अन्न भक्षण करनेके पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ झूल, दारुण || 
हृदयझूल और सर्व प्रकारके शूलोंको दूर करेंहे । कण्ठदाह, हृदयदाह, वमन, | 
तृषा, पाँच प्रकारकी खाँसी, दारुण रक्तपित्त, पीनस, प्रतिश्याय, राजयक्ष्मा, || 
सर्व प्रकारके मूत्ररोग, वातरोग, सर्वे प्रकारके शुदाके रोग, इन सबको यह || 
निश्चय नष्ट करेंहे । श्रेष्ठ बाजीकरण, बलकारक, पुष्टिजनक, अभ्निम्रदीपक || 
और उत्तम रसायन है । रोगांको नाश करनेके लिये और संसारके उपकारके || 
लिये श्रीमान्‌अश्विनीङुमारोंने यह उत्तम नारिकेलामृत रचा है ॥ ६८-७९ ॥ || 


अथामलक्यादिलोहम्‌ । 
आमलापिप्पली त्ूर्णतुल्ययासितयासह । 
रक्तपित्तहरोलोहोयोगराजइतिस्मृतः ॥ ८० ॥ 
बल्योऽग्निदीपनोवृष्योमहाम्लपित्तनाशनः । 
पित्तोत्थान्वातपित्तोत्थान्रिहन्तिविविधान्गदान्‌ ॥८१॥ 
अर्थ-आमलोंका चूर्णे १ एक भाग, पोपलका चूर्ण एकमाग, ब्रा दो भाग 
और लोहा ४ चार भाग सबको एकत्र मिला लेवे । यह बलकारक, अग्निप्रदी- 


पक, वीयेजनक, तथा रक्तपित्त, अम्लपित्त, पित्तोद्भवरोग, वातपित्तोद्भव रोग 
और नाना प्रकारके रोगोंको दूर करेंहे ॥ ८० ॥ ८१॥ 


अथ लोहामृतलोहम्‌ । 
चित्रकेत्रिफलादन्तीविदारीमार्कवंबलाम्‌ | 
पीवरींतालमूलंचपृथगष्टपलोन्मिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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ज्ख्श्च्च्यिः 


अक्षचात्रीरिवानाअप्रस्थंप्रस्थंसकुट्टितम्‌ । 
विपाच्यसलिलद्रोणेसुपूतेऽष्ंशशोषिते ॥ ८३ ॥ 
प्रस्थंचायोरजःशुद्धंगन्धकंचतद्द्ध॑कम । 
खण्डस्यकुडवंदत्त्वानारिकेलपयस्तथा ॥ ८४ ॥ 
एकीकृत्यपचेछोहरसेनसहसपिषा । 
अबताय्येततःशीतेमधुनोऽष्टपलंक्षिपित्‌॥ ८५॥ 
त्रिकटुंजिफलांदन्तींविडंगंनागकेशरम्‌ । 
पलाशबीजंत्रिवृतांहवुर्षांजीरकद्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तालीशपत्रथन्याकवराङ्गवेशलोचनम्‌ । 
आगतःपलिकंचू्णम्ाक्षिकञ्चपलद्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 
शिलाजतुरजस्तद्व्क्षि्वामाण्डेनिापयेत्‌ । 
लोहेलोहेनसंपृष्यमधुदत्त्वाचृताद्रिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कृत्वाचानुपिबेत्क्षीरंजलंवानारिकेलजम्‌ ॥ 
5यहंमाषमितेकृत्वावद्धयेद्रक्तिकाकमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
गुरुवृष्यात्रपानानिपयोमांसरसाःशुभाः । 
सेवनीयाःप्रयलेनपावर्कवीक्ष्यचात्मनः ॥ ९० ॥ 
उत्थिताग्रिचमुज्जीतकतव्यापेक्षयाबलात्‌ । 
एवड़कुवन्नवंकान्तंप्राप्तुयाहेहमात्मनः ॥ ९१ ॥ 
तेजस्वीबलवान्वाग्पीनिव्याधिभातिदेववत्‌ । 
अस्योपयोगात्सततंसुरोवपरिहष्यति ॥ ५२ ॥ 
अम्लपित्तंतथाशूलमग्रिमान्यंक्षयंज्वरम्‌ । 
ग्रहणीपाण्डुरोगञ्जचपरिणामभवंरुजम्‌ ॥ ९२ ॥ 
येचकुक्षिगतारोगामंदानलभवाअये। 


तान्सवीन्नाशयेद्रोगान्लोहामृतरसायनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इाते अम्लपित्ताञध्याय; । 


(६८८) ` रसरत्नाकर 
RS ० 5... नना 
अर्थ-चीता, हरड, बहेडा, आमला, दन्तीकोजड, 'विंदाराकेदू, भागरा, 
खिरेटी, सतावर और मुसली प्रत्येक आठ आठ पल, हरड, बहडा आर 
आमला प्रत्येक २ दोसेर, पाकके लिये जल ३२ सर, शष चार सर, ठाह- 
का चूर्ण २ दोसर, शुद्धगंधक १ एकसर, खांड आधसर, नारयलका जल 
आधसेर और गायका घी २ सेर, सबको मिलाकर यथावाधस पकाव, जब | 
पाक पूणे होजाय तो ८ आठपल सहत, साठ, मिरच, पापल, हरड, बहडा, || 
आमला, दन्ती, वायबिडंग, नागकशर, ढाककेबीज, नसात, हाऊबेर, जीरा, || 

कालाजीरा, तालीशपत्र, धनियाँ, दालचीनी आर वशलाचन प्रत्येकका चूण 
चारतोछे, सोनामाखी ८ आउतोले और शिलाजीतका चूर्ण ८ आठतोले, || 
मिलाकर लोहेके पात्रमें करके . लोहके डंडेसे चलावे । पश्चात्‌ इसमें छृतसे || 
आधा सहत मिलाकर इसको सेवनकरे आर ऊपरस दूध, अथवा नारयळका | 
जल पानकरे । तीन दिनतक एकमासे पर्यन्त खावे पश्चात्‌ एक एक रत्ती राज | 
बढाताजाय । इसंपे भारी दृष्य अन्न, पान, दूध आर मासरस हहते- | 
कारी है । जटराग्रिको विचारकर क्षुधाके समय इसको सवन कर । इससे सदुज्य | 
नवीन और कांतिमान्‌ होतेहे । तेजस्वी, बलवान, सुन्दर वाणा युक्त और | 
निरोगी, देवोंके स्वरूपकी समान शरीरवाले होतेह । इसको सेवन करने || 
वाला मनुष्य मदिरा पीनेवाले मनुष्यको समान निरन्तर आनन्दम मञ्च रहता- | 
हे । यह लोहासृतरसायन-अम्लपित्तशूल, मंदाग्नि, क्षय, ज्वर, संग्रहणा, || 
पाण्डुरोग, परिणामभवरोग, कुक्षिगतरोग और मंदाग्नेसे उत्पन्न इए रागाको || 

दूरकरेंहे ॥ ८२-९४॥ 

इति अम्लपित्तनचिकित्सासमात्ता । 


अथ विसर्पचिकित्साधिकारः। 
तत्रादो सामान्ययत्नाः । 
विरेकवमनालेपसेचनासृग्विमोक्षणेः । 
उपाचरेद्य॒थादोषेविसपीनुविदाहिभिः ॥ १ ॥ 
पूर्वविसपेंऽसृङ्माक्षकुय्यांघनरूक्षणम्‌ । 
पटोलपिचुमहाभ्यांपिप्पल्यामद्नेनच ॥ २ ॥ 
विसपंवमनंशस्ततथाचेन्द्रयवेःसह । 
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भाषाटीकासमेत । (६८९) 


ही हतितिवितिितितितितिजिविवितितितितिजिविविितितितिवितितिटिनिटितितितितितितितिनिविनिविविविविििमिविमजिलिमजिशममममिभिमम्यागागमामबमममयम्त्मयादटङ€22207 त त ततिति त 0000) 


मद्नमधुर्कनिम्बंवत्सकस्यपलानिच ॥ ३॥ 
मदनअविधातव्यविसपेंकफपित्तज ॥ ४ ॥ 
अथतावसपरागम परचन, वमन, म्रलेप, संक आर रक्तमाक्षण, यह 
सब उपचार करने चाहिय, तथा विदाही क्रियाके द्वारा दाषाबुसार ।वसप 
रोगको चिकित्सा करे । विसर्परोगमें सबसे प्रथम रक्तमाक्षण, टघन आर रूक्ष- 
॥ क्रिया मयाग कर । पटाल, नाम, पापल, मनफल आर इन्द्रजोके द्वारा विसप- 
|| रांगाका वमन कराव । मनफल, सुलठा, नाम और इन्द्र्जी इनक द्वारा कफापत्तज 


Cis he 


॥ विसपरोगर्म वमन करावे ॥ १-४ ॥ 


अथ विरेचनादियोगाः । 

त्रिवृच्चूणसमालोड्यसर्पिषापयसापिवा । 

उष्णाम्बुनाचपातव्यंविसपेचविरेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

दराक्षारग्वघकाश्मय्येत्रिफलामण्डबीजकेः । 

त्रिवृद्धरीतकी भिश्रविसपंशोधनहितप्‌ ॥ ६ ॥ 

पुराणाजांगळरसेःशस्ताःशालियवाद्यः । 

न अतिरिनिग्धंहिमंपत्तरूकषेष्मणियोजयेत्‌ ॥७॥ 

|) अय-नसातकाचूण घृतक साथ अथवा दूधक साथ या गरम जलक | 
॥ रचन करानक लय [वसप रागाका दव । दाख, अमरलतास, ऊुम्मर, हरड, 


~ OS 


बहेडा, आमला और अरण्डके बीजोंका क्वाथ तथा निसोत और हरडका 
क्वाथ विसर्पे रोगमें विरेचन करानेके लिये देवे। पुराने शालिघानोंके चावल 
यव आदे अन्न और जांगलदेशके पशु पक्षियोके मांसकारस विसर्प रोगमें । 


हितकारी है । वातजविसप रोगमें स्निग्ध क्रिया, पित्तज विसर्प रोगमें शीतल 
क्रिया ओर कफज विसपेरोगमें रूक्ष क्रिया करनी चाहिये ॥ ५ ॥ ६॥ ७॥ 


अथ वातजावस्तपातचाकत्सा । 
कुष्ठशताहासरदारुमस्तावाराहिकुस्तुम्बुरुकृष्णगन्धाः। 
वातेऽकेवंशात्तेगलाश्चयोज्याःसेकेषुलेपेषुतथाषृतेषु ८॥ 
रास्नानीलोत्पलंदारूचन्द्नमधुर्केबला । 
क्षीरसपियुतोले पोवातर्वासपनाशतः ॥ ९ ॥ 


` रसरत्नाकर २४ 
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(६९०) रसरत्नाकर । 


RS 
५ ० द्‌ ~ LN 
अर्थ-कूठ, सोया, देवदारु,नागरमोधा, वाराई[कद, घनियौँ,सेजिना, आक, 
बॉस और नीलीकटसंरेया इनके काथसे परिषेक अथवा इन सबको पीसकर 
घृतके साथ मिलाकर प्रलेप करनसे वातज विसप रोग नष्ट होताहे । रास्ना, 


५ 


नीलोत्पल, देवदारु, चन्दन, मुलेठा और खिरेशको दूघमें पीसकर घृत मिला- 
कर लेपकरनेसे वातज विसर्प रोग दूर होताहे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अथ पित्तजविसर्पचिकित्सा | 
प्रपौण्डरीकमंजिष्ठापद्मकोशीरचन्दने: । 
सयष्टीन्दीवरेःप्तिक्षीरपिष्टेप्रलेपनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्शेरुश्वद्भाटकपद्मगुन्द्रासशीवला[सोत्पलकद्माश् । । 
वल्चान्तराःपित्तकृतेविसपेंलेपाविषियाःसइूत ःखुशीताः 39 || 
अर्थ-पुण्डेरिया, मँजीठ, कमल, खश, लाळचन्दून, झुलेठी ओर नीलेकमल || 
इन सबको दूधर्मे पीसकर प्रलेपकरनेसे पित्तजन्य विसप नष्ट होताहे, कशेरू, || 
सिंघाडे, कमल, गुन्द्रतृण, सिवार, उत्पल और कदेम इन सबको घृतके साथ | 
पीसकर वखपे लपेटकर लेपकरनेसे पित्तज बिसर्प रोग दूर होताहै ॥ १० ॥ ११॥ || 
अथान्येऽपिपित्तविसर्पघ्रयोगाः ॥ 
सघृतलेपनंश्रेष्ठंजम्बूत्ववपंचवल्कलम । 
अद्हःपारतकश्वशस्यतपत्वल्कलः ॥ १२ ॥ 
पद्मकोशीरमधुकेअन्दनेवाप्रशस्यते । 
सेकोमधूदकेंदुग्वेःशकरेक्षुरसेःसह ॥ १३॥ 
यवद्व्णसमघुकस उतस्यात्यलपनस्‌ ॥ १४ ॥ 
मृणालचन्दनलोभ्रमुशीरकमलोत्पलम्‌ | 
शास्वामलकीपथ्यालेपःपित्तविसपहा ॥ १५ ॥ | 
अर्थ-जामुनकीछाल और पंचवल्कलको एकत्र पीस घीमें मिलाकर लेप- 
करनेसे, अथवा केवल पंचवल्कलोंको पीसकर लेपकरमेस, या पंचवरकलोंका || 
काढा बनाकर सीचनेसे विसर्परोग नष्ट होतहि । पद्माख, खश, मुलेठी, लाळचं- | 
दन, इनका काढा बनाकर परिषेक करनेसे अथवा इन सबको पीसकर लेप कर 
नेसे विसर्पं नष्ट होताहे । महुएके जठसे या खाँड और ईखके रसको मिलाकर || 
दूधके सीचनेसे अथवा जौका चून और मुलहटीको घीर्मे पीसकर प्रलेप करनेसे | 


' ज्ज्न्नननणोाषवथनमम्म्म्म्मन््न्म्न्न्म (4 
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भाषाटीकासमेत । | (६९१) 


रोग नष्ट होताहे । कमलकी नाल, चन्दन, लोघ, खश, कमल, कुमुद, 


शारिवा, आमला ओर हरड्‌ इनको पीसकर लेप करनेसे पित्तज विसर्प रोग 
नष्ट होताहै ॥ १२-१५ ॥ 


अथ कफजविसपहरचिकित्सा । 
गायतरीसप्तवणोब्द्धवारगवधदारुमिः । ` 
_ इुरुण्टकेभवषछेपोविसपेशेष्मसम्भवेः ॥ १६॥ 
धवेत्यत्र वासेति कुरुण्टकेरित्यत्र कुटन्नकै- 
रिति च न पाठशरकादावदशनात्‌॥ 
तिफला पद्मकोशीरसमंगाकरवीरकम्‌ ॥ 
दृशसूलमनन्ताचलेपःछेष्मविसपंहा ॥ १७॥ 
|| अथे-खैर, सतोनेकीछार, नागरमोथा, धवबृक्षकीछाल, अमलतासके पत्ते 
|| देबदारु ओर पियाबाँसा इन सब ओषाधियोंको जलर्मे पीसकर ठेपकरनेसे कफ 
॥ जन्य विसर्परोग आराम होताहे । हरड, बेहडा, आमला, पद्माख, खश, मैजीठ, 
|| कनेरकी जड, नलकी जड, दशमूल और अनन्तमूल इन सबको पीसकर लेप 
|| करनेसे छेष्मजन्य विसपे रोग दूर होतांहै ॥ १६॥ १७ ॥ 
| अथ सरवेविसरपचिकित्सा । 
पटोळचंद्नारिष्ठणड्चीवृषपद्मका । 
काथोल्पपंचमूलाद्वासपरतोवातिकेहितः ॥ १८ ॥ 
सुस्तारिष्टपटोलानांक्ाथःसर्वविसपेहा । 
धात्रीपटोलयुद्वानामथवापिषतान्वितः ॥ १९॥ 
पटोलारिष्दार्ीत्वक्िक्तात्रायन्तिकासमा । 
सयष्टीमधुकाःसवोन्विसपान्भ्रन्तिपानतः॥ २० ॥ 
अर्थ-परवल, लालचंदन, नीमकीछाल, गिलोय,अइसा ओर पद्माख, इन- 
|| का काथ अथवा पंचमूलका काथ घृतके साथ पानकरनेसे वातजन्य विसपेरोग 
|| दूर होताहे । नागरमोथा, नीमकी छाल और पटोल इन तीन ओषधियोंका 
काढा बनाकर पीनेसे सवंप्रकारके विसर्परोग नष्ट होतेहे । आमला, पटोल और | 
|| ऐशका काथ घृतके साथ पान करनेसे सर्वप्रकारके विसर्परोग दूर होते 
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(६९२) रसरत्नाकर । 
RR तय यम 
लदी, कुटकी, त्रायमाणा और मुलेठीका काथ 


पटोल, नीमकी छाल, दारुहलदा, कुट 
पीनेसे सर्वप्रकारके विसर्प रोग नष्ट होतेहे ॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ 
अथ बृहदमृता दिक्काथः। 
अमृतविषपटोले निम्बपत्रेरुपत 
त्रिफलखदिरसाख्याधिघातचतल्यम्‌ । 
कथितमिदमशेषंगुग्युलोभोगयुक्त 
जयतिविषविसर्पकुष्ठमष्टादशाख्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थे गिलोय, अड्टसा, पटोल, नीमकेपत्ते, हरड, बहेडा, आमला, खैरसार 
और अमलतासका गूदा इनके काथमें ह डालकर पीनेसे विषावकार, विसे” || 
पेरोग और अठारह प्रकारके कोढ दूर होतेहे ॥ २१ ॥ । 
अथाम्रतादिकाथः । 
अमृतवृषपटोलंगुस्तकसप्तपर्ण 
खदिरमसितवेत्रनिम्बपेा 
बिविधविषविसपान्कुष्ठविस्फोटकण्डून्‌ 
अपन॒यतिमसूरीशीतपित्तज्वरच ॥ २२ ॥ 
अत्र विरकाथ गुग्गुलु काचात्क्षपान्त । तर 
अर्थे-गिलोय, पटोल, नागरमोथा, सतवनकी छाल, खैर, कृष्णबेंत, || 
नीमके पत्ते, हहदी और दारुहलदी, इन सब औषधियोंका काथ बनाकर 
पीनेसे नाना प्रकारके विषविकार, अनेक प्रकारके विसर्परोग, कुष्ठ, विस्फोट, | 
कण्डू, मसूरिका, शीतपित्त और ज्वर दूर होताहै । इस काथसे दस्त कराने | 
होय तो गूगुल डालकर पान करे ॥ २२ ॥ 
अथ विसर्पेपिकुष्ठा धुक्तस्यो पयोगित्वम्‌ | 
कु्ठेषुयानिसर्पाषित्रणविस्फोटकेषुच | 
विसपेंतानियुज्ञीतपानालेपनसे चने: । 
|. दिशेषेणमहातित्तकुष्टोक्तयोजयेद्रिपफर ॥ २३॥ || 
अर्थ-कुष्ठरोगरमे, त्रण रोगमें और विस्फोट रोगमें जो जो घृत कहेहें वह सब | 
|| विसपेरोगमें पान,प्रलेप और सेचनके लिये देवे । विशेष करके कुष्ठरोगमें कहा- 
हुआ महातिक्त घृत विसपेरोगमें विशेष हितकारी है ॥ २३ ॥ 


8 ७ फणा ७ कका क. 
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भाषाटीकासमेत (६९३ ) 


अथ कालान्निरुद्ररसः । 
मरतंताम्राश्रतीक्ष्णानांभस्ममाक्षिकगन्धकम्‌। 
वन्ध्याकर्कोकटकद्रावेस्तुल्यमद्येदिनावाचे ॥ २४ ॥ 
बन्ध्याकको टिका पिष्ठास्थाप्यलेप्यंसुदाबदिः । 
भूघराख्येपुटपच्याहिनेकंतंविचर्णयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
रसनकालामरुद्रायदशाहनांवसपंनुत्‌ \ 
पपप्परमडुसयुक्तमउपानप्रकल्पयत्‌ ॥ २६॥ 

|| अर्थे-ताँबेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, तीक्ष्णलोहेकी भस्म, सोनामाखी 
|| और गंधक यह सब औषधि समानभाग लेकर बॉझककोंडेके रसमें एकदिन 
|| खरल करे, फिर बांझककोडेको पीस उसमें पूर्वोक्त खरल किये हुए द्रव्यको 
|| रख कपरमिट्टी कर एकदिन भूधरपंतरमें पकावे, जब स्वांग शीतल होजाय तब 
|| चूर्ण करले, यह कालाम्निरुद्ररस-दशरोजमें विसपे रोगको दूर करेंहै, अनु- 
|| पान-पीपल और सहत है ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ 

॥ अथ विसर्पे$पथ्थानि । 
त्यजेद्रिदाहिपानान्रंविरुद्धस्वपनंटिवा । 
क्रोघप्रवातव्यायामसन्तापंचाग्रिसूयेयो: ॥ २७ ॥ 

इति बिसपोऽध्यायः । 
अर्थे-विदाहि अन्नपान, दुर्धमत्स्यादि विरुद्ध द्रव्य, दिवानिद्रा, कथ, प्रबल 
वायु, व्यायाम, अग्निका ताप और धूप यह सब विसर्परोगी अवश्य त्याग 
करदेवे ॥ २७ ॥ 


इति विसपे रोगाऽष्यायः । 


अथ विस्फोटचिकिसाधिकारः । 

तत्रादौ सामन्ययत्नपूवकक्काथयोगः । 
तत्रादोलंघनंकार्यवमनंलघुभोजनम्‌ । 
तथादोषबलंवीक्ष्ययुक्तियुक्तंविरिचनम्‌ ॥ १ ॥ 
पटोलेन्द्र्यवारिष्टवचामदनसाधितम्‌ । 
प्रदद्याद्वमनेक्षाथंविस्फोटेकफपित्तजे॥ २॥ 
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(६९४) रसरत्नाकर । 


अर्थे-विस्फोटकरोगर्मे प्रथम लंघन, वमन, हलका भोजन और दोषानुसार 
युक्तिके साथ विरेचन करावे । पटोल, इन्द्रजौ, नीमकीछाल बच और मैनफल 
इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे कफपित्तज बिसप रोग आराम होतहि ॥ १॥२॥ 
अथाशेषविस्फोटचिकित्सा हा 
यूषेःसनिम्बेमुद्राबःपटोलायिश्वतिक्तकेः । 
लंघितंभोजयेद्रेयोजीणंशालियवादिकम्‌ ॥ ३॥ 
शिरीषोशीरनागाहाहलाभिलंपनाइतम्‌ । 
विषवीसपोविस्फोटाःप्रशाम्यन्तिनसंशयः ॥ ४ ॥ 
चंदनंनागपुष्पंचतण्डुलीयकशारिवे । 
शिरीषवल्कलजातालेपःस्याहाहनाशनः ॥ « ॥ 
शिरीषयष्टीनतचन्दनेलामांसीहरिदाद्वयकुष्ठबाणेः ॥ 
लेपोदशाङ्ग:सतःप्रदिष्टोविस्पकण्ड्ज्वरशोथहारी ६॥ 
शिरीषोदुम्बरौजम्बूसेकलेपनयोहिताः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-लंघन कराये हुए विस्फोट रोगीको नीम मूँम्रादे या पटोलादि कडवे 
द्रव्योंके यूषके साथ पुराने चावल अथवा यवादि अन्न भोजन करनेके लिये देवे) ||. 
शिरसकी छाल, खश, नागकेशर और कटेरी यह सब समान भाग ले जलके 
साथ पीसकर प्रलेप करनेसे शीघ्रही विषविकार, विस्फोट और विसर्परोग शान्त 
होताहै । लाळ चन्दन, नागकेशर, चौलाई, अनन्तमूल, शिरसकी छाल और 
चमेलीके पत्ते समान भाग लेकर लेप करनेसे विस्फोटजन्य दाह दूर होताहै । 
झिरसकी छाल, मुलेठी, तगर, लालचंदन, इलायची, वालछड, हलदी, दारुह- 
छदा; कूठ और रामसर यह सब समानभाग ले घृतके साथ पीसकर लेपकर- 
नेसे विसप, कण्डू, ज्वर और सूजन दूर होताहे । शिरसकी छाल, गूलरकी 
छाल और जामुनको छाल, पीसकर लेप करनेसे अथवा इनका काथ बनाकर 
सांचनेसे बिस्फोट और बिसर्पादि रोग दूर होतेहे ॥ ३-७ ॥ 
OE वातजादिविस्फोटकचिकित्सा । 
द्विपचसूलीरास्नातदाव्युशीरदुरालभाः । 
घान्यमुस्तामृताकाथावातविस्फोटनाशनः ॥ ८ ॥ 
द्राक्षाकाश्मरय्यखज्जूरपटोलारिष्टपर्पेटे;। | 
"नाना 
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भाषाटीकासमेत । (६९५) 


| स्पर्शे:काथःपित्तेसितायुतः ॥ ९ ॥ 
भूनिम्बनिम्बत्रिफलायासेन्द्रयवबालकेः । 

सपटोलाम्बुदेःकाथःसक्षोद्रःकफफजेहितः ॥ १० ॥ 
पटोलाम्रृतभानेम्बवासकारिष्टपपटे: । 

खादिराब्द्युतेःक्काथःविस्फोटात्तिज्वरापहः ॥ ११ ॥ 
॥ अर्थ-दशमूल, रास्ना, दारुहलदी, खश, धमासा, धनियाँ, नागरमोथा और 
|| गिलोय, इनका काथ पान करनेसे वातजन्य विस्फोट दूर होतेहे । दाख, कुम्भेर 
|| खजूर, पटोल, नीमकीछाल, पित्तपापडा, खाले, कुलथी और धमासा इनका 
|| काथ बना बूरा मिलाके पानकरनेसे पित्तजनित विसपे रोग दूर होताहे । चिरा- 
|| यता, नीमकी छाल, हरड्‌, बहेडा, आमला, धमासा, इन्द्रजौ, सुगंधबाला, 
|| पटोल ओर नागरमोथा इनके क्ाथमें सहत डालकर पान करनेसे कफजन्य 
| बिरुफोट दूर हातह। परवल, गिलोय, 1चरायता, अडूसा, नीमका छाल, पत्त 
|| पापडा, खैर ओर नागरमोथा इनका कादा पीनेसे विस्फोट और ज्वर दूर 
|| रोतहि ॥ ८-११ ॥ 

| अथ विस्फोटकादिहरकायाः। 

पटोळाविफलारिष्शुड्चीसुस्तचन्द्नेः । 

स॒मूवीरोहिणीपाठारजनीसदुरालभा ॥ १२॥ 
कषायपाययद्ता(्पत्तछेष्मरुजापहम्‌ । 

कण्डूत्व्दोषविस्फोटविषवीसपनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
भूनिस्बवासाकडुकापटोलफलनिकंचन्दननिम्बसिद्धः ॥ | 
विसपेदाहज्वरवक्रशोषविस्फाटतृष्णावमिनुत्कषाय:॥१४॥ 
अर्थ-पटोल, हरड, बहेडा, आमला, नीमकी छाल, गिलोय, नागरमोथा, 
|| लालचंदन, मूर्वा, कुटकी, पाद, हलदी ओर धमासा इन सबका काथ बनाकर 
॥| पीनेसे पित्तइलेष्मकी पीडा, कण्डू, चमंदोष, विस्फोट, विषदोष आर पिसर्पे- 
रोग नष्ट होजाताहे । चिरायता, अडूसा,कुटकी, पटोल, हरड, बहेडा, आमला, 
लालचंदन और नीमकी छाल, इन ओषधियोका काथ बनाकर पीनेसे विसपे 
दाह, ज्वर, मुखशोष, विस्फोट, तृषा और वमन दूर होतेहे ॥ १२-१४ ॥ 
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(६९६) रसरत्नाकर । 


(का पञ्चतिक्तृतम्‌। ह 
पटोलसप्तच्छदनिम्बवासाफलत्रिकाच्छिन्न रुहाविपक्कम्‌ । 
तत्पंचतिक्तंप्रतमाशुहन्तित्रिदोषविस्फोटावेसपंकण्डून १९ 
अर्थ-गायका घो दो सेर, त्रिफलेका काथ आठसेर, जल आठसेर ओर 
कल्ककेलिये पटोल, सतवनकी छाल, नीमकी छाल, अडूसेकी छाल, हरड, 
बहेडा, आमला और गिलोय यह सब आधसेर ले यथाविधिसे घृतको सिद्ध 
करे । यह घृत-त्रिदोषज विस्फोट, विसर्प और कण्डूको नष्ट करेंहे ॥ १५ ॥ 

अथ महापद्मकघृतम्‌ । 
पद्चकद्विनिशायष्टिजुटिशेलूनतामयाः। _ 
शिरीषक्रिमिजिल्ठाक्षासिक्थतुत्थकापेत्थकः ॥ 3६॥ 
पत्रनागाहलेभ्रिश्रकल्के/सिङ्जलेपृतम्‌ । 
विस्फोटाञ्ज्वरीसपन्दोषकोटक्षतापेकान्‌ । 
हन्तिनाडीमगस्त्योक्तेमहापद्यकर्सज्चितम्‌ ॥ १७ ॥ || 
अर्थ-गायका घी २ देसिर, जल आठसेर, तथा कल्कके लिये पद्माख, 
हलदी, दारुहलदी, मुळेठी, छोटी इलायची, लिसोडे, तगर, कूट, सिरसकी | 
छाल,बायबिडंग, दाख, मोम, तूतिया, केथा, तेजपात, नागकेशर और लोध, || 
यह सब आधसेर ले, सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । इस 
घृतको सेवन करनेसे विस्फोट, ज्वर, विसर्पादि रोग दूर होतेहे ॥ १६॥१७॥ 
अथ विस्फोटकब्रणरोपणतेलम्‌ । 
काम्पछ्वातकासूवावडगाणुरूचन्द्नः । 
पटोलजिफलारिष्टबलालोभग्रियंगुमिः ॥ 
कलिगेनाथखदिरेस्तैल पक्कन्तुरोपणम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति विस्फोटाध्ध्यायः । 
अर्थे-तेल दों सेर, जल आठसेर, कबीला, धायके फूल, मूर्वा, बायबिडंग, 
अगर, चंदन, पटोल, त्रिफला, नीमकी छाल, खिरेटी, छोध, खेर, फूलमरियंगु 
और इन्द्रजी इनका काथ ८ आठसेर और कल्कके लिये येही औषधि आध 
सेर ले यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इस तेलका प्रयोग करनेसे विस्फोटक- | 
के घाव भस्जातेहे ॥ १८ ॥ 


LTS 


इते विस्फोटाऽध्यायः | 


| 
| 
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भाषाटीकासमेत । (६९७) 
011. र्क 
अथ स्नायुकचिकित्साधिकारः । 
तत्रादा सामान्ययत्नानिलेपाश्च । 
विसपभषजसर्वरनायुकेऽपिप्रयोजयेत्‌। 
खेहस्वेदप्रलपादिकम्मंकुयीययथाकमम ॥ १॥ 
स्वेदात्स्नायुकमत्युग्रंभेककांजिकसाधितम्‌ । 
हन्ताहजलकबीजपिशतद्॒तप्रलपनात्‌ ॥ २ ॥ 
शाभाजनमूलदलेःकाजिकपिऐश्वसलवणैलेंपः । 
ह।न्तरनायुकरोगंयद्वामोचत्वचोलेपः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-जो ओषधि विसर्पे रोगमें कहींहे वही औषधि स्नायु रोगमें भी देनी 
चाहिये, यथाक्रमस स्नायुक रागम स्नह, स्वेद आर प्रलपादे क्रिया प्रयोग 
। करे । मेडकको कॉजीमें ओटाकर बफारा देनेसे स्नायुक रोग आराम होताहै। 
अथवा [हजलक बाजाकी पासक प्रलप करनसै स्नायुक रोग दूर हाताहू । 
साजनंकी जड आर पत्ताका काजाम पास लवण 1प्रेठाकर लेप करनस अथवा 
केलेकी छालको पीसकर लेप करनेसे स्नायुक रोग दूर होताहे ॥ १-३ ॥ 
अथ स्नायुकहरलेपादीनि । 
सतपणाशफाकल्कःपानाळपप्रयांगतः । 
ऱ्यहात्ट्नायुकरागघ्रारशावारसह्शः ॥ ४ ॥ 
गव्यसपरूयहपीत्ानिगुण्डीस्वरसंत्र्यहम्‌ । 
पिबेत्स्नायुकमत्युग्रंहन्त्यवश्येनसंशयः ॥ ५ ॥ 
[हगुवांशाजतायनसूलवाकारछ्जम्‌ । 
बृतन्रण्डसूलवापबत्स्ताथुकशान्तयं ॥ ६ ॥ 
इति स्नायुकरोगाध्यायः । 
अथ-सतोनेकी जडको पीसकर पान करनेसे अथवा लेप करनेसे तीन दिनमें 
स्नायुक रोग दूर होताहे । प्रथम गायके घीको पीकर पश्चात्‌ सम्हालके पत्तोंका 
रस पोवे तो तीन दिनमें ही स्नायुक रोग दूर होवे । वंशलोचनके काथमें हींग 
अथवा करेलेकी जड़को पीसकर सेवन करनेसे या अरंडकी जडको घृतके साथ 
पासकर सेवन करनेसे स्नायुकरोग दूर होताहे ॥ ४-६ ॥ 
शत स्नायुरागाध्यायः | 


हि 
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(६९८) रसरत्नाकर । 


_ रा 


अथ मसूरीचिकित्साधिकारः । 
तत्रादो सामान्ययत्नानि । 
आदोवमनंयुज्यात्तथाळंघनपाचनम 0 : 


त 
सर्वेषावमनपूर्वपटोलारिष्ठबालकेः ॥ १ ॥ 
कषायैश्चवचावत्सयष्टयाह्रफलकाल्कतः । 
सक्षद्रंपाययेद्रहयारसंवाहेलमोचिकम्‌ ॥ २ ॥ 
खेतचंदनकल्काक्षंहिलमाचीभवंरसम्‌ । 
पिबेन्मसारैकारम्भेनेम्बंवाकेवलंरसम[॥३॥ | 
अर्थ-मसूरिका रोगमें प्रथम वमन, लंघन और पाचन करावे । मसूरिका ||. 
रोगमें सबसे प्रथम पटोल, नीम और सुगंधबाला इनके रसके द्वारा अथवा वच, | 
इन्द्रजौ, सुलेठी और मैनफल इनके काथके द्वारा वमन करावे । मसूरिकाके || 
उत्पन्न हानेके पहिले ही ब्रह्मीका रस सहत डालकर या हिलमोचिकाके रसमें || 
सहत डालकर अथवा सफेद चंदनको हिलमोचिकाके रसमें पीसकर पीनेको || 
देवे ॥ १-३ ॥ | 
अथ मस[रिकाहरयोगः 
सुषवापत्रानयासहरद्राइणसडतम्‌ 
रोमान्तीज्वरविस्फोटमसूरीशान्तयेपिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वान्तस्यरचनदयवमनचाबलस्यव | 
उभाम्याँडतदाषस्यविशुद्धयन्तिमस्रिकाः ॥ ५ ॥ 
निविकाराल्पपूयाअपच्यन्तेचाल्पवेदनाः । 
रुद्राक्षमारिचेयुक्तेपीतंपयपिताम्बुना । 
व्यहात्पापरुजहन्तिदृष्वारसहसशः ॥ ६ ॥ | 
अर्थे-करेलेकारस अथवा करेलेको पीसकर हलदीका चूर्ण मिलाकर पीनेसे || 
रोमान्ती ज्वर विस्फोट और मसूरिका रोग दूर होतांहे । छदिवाले मनुष्यको || 
विरे चन और जो दुर्बल होय तो फिरभी वमन करावे । इन दोनों विधियोंसे मस 
[i युद्ध होजातोंह, निर्विकार, अल्पराधवाली, शीघ्र पक 
जातीह और थोडी पीडा होतीहे । रुद्राक्ष और काठीमिरच दोनोको एकत्र बासी ||. 
जलमें पीस कर तीन दिनतक सेवन करनेसे मसूरिका रोग दूर होताहे ४-६॥ || 
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भाषाटीकासमेत । (६९९ ) 


अथान्येऽपिमसूरि काहरयोगाः । 
विल्वस्यकण्टकाःसपतसंयुक्तामरिचेनच । | 
पेद्दाव्याषिततायेनपीता पी 'पापरुजापहा: ॥७॥ 
यावत्संख्यामसूय्यद्वेतावाद्े'शेलुजेदेलेः । 
छ्क्रिरा िम्नेरातुरनाम्नातुगुडीचेतिनवद्धत ॥८॥ 
चेत्रासतश्ृतद्निरक्तपताकान्वितास्नुहीभवान्‌। 
ववाङतकछूसन्यस्तापापरुजेडूरतोधत्ते ॥ ९॥ 
वानीराबिल्वज नितक्काथंपयषितसुत्तमेदिवसे । 
चेत्रस्यपापरोगःपिबतांनभवेद्भुवचेत्‌ ॥ १० ॥ 
|| अर्थ-बेलके सात काँटे और काठीमिरचोंको एकत्र बासी जलमें पीसकर 
|| सेवन करनेसे मसूरिका रोग दूर होताहै। शरीरमें जितनी मसूरिकाकी फुंसी 
|| होवें, उतनेही ठिसोडेके प्तोको रोगीका नाम लेलेकर छेदता जावे, इससे 
| मसूरिकाकी फुसी नहीं बदतीहे । चैत्रके महीनेमें कृष्णपक्षके प्रथम दिन थूह- 
|| रके पत्तेपे लाळ पताका बना सफेद कलशमें रखनेसे वसन्त रोग दूरहोताहै। 


|| बेत और बेलका क्वाथ बनाकर बासी जलके साथ चैत्र महीनेके उत्तम दिन- 
में पनिसे निश्चय पापरोग नाझहोतांहे ॥ ७-१० ॥ 


अथ मसारिकाहरधूपम्‌ । 
वेणुत्वक्स्वरसोलाक्षाकार्पासास्थिमयूरकः। 
यवपिष्टंविषंसापवचात्राह्मीसुवञ्चला ॥ ११ ॥ 
आदोधूपाद्यथालाभमेतेवीशुमस्रिका । 
नश्यन्त्यरपरुजापयानिविकाराभरवन्तिच ॥ १२ ॥ 


॥ अर्थ-बाँसको छालकारस, लाख, बिनोले, तातिया, जोकाचून, विष, घी, 
कु | | बच, ब्राह्मी और बहासुवचंला, इनमेसे जितनी ओषधि मिलें उनकी धूपदेवे 
` || इससे निश्चय मसूरिका रोग नष्ट होताह तथा मसूरेका रोगकी पीडा दूर होतीहै 

` || राधराहित होजातीहै और दोषराहित होजातीहे ॥ ११॥ १२॥ 
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(७००) रसरत्नाकर । 


| 


अथ बातजमसूरिकाचिकित्सा । 
द्रिपंचमूलीराख्राचदाव्युशीरदुराळभाः | 
सामृतंधान्यकंमुस्तंजयेद्वातसमुत्यिताम ॥ १३ ॥ 
गुडूचीमधकंरास्नापंचमूलंकनिष्ठकम | 
चंदनंकाश्मर्यफलंबलामूळंविकंकतम्‌ ॥ 
पाककालेमसूर्य्यान्तुवातजायांप्रयोजयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-दशमूल, रास्ना, दारुहलदी, खश, गिलोय, धनियाँ ओर नागरः 
मोथा इनका क्वाथ पीनेसे वातजनित मसूरिका रोग नष्ट होताहे 1 गिलोय, 
मुलेठी, रास्ना, स्वल्पपंचमूछ, छालचंदन, कुम्भेरका फल, खिरटीको जड आर 
विकंकत, इनका क्राथ वातजनित मस[रिकाकी फुंसियोके पकनेके समय पीनेको 
देवे ॥' १३ ॥ १४ ॥ 
अथ पित्तजमसूरिका चिकित्सा । 
श्यामापर्पटकारिष्टचंदनद्रयरेणुकेः । 
धात्रीतिक्तवृषोशीरयासेश्चक्कथितंजलम्‌ ॥ १५ ॥ 
पीतंमसूरिकांहन्तिपित्तजांदाइसंयुताम । 
द्राक्षाकारमयखज्रपटालाारश्वासक' | 
लाजामलकढुःर्पशःसताथुक्तन्तुपात्तक ॥ १६ ॥ 
शकेराप्रक्षेपः । 
अथै-श्यामलता, पित्तपापडा, नीमकीछाल, सफेदचन्दून, लालचंदन, 
रेणुका, आमला, कुटकी, अडूसा, खश और धमासा, यह सब समानमाग 
लेकर काथ बनाकर पीनेसे दाहसंयुक्त पित्तजन्य मसारका रोग दूर होताहि । 
दाख, कुम्भेर, खजूर, पटोल, नीमकी छाल, अडूसेकी छाल, खीळे, आमला 
और धमासा इनका काथ बना बूरा डालकर पीनेसे पित्तजन्य मसारेका रोग 
दूर होताहे ॥ १९ ॥ १६ ॥ 
अथ कफपित्तजमसूरिकाचिकित्सा । 
शिरीषोइम्बराश्वत्थशेहुन्यग्रोधवर्कलेः । 
प्रलेपःसघृतःशीभत्रणवीसपदाहहा ॥ १७॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७०१) 


रोलूककृतशीताम्भःसेकेवाकायशोधने । | 
दुरालभांपपेटकंभूनिम्बंकडुरोहिणीम्‌ ॥ १८॥ 
लैष्मिक्‍्यांपित्तजायान्तुपानेनिःकाथ्यदापयेत । 
ब अशतादकषायन्तुजयात्पत्तकफान्विताम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-सिरसकीछाल, गूलरकीछाल, पीपलकीछाळ, लिसोडेकीछाल, और 
वडकी छाल, इन सबको घृतकेसाथ पीसकर प्रलेप करनेसे मातारोगके घाव, 
|| विसर्प और दाह दूर होताहे । लिसोडेकी छालके शीतल क्वाथके सींचनेसे मसूरि- 
|| का रोग आराम होता । धमासा, पित्तपापडा, चिरायता और कुटकी इनके 
|| काथके पीनेसे छैष्मिक और पित्तज मस्तरिकारोग दूर होताहे । अमृतादि 


N ANNO Ne 


|| काथके पीनेसे पित्तक्लेष्मिक मसूरिका रोग दूर होतांहे ॥ १७-१९ ॥ 
| अथ निम्बादिक्काथः। 


निम्बंपपटकांपाठांपटोलंकट्रोहिणीम्‌। 
वासांदुरालभांधात्रीसुशीरंचदनद्वयम्‌॥ २०॥ 
एषनिम्बादिकःख्यातःसितयाचसमन्वितः । 
इन्तित्रिदोषमसूरींज्वरवीसपसम्भवाम्‌ । 
उत्थितांप्रविशेययातुपुनस्ताबाह्यतोनयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-नीमकीछाल, पित्तपापडा, पाढ, पटोल, कुटकी, अट्रसेकीछाल, धमा- 


सा, आमला, खश, सफेदचंदन और लालचंदन इनका काथ बना मिश्री || 
मिलाके पीनेसे त्रिदोषजमसूरिका, ज्वर और विसर्प रोग नष्ट होताहै २०॥२१ 
अथ मसूरिकाहरक्ाथोरसश्च । ॥ 
कांचनाळत्वचःक्काथःस्वणेमाक्षिकच्रणितः । 
| 
हिलमोचीरसोइन्तिपीतोमधुसमायुतः । | 
मसूरींसरवेजांशीभ्रमस्थिजांसवदेहजाम्‌ ॥ २२॥ | 
|| अर्थ-कचनारकी छालके काथमें सोनामाखीका चूर्ण डालकर पीनेसे अन्तः- 
|| प्रविष्ट मसूरिका शरीरके बाहर निकल आती । बेलके पत्तांके रसस मूच्छित- 


निहत्यान्तःप्वि्ान्तुमसूरीबाह्मतोनयेत्‌ ॥ २२॥ 
बिल्वपत्रर्सेनेवसूच्छितःपारदारसः । 
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(७०२) रसरत्नाकर । 


Rr 
|| कियेहुए पारेको हुलहुल शाकके रसके और सहतके साथ सेवन करनेसे 
|| अस्थिजात और सर्वदेहजात सर्व प्रकारका मसूरिका रोग नष्ट होता 
|| हे ॥ २२॥ २३ ॥ 
अथ पटोलादिकाथः । 
पटोलकुण्डलीमुस्तवृषधन्वयवासकेः । 
भनिम्बनिम्बकटुकापपेटेश्चशतजरस्‌ ॥ २४ ॥ 
मस्रींशमयेदामंपक्ताचेवावेशांधयेत । 
नातःपरतरंकिंचिद्विस्फोटज्वरशान्तय्‌ ॥ २९ ॥ = 
|| अर्थ-पटोल, नीमकी छाल, कुटकी, गिलोय, नागरमोथा, अडूसेका छाल, || 
धमासा, चिरायता और पित्तपापडा ८4 काथ बनाकर पीनेसे अपक्कमसूरिका 
॥| शमन होतीई, पक्कमस्‌रिका शुद्ध होतीई, तथा विस्फोट ओर ज्वर निश्चय नष्ट | 
|| होतहि ॥ २४ ॥ २५ ॥ । 
अथ पटोलमूलादिप्रयोगो । 4 
पटोलमूलारुणतण्डुलछीयकपिबेदरिदामलकल्कसंगुतम्‌। | 
मख्रारावस्फाटावदाहशान्तयतदवरामान्तवामज्वरापहे १९६ 
पटोलमूलारुणतण्डुलीयकतथेवधात्रीखद्रेणसंयुतम्‌ । || 
पिबेजलंसुक्थितंसुशीतलंमसारकारांगविनाशनंपरम्‌ २७ ॥ 
|| अर्थ-पटोलकीजड, लाउचोलाई, हुरदी और आमला एकत्र पीसकर सेव- 
| नकरनेसे मस्‌रिका और विस्फोटजन्य दाह तथा रोमान्तिकञ्वर और वमन || 
|| दूर होताहै । पटोलकी जड, लाल चौलाई, आमला और खैर इनका काथ 
|| शीतलकर पीनेसे निश्चय मसूरिकारोग नष्ट होताहे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
| अथ खदिराष्ट्रकः । 
खद्रिजिफलारिश्पटोलामृतवासकेः । 
काथोऽषकांगोजयतिरोमान्तिकमसूरिकाः । 
. कु्ठविस्फोटवीसपकण्डादीनपिपानतः॥ २८ ॥ 
|| , अथ रर, हरड, आमला, बहेडा, पटोल,गिलोय, अडूसेकी छाल और नीम- 
` || शे छाल, इनका छाथ पीनेसे रोमान्तिक मसूरिका रोग, कुष्ठ, विस्फोट, वीसप ||. 
|| और कष्ट्रादि रोग दूर होतेहे ॥ २८॥ का क | 


oe 7 ------ 
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भाषाटीकासमेत । (७०३) 


अथ मसूरिकापाककालिकयोगाः । 
पाककालतुसवास्ताविशोषयातेमारुतः । 
तस्मात्सब्रृहणकार्य्यनतुपथ्यंविशोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
गुड्चामइकद्राक्षामारटदाडेमःसह । 
पाककालतुदातव्यभंषजगुडसयुतम्‌ ॥ 
तेनपाकब्रजत्याशुनचवायुःप्रकुप्यति ॥ ३० ॥ 
॥ अथ-पकनेके समय मसूरिका पवन सुखादेतेहि, इसकारण इसंपै विशोषक 
॥ पथ्य नही देवे, पुष्टिकारक पथ्य देवे । गिलोय, मुलेंठी, दाख, मोरटळता और 
|| अनारको छाल, इनका काथ बना गुड़ डालके मसूरिकाके पकनेके समय 
॥ पवि,इससे मसूरिका शीधही पकजातीहे और बात कुपित नहीं होता॥२९॥३ ०॥ 
| अथ वादरचूणादियोगाः । 
लिद्याद्वावादरंचूर्णपाचनाथंगुडेनतु । 
अननाझुवपच्यन्तवातापत्तकफात्मकाः ॥ ३१ ॥ 
झूलाध्मानपरातस्यकम्पमानस्यवायुना 
थन्वमांसरसाःशस्ताईषत्सैन्धवसंयुताः ॥ ३२ ॥ 
पचएु(ष्टकयूषर्तुद[षज्रयृहरप्रम्‌ । 
सापतादशसूलाद्वशुतनवन्वजारसः । 
हान्तकम्प्प्रलापचत्यचुभ्रूतमनकधा ॥ ३३॥ 
|| अर्थ-बेरोंका चूर्ण गुडमें मिलाकर सेवन करनेस भी मसूरिका पकजातीहिं 
|| झूल ओर आध्मानसे पीडित तथा वायुसे कम्पायमान मनुष्यको जंगलदेशके 
॥ जीवोंके मांसका रस सेधानोनके साथ सेवन करनेसे विशेष लाभ होताहे । बेर, 
|| कुलथी, मूँग, मूली और सोंठ इनका यूष पीनेसे त्रिदोषज मसूरिका रोग दूर || 


॥ होजाताहे । दशमूलके साथ, जांगलमांसका रस बनाकर पीनेसे कम्प और 
॥ अलाप दूर होतांहे॥ ३१-३३ ॥ 


अथ मुखकण्ठरांगप्रयागा । 
जातोपत्रसमंजिष्ठादावीपूगफलंशमी । 
घात्रीफलंसमधुकक्काथेतंमधुसंयुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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(७०४). रसरत्नाकर 


मुखरोगेकण्ठरोगेगण्ड्षान्नप्रशस्यत । 
कुष्ठाभयारजो लिद्यान्मधुनाकण्ठशुद्धयं ॥ २० ॥ 
अर्थ-चमेलीके पत्ते, मैँजीठ, दारुहलदी, सुपारी, छीकर, आमला और 
मुलेठी इनके काथमें सहत डालकर गण्डूष धारण करनेसे मुखरोग आर कण्ठः 
रोग दूर होताहे । कूठ और हरडका चूणे सहतके साथ चाटनस कण्ठ सुद्ध || 
होजाताहै ॥ ३४॥ ३५ ॥ 
अथाष्टांगकावलेहादियोगाः । 
अशांगकावलहोवाकवडश्राद्रेकादेमिः । 
शेलुत्वकत्रिफलादार्वीक्काथोरोचनयायुतः ॥ ३६ ॥ 
अक्ष्णोःसेकंप्रशंसन्तिगवेधुमघुकाम्बुना । 
मधुकंत्रिफलामूवोदावीत्वडूनीलसुत्पलम्‌ ॥ ३७। 
उशीरंलोध्रमाजिष्ठाप्रलेपाश्च्योतनेहिताः । 
गवेधुमधुसिन्धूत्थच्रतंवेकंकतंसमम्‌ । 
नेत्रयोरजनाद्वन्तशोषंविस्फोटदुयम्‌॥ ३८ ॥ 
अर्थे-अष्टांगावलेह सेवनकरनेसे, अथवा अदरखके रसादिका कवल धारण || 
करनेसे या लिसोडेकी छाल, हरड, बहेडा, आमला और दारुहलदी इनका || 


काथ गोलोचनके साथ पीनेसे, या गरहेडुआ और मुलेठीके काथसे आँखोंको || 
साचनेसे बिशेष लाभ होताहै । मुलेठी, हरड़, आमला, बहेडा, मूर्वा, दारुहल- || 
दोकी छाल, नीलोत्पल, खश, लोध ओर मँजीठ इनके प्रलेपके द्वारा नेत्रोमे || 
आइच्यातन प्रयोग करनेसे अथवा गरहेडुआ,सहत,सेधानोन, घृत और विकंकत || 


Or he 


इनका पास नत्रामं अजन लगानसे शाप हा विस्फोट राग दूर्‌ होताहे ॥३६-३८॥ 

अथ मसूरि कान्तकरसः ॒ 
अथशुद्धस्यसूतस्यमूच्छतस्यमृतस्यच । 
घवलापिप्पलीधात्रीरदराक्षघ्ृतमाक्षिकेः । 

पापरोगान्तकायोगःप्ाथेव्यामेवदु्ूभः ॥ ३९ ॥ 

शत सतारकारोगाध्यायः | | 
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भाषाटीकासमेत । (७०५) 


रुद्राक्ष इन सव औषधियोको समानभाग लेकर सहत और घृतके साथ सेवन 
|| करनेसे सर्वप्रकारके मसूरिका रोग दूर होतेहे ॥ ३९ ॥ 


| जवाखार इन तीनोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अजगलिका रोग दूर | 
|| है । इन्द्रडप्तरोगमें शिरावेध करावे, हरिताल, कसीस और तूतिया इनको एकत्र | 
|| पीसकर प्रलेप करनेसे अथवा शिरमें तेल मर्दन करनेसे इन्द्र्प्त रोग नष्ट 
|| होताहै । इयोनाक, चीता, चमेली, करंज और कनेर सबको एकत्र पीसकर, 
|| बारंबार मस्तकंपे गाढा प्रलेप कर ढक देवे अथवा चौटलियोंको पीसकर मस्तक- ' 
॥ पै सर्वत्र प्रलेप करनेसे इन्द्रडप्त रोग आराम होताहै ॥ १॥ २॥ ३॥४॥ 


eS कटा ावृओेशेशेशशसिवख्ख् Co ज प्र | 


७ bo Ls ००५ [a 
अर्थ-शुद्ध ओर मूच्छित पारेकी भस्म, सफेद कोयल, पापल, आमला और 


इति मसूरिकारोगाध्यायः | 


अथ श्षुद्ररोगचिकित्साधिकारः। 

तत्रादावजगलिकेन्द्र्ु्ततचिकित्सा । 
तत्राजगछिकामामांजलोकाभिरूपाचरेत्‌ । 
शुक्तिसोराष्ट्काक्षारकल्केश्चालेपयेन्छुहुः ॥ १ ॥ 
इन्द्रलुप्तेसिराविद्वाशिलाकाशीशतुत्यकेः । 
लेपयेत्परितःकल्केस्तेलंवाऽभ्यञ्चनेहितम्‌ ॥ २ ॥ 
कुटन्नरटंशिखीजातीकरजकरीरजेः । 
अवगाठपदश्चैवप्रच्छयित्वापुनःपुनः ॥ ३ ॥ 
गुञ्जाफले खिर लिम्पेत्केशमूमिसमन्ततः ॥ ४ ॥ 


OO 


अर्थ-अब क्षुद्रोगोंकी चिकित्सा वर्णन करतेहें--सीप, सोरठकी मट्टी और 


अथेन्द्र छुधहरलेप; । 
हस्तिदेतपसीलेपःसतैल मिन्द्रलु्षजित्‌ ॥ ५ ॥ 
इस्तिदंतमसीकृत्वासुखाचेवरसाजनम्‌ । 
लोमानितेनजायन्तेनृणांपाणितलेष्वापे ॥ ६ ॥ 
भछातकवृहतीफलगुञ्ञामूलफलेभ्यएकेन । 
मधुसाहेतेविलिप्तंसुरपतिळुप्तेशमंयाति ॥ ७॥ 
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(७०६) ` रसरत्नाकर । 


अर्थ-हाथीके दांतकी स्याहीको तेलमें मिलाकर लेप करनेसे न्द्र नष्ट 
होतांहै। हाथीके दॉतकी स्याहीमें रसौत मिलाकर लेप करनेसे इन्द्र रोग 
दूर होताहे इसको हथेलीमें मी लगानेसे रुयें जमआतेहे । भिलावेंकी गुठळी | 
बृहतीके फल, चौटली और चोंटलीकी जड इन चारोंमेंसे किसी एकको सहतके 
साथ पीसकर प्रलेप करनेसे निश्चय इन्द्रप्त रोग आराम होताहै ॥ ५-७ ॥ 
अथान्योपिलेपः । | 
बृहताफलसापयुजाफलचेन्डरलुत्तस्य | 
कनकानधृष्टस्यसतादातन्यमाच्छतस्यसदा ॥ ८ ॥ 
मधुकेन्द्रीवरभूवातिलाज्यगोक्षीरभंगलपन । 
अंचिराद्र्वान्तिकेशाधनरढमूलायतानजवः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-बृहतीके फल और गुंजा दोनोको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा 
कनक-धवूरेको पीसकर मस्तके प्रलेप करके मस्तकको ढकलेवे, इससे इन्द्रछप्ष 
। रोग दूर होताह ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अथ मालत्यादितेलम्‌ । 
माळतीकरवीराभिनक्तमालविपाचितम्‌ | 
तेळमभ्यजनेशस्तमिन्द्रलुप्तविनाशनम ॥ १० ॥ 
इदाहत्वारतहान्तदारुणानयतनरणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अग्निश्चित्रकः गोमूजेण पाकः। | 
अर्थ-माळतीके पत्र कनेर, चीता और करंजकी छाल यह सब ५॥ सेर | | 
| 


& ०. 


लेकर यथाविधिसे तेलको पकांव । यह तेल बहुत शीघ्र इन्द्रदप्त और दारुणक || 
रोगको दूर करेंहे ॥ १०॥ ११॥ ih 
_ अथ स्नुह्यादितेलम्‌ । | 
खुहीपयःपयोकस्यमार्कवोलांगलीविषम्‌ । | 
मूत्रमाजंसगामूतररकतिकासेन्द्रवारुणी ॥ १२ ॥ 
सिद्धाथतीक्षणतैलंचगभदत्वाविपश्चिता । 
वह्लिनामृदुनापर्कतेलेखालित्यनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
कम्मपएष्ठसमानापिरूक्षायारोमत्रक्षरी । 
दिग्धामाननजायतक्रक्षणानीरलोमसा ॥ १४ ॥ 
= 1 
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भाषाटीकासमेत । (७०७) 


९२ 


तीक्ष्ण ज्योतिष्मतीमूलम्‌ । केचिच्च सिद्धाथतीक्ष्णतैल- 
मात श्वतसपपतल वदान्त । 
| अथ -तिलकातेल २ सेर गोमूत्र ४ सेर, बकरीका मूत्र ४ सेर तथा कल्कके- | 
1 लिये अहरकादूध, आककादूध, भांगरा, कलिहाराकी जड, चोटली इन्द्रायण- | 
|| काजड, सफद सरसा आर मालकांगुनीकी जड यह सब 5॥ सर लेकर यथा 

। विधिसे तलका सिद्ध कर । इस तेलको सिरमें मलनेसे खालित्यरोग दूर होता 

॥ है। १२॥ १३ ॥ १४ ॥ 


| | | लांगलिविषं लागलीमूलम्‌ । रत्तिका गुंजामूलम्‌ । | 
| 
| 


अथादित्यपाकतेलम्‌ । 

। _ वटाब्रोहकेशिन्योशचर्णनादित्यपाचितम्‌ । 

| | यड्चार्परसतळमभ्यङ्गात्कंशरोपणम्‌ ॥ १५ ॥ 
| केशिनी भूकेशी । एवं चतुगुणम्‌। 

|| अर्थ पडके अंकुर, भूकेशीका चूण ओर गिलोयके रसमें तेलको मिलाकर 
| धूपमे पकाकर शिरमें मलनेसे शिरमें बाळ जम आतेहें ॥ १५ ॥ 

॥ - अथ यष्टिमध्वादि तेलादीनि । 

। तेलेसयशमधुकेःशीरधात्रीफले'स्मृतम्‌ ॥ 
नरयद्त्तेजनयातिकशाञश्मश्चाणचाप्यथ ॥ १६ ॥ 


| 

| 
| | श्रेतसषपकल्केनस्तानंदारुणकापहम्‌ । 
| 

| 


य्यादारुणकश्र[[धप्रलपामधुसयुतः ॥ १७॥ 

€ बीज चर, [oN सेन्ध ° 

पियाळबाजमडुक'कुडाम्रःसर्सन्धव्‌ः । 

'काजिकस्थास्रसतताहसासादारुणकापहाः ॥ १८ ॥ 
| अथ-तेल २ सेर, दूध ८ सेर ओर कल्कके लिये मुलेठी और आमला दोनो | 
|¦ 5॥ सर लेकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे। इस तेलका नास लेनेसे केश ओर | 
| इमश्च उत्पन्न होजातेहे । सफेद सरसोंको पीसकर शरीरपर मलकर स्नान करनेसे । 
।| या मस्तकपर प्रलेप करनेसे दारुणक रोग दूर होताहे । चिराजीकी जड 
मुलेठी, कूठ और सँधानोन यह चारो औषध समानभाग लेकर २१ दिनतक 
कॉजीमें स्थापन करे, पश्चात्‌ इससे लेप करनेसे एक महीनेमें दारुणकरोग | 


| दूर होता है ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 


re 
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(७०८) रसरत्नाकर। ` 


RRR एर 


अथान्यावपिदारूणकहरयोगो । 


नागरंगफलत्वग्मिःस्नानंलेपनकन्तथा ॥ 33 ॥ 

सहनीलोत्पलकेशवयष्टीमध्तिलेःसदृशामछकम्‌ | 

चिरजातमपिशीषेंदारुणरोगंशमंनयाति ॥ २० ॥ 

अर्थ-नारंगीके छिलकेको पीसकर स्नान करनेसे अथवा मस्तकम प्रप करने” 

| से शीघ्रही दारुणक रोग नष्ट होताहै । नीलोत्पल, पुन्नागपुष्प, सुलेटी और 
.॥ तिल प्रत्येक एक १ भाग और आमला ४चारभाग लेकर सबको एकत्र पीसकर 
| मस्तक प्रलेप करनेसे बहुत दिनोंका दारुणक रोग दूर होताहे ॥१९ ॥ २०॥ 
| अथ चित्रकादितेलम । 
चित्रकंदन्तिसूलंचकोषातकिसमन्वितम्‌ । 


hn 


कल्कंपिष्ठापचेत्तेलंकेशशब्वविनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-तेल २ सेर, जल ८ सेर और चीता, दन्तीकी जड, तथा कडवी तोरई 
यह सब आधऽ॥ सेर ले यथाबिधिसे तेलको सिद्ध करे । इस तेलको शिरमें 
। मदन करनेसे दारुणक रोग दूर होतांहे ॥ २१ ॥ 

अथ गु्जातेलम्‌। 
गुञ्जाफलेःशृतंतेलंभृङ्गराजरसेनतु । 
कण्ड्दारुणहत्कुषडकपालव्यांचनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-तेल २ सेर, भांगरेकारस ८ सेर, तथा कर्ककेलिये चोंटलीकी जड 
5॥ सेर ले, यथाबिधिसे तेलको सिद्ध करे यह तेल कण्डू, दारुणक और 
कपाल कुष्ठको नष्ट कहे ॥ २२ ॥ 

अथ भृंगराजतिलम्‌ । 

(७ ७ A“ a [aS (७९ 
भहराजाखफलात्पलशारवलोहपुरोषसमान्वतकारे | 
_ तैलमिदंपचदारुणहारिकुञ्चितकेशघनस्थिरकारि॥२३॥ 
_ अर्थ-तिलकातेल दो सेर, भांगरेका रस आठसेर और कल्ककेलिये हरड, 
बहेडा, आमला, J लोहेकामल और आमकी गुठली यह 
. || सब आध सेर ठे, यथाविधसे तेलको सिद्ध कर शरीरै मर्दन करनेसे 
` | सघन, कुञ्चित और इद होजातेहे ॥ २३ ॥ का EA 
-- 
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भाषाटीकासमेत । (७०९) 


अथ हरिद्राद्यतिलम्‌। | 
(९ oS LS 0०२२ 

हरिद्राद्रयभूनिम्बजिफलारिष्चन्दनेः । | 
एतत्तेलमरुषीणांसिद्वमभ्यजनहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-तेळ दोसेर, जल ८ सेर और कल्कके लिये हरदी, दारुहलदी, चीता, 
हरड, बहेडा, आमला, नीमकी छाल और लालचंदन यह सब ५॥ आधसेर ले, | 
|| यथाविविसे तेलको सिद्ध करे । यह तेल निश्चय अरुंषिका रोगको नष्ट | 
|| करेंहे ॥ २४ ॥ | 


अथ बंशतेलम्‌ । 
कटुतेलमरूषिश्नंमूत्रेवंशफलेःस्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
| अर्थ-कडवातेल २ दोसेर, गोमूत्र ८ आठसेर और कल्कके लिये बांसके | 
|| फल कुटेहुए चावल 5॥ आधसेर ले, यथाविधिसे तेलको सिद्ध कर मस्तके 
मलनेसे अरुंषिका रोग दूरहोताहे ॥ २९ ॥ | 
अथ काकमाचीतेलम्‌ । | 
काकमाचीरसेसिद्धंकटुतेरुचतुःपलम्‌ । | 
मनःशिलासोमराजीबीजसिन्दूरगन्धरकेः ॥ २६॥ 
शाणपात्रैस्तदभ्यगाद्वन्त्यवश्यमरुषिकाम्‌ | 
पामांविर्चाचिकाञ्चैवतथान्याञ्छिरसोन्रणान्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-कडवांतेळ १ एकसेर, मकोयका रस ४ चार सेर और कल्कके लिये 
भैनाशिळ, बापचीकेबीज, सिन्दूर और गंथक प्रत्येक ६ छे मासे ले, यथाविधिसे 
तेलको सिद्ध केरे, इस तेलको मस्तकादिमें मर्दन करनेसे अरुंषिका, पामा, 
|| विचर्चिका और शिरोत्रण नष्ट होतेहे ॥ २६ ॥ २७॥ 
अथ पलितप्रयोगो । 
लोहमलामरकर्केःसजवाङुसुमैनरःसदास्रायी । 
` पलितानीहनपश्यतिगंगास्रायीवपातकानि ॥ २८ ॥ 
शिरसि लेपं कृत्वा चिरं स्थातव्यम्‌। A 
नवद्ग्धशंखचू्णकांजिकसहितंहिसीसरकच्वा । 
लेपात्कचानकेद्लानवद्वानशुन्रान्करोतिनीलभवान्‌२९ 
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(७१०) रसरत्नाकर । 


। अर्थ लोहेका मेळ, आमला और गुडहरकेफूल, एकत्र पीसकर मस्तकपै | | 
प्रलेप कर पश्चात्‌ स्नान करनेसे पलित रोग दूर होताहे । तत्काळ जलाया हुवा 

| शंखका चूना और सीसा इनको कॉजीमें पीसकर मस्तकपर प्रलेप करे और 

शिरमें आकके पत्ते बांधले तो धवळबाल नाले होजातेंहेँ ॥ २८ ॥ २९॥ | 

अयाकालपालितप्रयोगः । 

घात्रीफलंद्रयंपथ्येद्वेतथेकंविभीतकम्‌ । 

| लोहचूर्णस्यकर्षन्तुकषादंचतमजतः ॥ २० ॥ 

| 


'पिष्टालोहमयेभाण्डेस्थापयेदुपितनिशाम्‌ । 
लपानिहन्यादाचरादकालपलितसहत्‌ ॥ ३१ । | 
थ-आमले २, हरड २, बहेडा १, लोहकाचूण दो तोले और आमकी | 
मजा १ एक तोला, इन सब द्रव्योंको एकत्र पीस एकलोहेके बासनमें भरके | 
रखदेवे, दूसरे दिन प्रातःकाल मस्तकपे लेप करनेसे अकालमें केशोंका पकना || 


दूर होजाताहे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
| अथ धात्राफलाद्याग, । 

| तिफलाचरणसंयुक्तलौहचूर्णाविनिःक्षिपेत्‌ । 

| इषत्पक्केनारिकेलेभंगराजरसान्विते॥ ३२ ॥ 
| मासकन्तुविनिःक्षिप्यसम्यग्दत्त्वासमुद्धरेव । 
ततःशिरोसुण्डयित्वालेपंदत्त्वाभिषगरः ॥ ३३ ॥ 


सवस्यकद्लापत्रमाचयत्सपमादने । 
क्षाल्येत्रिफलाक्घाथे शारमासरसाशनः। 
अकालपाल्तस्वतत्कृष्णाक्रणमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थे-त्रिफलेका चूण और लोहेकाचूर्ण दोनोंको एकत्र भांगरेके रसमें / 
मिलाकर एक नारियलके भीतर भरके एक महीनेतक रक्खा रहने देवे पश्चात्‌ 
शिरको मुडवाकर लेप करे और केलेके पत्तोंको शिरप बोध देवे, फिर सातदि- 
नमे खोले ओर त्रिफलेके काथसे शिरको थोवे । दूध और मांसके साथ 
अन्नका भोजन करे तो अकालमें बालोंका सफेद हो 
है॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४॥ SS 
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भाषाटीकासमेत । (७१९) 


प अथोण्डपुष्पनस्यम्‌ । 
ओंडूकुसुमस्वरसोमधुतुल्योनस्यतःपलितम्‌ । 
` योगशतैरप्यजितंमासाजयतिनाश्चरय्यम्‌॥ २५ ॥ 
अर्थ-गुड्हरके फूलोंका स्वरस, सहतमें मिलाकर नासलेनेसे १ एक महीने- 
|| मंही अकालमें बालोंका पकजाना दूरहोकर केश कृष्णवर्ण होजतिहे ॥ ३५ ॥ 
, यय चन्द्नाद्तिलम्‌ | 
चन्दनम धुकंमूवात्रिफलानीलपुत्पलम्‌ । 
कान्तावटावरहश्वगुडूचावषमवच ॥ २६ ॥ 
लाहइजतथाकशाशाखद्तथवच | 
माकवस्वरसनवतल्सद्रायना पचत ॥ ३७॥ 
शरस्य॒ुत्पातताकशाजावन्तर्यनकाचत!: । 
हढसूलासूलाब्याश्चतथाञ्रमरसन्निभाः ॥ 
नस्येनाकालपलितनिहत्यात्तेलमुत्तमम्‌ ॥३८ ॥ 
॥ अर्थ-तिलका तेल २ दो सेर, भांगरेका स्वरस ८ आठसेर, तथा ँ 
|| लिये ढाढचँदन, मुलेठी, मूवी, आमला, हरड, बंहेडा, नीलेकमल, फूलप्रियंग, 
|| वटांकुर, गिलोय, मणाल, जारण करके पुटसे पकाया हुवा लोहा, भूकेशी, 
॥ अनन्तमूल और कारिया वासाऊ, यह सब औषधि ५॥ आधसेर ले यथाविधिसे 
तेलको सिद्ध करे, इस तेलको शिरमें मलनेसे बाल कुंचित,हृढमूल और भोरेकी 
|| समान कृष्णवर्ण होजातेंहें, इस तेलसे नासलेनेसे, अकालमें उत्पन्न हुवा पालित 
॥ रोग दूर होजाताहै ॥ ३६-३८॥ 
| अथ नीलविन्दुतेलम्‌। 
अंजनंमधुकंकृष्णताक्षेजंशारिवोत्पलम । 
तिफलानीलिकापत्रकाशीशंघुस्तकंतिलाः ॥ २९ ॥ 
आग्रास्थितालपत्रचफलपिण्डीतकस्यच । 


| 
| जम्ब्वाम्राजनपत्राणिकम्मपित्तेसतुत्यकम्‌ ॥ ४० ॥ 


| 
|, 
{| 
[| 
|] 
|| 
4 
f 
। | 
|| 
11 


भूकेश 'शिंशपाश्वेवमाकवेसनिकण्टकम्‌ । 
पृथकंषसमान्भागान्तथालाहरजःसमम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पा, 
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(७१२) रसरत्नाकर । . 


तैलप्रस्थमजाक्षीरघात्रीभँगरसाढकम्‌ । 
पक्कन ha ef >> 
न्तुलोहभाण्डस्थंशिरसोऽभ्यङ्गनस्ययाः ॥ ४२ ॥ 
'यत्नेनयोजयेत्तेलंवराद्वेविनिपातयेत्‌ । 
Loo वेन क चे 
पतान्तविन्दवोयत्रकृष्णत्वमुपजायतं ॥ ४२ ॥ 
~ [a CNM 2 दे ० 
भवान्तकाटलाःशात्रकशाःषट्पद्कापमा" | 
खालित्यपालतचवइन्द्रछुपञ्चनाशयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
000 ट ° ७ 3 ० ॥ ७ ० 
मध्यमगल्यमायुष्यबलवणकर शिवम्‌ । 
नॉलबिन्डारातिख्यातावश्वामित्रणपाजतस्‌॥ ४५ ॥ 
॥] अर्थ-तेल २ दोसेर, बकरीका दूध, आमलोंका रस और भांगरेका रस यह || 
तीनो मिले हुए ४ चारसेर ओर कल्कके लिये कालासुरमा, मुलेठी, सफेद || 
सुरमा, अनन्तमूळ, कमल, हरड, बहेडा, आमला, नीलके पत्ते, हीराकसीस, || 
नागरमोथा, तिल, आमलेकी गुठली,ताडके पत्र, मैनफल, जामुनकेपत्ते, आम- || 
केपत्ते, अजुनकेपत्ते, कछुएकापित्त, तूतिया, भूकेशी, सीसमकी छाल, भांगरा || 
और गोखुरू प्रत्येक दो दो तोरे तथा लोहेका चूणेर दो तोले और अर्जुनकी || 
छालका क्काथचारसेर ले यथाविधिसे लोहेके बासनमें तेलको सिद्ध करे । इस || 
तेलका नासदेवे या शिरमें मर्दनकरे । इस तेलके बिन्दु शिरपे डालनेसे शीघ्रही । 
कुटिलकेश भारेके समान कृष्णवणे होजातेहे । तथा खालित्यरोग, पलितरोग || 
ओर इन्द्रडप्तरोग दूर होताहै । यह तेळ-मेधाको बढावेंदे, मंगलदायक है अव- || 
स्थाको स्थापन करेहे, बल और वर्णको बढावेंहे । इसको नीलविन्दु तेल || 
कहतेह ॥ ३९-४५ ॥ 


अथ वृहद्धइराजतेलम्‌ । कर 
भङ्गराजरसेकसेकेशराजरसेतथा । | 
त्रिफलायारसेकसेक्षीरकसेसुसाधितम्‌ ॥ ४६॥ 
कसंचतिलतेलस्यलोहपात्रेतुपाकवित्‌ । ं 
करकमृणालशालूकमंजिष्ठापीतशालकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नीलेकापझबीजश्चशटीु्तंपुननेवा । | 
वरावाव्यालकंकेशीकेशराजंसकेशरम्‌ ॥ ४८॥ | 
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भाषाटीकासमेत । (७१३ ) 
Fo 
मण्डूरचाम्रबीजञ्चश्यामानन्ताप्रियंगुका । 
पाकळमधुकंझिण्टदिवदारुसपदकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हीवरंचन्द्नपत्रमेथीमधुारिकावरी । 
न्यग्राथाराचनातुत्थमाहन्द्रीकतकीकशी ॥ «० ॥ 
उत्परचाण्डूपुष्पचनोलीलताक्षबीजकम्‌। 
रा्ाचगारकदावापुण्डरीकरसाञ्जनम्‌॥ ५१ ॥ 
जीवनायगणोलाक्षाश्रीखंडंभद्रमुस्तकम्‌। 
त्वक्पञ्रवावषासू लकृष्णागुरुचलोधकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दत्त्वापलन्मतभोगेःशनेगेंद्धग्निनापचेतू । 
शिरोमध्यगतान्रोगान्ेत्रोगांचसवशः ॥ ५३ ॥ 
हन्तिवातञ्चापत्तपलितञ्चकालसभवम्‌ । 
खालत्यामेन्द्र्ळ्पतञ्चहन्यादतन्रसशयः ॥ ५४ ॥ 
कचात्रालतरान्कुयात्सुखग्धान्काटलाँस्तथा। 
नस्याभ्यंजनपानचतेलमेतत्प्रयोजयंत्‌ ॥ ५५ ॥ 
यत्रतेलरसस्यास्यपतान्तबिन्द्वःज्ञुभाः । 
तत्रकेशाःप्रजायतनणाँपाणितलेष्वापि ॥ ५६॥ 
अज्ञातेकशेमस्तचजातिनष्टेचवापुनः । 
तत्रापजायतकशाहान्तदारुणकतथा ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-तिलकातेल आठसेर, भांगरेका रस ८ आठसेर, कुकुरभांगरेका रस 
८ आउ्सेर, _त्रिफलेका काथ ८ आठसेर, गायका दूध ८ आठसेर | 
कल्कक लय कपलका नाळ, कमलका जड, मजाठ [पयासाल, नाल | 
गट्टा, कचूर, नागरमाथा, पुननवा, हरड, बहडा, आमला, भूत्कशा, ।खरटा, 
कुकुरभागरा, नागकरार, मण्डूर, आमक बाज, कारयावासाऊ, गारयाबा- 
साऊ, फूलाप्रसगु, कुठ, मुलठा, ॥पयावासा, दवदारु, प्माख, सुगधवाला, 
लालचंदन, तेजपात, मेथी, सॉफ, शतावर, बडके अंकुर, गोरोचन, तूतिया, 
बडीइन्द्रायण, केतकी, मांतरोहिणी, उत्पल, जवाकेफूल, नीली, बहेडेके बीज, 
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रास्ना, गेरू, दारुहलदी, पुण्डेरिया, रसौत, जीवक,ऋषभक, ऋदि, बृद्धि, मेदा, 

महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीबन्ती, मुलहठी, सुगवन, मषवन, लाख, 
लालचंदन, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, पीले केलेकी जड, कालीअगर 
और लोध, प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर यथाविथिसे सबको मिला- || 
कर मन्द्‌ मन्द्‌ आग्निसे तेलको पकावे । यह तेल-कुटिल केशोंकों नील और | 
चिकने करेंहे । इसको नस्य, अभ्यंजन और पान, इनमें प्रयोग करे । यह तेल- 
झिरोरोग, नेत्ररोग, वातरोग, पित्तरोग, अकालोत्पन्न पालितरोग, खालि- || 
त्यरोग और इन्द्रछप्त रोगको दूर करेंहे । इस तेलरूपी रसके जिस जिस || 
स्थलमें बिन्दु गिरतेंह वही केश उत्पन्न होजातेहें, यहाँतक कि हथेलीमें भी || 
बाळ जमआतिहें । जिस स्थानमें केश नहीं उत्पन्न हुए हैं और जिन स्थानोंमें | 
उत्पन्न होकर नष्ट होगयेहे, उन सब स्थानोंमें इस तेलको लगानेसे शीघ्रही || 
केश उत्पन्न होजातेहें यह तेल दारुणकको भी दूर करेंहै ॥ ४६-५७ ॥ ८ 


अथ याँवनापिडकालेषाः। 
लोभ्रनागवलालेपस्तारुण्यापेडकापहः । 
तद्वढ्वोरोचनायुक्तेमरिचंगुखलेपनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सिद्धाथकवचालाध्रसेन्धवैश्चप्रलेपनम्‌ । 
वरण्डञ्चनिहन्त्याश्जुपिडकांयौषनोद्ववाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्यंगेषुचाजुनत्वचामंजिष्टावासमाक्षिका । 
लेपःसनवनीतावाश्वेताश्‍वखुरजामसी ॥ ६० ॥ 
श्वेताश्वखुरदग्धनवनीतिनसमलेपः । 
अर्थ-लोध और गंगेरनको पीसकर प्रलेप करनेसे मुखके मुहासे दूर होजातेहे | 
गोरोचन और कालीमिरच, दोनोको एकत्र पीसकर अथवा सफेद सरसों, बच, 
लोध ओर सधानोन, इनको एकत्र पीसके लेप करनेसे मुखके मुहासे दूर होजातेंहें || 
-- || अरजुनकी छालको अथवा Si पीसके या सफेद रंगके घोडेके 
| || खुरको अभिमे जला स्याही बना नोनीमें मिलाकर लेप करनेसे व्यंग रोग दुर | 
होताहे ॥ ५८॥ ९९ ॥ ६०॥ 
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| अथ व्यंगरोगहरयोगाः । 
रक्तचंदनमंजिष्टाकुष्ठलोधप्रियंगवः । 
वराङ्करामसूराश्चव्यंगघ्रामुखकान्तिदाः॥ ६१ ॥ 
व्यस्तसमस्तेन । 
मधुनादाडेमाद्रेत्वग्लपोव्यंगविनाशनः ॥ 
व्यंगजिद्ररुणत्वगाछागदुग्धप्रपेषिता ॥ ६२ ॥ 
अथ लाठचद्न, मजीठ, कूठ, छोध, फूलप्रियंगु, वडके अंकुर और मसूर 
इन सबका एकत्र पासकर अथवा मत्यकका अलग अलग पासकर प्रढेप करनस ' 
| व्यगराग नष्ट होकर सुखका कात बढताह। सहत, अनारका छाल अद्रख और 
|| दाळचोना इनका एकत्र पासकर लेप करनेसे व्यंगरोग दूर होताहे । बरनेकी 
छालका बकराक दूधम पीसकर म्रलेप करनेसे भी व्यंगरोग दूर होताहे ६१॥६२ 
| अथ व्यगाद्रांगघयागाः । 
केवलान्पयसापष्टातीक्ष्णाञ्शाह्मलिकटकान्‌ । 
आलितंत्र्यहमेतेनभवेत्पद्मापमंमुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्वेत पुननवामूलसपाक्षीमूलसंयुतम्‌ । 
उद्वत्तनहरत्ह्वीणामक्षिच्छायाञ्चदुःसहाः ॥ ६४ ॥ 
महिषाक्षीरसंपष्टमंजनंरक्तचंदनम्‌। ` 
कृतोलपानिहन्त्याशुमाक्षिकांगण्डयोःस्थिताम्‌॥ ६७ ॥ 
अथ-कवल ताक्ष्ण सेमलके कांटोको दूधमें पीसकर प्रलेप करनेसे तीन 
दिनमें हा व्यंग ( झाई ) रांग नष्ट हाकर मुख कम्रलक समान सुद्र होजाताहे ॥ 
सफद्‌ पुननवाका जड आर सपाक्षाका जडको एकत्र पासकर उद्धत्तन करनेसे 
खिर्योकी अक्षिच्छाया दूर होजातीहे। रसौत और लालचंदन भैसके दूधमें पीस 
कर प्रलप करनस गण्डास्थत म्राक्षकारांग द्र होजाताहे ॥ ६३-६५ ॥ 
अथ मक्षिकादिचिकित्सा । 
मनःशिलातथालोभ्रंद्रिनिशासर्षपाःसमम्‌ । 
वारिपिशेहितोलेपोवदनेमक्षिकांहरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
माक्षिकंतालकंतुत्थराजावत्तेशिलाजतु । 
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मरिषाक्षंसवतुल्यंपेषयेन्महिषीपयेः ॥ ६७॥ 
सप्ताहमदयेद्राढंव्यंगधकान्तिवड्धनम्‌ । 
महिषीक्षीरमंधितमेतदुद्रत्तनंहितम्‌ ॥ ६८॥ 
मुखवणकरंश्लीणांतिलळकालळंचनाशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-मेनशिल, लोध, हलदी, दारुहुळदी ओर सरसों इन सबको एकत्र 
पीसकर सुखे लेप करनेसे मक्षिका नामक काले रंगके दाग दूर होकर सुख | 
उज्ज्वल कान्तियुक्त होजाताहै। सोनामाखी, हारेताल, तूतिया, राजावत्त ( रेवटी) 
शिलाजीत और भैसिया गूगुळ यह सब औषधि समानभाग ले एकत्र भेसके || 
दूधमें पीसके सुखे प्रलेप करनेसे एक सप्ताहमें व्यंग दूर होकर झुख कांतियुक्त | 
होजाताहै । भेसकी नौनीको सुखंपे मळनेसे खियाँके सुखकी कान्ति || 
बढतीहे ॥ ६६-६९ ॥ | 
अथ प्रथममंजिष्ठाद्यंतेलम्‌ । 
चतुणुणंगर्वांक्षीरक्षीराईतिलतैलकम्‌ । 
माजडाद्वानशालाध्रतवरातालकाशला ॥ ७० ॥ 
लाक्षागोरोचनाङु्ेतथाचङुंङुमद्वयम्‌ । 
गैरिकंशिखितुत्यञ्चवटब्ृक्षस्यपत्रकम्‌॥ ७१ ॥ 
नागकेशरकालीयपद्रबीजअचकेशरम्‌ | 
पारदगवकपत्रत्वचञ्चप्रातकाषकम्‌ ॥ ७२ ॥ 

र oe ~ 
सनेपाच्यर्तळशपग्रसणान्माशिकापहम्‌ | 
वद्नञ्चैन्द्तुल्यस्यात्सप्तरात्ाब्रसंशयः ॥ ७३ ॥ 

छ अर्थ-तिलका तेल २ दो सेर, गायका दूध आठ ८ सेर और कल्कके लिये 
जीठ, हलदी, दारुहलदी, दोनो प्रकारकी केशर, गेरू, तूतिया, वडके पत्ते, 
नागकेशर, कलम्बक, कमलगट्टा ओर कमलकेशर, पारा, गंधक, तेजपात 
ओर दालचीनी मत्येक दोतोले लेकर यथार्विधिसे तेलको तय्यार कर ||. 
सुखप मालिश करनेसे ७ सात रात्रमेही मुखगत मक्षिका रोग नष्ट होकर |. 
मुखचंद्रमाके समान शोभायमान होजाताहे ॥ ७०-७३ ॥ । 
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अथ द्वितीयमंजिष्ठाद्यंतेलम्‌ । 
मधुयष्टीपलवारांद्रानिशच्वपलानिवे । 
पादशषाभवेत्काथोक्काथांशंतिलतेलकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुनमरिचमंजिष्ठेप्रत्येकेचपलाद्धकम्‌ । 


तेलशेषंपचेत्सवलेपोड्यंसुखवणकृत्‌ ॥ ७५ ॥ 
| अर्थ-मुलेठी ८ आठ तोळे जल बत्तीस ३२ पल, शेष १ सेर, तिलकातेल 
|| ८ आठ तोल और कल्कके लिये काली मिरच २ दो तोले और मैजीठ २ दो 
|| तोले लेकर यथाविधिसे तेलको पकावे, जब तेल शेष रहजाय तब उतारलेवे । 
इस्‌ तलको सुखपे मलनेसे व्यंगरोगादि नष्ट होकर मुख उज्ज्वल होजाता 


है ॥७४ ॥ ७५॥ 
अथ तूतायमाजष्ठादातलमू । 
माजष्ठामधुकलाक्षामातुलुंगसयषिकम्‌ । 
कषेप्रमाणेरेतेस्तुतेलस्यकुडवंपचेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अजाक्षीरअद्विगुणंशनेमेद्रग्रिनापचेत ॥ 
नीलिकापिडकाव्यंगानभ्यंगांदिवनाशयेत्‌ ॥ ७9 ॥ 
| सुखंप्रसन्नोपचितंवलीपलितवजितम्‌ । 
| सप्तरात्रप्रयांगेणसुखंस्यात्कांचनप्रभम्‌ ॥ ७८ ॥ 
|| अथे-तिलका तेल ञाआधसेर, बकरीका दूध एकसेर और मँजीठ, मुलेठी 
॥ लाख, बजारानाब और महुवा, प्रत्यक दा दा ताळ लव, सबका मलाकर मन्द्‌ 
मन्द्‌ आम्नंसे तलका सिद्ध कर्‌ । इस तलका मुखादिमें मदन करनस नालका, 
पडका, व्यगाद सुखदूषतराग सात दिनमें नष्ट हॉजातह ।मुखमडठ उज्ज्वल 
और कांचनके तुल्य दीसिमान्‌ होजाताहे और वलीपालेतादि रोग दूर होजा- 
तेह ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८॥ 
अथ कुंकुमाद्यंतलम्‌ । 
कुकुमाकशु्कलाक्षामंजिष्ठारक्तचंदनम्‌ । 
कालीयकंपझकञ्चमातुळुंगस्यकेशरम्‌॥ ७९ ॥ 
कुसुम्भ॑मधुयष्टीचफलिनीमदयन्तिका । 
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| निशिगोरोचनापदझम्व॒त्पलञ्चमनःशिला ॥ ८० ॥ 
| काकोल्यादिसमायुक्तेरेतेरक्षसमोभषक । 
लाक्षारसपयोभ्याञ्चतेळप्रस्थावेपाचयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
कुकुमाय्यमिद्न्तेलमभ्यंगात्कांचनोपमम्‌ । 
करोतिवदनंसद्यःपुष्टिलावण्यकान्तिदम्र॥ ८२ ॥ ` 
. सोभाग्यलक्ष्माजननंवशीकरणश्चत्तमस्‌॥ ८२ ॥ | 
अथ-तिलकातेल २ दो सेर, लाखका क्वाथ २ दोसेर, गायका दूध २ दा 
सेर, जल आठ ८ सर और कटकके लिये सर, ढाककबाज, लाख, मजाठ 
लालचदन, कलम्बक, पाख, बजार नाबुका केशर, कुसुपक बाज, मुलेठी 
फूलम्रियंगु, मोतियाकेफूल, हलदी, दारुहलदी, मेनशिल, गोरोचन, कमल 
कुमुद्‌, काकाला, क्षारकाकाला, मदा, महामदा, जावक, ऋषभक, ऋ आर 
वृद्धि प्रत्येक दो दो तोळे लेकर, यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इस तेलको 
मुखपे मलनेसे तत्कालही मुख कांचनके समान होजातांहे । यह तेल पुष्टि, 
लावण्य, कान्ति, सौभाग्य और लक्ष्मीको देवेहे । तथा उत्तम वशी-| 
करण है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ | 
अथ गुदानेगमनिडृत्युपायः । | 


कोमलंपद्मिनीपत्नरंयःखादेच्छकंरान्वितम्‌ । 
एतब्रिश्वित्यनिहिष्टनतस्यगुदनिगेमः ॥ ८9 ॥ 
वृक्षाम्लकंचचांगेरीशुण्ठीपाठायवाग्रजम्‌ । 


तक्रणशीलयेत्पायुअंशात्तोनलदीपनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ-कमलक कांमठ पत्तोंकी बराक साथ सपन करनस काच निकलना 
बंद होजातीहे । विषांविल, चांगेरी, सोंठ, पान और जवाखार. इन सबको 
तक्रमे पासक सवन करनस गुदश्नश रागवाळ मनुष्यका आझ्च दापन हाजा 
तोहे ॥ ८४ ॥ ८५॥ 


जना अथ चागेराघृतम्‌ । 
चांगेरीकोलदध्यम्लयवक्षारसमायुतम्‌ । 
घ्रतमुत्काथतद्ययुदश्रशरुजापहम्‌ ॥ ८६॥ 

बद्रस्य क्वाथः । दषिचांगय्याः स्वरसः । 

nn 
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भाषाटीकासमेत । (७१९ ) 


ISI, 


। अर्थ-गायका घी दोसेर, चांगेरीका रस २ दोसेर, बेरोंका काथ २ दोसेर 
$| खट्टादही २ दोसेर ओर जवाखार $॥ आधसेर लेकर यथाविधिसे तेलको 
| पकांवै । इस तेलको मर्दन करनेसे गुदभ्रंश दूरहोताहै ॥ ८६ ॥ 
बी को उपर सूषिकादितेलम्‌ । 
पाषिकामांसकुडवेदशमूलंपलोन्मितम्‌ । 
चिजकंदिपलंचाजकाथश्राश्युणेडम्भसि ॥ ८७॥ 
पादावशषकत्तव्यृतळपाच्यपय शससम्‌ । 
जीवनायस्तुतत्पाद:पचेन्मृद्रामेनाभिषक्‌ ॥ ८८ ॥ 
अभ्यगान्नाशयत्याशुगुद्त्रशसुदारुणम्‌ \ 
भगद्रगुदेशूलंनाडीदुश्वणापहम्‌ ॥ ८९॥ 
हट इतिः क्षुद्ररोगाध्यायः । 
अथे-तिलका तेल ४ चारसेर, गायकादूध ४ चारसेर, कल्कके लिये चूहे- 
|| का मांस 5॥ आधसेर, दशमूलकी औषधि प्रत्येक एक एक पल, चीता दो २ 
पल, जल १२८ एकसो अहाईस पल और कल्कके लिये जीवनीय गण १ एक 
सेर ले,यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे। इस तेलको गुद्यदेशपै मदन करनेसे दारुण 
` || उदश्रश, भगन्दर, गुदञूङ, नाडीव्रण और दुश्व्रण नष्ट होजातेहे ॥ ८७-८९॥ 
| इति क्षुद्ररोगाध्याय: | 
अथ मुखरोगचिकित्साधिकारः । 
तत्रादोसामान्ययत्नाः । 
झुखदन्तसूडगलजा आयारागा-कफासशायह्ाः | 
तस्मात्तषामसक्दक्तेविस्रापयंदुष्म्‌ ॥ १ ॥ 
शुद्विनस्यंकवडाःकडुतिक्ताःकफरक्तहरंकम्मं । 
यवतृणधान्ययुक्तरुक्षैयूषादिक हिततेषु ॥ २ ॥ 
| अर्थ -मुखरोग, मसूडेकेरोग और गलरोग, यह सब प्रायः कफ और रक्तजन्य 
| होतेहे, इस कारण इन सब रोगोमें बारंबार दुष्ट रुधिरको निकलवाना चाहिये 
- ॥ और वमन, विरेचन, नस्य, कटु और तिक्त द्रव्यांका कवळ तथा कफ और 
|| दूषित रक्त नाशक क्रिया करनी चाहिये । उक्तरोगोंमें यव और तृणधानोंका 
| भोजन रुक्षद्रव्योंके यूषादिके साथ पथ्य है ॥ १॥ २॥ 
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(७२० ) रसरत्नांकर । 


अथोष्ठस्फुटनादिचिकित्सा | 
ओष्ठप्रकापवातोत्थेशाल्वनेनोपनाहयेत्‌ । 
मस्तिष्केचेवनस्येचतेलंवातहरंस्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीवेष्कंसजरसंगुग्गुलुंसुरदारुच । 
यष्टीमधुकचणञ्चविद्ध्या्तिसारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिकटुःसर्जिकाक्षारःश्षारश्चयवज्जुकजः । 
क्षौद्वयुक्तविधातव्यएतच्चप्रतिसारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रियंगुविफलालोभ्रंसक्षोद्रंप्रतिसारणम्‌ । 
हितंचजिफलाचूर्णमधुयुक्तप्रलपनम ॥ ६॥ 
तेलाक्तंसजचूणचजलधोतमनेकधा । 
लेपतःशतशोइएमोष्ठस्फुटननाशतम्‌ ॥ ७॥ | 
अर्थ-वातजन्य ओष्टप्रकोपमें शाल्वनस्वेदका प्रयोगकरे, और मस्तिष्करोगमें || 
नासके लिये वातनाशक तेल प्रयोग करने चाहिये । श्रीवेष्टक,राल, गुग्गुछ, देव- || 
दारु और मुलेठी इन सब औषधोंका चूणेकर प्रतिसारण करनेसे, अथवा सोंठ, || 
मिरच, पीपल, सजी और जवाखार इनको एकत्र पीस सहतमें मिलाके प्रति- || 
सारण करनेसे या फूलम्रियंगु, हरड, बहेडा, आमला और लोध इनको भले || 
प्रकारसे पीस सहतमें मिलाकर प्रतिसारण करनेसे अथवा त्रिफलेके चूर्णको || 
सहतमें मिलाकर प्रलेप करनेसे या सज्ञोका बारंबार जलमें धोकर तेल्मे | 
मलाक लप करनस आएस्फुटन दूर हाजाताहे ॥ २-७ ॥ 
अथ शीतादप्रशमनायपुपायाः । 
काशीराळाभकृष्णामनःशेलाठप्रियंगुचव्योत्थम्‌। 
वर्णमधसंयुक्तशीतादेपूतिमांसहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कु्ठंदावीलोभरमव्देसमंगापाठातिक्तातेजनीपीडिकाच । 
` इणशस्तघषणतादिजानारक्तस्रावंहन्तिकण्ड्रुजञ्ष।९॥ 
प्रपोण्डरीकंमधुकंत्िफलोत्पलसाधितम । 
तेलंच्वतंवानस्येनशीतादंप्रशमंनयत ॥ १० ॥ 
न जि पा 
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भाषाटीकासमेत । (७२१) 
| रन 
अथ-कसीस, लोध, पीपल, मैनशिल, हारिताल, फूलमियंग और चव्य 
इन सब ओषधियोंका चूणे सहतर्म मिलाकर शीताद्रोगमें देनेसे पूतिमांस 
दूरहोताहै । कूठ, दारुहलदी, लोध, नागरमोथा, मँजीठ, पाढ कुटकी, चव्य, 
आर असवरग, इनके चूणेसे मसूढोंको घिसनेसे मसूढोमेंसे रुधिरका निकलना 
| मण्ड, ओर पाडा दूर होजातीहे । पुण्डरिया, मुलेठी, त्रिफला, और 


कमलके साथ सिद्ध किये तेल या घास नास देनस शातादराग दूर होता- 
| हैं ॥ ८७१० ॥ 


अथ दन्तपुप्पुटकादिचिकित्सा । 
दन्तपुप्पुटकेकायंतरुणेरक्तमोक्षणम्‌ । 
सपचल्वणक्षारसक्षाद्वेप्रतिसारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
विस्रावितेदन्तवेशेत्रणन्तुप्रतिसारयेत्‌ । 
शख्रणदन्तवेदभदन्तमूलानिशोधयेत ॥ १२ ॥ 
ततःक्षारप्रयुजीतक्रियाःसवाश्चशीतल 
तलमएककाकोलीशकरासाधितंहितम्‌ ॥ १३ ॥ 


विद्रवाकइतिक्ताष्णरूक्षःकवललपनम्‌॥ १४ ॥ 
|| अथ-नवानदन्तपुष्युट रोगमें रक्तमोक्षण ( फस्त ) कराना हितकारीहे । 
|| पांचोंनोन और जवाखारको सहतमें मिलाकर दन्तवेष्ट रोगमें रक्तमोक्षण 


ore >> 


|| कराकर पश्चात्‌ प्रतिसारणके द्वारा व्रण नष्ट करे । दन्तवैदर्भ रोगमें दन्तमू- 

लोको शुद्ध करके पश्चात्‌ दूध और सर्व प्रकारकी शीतल फ्रियाकरे । मुलेठी 
काकाला ऑर खाडके द्वारा सिद्ध किये इए तेलसे भी दन्तंवैदर्भ रोग दूर 
होताहे । कटु, तिक्त, रूक्ष और उष्ण द्वव्योंसे कवळ और लेपनके द्वारा दन्त- 
|| विद्रांध रोगको चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११-१४ ॥ 


अथ दन्तचालचिकित्सा । 
चलदन्तास्थरकरकायंबकुलचवणम्‌ । 
तचालेहितंश्रेष्ठतिलोग्राचवर्णाहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
दन्तकालेतुगण्डूषोबकुलत्वक्कृतोहितः । 
काथोवादशमूलस्यसस्नेहःकवलग्रहः ॥ १६ ॥ 
भद्रमुस्ताभयाव्योषविडंगारिष्पछ्वेः । 
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(७२२) रसरत्नाकर । 


तांनिधायमखेदद्यादन्तचालंजयेदधुवम्‌ ॥ 19 ॥ 
अर्थ-मौलसिरीकी छालको चाबनेसे चलदन्त रोग ( दांतोंकाहिलना ) 
स्थिर होजातांहे । तिळ, और बच दोनोको मिलाकर चाबनस अथवा मोल 
सिरीके रसके द्वारा कवल धारण करनेसे या दशमूलके काथका घृत या तेलके | 
साथ कुले करनेसे, या नागरमोथा, हरड, साठ, मिरच, पीपल, बायाबडग 
और नीमके पत्ते इन सब औषधियोंको पीस गोलीवना छायामें सुखाकर 
मुखमें धारण करनेसे हिलतेहुए दांत स्थिर होजातेंहे ॥ १५-१७ ॥ 
|| 
| 
| 


अथ सहाचरतेलम्‌ । 


गोमूत्रपिषटेयुरिकांछायाशुष्कांप्रकर्पयत्‌ । 
तुलाइतांनालसहाचरस्यद्राणऽम्भस सुखवणयथावतू 
कृत्वाचतुर्भागरसेचतेलंपचेच्छनेरद्वंपलप्रमाणेः ॥ १८ ॥ 
कल्कैरनन्ताखदिरारेमेदाजम्ब्वाम्रयष्टामघुकात्पलानाम्‌ 
तत्तेलमाश्वेवघृतसुखनस्थय्याद्व्जारनाविद्थातिस १९॥ 
अर्थ-तिलकातेल २ दो सेर, काथके लिये कटसरेया ६। सवाछे सेर, जल 
३२ बत्तीस सेर, शेष ८ आठसेर और कल्कके लिये अनन्तमूल. खैर, 
दुर्गंध खैर, जामुन, आम,पुठेठी और कमल $॥ आधसेर लेकर यथाविधिसे 
| तैलको सिद्धकर मुखमें धारण करनेसे चलददन्त स्थिर होजातेहै ॥१८॥१९॥ 
अथ बकुलाद्यतैलम्‌ । | 
बकुलस्यफलंलोभ्रंवत्रवछीकुरुण्टकम्‌ । || 
चतुरंगुलबघोळंवाजिकर्णोविनाशनम्‌ ॥ २० ॥ | 
| एषाकघायकटकाभ्यातलपक्कमुखपघृतम्‌ । 
स्थेय्यकरोतिदन्तानांचलतांपवननच ॥ २१ ॥ | 
। अर्थ-तिलका तेल २ दो सेर, जल बत्तीस सेर, काथके लिये मौलसिरीके 
फल, लोध, वज्रवली, कटसरैया, अरण्ड, बबूर और पियासाल यह सब 5६ 
सवाछेसेर, रेष ८ आठसेर ओर कल्कके लियेभी येही सब औषधि 5॥ आध 
सेर लेकर यथावैधिसे तेलको सिद्ध करे। इस तेलको मुखमें धारण करनेसे 
वायुजन्य चलन्त स्थिर होजातिहे ॥ २० ॥ २१॥ | 


००122... हि 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत । (७२३) 


अथ कामदन्तकाचिकित्सा । | 
बृहत्यास्तुफलापष्ठासापषासहदापयेत्‌ । 
अस्यधूमोमुखेनेवधायोंदन्तरुजापहः ॥ २२॥ 
नालीवायसजघारतुवज्रीणांमुलमेकेकम्‌ | 
सचब्यदशनावेधृतद्शनकामिपातनसद्य ॥ २३ ॥ 
दन्तमूलकामहरवासामूलस्यचवणप्र्‌ | 
बाजप्रकमूलन्तुवागुजीबीजसंयुतम ॥ २७ ॥ 
वत्ताक्रतद्न्तदत्तकामद्न्तकनाशनम्‌ | 
खुहाकंयावादुग्घेनदन्तच्छिद्रप्रपूरणम्‌ ॥ २५ ॥ 
फैलान्यम्लानशाताम्बुरूक्षात्रदन्तचावनम्‌ | 
तथातिकठिनान्मक्ष्यान्दन्तरोगीविवजयेत्‌ ॥ २६॥ 
| अथ-कटाइके फलोंको घृतमें पीसकर उनका घुऔँ मुखमें धारण करनेसे | | 
|| दन्तगतपीडा दूर होजातीहे । नील, या काकजंघा अथवा यो जडको || 
|| चाबकर दाँतोंमें धारण करनेसे तत्काल दांतोंके कीडे गिर पड्तेरै । अडूसेकी |; 
|| जडको चाबनेसे दन्तमूलगत कृमि नष्ट होजातेहे । बिजोरेकी जड और बाप | 
|| चकि बाज दानाको एकत्र पोस बत्ती बनाके दातोंमें रखनेसे कृमिदन्तकरोग || 
|| दूर होताहे। थूहरका दूध अथवा आकका दूध दाँतोमें भरनेसेभी कामेदन्तक- | 
|| रोग नष्ट होताहे । दन्तरोगी अम्लफल, शीतलजल, रूखा अन्न, दतोन और 
|| अत्यन्त कठिन पदार्थोका भोजन त्याग देवे ॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ २६ ॥ 
| अथीपजिह्यादिचिकित्सा । 
बलाक्काथोमाक्षिकसेन्धवगृहधूममाळतीयुक्तः । 
गण्ड्षणानहन्याइपाजह्वाकण्ठशालूञ्च ॥ २७॥ 
वचामतिविषांपाठारास्नांकटुकरोहिणीम्‌ । 
।नःकाथ्याप्चुमद्चकवलतत्रयाजयंत्‌॥ २८ ॥ 
क्षीरसिद्धषुमुद्रेपुयुषश्वाप्यशनेहितः । 
मारचातावषापाठावचाकुछाम्बुदरुतथा ॥ २९ ॥ 


क्षोडरयुक्तःसासेन्धूत्थेगलशुडीप्रघषयेत । 
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(७२४) रसरत्नाकर । 


उपजिद्वांतथाहन्तिगलशुण्डीमशेषतः॥ 
गल्युण्डीहरंतदच्छेफालीसूलचर्वणम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-खिरेटीके काथमें सहत, सैंधानोन, घरकाधुऑँ ओर मालतीके फूला- 
का चूर्ण मिलाकर गण्डूष धारण करनेसे उपजिद्विका और कण्ठशाळूक रोग 
दूर होताहै । बच, अतीस, पाढ, रास्ना, कुटकी ओर नीमकीछाल, इनका 
काथ बना कवल धारण करनेसे उपजिह्विका और कण्ठशाठूक रोग दूर 
होताहे । दृथके साथ मूँगका यूष बनाकर उपजिह्विका ओर कॅठशाठूक रोगंपे 
पथ्य देवे । कालीमिरच, अतीस, पाढ, बच, कूठ ओर नागरमोथा इन सब 
औषधियोंका चूर्ण कर सहत और सेंघानोन मिलाकर घिसनेसे गलशुण्डी रोग 
और उपजिद्दा रोग दूर होताहै । हारसिंगारकी जडको चाबनेसे गलशुण्डीरोग 
दूर होताहै ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अथ रोहिणीचिकित्सा । 
साध्यानारोहिणीनांचहितंशोणितमोक्षणम | 
° 009५ 

छह्नपूमपानञ्चगण्ड्षानस्यकम्मच ॥ ३१ ॥ 

(NSE लार ~ ~ 
वातिकन्ठुगतेरक्तेलवणेःप्रतिसारयेत्‌ । 
काथाबृहत्पचसुलाद्नण्ड्षश्चाजशस्यतं ॥ ३२ | 

अर्थ्‌--साध्य कण्ठरोहेणी रोगमें रक्तमोक्षण, वमन, धूमपान, गण्डूषधारण 
और नस्यकम्म प्रयोग करना चाहिये । वातज कण्ठरोहिणी रोगमें प्रथम रक्त- | 
मोक्षण कराकर पश्चात्‌ सेघानोनके चूणके द्वारा प्रतिसारण अथवा बृहत्पंचमूलके 
काथका गण्डूष धारण करनेसे विशेष लाभ होतांहे ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
अथ कालकचूर्णम्‌ । 
गहधूमयवक्षारःपाठाव्योषरसांजनम्‌। 
~ ~ लौहं AN NAN लत 
तजोह्वात्रिफलालीहंचित्रकंचेतिच्रणितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सक्षीद्रेधारयेदेतङ्गलरोगविनाशनम्‌ | 
_ कालकन्नामतच्चू्णदन्तस्यगलरोगनुत्‌ ॥ ३४ ॥ 
[aN S\N, [& 
तेजोह्वा चक्री । लोहं जारितपुटितम्‌। 
अर्थे-घरकाधुआ, म पाद, सोंठ, मिरच, पीपल, रसोत, चव्य, 
ह्रड, बहडा, आमठा, लाह्ा आर चातेका जड़ इन सबको एकत्र पीस सहत 
ANF BI YETI TSI र 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ee 
EE 


भाषाटीकासमेत । (७२५ ) 


| 2 1-7. 
ऱ्य धारण >>> ञौ ~ 

मिंडाक मुखम धारण करनेसे दन्तरोग और गलरोग दूर होताहे,इसको कालक- 

चूण कहतह ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


अथ पीतकचूणम्‌ । 

मनःशिलायवक्षारोहरितालेससैन्धवम्‌ । 

दान त्यक्चतितच्चू्णमासिकेणसमायुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

भच्छतषृतमण्डेनकण्ठरोगेषुधारयेत्‌ । 

` अखरोगेषुचशरष्टपीतकब्नामकीत्तितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

॥ अर्थे--भैनशिल, जवाखार, हरिताल, सेंथानोन और दारुहलदीकी छाल, 
|| यह सब समानभाग ले सहत मिला घृतसे मूस्छित कर मुखमें धारण करनेसे 
|| कण्ठरोग और मुखरोग नष्ट होताहै ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
अथाशेषदन्तरोगचिकित्सा । 


जातीपत्रपुननवातिळकणाकोरण्ट्यकुष्टंबचा । 
शुण्डीदीप्यहरीतकसमपतवर्णयुखेधारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
क | 
डुगन्थादिसमस्तदोषाविमलंदन्तथवजायते ॥ ३८ ॥ 
सप्तच्छदोशीरपटोलसुस्तहरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः । 
य्याहुराजदुमचन्दनेश्वकाथोहरेत्पाकसुखंनरस्य ३९ 
ताजपाजज्षणपाच्यअभयातणतमधु | 
` केठिनागुटिकाकायोदन्तेधायीकुमिहरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अधे-चमेलीके पत्ते, पुननेवा, तिल, पीपल, पियाबाँसा, कूठ, बच, सोंठ, 
|| अजवायन और हरड यह सब द्रव्य समानभाग लेकर मुखर्भ धारण करनेसे 
वात, कमि, कण्डू, झूल और ढुगेन्धादि सम्पूर्ण दोष दूर होकर दन्त निम्मेल 
ओर वज्के समान इद्‌ होजातेहे । सतोनेकी छाल खश, पटोल, नागरमोथा, 
हरड, कुटकी, अमलतास और लालचंदनका काथ बनाकर पीनेसे मुखपाक 
रोग दूर होजाताहे । हरडका चूणे और सहत दोनोको ताँबेके बासनमें मंद 


अभिसे पकाकर शक्त गोली बनाकर दाँतोंमें रखनेसे दातोंके कीडे गिर- 
जातेहे ॥ ३७-४० ॥ 
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(७२६) रसरत्नाकर । 


अथकृमिझूलादिचिकित्सा । 
कौशिकंदिंगुसोराष्ट्रीपिष्टाचेवसमंजलेः । 
गुटिकांधारयेइन्तेकमिशूलहरंपरम्‌ ॥ ४1 ॥ 
यवचित्वाजयापुखामूलवाचूणमाहरत्‌ । 
चलहन्ताहढकराःप्रत्येकंदन्तवर्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
जातीकुरुण्टपत्नंवाचर्वयेत्प्रातरत्थितः । 
स्थिराश्चचलितादन्तातत्काष्ठदेतधावनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-गूगुल, हींग और सोरठकी मिट्टी समानभाग ले जलमें पीसकर गोली || 
बना दातामें रखनेसे कृमिशूल रोग नष्ट होतहि । शंखिनी, जयन्ती और शर- | 
फोंकेकी जड, इनमेंसे किसीएकका चूणे कर दाँतोंको घिसनेसे हिलतेहुए दाँत || 
दृढ होजातेहें।चमेलीके पत्ते,अथवा पियाबॉसेके पत्ते प्राःकाल उठकर चाबनेसे | 
तथा चमेलीकी लकडी या बॉसेकी लकडीसे दतोन करनेसे चलदन्त स्थिर | 
होजातेंहें ॥ ४१-४३ ॥ | 
अथान्यापिळूमिशूलादिचिकित्सा । 
मुण्डीकुण्ठीवचाकुष्ठंपाठाक्षोद्रविनिस्थितम्‌ । 
गुटिकांधारयेहन्तेकमिशूलहराभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तिसृतंरोप्यमेकन्तुजम्बीराणांद्रवैयुतम्‌ । 
जम्बीरफलमध्यस्थंवख्नेवद्धात्यहपचेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
क्षारमध्येससुदत्यगुटिकाभंततःपुनः । 
भावितंभानुदुग्येनतालकंसूक्ष्मण्डितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्मध्येगुटिकांक्षिछावस्नेबद्धादिनत्रयम्‌ । 
मधुभाण्डगतंपच्यादुदृत्यचास्यधारितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
. _ चलांश्रगालितान्दन्तान्सप्ताहात्कुरुतेदढम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-गोरखमुण्डी, सोंठ, बच, कूठ और पाढ यह सब औषधि समान- | 
भाग ले चूर्ण कर सहत मिलाकर गोली बना दाँतोंमें रखनेसे दन्तगत कांमेशूल |॥ . 
नष्ट होजाताहै । पारा ३ तीनभाग और रूपा एक १ भाग, दोनोको एकत्र खरल | | 


करे, पश्चात्‌ इसमें जम्भीरीनीबूका रस मिलाकर जम्भीरी नीबूके भीतर रख | 
त क >...“ 
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भाषाटीकासमेत । (७२७) 


वससे बांध तीन दिनतक पकावे, पश्चात्‌ खूब बारीक पिसी हुई हरितालको 
आकके दूधमें भावना दे जवाखारके साथ पूर्वोक्तमें मिलाकर गोली बना उक्त 
जम्भारा नाबूम भर वस्रसे बाँध सहतसे भरेहुए भॉडेमें डालकर ३ तीन दिनतक 
पकावे । इस औषधिको मुखमें धारण करनेसे ७ सात दिनमेंही चलद्न्त 


™ 


निश्चल होजातेहे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ ४७॥ ४८ ॥ 
| . अव गलरोगचिकित्सा । 
पारदेविमलाताप्पंत्रिकटुस्ताम्रसेन्धवम्‌ । 
तुस्यंगवांजलेःपिषटंसुखोष्णंलेपयेन्सुहुः ॥ ४९ ॥ 
त्रिदिनात्कण्ठशालूकंगलगंडञ्चनाशयेत्‌ । 
तजोद्वांत्रिफळांलोहंचित्रकंचूर्णयेत्समम्‌ ॥ ५० ॥ 
सक्षोद्रेलेपयेत्कण्ठंगलरोगप्रशान्तये । 
समंगाधातकीलोभश्यामापग्मकरेणुमिः ॥ 
अवचूण्यपाचनाययुज्ञ्याचसुखधावनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थे-पारा, विमला (सोनामाखीभेद्‌ ) सोनामाखी. सोंठ. मिरच. पीपल. 
|| ताबा और सैधानोन यह सब औषधि समानभाग लेवे, फिर इनको गोमुतरमें 
|| पीस किंचित्‌ गरम करके बारंबार प्रलेप करनेसे ३ तीन दिनमेंही गलगण्ड और 
|| कँठशालूक रोग दूर होताहे । चब्य, हरड, बहेडा, आमला, लोहा, चीता, यह 
|| सब औषधि समान भाग ले बारीक चूर्ण करे,पश्चात्‌ इस चूणेमें सहत मिलाकर 
|| कण्ठमें लेप करनेसे गलरोग दूर होताहे । मँजीठ, धायके फूल, लोध, करिया- | 
|| बासाऊ, पझाख और रेणुका इनका क्वाथ बनाकर अथवा चूर्ण कर तिस 
काथ या चूणंसे मुख धोनेसे सर्व प्रकारके गलरोग दूर होजातेहै ॥ ४९-५१॥ 
अथ पूतिगन्धहरयोगाः। 
घनकुष्ठेलाधान्याकयष्टीमध्वेलवालुकेः । 
_ वद्नस्थंपूतिगंधंहरतिसुरारशुनगंधंच ॥ ५२ ॥ 
चणः कवलः | | A रभ 
कोषफलकुष्ठमरुबकभंगेवतिःकृताधृतावक्रे । 
घोरमुखपूतिगंधंहत्वाकुरुतेउतिकमनीयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे-नागरमोथा, कूठ, छोटीइलायची, धनियाँ, मुछैढठी और एडुआ, इन 
सब औषधियोंका कवल धारण करनेसे अथवा कपूरकचरी, लहशुन और 


Ce 
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(७२८) रसरत्नाकर । 


एलुआ इनका चूर्ण कर कवल धारण करनेसे मुखकी इुर्गन्ध दूर होतीहै । 
जायफल, कूठ, मरुवेके फूल और भांगरा, इन सब द्र॒व्योंको एकत्र पीस बत्ती 
बनाकर सुखमें धारणकरनेसे मुखकी घोर दुर्गन्ध दूर होजातीहै ॥५२॥५३॥ 
अधेरिमेदायंतेलम्‌ । 
इरिमेद्त्वकपलशतमापोथ्यसण्डशः कत्वा । 
तोयाढकेश्वदुर्भिनिःकाथ्यंचतुदैशाहेन ॥ ९४ ॥ 
क्ाथेनतेनमतिमांस्तेळस्याद्वाढकपचत्‌ । 
कल्केरक्षप्रमाणेमलिष्ठालोभरमधुकानाम ॥ ९५ ॥ 
कटफललाक्षान्यग्रोधसुस्तसृक्ष्मेला । 
कपूरागुरुपग्रकलवंगकंकालजातीनामू॥ ५६ ॥ 
फलपत्तंगगेरिकवराङ्गगजकुसुमधातकीनाम्‌ । 
सिद्धंभिषग्विदध्यादिदेंसुखोत्थेषुरोगेष ॥ 49 ॥ 
परिशीणेदन्तविद्रथिशोषिरशीताददन्तहर्षे | 
कामेदन्तहरणचलितपरकृष्टमांसावशीणेष ॥ ५८ ॥ 
मुखादोकुष्टकायप्रागक्तेष्वामयेषुतिलमिद्म ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-तिलका तेल ८ आठसेर, क्वाथके लिये खेर ६। सवाछेसेर, जल 
३२ बत्तीस सेर, शेष ८ आठ सेर, इस क्वाथको चोदह दिनमें पकावे, तथा 
कल्कके लिये मैजीठ, लोध, मुठेठी, कायफल, लाख, वरांकुर, नागरमोथा, 
छोटीइलायची, कपूर, अगर, पद्माख, लोग, कंकोल, जायफल, चमेलीके फूल, 
लालचंदन, गेरू, दालचीनी, नागकेशर और धायके फूल,प्रत्येक २ दो तोले ले, 
यथाविधिसे तेळको सिद्ध करे, यह तेल-सर्वप्रकारके मुखरोग, शीणंदन्त, 
दन्तविद्राथि, शोषिर, शीताद, आदि रोगोंको दूर करेंहे ॥ ९४-५९ ॥ 
आ. , अथ लाक्षायंतेलम्‌ । 
तेलंलाक्षारसंक्षीरंपृथप्रस्थेसमंप्चेत्‌ । 
चतुगुणेरिमेदकाथेदरव्येथ्रपलसम्मितेः ॥ ६० ॥ 
लोञ्रकट्फलमंजिष्ठापद्यकेशरपद्चकेः | 
चन्दनोत्पलयष्ट्याह्वेस्तेलंगण्ड्षधारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७२९) 


[के | 
शीतादंपूतिवक्रत्वमरुचिविरसास्यताम्‌ ॥ 
हन्यादाशुगदानेतान्कुयाइन्तानपिस्थिरान्‌ ॥ ६२॥ 


अर्थ-तिलकातेल २ दो सेर, लाखका काथ २ दो सेर, गायका दूध २ 
सेर, दुर्गन्ध खेरका काथ ८ आठ सेर, तथा कल्कके लिये-लोध, कायफल, 
मँजीठ, कमलकेशर, पद्माख, लालचंदन, कमल और मुलेठी, प्रत्येक ४ चार 
|| तोळे ले यथाविधिसे तेलको पकाकर गण्डूष धारण करनेसे दालन, दन्तचालन, 
|| दुन्तमोक्षादि, नाना प्रकारके दंतगत और सुखगत रोग दूर हो जाते 
॥ है ॥ ६०-६२ ॥ 


अथ सहकारिवटिका । 
एळालतालवलिकाफलशीतकोष- 
कोछद्विकानिखदिरस्यङ्गतेकषाये। 
तुल्यांशकानिदशभागमितेनिधाय 
प्रोद्रि्नकेतकिपुटेचपुटंविपाच्य ॥ ६३॥ 
प्रागंशतुल्यशशिनाभितदेकशस्तं 
पिष्ठानवेनसहकाररसेनइस्तौ । _ 
लिप्वायथाभिळषितांगुरिकांविद्ध्या- 
त््लीएंसयोवेदनसौरभवल्गुतास्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 
॥ अर्थ-इलायची, लताकस्तूरी, लवंगफठ, कपूर, जायफल, कंकोल और 
॥ अगर यह सव औषधि समानभाग ले दशगुने खेरके काथमें मिलाकर 
|| केतकीपुटमें स्थापन कर पकाबे, शीतळ होनेपर निकाल लेवे, पश्चात्‌ इसमें 
|| पूवेभागकी समान एकभाग कपूर और एक भाग कस्तूरी मिला लेवे, फिर 
कलमी आमके रसको हथेली लेपकर पूर्वोक्त ओषधिकी गोलियें बनालेवे । 
|| इन गोलियोंको मुखमें धारण करनेसे खी पुरुष दोनोंका मुखमण्डल सुगंधित 
|| ओर कमनीय होजातांहे ॥ ६३॥६४॥ | 


अथ स्वल्पखद्रिवटिका । जर 
खदिरस्यतुलांसम्यगूजलदर 
अष्भागावशेषेणद्द्यादत्रघनीकृते॥ ६५ ॥ 


a 
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७३०) रसरत्नाकर । 


त्य 


जातीक्ूरपूगानिकंकोलकफलानिच । 
इत्येषा्गटिकाका्यासुखसोभाग्यवाद्धनी ॥ ६६ ॥ 
दन्तोष्ठमुखरोगेषुजिद्वाताल्वाशयेघुच ॥ ६७॥ 
अर्थ-६ छेसेर खैरके टुकडोंको ३२ बत्तीस सेर जलमे पकावे, जब 
आठमा भाग दोष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, पश्चात इस छनेहुए 
काथको फिर पकावे, जब गाढा होजाय तब जावित्री, कपूर, शीतळचीनी, 
सुपारी और जायफल, प्रत्येक ४ चार तोले मिलाकर गोली बनालेवे । यह 
गोली-सुख और सौभाग्यको बढानेवाली, तथा झुखरांग+ ताडरोग और 
दन्तरोगादिको दूर करेंहे ॥ ६५-६७ ॥ 
अथ ब्ृहत्खादिरवटिका । 
गायत्रिसारतुलामारिमेद्वर्कलानां 
साद्धतुलायुगलमम्लघटेश्वतुनिः । 
निःक्काथ्यपादमवाशिष्यखुवल्लपूतं 
भूयःपचेदथशनेषदुनानलेन्‌ ॥ ६८॥ 
तस्मिन्घनत्वघुपगच्छतिच्रणमेषां 
कषिप्रक्षिपेच्चकवडग्रहभागिकानाम्‌ ॥ 
एलामृणालसितचंदनचंदनाम्बु। 
श्यामातमाळविकषाघनलोहयष्टी ॥ ६९ ॥ 
लजाफलत्रयरसांजनधातकीभिः 
श्रीएुष्पगेरिककटकटकट्फलानाम्‌ । 
पद्माहृलोभ्रवटरोहयवासकानां 
मांसीनिशासुरमिवल्कलसंयुतानाम्‌॥ ७० ॥ 
कक्कोलजातिफलकोषलवंगकानि 
चूर्णीकृतानिविद्धीतपलांशिकानि । 
शीतेऽवताय्यचनसारचतुष्पलञ्च 
क्षिघ्वाकलायसहशीगुटिकांप्रकुयोत्‌ ॥ ७१ ॥ 


रः 


en 
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भाषाटी >> 
SR भाषाटाकासमत । (७३१) 


शुष्काबुखावोनहिताविनिवारयान्ति। 
रागान्गलोष्ठरसनाद्रिजताळ्जातान्‌ । 
कुयान्स॒खेसुरभितांपट्तारुचिञ्च 
स्थयपरदशनगंरसनाळघुत्वम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अधे-खैरसार १२॥ साढेबारहसेर और दुर्गन्धसैरकी छाल ३१। सबाः 
इकतास सेर, पाकके लिये कॉजी ४ द्रोण, शेष १ एकद्रोण रक्खै इस काढेको 
उत्तम रातिसे छानकर फिर पकावे, जब पकते पकते गाढा होजाय तब छोटी 
इलायची, खश, सफेद्चंद्न, लालचंदन, सुगंधबाला, करियाबासाऊ, इयामत- 
माळका छाल, मजीठ, नागरमोथा, अगर, मुलेठी, लज्ावंती, हरड, बहेंडा, 
आमला, रसात, धायकफूल, पुण्डेरिया, गेरू, दारुहलदी, कायफल, पद्माख, 
ठाध, वडक अकुर, धमासा, बाळछड, हलदी, कुन्दुरु, दालचीनी, शीतल- 
चीना, जायफळ, जावित्री और लोंग प्रत्येक चार चार तोले, मिलादेवे, जब 
शातल हांजाय तब १६ सोलह तोळे कपूरका चूर्ण मिलाकर मटरकी समान 
गोलियें बनालेवे । इन गोलियोको सुखाकर सुखमें धारण करनेसे-गलरोग, 
ओइरोग जिह्वारोग, दन्तरोग और ताढरोग दूर होतेहे । मुखमै सुगंघि पटुता 
और रुचि उत्पन्न होतीहै ॥ ६८-७२ ॥ 


अ Ee ES ik २२०० kT RT ०००० ७७ 22 523205७ 


अथ सप्ताम्नतरसः । 
बृतसूताश्रकतुल्यंषृतलोहंशिलाजठ । 
गुग्गुळुञ्चशिलाताप्यंसमांशंमधुनालिहेत्‌ ॥ 
मासमात्रप्रयोगणयुखरोगंविनाशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
शत मुखरोगचिकित्साध्यायः ॥ 


अर्थ-पारेकीभस्म, अभ्रककीभस्म, लोहेकीभस्म, झुद्धशिलाजीत, शुद्धयूगुर 
मैनशिल और सोनामाखी यह सब समानभाग ले चूर्ण कर सहतमै मिलाकर 
चाटनेसे एक महीनेमें ही स्ंप्रकारके मुखरोग दूर होजातेंहै और दातोंमे 
हदता उत्पन्न होतीहै और जिद्वामे कोमलता उत्पन्न होतीहै ॥ ७३ ॥ 


इति मुखरोगचिकित्सासमाप्ता । 
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(७३२) रसरत्नाकर । 


अथकणेरोगचिकित्साधिकारः । 
तत्रादासाभान्ययत्नाः | 
सामान्यकणरोगेषुट्टतपानरसायनम्‌ । 
अव्यायामोऽशिरःख्नानंदिवास्वम्रमभाषणस्‌ ॥ 3 ॥ 
कपित्यमातुळुंगाम्बुखुंगवररसेःशुभेः । 
सुखोष्णेःपूरयेत्कर्णकणशूलोपशान्तयं ॥ २॥ 
कपित्थस्य फलम्‌ । 
लशुनाङ्रकशि्रणांघुरङ्गयासूलकस्यच। 
कदल्याःस्वरसःश्रेष्ठंक दुष्णःकणपूरण ॥ ३ ॥ 
सुरंगी रक्तशोभांजनः । 
अर्थ-सामान्य कर्णरोगोंमें वृतपानही रसायनह । व्यायाम ( कसरत ) नहीं 
करना, ।शरस स्नान नहा करना, दिनमें नहा साना आर बहुत कम बाना यह 
सब कर्णरोगोंम विशेष हितकारी हे । कथा, बजारनाइका रस आर अद्रखका 
रस इनको गरम करके कानमे डालनेसे-कणेशूल नष्ट होताहै । लहशुन, अद- 
रख, सैंजिना, लालसाजना, मूला आर कला इनका काचत्‌ गरम रस काने 
भरनेसे झूल नष्ट होताहे ॥ १॥ २॥ ३॥ 
अथ कण्णशूलहरयोगाः। ` 
आद्रकसूयांवत्तशोमाञ्चनमूलकस्वरसाः । 
मघुतेलसेन्ववयुताःप्थगुक्ताःकर्णशूलहराः ॥ ४ ॥ 
कोष्णशिग्टरसःकर्णतिलतेलेनशूलबुत्‌ । 
अकपत्रपुटेद्ग्थःस्नुहापत्रभवोरसः ॥ 
कढुष्णःपूरणादेवकणशूलनिवारणः ॥ ५ ॥ 
अर्कस्यपत्रपारेणामपीतमाज्येनलिप्ताशिखिनावतत्तम्‌ । 
आपीब्यतोयंश्रवणोनि षिक्त॑निहन्तिशूलंबइवेदनाञ्च ६॥ 
अर्थ-अदरख, हुलहुल ओर संजिनेकी जडका रस अलग २ सहत, तेल, 
सेंधानोनके साथ कानमें डालनेसे कणशूल नष्ट होताहे । किचित्‌ गरम सैजि- 
नेका रस तिलोंके तेळमें मिलाकर कानमें डालनेसे कणंशूल नष्ट होताहे । || : 
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भाषाटीकासमेत । ( ७३३ ) 


आकके पत्तोंके पुटमें पकायाहुबा थूहरके पत्तोंका रस किचित्‌ गरम करके 
कानमें डाठनेसे निश्चय कणेझूल, नष्ट होताहै । आकके पकेहुए पीले पत्तेपि 
घृत चुपडके आगमें गरम कर कानमे निचोड्नेसे कर्णशुल और अत्यन्त पीड़ा 
दूर होजाताहे ॥ ४॥ ५॥ ६॥ 


1. अथान्येऽपिकर्णश्लप्रयोगाः । 
तीब्रशूलयुतेक्णेसशब्देकेदवाहिने । 
भस्तशूशिपत्काष्णसेन्यवेनसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ 
अगारपणात्तलाक्तादशवत्थदलखछकात्‌ | 
च्युततल्जयंत्सद्यःपूरणात्कणवेदनाः ॥ ८॥ 
अथ-कानमें शूलकी समान तीव्र वेदना, शब्द और कैद होय तो बकरेके 
मूजमें सेधेनोनका चूर्ण डाल गरम करके कानमें डाले । पीपलके पत्तोंको तेल 
| 2 घी मिलाके खरल कर अगारोंकी आगपै धरदेंवे, उन अंगारोंमेंसे जो तेलकी 
|| ददे टपर्के, उन बँदोंको कानमें डालनेसे कानकी पीडा दूर होतीहै ॥ ७॥ ८ ॥ 
। fi अथ हिरवाद्यंतेलम्‌। 
!हयुतुम्बुरुशुण्ठीभिःसाध्यंतेलन्तुसाषपम्‌ । 
केणझूलप्रधानन्तुपूरणाहतप्ठच्यते ॥ ९ ॥ 
|| अर्थ-सरसोका तेल २ दो सेर और कल्कके लिये हींग, कडवी तोंबी 
|| और सोंड यह सब आधसेर लेकर, यथाबिविसे तेलको पकावे । इस तेलको 
|| कानमें डालनेसे कणेशूल नष्ट होताहे ॥ ९ ॥ 
| अथ रास्नादिशुग्शुलुः । 
रास्नावतैरण्डसुराहविश्वंतुल्यंप्रेणाथविमर्य खादेत | 
वातामयीकणशिरोगदीचनाडीब्रणीचापिभगन्द्रीच ॥१०॥ 
|| अधेररास्ना, घृत, अरण्ड, देवदारु, सोंठ, यह सब समानभाग और सबकी 
|| बराबर गूगुल ले एकत्र खरल कर सेवन करनेसे वातरोग, कणेरोग, शिरोरोग, 
नाडीब्रण और भगंदर रोग नष्ट होजातेहे ॥ १० ॥ 
अथ क्षारतेलम्‌। 
बालमूलकशुण्ठीनांक्षारोहिंगुसनागरम्‌। 
शातएष्पावचाङुडदारुशयुरसांजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
२ | 
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(७३४) रसरत्नाकर । 


सोवर्चलंयवक्षारःस्वजिकोद्गिदसन्धवम्‌ । | 
मातुळंगरसंचेवकदल्यारसएवच ॥ १२ ॥ ं 
तेलमेभिविपक्तव्यंकणशूलहरपरम्‌ । 
बाषि्य्यकर्णनादञ्चपूयास्रावश्वदारुणः ॥ 1२ ॥ 
पूरणादस्यतेलस्यक्रमयःकर्णसाश्रताः । 
क्षिप्रविनाशंगच्छन्तिकृष्णात्रेयस्यशासनात्‌ ॥ 1४ ॥ 
क्षारतेलमिदंश्रेष्ठमुखकणामयापहम्‌ । 
मधुप्रधानंशुक्तत्रमधुशुक्तंतथापरम्‌ ॥ 3१% ॥ | 
जम्बीरस्यफलरसंपिप्पलामूलसंयुतम्‌ । | 
मधुभाण्डेविनिक्षिप्यधान्यराशोनिधापयेत्‌ ॥ 3६ । | 
मासेनतजातरसंमधुशुक्तुदाटृतम्‌ ॥ १७ ॥ 

|| अर्थ-तिलकातेल, दोसेर, बिजोरे नीबूकारस २ दोसर, केलेका रस २ सेर 
| और कल्कके लिये कच्ची सूखी मूलीका खार,हीग,सोंठ, सोया, बच, कूठ, देव 
| दारू सेजिनकी जडकी छाल, रसोत; काठानोन, जवाखार, सजा आङ्गदनान 
और सैधेनोनका चूण प्रत्यक 5॥ आघसर लकर, यथावाधस तलका पुकाव \ 
ह| यह तल कणशूल, बधिरता, कणनाद, पूयस्राव आर कानके काडाका दूर 
॥ कहे, तथा मुख ओर सम्पूण कानके रोगोको दूर करहे । यह क्षारतेल कृष्णा 
|| त्रयने कहांहे। अडुपान;मधुप्रधान शुक्त तथा मधुशुक्त है मधुशुक्त बनानेकी विधि 
|| यह है कि जम्भीरी, निम्बूका रस और पीपलामूलके चूणेको सहतसे भरेहुए 
॥| बासनमे डालके धानोंके ढेरमें धरदेवे, पश्चात्‌ १ एक महीनेके बाद निकाललेवे, 
॥ उस बासनकेही रसको मधुञ्चक्त कहतेंहे ॥ ११-१७ ॥ 

f अथ कणरणागह्र नस्यम्‌ \ 
गुडविश्वाम्बुनानस्यंनादबाधिययोहिंतम ॥ १८॥ 


थ-सोंठके काथमे गुड डालकर नास देनेसे कर्णनाद और बधिरता 
॥ दूर होताहे ॥ १८॥ 


अथ स्वांजकायतेलम्‌ । 
स्वजिकामूलकशुष्कंहिंगुकष्णामहोषधम । 
शतपुष्पाचतेस्तैलंपक्त्वाशुक्तचतुगृंणम्‌ ॥ १९॥ 
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` प्रणादशूलबाधियेखावखाशुव्यपोहति ॥ २० ॥ 
|| अरथ-तेल दो २ सेर, कॉजी ८ आठसेर और कल्कके लिये सज्जी, सूखी- 
|| गली, हींग, पीपल, सोंठ और सोया यह सब 5॥ आधसेर लेकर यथाविधिसे 
| तेलको सिद्ध करे । इस तेलको कानमें डालनेसे कर्णनाद, कर्णशूल, बधिरता 
|| ओर पूयस्राव दूर होताहे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


अथ दशमूलीतेलम्‌। 
दशमूलीकषायेणतेलप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
` एतत्कल्कंप्रदायेववाधियेंपरमोषधम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-तेळ २ दो सेर, दशमूलका काथ ८ आठसेर, तथा कल्कके लिये भी 


|| दशमूलका चूणे 5॥ आधसेर लेकर, यथाविधिसे तेलको पकाकर कानमें | 
| डालनसे बधिरता दूर होतीहे ॥ २१ ॥ ; 


अथ विल्वतेलम। 

| फलबिल्बस्यमूजेणपिट्ठातैलविपाचयेत्‌ । 

|  साञक्षीरताद्विहेद्वावियेकणपूरणम्‌ ॥ २२ ॥ | 

| | अथ-तेल २ दोसेर, बकरीकादूध ८ आठसेर और कल्कके लिये गोमूज्रमें | 

|| पिसाहुवा बेल 5 आधसेर लेकर; यथाविधिसे तेलको सिद्ध कर कानमें डालनेसे | 

|| बधिरता दूर होजातीहे ॥ २२ ॥ | । 

| अथ जातीतेलम्‌। 

| जम्व्ाम्रपत्रेतरणसमांशंकपित्थकपासफलञ्चसाद्वम्‌ । 

क्षुत्तवारसन्तंमधुनाविमिश्रंखावापहंसंप्रवदन्तितज्ज्ञा: २३॥ 
चूर्णापिकन्तुताम्बूलंसंचव्यास्यरसेनतु । 
पूरणात्रिपतन्त्याशुमतताःकारण्डकादयः ॥ २४ ॥ 
नीलबहारसस्तेलसिन्धुकांजिकसंयुतम्‌ । 
कदुष्णाप्रणात्क्णेनिःशेषकमिपातनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वृष्टरसांजनंनायाक्षीरेणक्षोद्रसंयुतः । 
पृशस्यतेचिरोत्थेचसस्रावेपातिकणके ॥ २६ ॥ 
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पूरणात्पूतिकणस्यशमंनोमधुसंयुतः ॥ | 
जातीपतरसेतेलविपकंपूतिकणजित्‌ ॥ २७ ॥ | 
अर्थ-कच्े जामुनके पत्ते, कचे आमके पत्ते, कच्चा केथाका फल,कचे कपासके 
फल और अद्रख इनको समानभाग ले कूटकर रस निकाललेवे, पश्चात्‌ इस 
रसमें सहत मिलाकर कानमे डालनेसे पूयादिखाव दूर होतहि । पानमें अधिक 
चूना लगाकर पानको चाबके तिसका रस कानमें डालनसे कानके समस्त काड 
मरजातेहें । नीलबोनेका रस, तेल, सैंथानोन और काँजी इनको एकत्र किचित्‌ 
गरम करके कानमें डाळनेसे कानके सब कीड़े गिरजातेहै । खोके दूधमें रसी- 
तको घिसकर सहत मिलाके कानमें डालनेसे बहुत दिनांका खाव युक्त पूतिकण 
नष्ट होजाताहे । सम्हाळूका रस, तेल, सेंधानोन, घरके छुँएका चूर्ण, गुड, और 
सहतं एकत्र मिलाकर कानमे डालनेसे पूतिकणरोग दूर होताहे। चमेलीके पत्तोके 
रसमें तेलको पकाकर कानमें डालमेसे पूतिकणे रोग दूर होजातांहै॥२३-२७॥ 


अथ कुष्ठादितेलम्‌ । 


कुष्ठाहंगुवचादारुशताह्वाविश्वसैन्धवम्‌ । 
पूतिकण[पहंतेलंबस्तमृत्रेण साधितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-तिल्कातेल * दासर, बकराका मूत्र ८ आठसर तथा कल्कक लिये 
कूठ, हींग, बच, दारुहलदी, सोया, सोंठ और सैधानोन, यह सब 5॥ आधसेर 
लेकर यथानयमस तलका [सद्ध कर कानमें भरनस पातकण रांग शान्त 


ho 


होताहै ॥ २८ ॥ 


| अथ बृहच्छम्बूकायं तैलम्‌ । 
प्रस्थशम्बूकमांसस्यकट्तेलञ्चतत्समम्‌ । 
कु्ठभृगारजावासाह्यकपत्रर्नुहीचनम्‌॥ २९ ॥ 
बिल्वंशाठिश्चपत्चकेशरंनागकेशरम्‌ । 
राक्षाचातिविषाचेवयष्टीमधुकमेवच॥ ३०॥ 

| श्टीचेरण्डकापीसभृङ्गकेशरजस्यच । 
एतेषाकर्षेमादायपचेत्तेला भिषग्वरः ॥ ३१ ॥ 
तस्यपूरणमा्रेणकणनाडी प्रशाम्यति । 
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न: ॥ ३२॥ 
चक्षूरोगंशिरोरोगंनाशयेत्तिमिराबुदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थे-कडवातेल २ दो सेर, शम्बूकका मांस २ दो सेर, तथा कूठ, दाल- 
चानी, पित्तपापडा, अडूसा, आकके पत्ते, थूहरके पत्ते, नागरमाथा, बेल, झा- 
| 1छंचके पत्र, केशर, नागकेशर, दाख, अतीस, मुलेठी, कचूर, अरण्ड, कपास, 
|| आंगरा ओर कुकुरभांगरा यह सब ५॥ आधसेर लेकर, यथाविधिसे तेलको 
|| पकाकर कानमें डालनेसे कणेनाडी, बधिरता, कर्णनाद, नेत्ररोग, शिरोरोग, 
|| तिमिररोग और अर्बुदरोग नष्ट होता है ॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 
| अय शम्बूकाद्यंतेलम्‌। 
शम्बूकमांसकल्केनकटुतेलेविपाचयेत्‌ | 
अस्य पूरणमात्रेणकणनाडप्रशाम्यति ॥ ३४॥ ` 

॥ अर्थ-कडवा तेल २ दोसेर और झम्बूकका मांस ॥आधसेर दोनोको मिला- 
|| कर यथावीयिसे टपकाकर कानमें डालनेसे कर्णनाडी रोग नष्ट होताहे ॥३४॥ 
| अथ घुस्तूरतेलम्‌ । 

&२ गन च "७ ० 
निशागन्वपलपक्ककडतळपलाएकम्‌ । 
चुस्तूरपत्रजरसकणनाडाजडुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
थु-कडवातेल १ एकसेर,धतूरेके पत्तोंका स्वरस ४ चार सेर ओर कल्क | 
॥ के लिये हलदी ४ चार तोले ओर गंधक चार ४ ताळे ले यथाविधिसे तेलको 
॥ पकाकर कानमें डाठनेसे कणे नाडी रोग दूर होताहे ॥ २५ ॥ 
fi अथ कर्णस्फोटचिकित्सा । 


केतकीरिद्मुरवणमारनालेनपेषयेत्र ॥ 
कणेसूरुस्थितंस्फोटलेपनाच्चव्यथापहम्‌ ॥ ३६॥ 
घुत्रजीवस्यमजानंजलेपिद्ठाप्रलेपयेत्‌ । 
शोथंहन्तिगलेकर्णकणस्फोर्टविशेषतः ॥ ३७॥ 


अर्थ-केतकी, सैजिना, सैंधानोन और कांजी इन चारोंको एकत्र पीसके 
|| ठेपकरनेसे कणेषूलस्थित पीडा और स्फोटक नाश होजातेह । पतिजियाके 
॥ कुछोंकी मींगको जमें पीसके लेप करनेसे कणशोथ, गलशोथ और कर्णस्फोट 
॥ नष्ट होताहे ॥ २६ ॥ ३७ ॥ 
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अथ कर्णपालीदृद्धियोगः । 
मूषलीकन्दमूलअमहिषीनवनीतजुक । व 
गोलयित्वाक्षिपेद्राण्डेधान्यराशोनिवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
~ ७) ७ € A € 
सत्ताहादुद्धतेलर्पकेणपालाववद्धनम्‌ । 
चम्मचटस्यरक्तेनलेपात्कणविवद्धते ॥ २० ॥ 
अश्वगन्धावचाकुष्ठगजापेप्पालकासमम \ 
महिषीनवनीतेनलेपात्कर्णविवद््ते ॥ ४° ॥ | 
अर्थ-ुसलीकी जडको भैसके माखनमें मिलाके गोला बनाेवे,उस गोले- || 
को एकबासनमें स्थापनकर उस बासनको धानोंके ढेरमें धरदेवे, सात & || 
दिनके बाद उसको निकालकर काममें प्रलेप करनेसे कर्णपाली बढतह | चम्म- || 
चटके रुधिरको लेप करनेसे कणे बढतांहै । असगन्ध, बच, कूठ और गजपी- | 
पल समान भाग ले भैसके दूधमें पीसकर लेप करनेसे कणेपाली बढती- | 
है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ | 
अथ जीवनाद्यंतेलम्‌ । 


AN Qe 


कल्केनजीवनीयेनतेलंपयसिसाधितम्‌ । 
आवूपमांसक्काथनपालिशाषणबद्वनम्‌ ॥ ४१ ॥ ॥ 
अर्थ-तेल २ दोसेर, काथके लिये अनूपदेशके जीवोंके मांस आठसेर 
और कल्कके लिये जीवनीयगणकी औषधि आधसेर लेकर यथाविधिसे || 
तेलको पकाकर कानोमें मलनेसे शुष्क कर्णपाली बढजातीहे ॥ ४१ ॥ 
अथ गन्धकतैलम्‌ । 
निशागन्धपलेद्रेतुकटुतेलेपलाष्टकम्‌। 
पृत्तपत्ररसासद्धकणनाडाजदुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-कडवातेल १ एकसेर, गंधक और हळदी प्रत्येक चारतोले घतूरेके 
पत्तोंका रस २ दोसेर ले यथाविधिसे तेलको पकाकर कानमें डालनेसे कर्ण- 
नाडीरोग नष्ट होताहे ॥ ४२ ॥ 
र अथ निगुण्डीतैलम्‌ । 
निुण्डीस्वरसेस्तेलंसिन्थुधूमरजोगुड :। | 
| पूरणात्पूतिकणस्यशमनोमधुसंयुतः ॥ ४३ ॥ 


bases 


ee ee apo. 
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I, ERR यमा यमयययळळ नळ, 


_ अर्थ-कडवातेल, २ दो सर, सम्हाठूकारस ८ आठसेर और कल्कके लिये 
संधानोन, घरका धुआँ ओर गुड ५॥॥ आधसेर ले यथाविधिसे तेलको पकाकर 
सहतक साथ प्रयोग करनेसे पूतिकर्ण रोग शांत होताहे ॥ ४३ ॥ 


अथ शतावरातंलम्‌ । 
शतावरीवाजिगन्धापयस्थेरण्डबीजकेः । 
तेलपक्कसर्मक्षीरंपालीनांपृष्टिवद्धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति कणेरोगाध्यायः । 


अथ-तेल २ दो सेर, गायका दूध २ सेर और कल्कके लिये शतावर,अस 
॥ गंध, विदारीकन्द और अरण्डके बीज ७ आधसेर ले यथाविधिसे तेलको 
| सिद्धकर कानमे मळनेसे कणंपाली पुष्ट होतीहै ॥ ४४॥ 


इति कणैरोगाऽध्याय: । 


eS 


अथ नासारोगचिकित्साधिकारः । 
तत्रादां व्योषा दिचणम्‌ । | 
व्योषचित्रकतालीशतिन्तिडीचाम्लवेत्तम्‌ । 

चव्यजाजीतुल्यांशएलात्वक्पत्रपादिकम्‌ ॥ १ ॥ | 

तन्चव्योषादिकंचर्णपराणगुडसंयुतम्‌ । | 

पीनसश्चासकासप्वंरुचिस्वरकरम्परम्‌ ॥ २ ॥ | 

अर्थे-सोंठ, मिरच, पीपल, चीतेकी जड, तालीसपत्र, इमली, अमलबेंत, || 
|| चव्य और जीरा प्रत्येक औषधिका चूण १ एक भाग और दालचीनी, तेजपात 


और छोटी इलायची प्रत्येकका चूण चौथाई भाग लेकर सबको एकत्र पीस 


पुराना गुड मिलाकर सेवन करनेसे पीनस, श्वास और कास रोग दूर होता 
तथा रुचि और स्वरको करेहे ॥ १॥ २॥ 


अथ दाडिमाद्ंचूर्णम्‌ । 
यःशपेबतिशयनकालेशयनारूढःसुशीतलश्भारे । 
सलिलंपीनसथुक्तःसोऽपिचमुच्यतेऽत्रयोगेन ॥ ३-॥ 
देपलेदाडिमादष्टोखण्डाद्योषपद्रयम्‌ । 


OS वल्ल्न मनन 
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(७४०) रसरत्नाकर ' 


७. व्र 
त्रिसुगन्धिपलञ्जेकदरणमेकत्रकारयत्‌ ॥ 

दीपर्नरुचिरंस्वय्यपीनसज्वरकासदत्‌ ॥ ४ ॥ _ 
अर्थ-जो मनुष्य रात्रिमें सोतेहुए शय्यापर शीतल जलको पाताहै उसका 
पीनसरोग निश्चय दूर होजाताहै । अनारकी छाल २ दोपल खांड ८ आठपल, 
सोंड २ दोपछ, पीपल २ दोपल; कालीमिरच २ दोपल,छोटी इलायची १ एक- 
पल तेजपात १ एक पल और दालचीनी १ एकपल, सबको एकत्र पीसकर 
चूर्ण करलेबे । यह चूर्ण-अग्निम्रदीपक रुचिकारक, स्वरको शुद्ध करनेवाला, || 
पीनस रोगको हरनेवाला ज्वरको नष्ट करनेवाला और खाँसीको दूर || 
करेंहे ॥ ३॥ ४॥ | 


अथ त्रिफलाद्यंचूणम्‌ । 
त्रिफलाचपलासेन्धवद्रणसक्षोड्रमशितमथसायष्‌ । 
पीनसशोषश्वासाञ्जयतीहकफ्सभवान्वितम्‌ ॥ ५॥ || 
अर्थ-हरड्‌, बहेडा, आमला, पीपल ओर सैंधानोन यह सब ओषधि समान || 
भाग ले बारीक चूर्णकर सहतके साथ सायंकाठमं सेवन करनेसे पीनस, शोष | | 
श्वास ओर कफजनित रोग दूर होतेहे ॥ ५॥ | 
अथ पाठायंतेलम्‌ । . 
पाठाद्विरिजनीसूवापिप्पलीजातिपछ्वैः । 
दनत्याचतैळंसंसिद्धंनस्यंसम्पक्कपीनसे ॥ ६॥ | 
अर्थ-पा्‌, हलदी, दारुहलदी, मूवो, पीपल, चमेलीके पत्ते और दन्तीकी | 
जड़ यह सब औषधि कल्कके लिये $॥॥ आधसेर और तेल २ दोसेर ले इस || 
तेलको पकाकर नास देनेसे पक्कपीनस रोग शान्त होतांहे ॥ ६ ॥ | 
अथ कलिंगावंतेलम्‌ । 
काछिङ्गाइशुमारचलाक्षासुरसकट्फलेैः । 
कुष्टोग्राशियुजन्तुभरवपीडःप्रशस्यत ॥ ७ ॥ 
तेखसूजसंयुक्त/कटतैल विपाचयेत्‌ | 
॥ोनेपतनस्थेचशमुनेकीतितंपरम्‌ ॥८॥ 
अध-इन्द्रजा, हॉग, मिरच, लाख, तुलसी, कायफल, कूठ, बच, सैजिना 
और बायबिडंगके द्वारा अवपीड ( नस्यविशेष ) प्रयोग करनेसे पीनस और 
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भाषाटीकासमेत । (७४१) 


ह रोग दूर होतेह । कडवातेल २ दो सेर, गोमूत्र ८ आठसेर, तथा 
कल्कक लिये इन्द्रजो, हींग, काठीमिरच, लाख, तुलसी, कायफल, कूठ, बच, 
सैजिना और वायबिडंग यह सब 9 आधसेर ले यथाविधिसे तेलको पकाकर 
नास देनेसे पोनस ओर पूतिनस्य रोग दूर होताहे ॥ ७॥ ८ ॥ 
अथ चित्रहरीतकी । 

चित्रकस्यामळक्या्चएुड्च्यादशसूळजम्‌ | 
शतंशतंरसंदत्त्वापथ्याचूर्गाढकंगडात॥ ९॥ 
शतंपचेद्धनीभूतेपलंद्रादशकंक्षिपेत्‌ । 

ग्याषोजजातयाःक्षारात्पलाद्वमपरऽहान ॥ १० ॥ 
अ्रस्थाद्वसबुनाद्स्वायथास्यद्चादसथुनः । 

वृद्धयेडय़ेक्षयंकासंपीनसंदुस्तरंकुमीन्‌ ॥ 

गुल्म्मोदरात्तदुणामश्वासान्हान्तरसायनम ॥ ११ ॥ 
अर्थ-चीतेकी जडका रस १२॥ साढे बारह सेर, आमलोंका रस १२॥ 


॥ साढे बारह सेर, गिलोयका रस १२॥ साढे बारह सेर दश मूलका काथ साढे- 
|| बारह सेर, हरड्का चूण ८ आठसेर और गुड १२॥ साढे बारह सेर सबको 
|| भिलाके पकावे, जब देखे कि खूब गाढा होगया तब सोंठका चूर्ण, पोपलका 
॥ चूर्ण, कालीमिरचोंका चूर्ण, छोटी इलायचीका चूर्ण, दालचीनीका चूण 
|| और तेजपातका चूर्ण प्रत्येक १२ बारह पछ और जबाखार का चूण २ दो 
तोठे मिलादेवे । फिर एक दिनके बाद १ एक सेर सहत मिलादेवे। इस औष- 
॥ धिको सेवन करनेसे अग्नि बढतीहे तथा क्षय, खाँसी, पीनस, दुस्तरकमि, 
|| गुल्म, उदररोग, बवासीर और श्वासको यह महारसायन नष्ट करेंहे ॥९-११॥ 


अथ पूतिनस्यादिर्चिकिस्सा । 
व्यात्रीदन्तीवचाशिमुस्वरसव्योपसेंधवेः । 
पाचितंलवणंतेलंपूतिनासागदंजयेत ॥ १२॥ 
त्रिकटरविडंगसेन्धबब्वहतीफलाशेषुद्न्तीभिः । 
तेलंगोजलसिद्वनस्येस्यात्पूंतनस्यस्य ॥ १३॥ 
प्यालेरक्तपित्तप्रकषायलवणानिच । 
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चिरोत्थेतत्रयुञ्षीतनाडीन्रणहरंविधिम्‌ ॥ १४ ॥ 

सोषणंगुडसंयुक्तंशिगुदेध्यम्लभोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-कटेरी, दन्तीकी जड, बच, सैजिना, तुलसी, त्रिकुटा और सेंधानोन, 
इन सब ओषधियोंके साथ तेलको पकाकर नासलेनेसे पूतिनस्यरोग दूरहोताहै। 
त्रिकुटा, बायबिडंग, सँधानोन, कटाईकेफल, सैजिना, दन्तीकी जड, और 
गोमूत्र, इनकेसाथ तेलको पकाकर नस्यदेनेसे पूतिनस्यरोग दूर होताहै। नाकमेंसे 
राध और रुधेर निकलताहोय तो रक्तपित्त नाशक पाचन और नस्यादि देवे । 
कालीमिरचोंका चूर्ण, सेजिनेकी जडका चूणे और गुड, इन तीनोंको मिला 


कर सेवन करनेसे प्रतिश्याय रोग दूरहोताहे, इसपै खट्टा दहीखावे ॥ १२-१५॥ 
अथ गृहधूमा यंतेलम्‌ । 
व्योषंपृथक्समस्तवाजम्बीरमथवाद्वैकम्‌ । 
गुडयुक्तंप्रतिश्यायीप्राग्युक्तसपयोजयेत ॥ १६ ॥ 
अरशोऽबुदन्तुशख्नणच्छेदयेत्कत्तितंतथा । 
गहधूमकणादारुक्षारनक्ताहृसेन्धवैः ॥ 
सिद्धंशिखरिवीजैश्चतेलंनासाशेसांहितम्‌॥ १७॥ 
नक्ताहं करंजबीजम्‌ । 
| अर्थे-सोठ, पीपल और कालीमिरच, इन तीनोको अलग अलग अथवा 
| एकत्र पीसकर जम्भोरी निम्बूके र्सके साथ या अदरखके रसके साथ अथवा 
गुडक साथ भाजनक पहिले खानेस ग्रतिग्याय रोग दूर होताहै । नासिकार्मे 
अशीकुर या अर्बुद होय तो झस्रसे छेदन करे । घरका धुआ, पीपल, देवदारु, 
जवाखार, करंजके बीज, सेधानोन और चिरचिटेके बीज इन सब औषधियोंके 
साथ तैलको पकाकर नासिकामें डालनेसे नासाश रोग दूर होताहै॥१६॥ १७॥ 
अथ करवीराद्यंतेलम्‌। 
करवीरस्यनक्तस्यमालत्यास्फोतयोरपि । 
पुष्पकल्केःशृतेतेलंनासाशोंनाशनंपरम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ-कनेर, हलदी, मालती और अपरािताके फूलोंका कल्क बना तिस 
कहकसे तेलको सिद्धकर नासिकामें डालनेसे नासाशै रोग दूर होताहै ॥१८॥ 
प 


र 


हो (नि 
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अथ चित्रकाद्यंतेलम्‌ । 
चित्रकचविकादीप्यकनिदिग्धिकाकरंजबीजलवणाकेः । 
गामृत्रयुक्तासिद्धतांडनासाशेसाहितपरम्‌ ॥ 3९॥ 
इति नासारोगाध्यायः । 
अर्थे-तेळ २ दोसेर, गोमूत्र ८ आठसेर, तथा कल्कके लिये चीता, चव्य, 
|| अजवायन, करेरी, करंजके बीज, सेंघानोन, और आक ले यथाविधिसे तेलको 
|| सिद्धकर नासिकामें डालनेसे नासाश रोग दूर होताहे ॥ १९ ॥ 
| इति नासारोगाध्यायः । 
अथ चक्षुरोगचिकित्साधिकारः। 
तत्रादौ सामान्ययत्नाश्चिकित्साच I 
प्रापूपरवाभिस्यन्दतीहृणगण्ड्यधारणम्‌ | 
कार्येदुपवासञ्चकोपादन्यत्रवातजात्‌ ॥ 9 ॥ 
श्रीवासातिविषालोमेश्रणितेरल्पसेन्थवेः । 
अव्यक्तऽक्षिगद्कायप्रातस्थगुण्डळवाहः ॥ २ ॥ 
श्रीवासो देवदारुः । 
|| अथ-नेत्राभिष्यन्द्रोगके पूवेरूपमें ही तीक्ष्ण दर्व्योका गण्डूष धारण करे 
और वातजको छोडकर नेत्राभिष्यन्द्‌ रोगमें लंघन करावे । श्रीवास ( देवदारु ) 
अतीस, लोघ, और थोडासा सेधानोन, सबको एकत्र पास वस्रमे बाँध | 
बना दोनो आँखोंमें लगावे तो अव्यक्त नेत्ररोग दूर होतेहे ॥ १॥ २॥ 
अथ नेत्ररोगादिचिकित्सा । 
ल॑ंघनालेपनस्वेदशिरूयधविरेचने: । 
उपाचरेदभिष्यन्द्मञ्जनाश्योतनादिभिः ॥ २ ॥ 
अक्षिकुक्षिभवारोगा'प्रतिश्यायत्रणज्वराः ॥ 
पचतेपचरात्रणरागानश्यान्तलघनात्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ- लंघन, प्रलेप, स्वेद, शिरावेध, विरेचन, अञ्जन और आइच्योतनादि 
| द्वारा नेत्राभिष्यन्द रोगकी चिकित्सा करे । नेत्ररोग, कुक्षिरोग, प्रतिश्याय, 
त्रण और ज्वर यह पाँचरोग पाँचादिनमें केवल लंघन करानेसे ही दूर होजाते- 
हे॥३॥४॥ 


Sooo 
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अथाक्षिरोगेपाचनानिपथ्यस्च haa 


्‌ । 
स्वेदःप्रलेपस्तिक्तानांसेकस्खावचतुएयम । 
लंघनंचालिरोगाणामामानांपाचनानिषट्‌ ॥ ९ ॥ 
अंजनंप्रणंकाथपानमामेनशस्यते । 
स्नानंचसपिषःपानंतथेवगुरुभोजनम्‌ ॥ ६॥ 
पथ्यंपटोलककॉटतण्डुलीयकवास्तुकेः ॥ 
घृतसिद्धेःसवात्ताके :सुहयूषेणजाडुलेः ॥ ७॥ 
अर्थे-स्वेद, प्रलेप, तिक्तद्रव्योंका सेक, खाव, लंघन, पाचन, अंजन पूरण, | 
काथपान, घृतपान और भारी पदार्थोका भोजन यह सब अपक्क नेत्ररोगे || 


प्रयोग करना चाहिये । घृतमें सिद्ध किये हुए पटोल, ककोडे, चौलाई, बथुआ | 


और बैंगनका शाक, मुंगका यूष और जांगल देशके जीवोके मांसका यूष यह || 
| सब इसमें पथ्य हैं ॥ ५ ॥ ६॥ ७॥ | 


अथ नवहको पहरयोगाः। 
घात्रीफलनिरयासोनवहक्कोपंनिहन्तिपूरणतः । | 
शिखरीजमूरंताम्रजेभाजनेस्तोकसेन्धवोन्मिशरम्‌ ॥८॥ | 
मस्ठुनिघृष्टंभरणाद्वरतिहिनवलोचनात्कोपम्‌ ॥ ९॥ 
पथ्याकरकोऽतेश्षटोबहिलेपोऽश्षिकोपदा ॥ १०॥ 
संन्धवदारुहरिद्रागेरिकपथ्यारसांजनेःपिश:। 
दत्तोबहिःप्रलेपोभवत्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ ११ ॥ 
ती _अर्थ-आमलोंका रस नेत्रोंमें भरनेसे नवीनदृष्टि रोग ट्र होतांहे । चिर- | । 
' चिटको जड, थोडासा संघानोन और दहीका पानी इनको एकत्र ताँबेके बास- | 
। नमें घिसकर नेत्रोंम लगानेसे नवीन | 


A ~ व्य | 
| ।, गेरू 1 हरड ७ ल ~ रोके pe ~ | 
हलदी, गेरू, हरड और रसौत इन सबको एकत पीस नेतरो ऊपर लगानेसे || 


नाना प्रकारके नेत्ररोग दूर होतेहे ॥ ८-११ ॥ 
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गिरिबृच्चन्दननागरखटिकासंयोजितोबहिलेपः । 
कुरुतेवचयामिश्रोलोचनमगदंनसन्देहः ॥ १२ ॥ 
गूम्यामलकीपृष्ठासँधवगुहवारियोजिताताम्रे । 
जाताघनत्वमक्ष्णोजेयतिबहिलेंपतःपीडाम ॥ 1३ ॥ 
| बृहत्यरण्डसूळत्वक्छिग्रोसूळंससेन्धवम्‌ । 
` अजाक्षीरेणपिषंस्याद्रततिवाताक्षिूलबुत्‌ ॥ १४ ॥ 
ड अर्थ-गेरू, लालचंदन, सोंठ, सेलखडी और बच इन सबको एकत्र पीस 
|| नेत्रांके ऊपर प्रलेप करनेसे अनेक प्रकारके नेत्ररोग दूर होतेहे मुईआमला और 
|| सैघेनोनको कॉँजीके द्वारा ताँबेके बासनमें गाढा घिसकर नेत्रेपे लेप करनेसे 
|| नेत्रोंकी पीडा दूर होतीहै । कटाई, अरण्डकी जडकी छाल, सैंजिनेकी जड और 
॥ सैंचानोन, इनको एकत्र बकरीके दूधमें पीस बत्ती बनाके नेत्रोंमें लगानेसे वात- 
|| जन्य नेत्ररोग दूर होताहे ॥ १९-१३ ॥ 

| अथाभिस्यन्द्पित्ताक्षिरक्चिकित्सा । 

| हरिद्रेमधुकपथ्यादेवदारुचपेषयेत्‌ । 

आजेनपयसाश्रे्ठमभिस्यन्देतदञ्ञनम्‌ ॥ १५ ॥ 
पथ्यास्थाने द्राक्षा इत्यपि पाठः । 

गेरिकंसेवंकृष्णानागरंचयथोत्तरम्‌ । 

पिष्टद्विरिशतोऽद्भिवांगुरिकाञ्षनमिष्यते ॥ १६॥ 
मंजिष्टाचन्दनानन्तालेपःपित्ताक्षिशूलतुत्‌ । 
प्रपोण्डरीकयश्याहनिशामलकपझकेः ॥ 
शीतेःसितासमायुक्तेःसेकःपित्ताक्षिशुलचुत्‌॥ १७॥ 
|| अर्थ-हलदी, दारुहलदी, मुठेटी, हरड, (कोई बैद्य हर्डके स्थानमै दाख 
|| डालते है ) और देवदारु इन सबको बकरीके दूधमें पीसकर नेत्रोमें आंजनेसे 
॥ नेत्रगत अभिस्यन्द रोग दूर होताहे । गेरू १ एक भाग, सँघानोन २ दो भाग 
॥ पीपल ३ तीन भाग, सोंठ ४ चार भाग, इन चारोंको दुगुने जलमें पीसकर 
॥ गोली बना नेत्रोमें लगानेसे नेत्ररोग दूर होताहै।मजीठ, लालचंदन और अनन्त- 
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मूल इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे पित्तजानेत चक्वुशूल दूर होताहे । पुण्डे- 
रिया, मुलेठी, हलदी, आमला, पद्माख और खांड इनको एकत्र पीसकर शीतल 
प्रलेप करनेसे पित्तजनित नेत्रशूल नष्ट होताहे ॥ १९-१७॥ 
अथ कफाक्षिरोगचिकित्सा । 
शुण्ठीनिम्बदलेः पष्टेःुखोष्णेः स्वल्पसँघवेः । 
घायेश्रक्षुषिसंक्षेपाच्छोथकण्डूव्यथापहः ॥ १८॥ | 
वल्कलंपारिभद्रस्यतेलकांजिकसेन्धवम्‌ । | 
कफोड्ताक्षिरोगधेतरुप्रंकुलिशयथा॥ १९॥ | 
अर्थ-सोंठ, नीमके पत्ते और थोडासा 


सेंधानोन इनको एकत्र पीस किंचित्‌ | 
गरम करक नेत्रोंमें लगानेसे थोडे ही दिनोमें नेत्रोंकी सूजन, कंडू और पीडा 
शान्त होतीहे। फरहदकी छाल, तेल, कांजी और सेंधानोन इन सबको एकत्र 
तॉबेके बासनमें विस अंजन बनाकर नेत्रोभें लगानेसे कफजनित नेत्ररोग दूर 
होतांहै ॥ १८॥ १९ ॥ | 


टु अथ बिल्बाँजनस्‌ । म | । 
बिल्वपत्ररसःपूतःसन्धवाज्यलवणान्वितः । | 
ताम्रेवराटिकापष्टोधूपितोगोमयामिना ॥ २० ॥ | 
स्तन्येनाोडितश्चाकष्णोः पूरणाच्छोथशूलबुत्‌ । | 
_ अभिस्यन्देऽधिमन्थेचरक्तस्वेचशर्यते ॥ २१ ॥ | 
गामय छायाशुष्कम्‌ । 
अर्थ-बेलके पत्तोके स्वरसको व्नमें छानकर सेंधानोन और घृत मिलाकर 
ताँबेके बासनमें रख लेवे, पश्चात्‌ इसमें कौडीको घिसकर सूखे उपलोकी अग्निसे 
धूपित कर स्रीके दूधमें आलोडन करके आँखेमि भरनेसे नेत्रोंको सूजन, झूल, 
अभिष्यन्द्‌, अधिमन्य ओर रक्तखाव दूर होताहे ॥ २०॥ २१॥ 
अथ बातकफाक्षिरोगचिकित्सा । 
सलवणकट॒तेलकांजिकंकांस्यपात्रे 
घनितमुपलपृष्टधूपितंगोमयामो ॥ 
सपवनकफकोपंछागदुग्धावसिक्त 
जयातनयनशूलखावशोथसरागम्‌ ॥ २२ ॥ 
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अर्थ-सेघानोन, कडवातेल और काजी इन तीनोको कासीके पात्रमें पत्थरका 
झुंगरीसे घिसे, जव गाढा होजाय तव उपलोंकी अग्निसे धूपित कर नेत्रोंमे 
लगावे तो वातह्लैष्मिक नेत्ररोग शान्त होताहै। और इस औषधिको बकरीके 
दूधमें मिलाकर नेत्रॉमें लगानेसे नेत्रशूल, चक्ष्राव, चभुशोय और नेत्रोंकी लाली 
दूर होजातीहै ॥ २२ ॥ | 
अथ वासादिक्काथः । 
अररूषाभयानिम्बधात्रीसुस्ताक्षकू ( कु) लकेः। 
रक्तत्रावकफहान्तचश्ुष्यवासकादकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-अडूसा, हरड, नीमकी छाल, आमला, नागरमोथा, बहेडा और पटोल 
यह सब आँषाध समान भाग ले काथ बनाकर पीनेसे नेत्रोंका रक्तस्राव और 
कफ दूर होताहे॥ २३ ॥ 
अथ वृहृद्वासकादिक्ायः॥ 
वासाघनंनिम्बपटोलपंतिक्तामृताचन्दनवत्सकत्वक ८ 
कलिगदावीद्हनंसनागरंभूनिम्बधात्यप्यभयाविभीतम्‌ २४ 
श्यामायवक्काथमथाष्टशषंषिषेदिमंपूवदिनेकषायम्‌ । 
तेमिर्यकण्डुंपरळाबुदश्चशुक्रंसरागंत्रणमब्रणञ्च ॥ २५ ॥ 
काचञ्चपल्वञ्चमहारूजञ्चनक्तान्ध्यरीगश्वयथुसञ्ुलम्‌ । 
वासादरषःप्राथतप्रभावानहान्तसवाब्रयनामयाञ्च ॥२६॥ 
अर्थ-अड्रसा, नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोल, कुटकी, गिलोय, लाल 
चंदन, कुडेकी छाल, इन्द्रजो, दारुहलदी, चीतेकी जड, सोंठ, चिरायता,आमला, 
हरड, बहेडा, करियावासाऊ और जो यह सब औषधि समान भाग छे अष्टाव- 
शेष क्वाथ वनाकर दूसरे दिनमें पीनेसे नत्रगत तिमिररोग, कण्डू, पटल, अबुद, 
शुक्र, रक्तवणेता, त्रण, काच, पिल्व, आभ्यंतरपीडा, रात्यन्धता ओर झूल- 
सदृश वेदना युक्त शोथ रोग दूर होताहे ॥ २४-२६ ॥ 
अथाशेषाक्षिरोगघ्रकाथाः। 


गुडूचीजिफलाकाथोमधुनासहयोजितः । 
पीतःसवोक्षिरोगन्नःकृष्णाचूणावचूणितः ॥ २७ ॥ 
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41 | 
काथोयुग्गुलुनापेयःशोथशूलाक्षिपाकजुत्‌ ॥ २८ ॥ 

७ ७ ७ [गादीं eS ९ 
सपिल्वंसत्रणंशुक्ररागादीश्चविनाशयत्‌ । 

00०२ ४२ © ~ श्वः NN ०५ 
एतेश्वापिष्टतंपक्करोगांस्तांश्चव्यपोहाते ॥ २९ ॥ 

ha 

' गुग्गुलोः कल्क* । 

अर्थ-गिलोय, हड, आमला ओर बहेडा, इनका काथ बना पीपलका चूर्ण 
और सहत मिलाकर पानेसे सर्व प्रकारके नेत्ररोग दूर होजातेंह । हरड, बहेडा, 
आमला, पटोल, नीमकी छाल और अट्रसेकी छालका काथ बना शुद्ध गूणुल 
मिलाकर पान करनेसे अक्षिरोग, आक्षिशूल ओर आक्षिपाक, तथा पिल्वरोग, 
व्रणरोग, झुक्ररोग और रक्तबणेतादि नाना प्रकारके नेत्ररोग, दूर होतेहे । घी 
दो सर, काथके लिये हरड बहेडा, आमला, पटोल, नीमको छाल और अडूसेकी 
छालका क्वाथ ८ आठ सर तथा कल्कके लिये गूगुल $॥ आघसेरले यथाविषिसे 
घृतको पकाकर सेवन करनेसे अक्षिरोथ, असिशूट्गादे सम्पूर्ण पूर्वोक्त रोग 
दूर होजाते है ॥ २७-२९ ॥ 

अथ चन्दनायावतिः। 

€ A हर 
चन्दनंगेरिकंलाक्षामालतीकणिकाःसमा: । 

ह्‌ CO ON AA 
ब्रणशुक्कहरावात्तःशाणतस्यप्रसादनां ॥ ३० ॥ 
अर्ध-लाळचंदन, गेरू, लाख. मालती और पीपल, यह सब औषधि समान | 


SN > 


|| भागले बत्ती बनाकर नेत्रोमें लगानेसे नेत्रत्रण और शुक्र रोग दूर होता है,तथा । 
रुधिरकी प्रसन्नता उत्पन्न होतीहै ॥ ३०॥ छ | 
अथ चन्द्रोदयावतिः । 

हरीतकोवचाङुष्ठंपिष्पलीमारिचानिच । 
विमीतकस्यमजाचशखनाभिर्मनःशिला ॥ ३१ ॥ 
स्वमेतत्समंकृत्वाछागीक्षीरेणपेषयेत्‌ । 
व्तिश्चन्द्रोदयानामनृणांदष्टिप्रसादिनी ॥ ३२ ॥ 
नाशयेत्तिमिरेकण्डूपटलान्यबुदानिच । | 

हा हत no 
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अधिकानिचमांसानियश्वरात्रौनपश्यति ॥ 
_ अपिद्विवाषिकंपुष्पंमासनेकेनसाधयेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
क अर्थ-हरड, बच, कूठ, पीपल, कालीमिरच, बहेडेकी मांग, शंखनाभि और || 
शिल, यह सब औषधि बकरीके दूधमें पीसकर बत्ती बना नेत्रॉमें लगानेसे || 
दृष्टि प्रसन्न होतीहे, तथा तिमिररोग, कण्डू, पटलरोग,अबुदरोग,अधिक माँस- | 
॥ रोग, राज्यन्धता और दोवर्षका फूला दूर हाजाताहे ॥ ३१-३३ ॥ 


अथ त्रिकद्धादिवर्ति; । 
त्रीणिकटूनिकरज्षफलानिद्वरजनीसहसेन्धवकश्। || 
बिल्वतरोवरुणस्यचमूलंवारिचरंदशनंप्रवदन्ति॥ ३४॥ || 
हन्तितमस्तिमिरपटलञ्चपिच्चिटश्ुक्रमथाज्जेनकश्च। || 
अंजनकंजनरञ्जनकचहगंचनपश्यतिवरषेशतञ्च ॥३८॥ | 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, करेजकेफल, हलदी, दारुहळदी, सैघानोन, || 
|| बेलकीजड, वनोकी जड और झंखनाभि, यह सब औषधि समान भाग ले एकत्र || 
पीसकर आँखोंमें आऑजनेसे-तमोरोग, तिम्मिररोग, पटलरोग, पिच्चट, शुक, | 
॥ अजुन और रात्यन्धरोग दूर होताहै॥ ३४-३९ ॥ 
| अथ नागाजुनवाटिका । 
त्रिफलाव्योषसिन्धूर्लयष्ठीतुत्थरसाजनम्‌ । 
प्रपोण्डरीकंजन्तुन्नंलोभ्रंताम्रचतुददश ॥ ३६ ॥ 
द्र्व्याण्येतानिसंक्वुभ्यवतिःकायोनताम्बुना । 
नागाजुनेनलिखितास्तम्भेपाटलिपुत्रके ॥ ३७ ॥ 
नाशिनीतिमिराणाअपटलानांतथेवच । 
स॒द्यःप्रकोपंस्तन्येनश्रियोविजयतभुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
किंशुकस्वरसेनाथपेल्वपुष्पकरक्तता । 
अंजनाछोध्रतोयेनआसन्नतिमिरंजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
टिरंसतञ्छादितिनेत्रेवस्तमूत्रेणसंयुता । 
उन्मीलर्यतिकृच्छेणप्रसादचाधिगच्छाते ॥ ४० ॥ 
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(७५०) रसरत्नाकर 


॥ बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, सेंघानोन, मुलेठी, 
तूतिया, रसौत, पुण्डेरिया, बायविडंग, लोघ और ताबा, यह सब ओषधि 
समान भागलेकर भलेप्रकारसे पीस लेवे, फिर अनन्तबूलके काम भावनाद्‌ 
बत्ती बनाके नेत्रोंमें लगानेसे तिमिररोग और क होताहे । खीके दूध- 
में बत्तीबनाकर नेत्रोमें लगानेसे तत्काल प्रकोप नष्ट होताहे । टेसूके स्वरसमें 
वत्तीबनाकर नेत्रोंमें लगानेसे बिल्बपुष्पक और रक्तवर्णता रोग दूर होताहे । 
लोथके क्काथमें अंजनबनाकर रगानेसे-आसन्नतिमिररोग हूर होता ॥ ओर 
बकरीके मूत्रमें बत्तीवनाकर दोनों नेत्रोंमें लगानेसे बंदनेत्र ुलजात 
हैं ॥ ३६-४० ॥ 
अथ चचन्द्रप्रभावार्तिः । 

अंजनंश्वेतमरिचंपिप्पलीमचयष्टिका । 

विभीतकस्यमनाचशंखनाभिमनःशिला ॥ ४१ ॥ 

एतानिसमभागानिछागीक्षीरेणपेषयेत्‌ | 

छायाशुष्कीकृतांर्वातनेत्रेषुचप्रयाजयत्‌ ॥ ४२ ॥ 

€ « ७ ° तिमिरंरक्तरा ° ~ 

अबुदंपटलंकाच तिमेरेरक्तराजिकाम्‌ । 

अधिमांसंमलञ्चेवयश्चरात्रीनपश्याते ॥ 

वात्तश्चन्द्रप्रभानामजात्यन्धमापसाचयत्‌ ॥ ४२ ॥ 

श्वेतमारिचं शाभांजनबाजम्‌ । 
अर्थ-अंजन, सैजिनेके बीज, पीपल, मुले, बहेडेकी मींग, शंखनामि और 
म्रेनशिल यह सब औषधि समान भाग ले बकरीके दूधमें पीस वत्तीबनाकर 
छायामें सुखादेवे। इनको नेत्रॉमें लगानेसे अबुंद, परल, काच, तिमिर, रक्तरा- 
जिका, अधिमांस, मल, रात्यन्धता और जन्मांधता दूर होतींहे ॥ ४१-४३ ॥ 
अथ तिमिरहरयोगाः। 

चंद्नत्रिफलापूगपलाशतरुशोणितेः । 
पपारियक्कतावातरराषातामिरापहा ॥ ४४ ॥ 
नीलोत्पलेविडंगानिपिप्पलीरक्तचंदनम्‌ । 
रसाञ्जनसेन्धवज्चनक्तेतिमेरनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (७५१) 


बिसंधात्रीफलरसेदिनेकंपरिभावितम्‌ । 

| अंजनेताम्रसहितप्रगाढतिमिरप्रणुत्‌ ॥ ४६॥ 

| डिनशासन्धवञ्युवबाजकारजकसमम्‌ \ 

| भंगराजयुतंमयतिमिरंपटलंहरेत्‌ ॥ ४७॥ 
मनःशिलाहतंनार्गनागादियुणरूप्यकम्‌ । 
[काचित्कपृरतमद्यद्रोणपुष्प्रस[दनम्‌ । 

वत्तिरेषाह्यभिष्यन्द्नाशायगजकेसरी ॥ ३८॥ 

॥| अर्थ-लालचंदन, हरड, बहेड़ा, आमला और सुपारी इन सब ओषधियोको 

|| ढाकके रसमें पीस बत्ती बनाके नेत्रोमें लगानेसे तिमिररोग दूर होताहे। नीले- 

(| कपल, बायबिडंग, पीपल, लालचंदन, रसोत ओर सेधानोन यह सब ओषधि 

(| एकत्र पीसकर नेत्रेमें लगनिसे तत्काल तिमिर रोग दूर होताहे। कमलकन्द 

( भंसीडे ) को आमलोंके रसमें भावना दे पश्चात्‌ अंजन ओर ताबा मिला बत्ती 

| बनाके नेत्रोंमें लगानेसे प्रमाद तिमिररोग दूर होताहे । हलदी, दारुहलदी 

सेधानोन, सोंठ, मिरच, पीपल ओर करंजके बीज यह सब आषाध समान 

॥ भागले भांगरेके रसमें खरलकर नेत्रॉमें लगानेसे तिमिररोग और पटलराग दूर 

| होताहे । मेनाशिळसे मारा हुआ सीसा १ एकभाग, रूपा २ दो भाग ओर कुछ 


~ | 00-०3 


॥ थोडासा कपूर इन तीनोको गूमाके रसमें खरल कर बत्ती बनाके नेत्रोमे | 
|| नेसे नेत्राभिष्यन्द रोग दूर होताहे ॥ ४४-४८ ॥ 
| अथ तारकाद्यावाटिका \ 
तारंताम्रंरसंसीसंकपूरखपरंतथा । 
रांजनकांस्यशखहसपद्याद्रवाद्नस्‌ ॥ 
वर्तिकृत्वाञ्जनाद्वन्तिसमस्तंनेत्रजामयम्‌ ॥ ४९॥ 
अर्थ-चाँदी, ताबा, पारा, सीसा, कपूर, खपरिया, रसोत, कॉसी और शंख 
|| इन सब आषांधयाका एकत्र हसपदाक रसम एकादन खरल कर बत्ता बना 
लेवे, इन बत्तियोंकी आँखोंमें लगानेसे सव प्रकारके नेत्र रोग दूर होतेह ॥४९॥ 
अथ नत्राञ्ञनम्‌। 
टंकणरसकंपिट्टा जम्बीरे ःकांस्यभाजने । 
पक्ष्मरोगहरंकण्डूरक्तत्राववनाशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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(७५२) रसरत्नाकर 


1 ३ | 
सर्वनेत्रामयंहन्यादेतत्सोगतमंजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-खपरिया और सुहागेको कॉसीके बासनमें स्थापन कर जम्भीरी नोबूका || 
रस डालके खरल करे, फिर इसको आँखेमि लगानेसे पक्ष्मरोग, कण्डू और 
क्तव दूर होताहै । हलदी, दारुहलदी, हरड, बालछड, कूठ और पीपल, || 
यह सब समानभाग ले अंजन बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे-सबे प्रकारके नेत्ररोग 


दूर, होतेहे ॥ ५०॥ ५१॥ 
अथ शुक्रादिरोगहरा्जनस्‌ । 
कण्टकारीकृतंकाथंवश्रपतंपुनःपचेत्‌ । 
घनीश्वतंसमादायलोहभाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ «२ ॥ 
मात्रामादायतस्माद्विमाणिमंथेनयोजयेत्‌ | 
ृट्ठाेत्ेऽ्जितायस्तुसवनेत्रगदाञ्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुक्रकाचाजकाजातवत्माबुंदमथापिवा । 
अभिष्यन्देव्रिषिणप्टलंचापिनाशयेत्‌ । 
अञ्जनानांवरंचेतत्तिमिरान्तकरंपरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्थे-कटेरीका काथ बनाकर वस्रमें छान लेवे, फिर आगपे पकावे जब || 
पकते पकते गाढा होजाय तब की लोहेके बासनमें करके रख देवे। || 
पश्चात्‌ इसमेंसे कुछ थोडासा लेकर उसमें सैधानोनको घिसकर नेत्रोंमें अंजन || 
लगानेसे सवैप्रकारके नेत्ररोग दूर होतेहे । विशेष करके यह औषधि शुक्र,काच, || 
अजका, वत्मंरोग, अबुंद, अभिष्यन्द, पटल ओर तिमिर रोगको दूर करेंहे। || 
यह सर्वप्रकारक अंजनोंमें श्रेष्ठ अंजन है ॥ ९२-५४ ॥ ' | 
अथ दशमूलघृतम्‌ । 


दशमूलाम्बुनापक्ंपतंदुग्यश्वतुगुणम्‌ । 
त्रिफलाकल्कसंयुक्ततिमिरेराजतेपिबेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथे-गायका घी २ दो सेर, दशमूलका काथ दो २ सेर, दूध ८ आठ सेर |. 
और कल्कके लिये कूटाहुआ त्रिफला 5। आधसेर लेकर यथाविधिसे घृतको | 
पकाकर सेवन करनेसे-तिमिररोग दूर होताहे ॥ ५५॥ 
Pre 
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oe ee ER 
। ३ [न्रफलाचूणम्‌ । 
यक्लेफलंचूणमपथ्यवर्जीसायंसमशनातिहविमंधुभ्याम । 
विसुच्यतेनेत्रगते विकारेभृत्येयंथाक्षीणथनोमनुष्यः ॥ ५६॥ 
अथ-पथ्यको सेवन करनेवाला जा मनुष्य त्रिफलेका चूण सहत और घृतके 


| साथ सन्ध्याके समय सेवन करताहे; उसके सवे प्रकारके नेत्र रोग दूर 
|| होजातेहे ॥ ५६॥ 


अथ स्वल्पत्रिफलाघृतम्‌ । 
त्रिफलाक्काथकल्काभ्यांसपयस्कंशुतंडृतम्‌ । 
तिमिराण्यचिराद्धन्तिपीतमात्रेनिशामुखे ॥ ५७॥ 
|| अर्थे-गायका घी २ दोसेर, त्रिफलेका काथ २ दोसेर, गायका दूध दोसेर, 
|| ओर कल्कके लिये कूराहुआ त्रिफला 9।आधसेर ले यथाविधिसे घृतको सिद्ध 
॥ करे संध्याके समय पान करनेसे बहुत दिनांका तिमिररोग दूर होताहे ॥५७ ॥ 
अ अथ मध्यमानिफलाघतम्‌ । 
त्रिफलाःयूषणंद्राक्षामयुकंकट्रोहिणी । 
प्रपोण्डरीकसुक्ष्मेलांविडंगंनागकेशरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नीलोत्पलशारिवेद्र्षेदनरजनीद्वयम्‌ । 
कापेकेःपयसातुल्यंद्विगुणत्रिफलारसम्‌॥ ९९ ॥ 
घृतप्रस्थंपचेदेतत्सवेनेत्ररुजापहम्‌ । 
तिमिररक्तसंखावंपटलंकाचमबुदम्‌ ॥ ६० ॥ 
विसर्पप्रदरंकण्ड्रक्तंश्वयथुमेवच । 
श्वालित्यंपलितंचेवकशानांपतनंतथा ॥ ६१॥ 
विषमञ्वरमशासिशुक्रमाशुव्यपोहाति । 
अन्येचबहवोरोगानेत्रजायेचवत्मेजाः ॥ ६२॥ 
तान्सवाङ्राशयत्याजुभास्करस्तिमरयथा । 
नचेवास्मात्परोकिचिहाषिमिःकाश्यपादोभिः ॥ 
इधि्प्रसादनंदृष्दंयथास्यात्रेफलंघृतम्‌ ॥ ६३॥ 
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(७५४) | रसरत्नाकर 
छ 
अथे-गायका घी २ दो सेर, दूध दो सेर त्रिफेका काथ ४ चारसेर, 
और कल्कके लिये हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, दाख सुठेठा, 
कुटकी, पुण्डेरिया, छोटी इलायची, बायाबिडंग, नागकेशर, नालात्पळ, अन- 
तमूल, कारेयावासाऊ, ठालचंदन, हलदी और दारुहलदी, प्रत्येक २ दो दो 
तोले ले, सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्धकरे । इस छृतको पान कर- 
नेसे तिमिर, काच, पटलादि सर्वप्रकारके नेत्ररोग, विसर्प, मद्र, कण्डू, शोथा- 
दि नानाप्रकारके नेत्ररोग नाश होतेहे ॥ ९८-६३ ॥ 
अथ बृहत्रिफलाघृतस्‌ । 
त्रिफलायारसप्रस्थंशंगराजरसस्यच । 
वुषस्यचरसप्रस्थंशताव्याश्चतत्समम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अजाक्षीरंगुड्च्याश्चआमलक्यारसन्तथा । 
गरस्थंप्रस्थंसमाहृत्यसवेरोभेष्तंपचेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कर्कःकणासिताद्राक्षात्रिफलानीळशुत्पलस्‌ | 
मधुकेक्षीरकाकोलीमधुपर्णीनिदिगिधिका ॥ ६६ ॥ 
तत्सा्॒सिद्धंविज्ञायशुभेभाण्डेनिधापयेत्‌ । 
अद्वेपानमधःपानंमध्यपानंचशस्यते ॥ ६७ ॥ 
यावन्तोनेत्रजारोगास्तान्पानादपकर्ष ति । 
सरक्तेचातिरक्तेचदष्टेचातिस्रतेऽपिच ॥ ६८ ॥ 
नक्तान्ध्येतिमिरेकाचेनीलिकापटलाबुदे । 
अभिष्यन्देऽधिमंथेचपक्ष्मकोपेसुदारुणे ॥ ६९ ॥ 
नेञरोगेषुसरवेषुवातपित्तकफेषुच । 
अहष्टिमंदहष्टिंचकफवातप्रदूषिताम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्रवतीवातपित्ताद्वासकण्डासत्रद्रहक्‌ । 
गध्ररष्टिफळंसद्योबलवणांय्निवद्धनः ॥ ७१ ॥ 
` सर्वनेत्रामयंहन्यात्रिफलाद्यंमहदघृतम ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-गायका घी २ दो सेर, त्रिफलेका काथ दो २ सेर, भांगरेका रस २ 
दो सेर, शतावरका रस २ सेर अइसेका रस २ दोसेर, बकरीका दूध दो २ 
“आ 
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भाषाटीकासमेत (७५५) 


सेर, गिलोयकारस दो २ सेर, आमलोंकारस २ दोसेर, और कल्कके लिये 
पीपल, मिश्री, दाख, हरड, बहेड़ा, आमला, नीलोत्पल, मुलेठी, क्षीरका- 
कोली, गिलोय ओर करे 


कोली, गिल री, यह सब 5॥ आधसेर ले, सबको मिलाकर यथावि- 
विस इतका पकावे, जब पककर तैयार होजाय तब उत्तम बासनर्मे मरकर 
ररवद्व) इसको भोजनके पहिले, भोजनके पश्चात्‌, और भोजनके मध्यमे पीवे, 
इस घृतको पान करनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होजातेंहें । यह बृहत्‌ त्रिफला , 
|| गत रक्तयुक्त नेत्ररोग अतिरक्तयुक्त, दुष्टरक्त युक्त अतिखत नेत्ररोग, राज्यन्ध- 

॥ रोग, तिमिर रांग, काच, नीलिका, पटल, अबुंद, अभिष्यन्द्‌, अधिमन्थ, 

|| दारुण पक्ष्मकोप, वात पित्त और कफसे उत्पन्न इए नेत्ररोग अदृष्टि, मंददृष्टि, 

|| कफ वातसे दूषित दृष्टि, नेत्रखाव, वात और पित्तसे उत्पन्न हुईं नेत्रोमें कण्डू, 

|| और समीपकी वस्तु दूर दीखे, इन सब रोगोंको दूर करेहै, तथा दृष्टिको 

|| गीघकी समान करै, बल, वर्ण और अग्निको बढावेहे, और सर्व प्रकारके नेत्र- 

। रोगोंको हरैंहे ॥ ६४-७२ ॥ 


अथ भूंंगराजतेलम्‌ । 
शृुंगराजरसप्रस्थेयष्टीमधुपलेनच । 
तेलस्यकुडवंपकंसद्योद्टिप्रसादयेत ॥ 
नस्याद्वळीपलीतप्मासेनेतन्नसंशयः ॥ ७३ ॥ 
अर्थे-तेल 5॥ आधसेर, भांगरेकारस २ दोसेर, और कल्कके लिये मुखेठी 


|| चारतोले ठे, यथाविधिसे तेलको पकाकर रारीरादिमे मलनेसे तत्काल इष्ट 


प्रसन्न होतीहै । इस तेलका नास लेनेसे एक महीनेमे बलि और पलित रोग दूर 
होजातेहे ॥ ७३ ॥ 


अथ गोमयाद्यतेलमधुरघृतश्व । 


गवांशकृत्कार्थविपक्षमुत्तमंहितंचतेल॑तिमिरिषुनस्यतः । 
एतंहितकेवलमेवपेत्तिकेह्याजाविकंयन्मधुरेविपाचितम्‌ ७४ 
अर्थ-गोबरके क्ाथके साथ तेलको पकाकर नासलेनेसे तिमिर रोग दूर 


हीताहै । और मधुखगेकी औषधियेकि साथ बकरी या भेडके एतको पकाकर 
| सेवन करनेसे पैत्तिक नेत्ररोग दूर होताहै ॥ ७४ ॥ 


आसि. ना तीत नत 
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(७५६) रसरत्नाकर 
000) 1 पपप 
अथ नृपवल्लभतेलम्‌ । 

जीवककऋषभकामेदाद्ाक्षांशुमतीनिदिरिवकाबहती । 
मधुकंबलाविडंगंमंजिष्ठाशकरारा्ना ॥ ७५ ॥ 
नीलोत्पलंश्वदष्टाप्रपोण्डरीकंपुननेवालवणम्‌ । 
पिप्पल्यःसर्वेषांभागेरक्षांरिकेः पिष्टः ॥ ७६ ॥ 

वायदिसपिदत्त्वाक्षीरंचतुशुणपक्कम्‌ । 
आत्रेयनि्मितमिदंतैलंतृपवछभंनाम ॥ ७७ ॥ 
तिमिरंपटलंकाचंनक्तान्ध्यंचाबुदंतथान्ध्यञ्च । 
श्रेतचलिंगनाशंनाशयतिनीलिकाग्यगम्‌ ॥ ७८ 
मुखनासादोगेन्ध्यंपलितंचाकालजंहनुस्तम्भस्‌ 
कासंश्वासंशोषहिकांस्तम्मतथान्ध्यतानेत्रे ॥ ७९ ॥ 
मुखजाडयमद्धभेदंरोगंबाहुग्रहशिरःस्तम्भम्‌ 
रोगानथोद्धंजत्रोःसवानचिरेणनाशयाते॥ ८० ॥ ` 


नस्याल्पत्वातेळळुडव साध्यः । ग 
१४७, रर न स छ 
अतोक्षांशिकेश्वतुभागेः मासकचतुष्टयेः । 
यद्वाऽक्षरूपो भागस्तथा प्रस्थः साध्यः । 

अर्थ-तिलका तेल या गायका घी २ दोसेर, गायका दूध८ आठसेर, आर 
कल्कके लिये जीवक, ऋषभक, मेदा, दाख, शालपर्णी, कटेरी, बृहती, सुलेठी 
खिरेटी, बायबिडंग,मैजीठ, चीनी, रास्ना, नीलेकमळ, गोखुरू, पुण्डेरिया पुन- || 
|| नेवा, सेंधानोन और पीपल यह सब पिसी हुई औषधि5॥ आधसेर लेकर यथा 
॥| विधिसे तेलको पकावे। इसको नृपवल्लम तेल कहतेहे, यह श्रीमान्‌ आत्रेयजीने || 
|| रचाहे । यह तेल या घी तिमिर, पटल, काच, नक्तान्ध्य, अबुद, आम्ध्य; श्वेतः || 

लेगनाश, नीलिका, व्यंग. सुख ओर नाकको दुर्गन्ध, अकालज पलितरोग, ' 
|| हनुस्तम्भ, कास, इवास, शोष, हिक्का, स्तम्भरोग, नेत्रोंमें अँयेरा, सुखकी 
|| जडता अद्धमेद, बहुग्रह, शिरःस्तम्भ ओर ऊद्ध जत्रुको दूर करेहे, इसका नास 

| जेना चाहिये ॥ ७५-८० ॥ | 


> arg 
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भाषाटीकासमेत ' (७०७) | 


अथ तोयश्नावचिकिस्त्ता । 
अजखंयस्यचाप्यश्चस्वच्छस्रवतिचक्लुषः । 
तोयसावन्तुतंविद्याद्विकारंमारुतात्मकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पानीयेननिश्ष्टंहिफलंहिजलजंशुभम्‌ । 
अश्वुपातंनिहन्त्याशुवृद्धानामपिचाजनात्‌ ॥ ८२ ॥ 
|| अर्थ-जिसके दोनों आंखोंमें सदेव स्वच्छ आँसूटपर्के, उसके तोयखाव रोग 
|| जानना, यह तोयखाव रोग वातजन्य है । हिञ्जलके फ्लोको पानीमें घिसकर 
|| नेओग्रे अंजन लगानेसे तोयस्राव दूर होताहै ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
| अथाजितंतेळम्‌ । 
तैलस्यपवेत्कुडवमधुकस्यपलेनकल्कपिष्टेन । 
आमलकीरसप्रस्थक्षीरप्रस्थेनसंयुतंकृत्वा ॥ ८३ ॥ 
अजितंनामरातेलंतिमिरंहन्यानिमिशोक्तम्‌ । 
विमलांकुरुतेदशिनष्ठामप्यानयेत्तदत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-तेल 5॥ आधसेर, आमलोका रस २ दोसेर, गायका दूध २ दोसेर, 
|| और कल्कके लिये मुलेठी चार ४ तोले ले यथाबिधिसे तेलको सिद्धकर इस 
|| अजित तैलका नास लेनेसे तिमिर रोग दूर होताहे, और दोनों नेत्रोंकी ज्योति 
|| निर्मल होजातीहै ॥ ८२ ॥ ८४ ॥ 
। अथामृतघृतगुग्युलः । 
अमृतवृषपटोलंचंदनंमुस्ततिक्ता- 
कुटजकुटजबीजंपूतनाकांडतिक्ता । 
दृहनविटपिमूलंदीर्घमूलायवश्च 
कलितरुफलधात्रीसवतो मद्राविश्वम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सम्‌ घरणएृतानांकाथमादायचैषां 
विधिवदितिपचेत्तंसपिषःप्रस्थमकम । 
भिषगपिविधिपूर्वशोधयित्वापुरस्य 
वृघुपलपरिमाणंकल्कमत्रैवदत््वा ॥ ८६ ॥ 
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सुतिथिद्विसचन्द्रेभास्करपूजयि यित्वा 
नयनगद्गदीयःसर्पिरेत्चकुयोत्‌ । 
असिअसितससत्थानबुदान्काचशुक्रान्‌ 
पटलतिमिररोगान्पिरुवकण्डामयाँश्च ॥ ८७ ॥ 
विविधनयनदोषानश्चपातामवाताच 
समशनदिनपूर्वोभोजनान्तेनिहन्ति ॥ ८८ ॥ 
दृहनविटपी लागली दीर्घमूला श्यामालता । 
अर्थ-गिलोय, अडूसा, परवल, लालचंदन, नागरमोथा, कुटकी, 
छाल, इन्द्रजो, हरड, चिरायता, कलिहारीकीजड, करियावासाऊ, जी, बहेडा, 
आमला, ङ॒म्मेर और सोंठ, इनका क्वाथ, दो २ सेर, गायका घी दो २ सेर 
शुद्ध गूगुल १ एकसेर, झुभदिनमें चंद्रमा और सूयं देवका पूजन करके इसको 
पकावे । यह-सवे प्रकारके नेत्ररोग, ८० अस्सी प्रकारके अबुंदरोग काचरोग, 
झुक्ररोग, पटळरोग, तिमिररोग, पिल्वरोग, कण्डूरोग, नानाप्रकारके नेत्रावि- 
कार आर आम वातोद्भधव अश्वपातरोग, इन सबरोगोंको यह घृतशूगुल 
भोजनके अंतमें खायाइवा हरेंहे ॥ ८५-८८ ॥ 
 . अथ वासाश्तणुग्णुछुः। 
वासामृतानिम्बपटोलपत्रेफलत्याणांविधिवत्कषाये । 
भिषक्पचेद्वग्गुलुकल्कमाज्यजेतुनराणानयनोत्थदोषान्‌॥८९॥ 
नेम्ामयान्स्ेसमुद्र्वां्निहन्तिशीब॑नयनाश्रुपातम्‌ । 
रागाश॒शार्थपटलाबुदश्चमलंसकण्डूतिमिरंचकाचम्‌ ॥९०॥ 
महट्टुजचेवतथामवातंसवाणिङुष्ठानिचवातरक्तस्‌ । 
रसायनसापरनत्तमञ्चयथानुपानंभिषजाप्रयोज्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ उत्तम गायका घी २ दो सेर, काथकेलिये अद्रसा, गिलोय, नीमकी- 
छाल, पटोलपत्र, हरड्‌, बहेडा, आमला, यह सब औषधि ४ चारसेर, जल 
२२ बत्तीससेर, शेष ८ आठसेर, और कल्कके लिये गूगुल ५॥ आधसेर ले 
सबको मिलाकर व सिद्ध करे । यह सर्व प्रकारके नेत्ररोग, तोयखाव, 
पटलाद्‌ सवं प्रकारके नेत्ररोग ओर आमवात, कुष्ठादि अन्यान्य वे 
रोग यथानुपानक साथ दूर करेंहे ॥ ८९-९१ pe VR 
"प्त म मी 
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भाषाटीकासमेत (७५९ ) 


अथ सबेच्‌णसमंलोहम्‌ । 
विफल]त्वचमायसञ्चतर्णसहयष्टीमधुकंसमांशयुक्तम्‌ । 
मऽनासहसापषादिनान्तेपुरुषोनिष्परिहारमाद्दीत।९२॥ 
तिमिरासिसरक्तराजिकण्डूक्षणदान्ध्याबुददाइतोदशूलान्‌ । 
पटळुचसशुककाचपिल्वेशमयत्येवनिषेवितःप्रयोगः॥९३॥ 
नचकेवलमेवलोचनानांसुहितोरोगनिबहणायपुंसाम्‌ । 
दृशनश्रवणोद्धेकण्ठजानांप्रशमेहेतुरयंतथामयानाम्‌ ॥९४॥ 
गुदूजानि भगन्दरंप्रभेहंषीहानंकु्ठहलीमकंकिलासम्‌ । 
पालेतानेविनाशयेत्तथाधिचिरंतनश्वकरोतिसुप्रचण्डम॒ ९५ 
दर्थिताभुजपंजरापगूढ:₹फुटचन्द्राभरणासुयामिनीषु । 
सुरतानेमुह्दानंषेवते$सोपुरुषोयोगवरंनिषेवमाणः ॥ ९६॥ 
सुखंचनीलोत्पलतुल्यगंधिशिरोरुहाश्राजनमेचकप्रभाः । 
भवेचगरधस्यसमानलोचनः श्रुतधरोवषेशतंचजीवति ॥९७॥ 
|| अथे-हरड, बहेडा, आमला, दालचीनी, और मुलेठी, यह सब समान 
॥ भाग और सबकी बरावर लोहेका चूर्ण, सबको मिलाकर सहत्‌ और घृतके 
|| साथ सन्ध्यासमय सेवन करे, इसपै कुछ परहेज नहीं करे इससे तिमिररोग, 
| रक्तराजिका, क्षणद, अन्ध्यरोग, अबुंदू, दशशूल पटल, शुक्ररोग, काचरोग, 
|| और पिल्वादि विविध प्रकारके नेत्ररोग दूर होतेहे । यह केवल नेत्ररोगोंकोही दूर 
नहीं करताहे, परन्तु अन्यान्य दन्तरोग श्रवणरोग, ऊद्ध्वरोग, कण्ठरोग, गुदज- 
रोग, भगन्दर, प्रमेह, छीहा, कोढ, हलीमक, किलास और पलितादि रोगोको- 
भी दूर करेहे । इस योगको सेवन करनेवाला स्रीके भुजारूपी पिंजरेमें आयाहुवा 
मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रफुलित होजाताहे और बारंबार मेथुन करनेमै तत्पर 
रहताहे, सुख नीलोत्पलकी गंधके समान सुगंधित होजाताहे, शिरके बाल अंज- 
नकी समान कृष्णवर्ण होजातेहें, नेत्र गीधकी समान ज्योतिवाले होजातेहें । 
कर्ण अत्यन्त श्रेष्ठहोजातेह, और १०० सो वर्षतक जीतारँदै ॥९२-९७॥ 
अथ षडड्गरसः। 
लक्ष्मीहरिहरःकाशीत्रिफलाकटुरोहिणी । 
कामिनीगुण्गुलुदेन्तीघोषागुग्गुलुबालकम्‌ ॥ ९८ ॥ 


र ™ी 
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सर्वमेतत्समाहत्यवातारितेलमर्दितम्‌ । 
पुष्पितंस्फाटतंचक्षु'पटलंवातदूषितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मुखपाकंकृमिदन्तंरक्तजंपूतिनासिकम्‌ 
घ्राणस्तनादिरोगञ्चपूतिकर्णप्रशाम्यति ॥ 1०० ॥ 
अर्थ-हलदी, पारा, सोरठकी मिट्टी, हरड, बहेडा, आमला, ऊुटका, फूल 
प्रियंगु, गूगुल, दन्ती, कडवीतोरई, गिलोय और सुगंधबाढा यह सब आषाथ 
एकत्र पीसकर अंडीके तेलमें खरल करे, इस ओषविको सेवन करनेस आखाक 
फूल, स्फुटरोग, वातदृषित पटल रोग, मुखपाक रक्तजनित कृमि ओर 
दन्तरोग पूतिनासिका, घ्राणरोग, स्तनादिरोग और पूतिकर्ण रोग दूर 
होताहे ॥ ९८-१०० ॥ । 
अथ नक्तान्ध्यचिकित्सा । 
दभञानिधृ्मारेचंरान्यन्थाजनसुत्तमम्‌ । 
सफरीमत्स्यकक्षारोनक्तान्ध्यहान्तचा्ञनात्‌ ॥ ३० १॥ 
कणाछागशकङन्समध्यपक्कातत्रसुपषता। 
अंजनाद्वान्तनक्तान्ध्यतद्रत्सक्षीद्रसापषा ॥ १०२ ॥ 
नद[जशखानजकद्न्यथाजनभत शिलद्विचानिशेगवांशकृत्‌ | 
सचन्द्नेयंशुडिकांजनेषप्रशस्यतेरात्रिदिनेषुपश्यताम्‌ १०२ || 
केशराजास्वितेसिद्धमत्स्याण्डइन्तिभाक्षितम्‌ । | 
नक्तान्ध्यांनेयतनणासप्ताहात्पथ्यसावंना ॥ 3०४ ॥ । 
अर्थ-काली मिरचको दहीमें घिसकर नेत्रेमें अञ्जन लगानेसे रतोंधा दूर || 
होतहि । सफरी मछलीके खारका अंजन बनाकर नेत्रोमें रगानेसे रतोधधा दूर || 
होताहै। पीपलको बकरीकी मेंगनमें रख आगमे पकाकर पीस ठेवे, इस अंजनको || 
नेत्रोंमें लगानिसि, अथवा घृत और सहतको मिलाकर नेत्रोमें लगानेसे-रतोधा || 
दूर होताहे । सेंधानोन, शङ्ख, सोंठ, मिरच, पीपल, रसौत, मेनशिल, हलदी, || 
दारुहलदी, गोबर और लालचंदन इन सबको एकत्र पीसकर गोली बनालेवे 
इन गोलियोको नेत्रीमि ऑजनेसे अन्धता रोग दूर होताहे । मछलीके अंडेको 


कुकुरभांगरेके रसमें पकाकर भक्षण करनेसे-एकसप्ताहमें नक्तान्ध्य रोग दूर || 
होजाताहै, इसंपे पथ्यसे रहे ॥ १०१-१०४॥ 
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अथ पिचटादिचाकत्सा । 
हारद्राजफलालाभमधुकरक्तचदनम । 
अगराजरसेपिष्टाघषयेछ्ोहमाजने ॥ १०५ ॥ 
तथाताग्रेचसप्ताहंकृत्वावत्तिशचचाश्नयेत्‌ । 
पञ्चटावूमद्शाचातोमिरापहतक्षणः॥ १०६ ॥ 
नातान्नश्‍यजयंत्रित्यसवनत्रामयापहम्‌ । 
इडामूनेणभरघातीमूलंपिष्टाचवत्तिका ॥ 
नवनातनसयुक्ताहन्तपुष्पांचरतनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अर्थ-हलदी, हरड, बहेडा, आपला, लोघ, मुलेठी और लाळचंदन यह 
|| सब ओषधि समान भाग लेकर भांगरेके रसमें पीसकर सातदिन ठोहेके 
|| पात्रमै और सात दिन तोबेक पात्रमें घिसे, फिर इसकी बत्ती बनाकर 
आतःकाल आर रात्रिमे आँखोमै आंजनेसे पिच्चट, धूमद्शन, तिमिरादि 
|| सर्वश्रकारके नेत्र रोग दूर होतेहे । भ्ुुईआमलेका गोके मूत्रमै पीसकर 


|| बत्तीबना नौनीघी मिलाके नेत्रोंम ऑजनेसे बहुत दिनोका नेत्रोंका फूला 

|| दूर होजाता है ॥ १०९-१०७॥ 

i अथ पुष्पाचाकत्साङ्कामघ्रछमश्च | 

शम्बूकचव्रोटवाद्ग्वचताद्ग्दूणयत्त | 

अर्जननवन[तनहान्तपुष्पाचरन्तनम्‌ ॥ १०८ ॥ 

अंजनान्नाशयतुष्पकषोद्वेवास्वर्णमाक्षिकम्‌ । 

अपामागस्यबीजानिमारेचंकण्टकारिका ॥ १०९ ॥ 

अकशीररूयहतच्ञुष्कमुद्वाय्रनापचत्‌ । 

तत्प च्छादनपासरन्ध्रलेपयद्वाहेः ॥ ३१० ॥ 

| श्त्थतदुत्थतयूभ्नननेकणसुख$थवा । 

`| - ` नाखायांग्राहयेक्धूमंक्ृमिपातोमवत्यलूम ॥ १११ ॥ 

| अर्थ-शम्बक अथवा कोडीकी भस्प्रको नोनीघीम मिलाकर नेत्रोंमें | 
लगानसे पुष्परोग दूर होताहे । सोनामाखीको सहतम मिलाकर अंजन लगा- 

मेले पुष्परोग दूर होताहे । चिरचिटेके बीज, कालीमिरच और करेरी, 


re >. 
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ल्क... 
इनको एकत्र आकके दूधमें तीन दिनतक सुखाके मंद मंद 22 आगे पकावे 
और ऊपर छेदोंवाला पात्र ढकदेवे और बाहरसे लीपदेवे, इसमेंसे जो घुआँ 
निकले उस धुर्यको कान, नेत्र, मुख और नासिकामें प्रहण करे तो सब कृम्रि 
गिर पडतेहे ॥ १०८-१११ ॥ | 


इति चक्षूरोगाधिकार: । 


अथ शिरोरोगचिकित्साषिकारः । 
तत्रादौ वातशिरोरोगेयत्नाः । 
वातिकेशिरसोरोगस्नहस्वेदानुवासनान्‌ । 
पानानिउपनाहांशचङयाद्रातामयापहान्‌॥ १ ॥ 
पयाऽनुपानसवतट्टततेलमथापवा । 
स्वदापनाहान्ङुवातङरारापायसादाभिः ॥ २॥ 
कु्ठमरण्डसूळन्तुळूपात्काजिकपाषतस्‌ | 
शिरोःसिनाशयत्याशुपुष्पवासुचुकुन्दजम्‌ ॥ २ ॥ 
पचग्रूलाश्रतक्षारनस्यंदद्याच्छरागद ॥४॥ 
अर्थे-वातिक शिरोरोगमें स्नेह, स्वेद, अनुवासन, पान ओर उपनाह स्वेद 
यह सब वातनाशक करने चाहिये । दूधका अनुपान या घृत और तेल, इसमें 
विशेष हितकारीह। दूध ओर कृशरादिके द्वारा स्वेद और प्रलेपादिका प्रयोगकरे । 
कूठ और अरंडकी जडको कॉर्जामें पीसकर प्रलेप करनेसे, अथवा मुचकुन्दके 
फूलॉंको जलमें पीसकर प्रलेप करनेसे मस्तककी पीडा दूर होतीहे । पंचमूलके 
साथ ओटाए दूधका नास देनेसे शिरोरोगकी पीडा दूर होतीहे ॥ १-४ ॥ 
_अथ शिरोरोगेचम्मेबन्धनविधिः । 
आशिरोव्यायतञम्मकृत्वाशंगुलिमुद्वितम्‌ । 
तेनावेश्यशिरो5धस्तान्माषकल्केनलेपयेत्‌ । 
निश्चुलस्योपविष्टस्यतेलेरुष्णेःप्रपूरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पारयदारुजःशान्त्ययामयामाडमंववा ॥ 
_एषएवविधिःकाय'तथाकर्णोक्षिपूरणे ॥ ६ ॥ 
अर्थ-आठ अंगुल ऊंचा ओर मस्तकके चारों ओर आजाय ऐसे चम्रडेसे. 
रोगीके मस्तकको लपेटकर बांधे और उसके नीचेकी संधियोंको उडदके- 
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चूनसे बंद करदेवे, | चूनसे बंद करेंगे, और रोगीके मस्तके भी उडदोके चूनकाही ठेप दये | उडदोंके चूनकाही लेप करदेवे, 
पश्चात्‌ रोगीको निश्चल बैठा करके उसमें गरम गरम तेलको भरदेवे, एक 
महर या अद्ध प्रहर अथात्‌ जबतक पीडा रहे तब तक तेल धारण करे रहे, 
यही विधि कान और आँखोंके भरनेमें भी करनी चाहिये ॥ ५॥ ६॥ 

अथ नागरसिद्धनस्यादि्योगाः । 
नागरकह्काविभिश्रक्षीरंनस्येनयोजितंपुंसाम्‌ । 
नानादोषोद्धतांशिरोरुजांहन्तितीत्रतराम्‌ ॥ ७ ॥ 
भृणालविसशाळूकचंदनोत्पलकेशरेः । 
खिग्धशीतेः शिरोदद्यत्तद्वदामळकोत्पलैः ॥ ८ ॥ 
यष्ट्याह्वचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धघतहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-सोंठके कल्कको दूधमें मिलाकर नास देनेसे नाना प्रकारके दोषोंसे 
उत्पन्न हुआ शिरोरोग दूर होताहे । कमलकी नाल, कमलकी जड भसीडे, 
लाल चंदन, कमल ओर कमल केशर, अथवा आमला और उत्पल इनका शीतल 
काथ स्निग्ध करके शिरपे प्रयोग करनेसे शिरोरोग दूर होताहे । मुलेठी लाल- 
चंदन आर अनन्तमूल तथा दूध, इनके साथ सिद्ध किया हुवा घृत पानसे शिरो- 
रोग दूर होताहै॥ ७-९ ॥ 
अथ सद्यःशूलहरयोगौ । 
कष्णाहशुण्ठीमधुकशताहोत्पलपाकलेः | 
जलापिष्टेःशिरोलेपःसद्यःशुलनिवारणः॥ १०॥ 
देवदारुनतकुष्ठंनलदंवेवभेषजम्‌ । 
_ उपःकांजिकपिशेहितेलयुक्तःशिरो5त्तिनुत्‌ ॥ ११ ॥ 
|| अर्थ-सोँठ, पीपल, सुलेठी, सौंफ, कमल और कूठ इनको जलमें | 
॥ सिरपै लेप करनेसे तत्काल शिरःशू दूर होजाताहे । देवदारु, तगर, कूठ, 
|| और सोंठ, यह सब ओवषाधे कॉजीमें पीस तेल मिलाकर लेप करनेसे शिरो- 
रोग दूर होताहै ॥ १० ॥ ११॥ 
| अथ शिरो तिंहरयोगाः । 
जिकटुकपुष्करबीजरजनीरास्रातुरंगगन्धानाम्‌ । 
| काथःशिरो5त्तिजालनासापीतोनिवारयति ॥ १२॥ 
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नतोत्पलंचन्दनकुष्ठयुक्तशिरोरुजायांसद्वतःमलंप' । 
प्रपोण्डरीकंसुरदारुकु्य्टयाहमेलाकमलात्परुच॥ || 
शिरोरुजायांसघतःप्रदेहोलोहेवकेःपझ्मकरीचकश्च ॥ ३३ ॥ | 
अर्थ-सोंठ,मिरच, पीपल, पोहकरमूल, बिजयसार, हलदी, रास्ना और || 
असगंघ इनका काथ नासिकाके द्वारा पीनेसे स्वे प्रकारकी शिरको पाडा दूर || 
होतीहै । तगर, कमल, लालचंद्न और कूठ यह सब ओषधि एकत्र पीस घृतम || 
|| मिलाकर प्रलेप करनेसे गिरकी पीडा शान्त होताहे । पुण्डारया, दवदारु, कट, || 
|| मुलेठी, इलायची कमल और कुमुद, मण्डूर, बक, पझाख, ओर रोचक || 
(गठिन भेद ) यह सब औषधि समानभाग ले घृतमें पीसके प्रलेप करनेसे | 
|| शिरकी पीडा दूर होतीहे ॥ १२॥१३ ॥ | 
| अथ जीवकाद्यतेलम्‌ । 
जीवकर्षभकोदराक्षामधुरकमधुकाम्बुना 
नीलोत्पलुचंदनंचविदारीशकरातथां ॥ १४ ॥ 
तेलप्रस्थंपचेदाभि'शनेःपयसिषड्गुणे 
जागलस्यतुमासस्यतुळाडस्यरसनछु ॥ १९ ॥ 
सद्भमतद्ववतव्रस्यतलमद्धावभदकम्‌ । 
बाधियकणशूलअतिमिरंगलशुण्डिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वातिकंपैत्तिकंचेवशीषरोगनियच्छति ॥ १७॥ | 
|| अर्थ-तिलोंकातेल २ दोसेर, दूध १२ बारह सेर, जांगलदेशके जीवोंके 
॥ मांसकारस ६। सवाछे सेर, मुलेठीका क्वाथ २ दोसेर, कल्कके लिये जीवक, || 
|| ऋषभक, दाख, मुलेठी, नीलकमल, लाळचन्दून, विदारीकन्द और खांड, यह || 
|| सब 5॥ आधसेर ले यथाविधिसे तेलको पकाकर नासलेनेसे अद्वोवभेदक, || 
॥| बधिरता, कणेशूल, तिमिर, गलशुण्डिका और वातज तथा पित्तज शिरोरोग || 
|| दूर होतेहे ॥ १४-१७॥ 


अथ षड्बिन्डुतेलम्‌ । 

|| षरण्डमूलतगरंशताह्वाजीवन्तिरास्नासहसेन्धवञ्च । | 
|| भृङ्गविडङ्गम॒याष्टिकाचविश्वोषधेकृष्णतिलस्यतेलम्‌ ॥ १८॥ | 
|| आजंपयस्तेळविमिश्रितञ्चचतुगुणेभृंगरसेविपक्कम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत (७६५) 


| पड्बिन्द्वोनासिकयाविघेयाःशीभंनिहन्युःशिरसोविकाराच १९ 
|| च्युतांश्चकशांश्चलितांश्चदन्तानबद्धमूलान्सुहढीकरोति । 
|| घुवणहष्टिप्रतिमञ्चचक्षुषलंचबाहोरधिकंद्दाति ॥ २० ॥ 
|| अर्थ-तिलोंकातेल २ दोसेर, भांगरेका रस आठ ८ सेर, वकरीका दूध 
| आठ ८ सर और कल्कक [लिये अरण्डकाजङ, तगर, सोया, जावन्ता; रास्ना, 
|| संघानोन, भँगरा, .बायबिडंग, मुलेठी और सोंठ यह सब औषधि 5॥ आध 
|| सेर ले यथाविधिसे तेलको पकावे,इस तेलका नास लेनेसे सबै प्रकारके नेत्ररोग 
|| दूर होकर केश दृढमूल और नेत्रोंकी ज्योति उज्ज्वल होजातीहै ॥ १८-२० ॥ 
अथ दशमूलतेलम्‌। 
दृश सुलकषायेणपयसाद्विगुणनच । 
कल्कतश्ाष्टवरगेणतलप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्तैरू विहितश्रेष्ठसवेदावातरोगिणे । 
शिरःकणाक्षिशूलेषुसवत्रैवप्रशस्यते ॥ २२ ॥ | 
अथ्‌-तल २ दासर, दूध ४ चारसेर, दशझमूलका काथ ८ आठसर और 
॥ कल्कक 1ठय अध्वगं 5) आधघसर लेकर यथाविधसे तलको सिद्धकरे 1 यह तेल । 
। सबेप्रकारके शिरःशूल, कणेशूल ओर चक्षुशूलको दूर करताहे ॥ २१ ॥ २२ ॥ || 
अथ द्वितीयषड्बिन्दुतेलम्‌ । 
शुण्छाविडगयष्टयाहःसृगतोयश्॒तघृतम्‌ । 
बडबिन्दुनस्यदानेनसवातूद्धगदाजयेत॥ २३॥ | 
अथं-तलका तल २ दांसर, भागरका रस ८ आठसर आर कल्कक लिये ! 
|| सोंठ, बायबिडंग और सुलेठी 5॥ आधसेर लेकर यथाविधिसे तेलको पकावे। || . 
॥ इस तलका नास लनंस आवाक अव्वगत शिरोरोगादि सम्पूण राग दूर | 
|| होतेहे ॥ २३ ॥ 


अथ वरूणायं घृतम्‌ । 
वरुणशतसुतायामेषशृङ्गीकरजी 
व्रकछुभजयन्तीशियुश्योनाग्निमन्थः । 
वसिरवस्ुणु्चीबिम्बिशोरीद्व्यच 
कुशद्हनजटाजशगिमाल्रविश्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
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4 
वसुगुणजलदानादष्ठभागावशेषम्‌ ॥ २५ ॥ 


विपच्यमायूरमथापिमांसप्रस्थतथाक्षीरसमवरायाः । 

प्रस्थचर्सापमेधुकंकिरातंराख्रागुडूचीपिचुमहरातिः ॥ २६॥ 
प्रत्येकशःसादवपल्खकल्कंदत्त्वातुसवविपचेद्रिधिज्ञः । 

श्रशंखमन्याशरसाँविकारा खिदोषजाद्वन्द्जएवनातः iss 
नानाप्रकारेशिरसो विकारेतथायथादन्तिबधेष्ठगन्द्रः॥ २७॥ 
अर्थ-गायका घी २ दो सेर, क्काथके लिये वरनाकी छाल, शतावर, मेढा 
॥ शिंगी, करंज, बडीकरंज, अर्जुनकीछाल, जयन्ती, सैजिना, इयोनाक, अरणी, 
॥ सफेद खिरेटी, आकको जड़, बेल, सोंठ, गिलोय, कुंदुरू, नीली करसरेया, 
|| पीलीकटसंरैया, कुशा, चीता, बालछड, काकड़ाशिगी, बृहती, कटेरी और 
|| अंकोलकी जड, यह सब औषधि २ दोसेर, पाकके लिये जल १६ सोलहसेर, 


> चे, ~ 


|| शेष २ दोसेर, मोरका मांस २ दोसेर और त्रिफला २ दोसेर, जल १६ सोलहसेर, 
॥ शेष २ दोसेर, गायका दूध २ दोसेर और कल्कके लिये सुले, चिरायता, 
|| रास्ना, गिलोय, नीमकी छाल ओर हलदी प्रत्येक दो दो तोळे ले, यथाविधिसे 
घृतको सिद्धकरे । इस घृतको सेवन करनेसे सर्व प्रकारके शिरोरोगादि अनेक 
॥ रोग दूर होतेहे ॥ २४-२७॥ ` 


अथ मयूराय़ं वृतम्‌ । 
दशसूलीबलाराख्नामधुरेस्रिफलेःसह । 
मशुरपक्षापेत्तान्त्रशङ्ृत्पादास्यवजितम्‌॥ २८॥ 
जलेपक्ताइतप्रस्थतस्मिन्क्षीरसमंपचेत्‌ । 
मऽरःकापिकंःकर्केःशिरोरोगाहितापहम्‌ ॥ २९ ॥ 
कणनासाक्षेजिह्वास्यगलरोगविनाशनस्‌ । 
मयूराद्यामदेख्यातमूदध्वजवुगदापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
दशसूलादिनातुल्योमयूरइहग्ह्यते । | 
अन्यत्वाकातेमाननमय्रअहणविदुः ॥ ३१ ॥ | 
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१ कुक्कुटेईसेःशशेश्चापिहिबुद्धिमान्‌ । 
कर्केनानेनविपचेत्सपिरूद्धेगदापहम्र ॥ ३२ ॥ 
अथ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, दशमूल, खिरैटी, रास्ना, त्रिफला और 
जीवनीय दशक, इन ओषधियाका काथ ४ सेर, पक्ष, पित्त, अन्त्र, विष्ठा, 
॥ पाद, ओर सुखको छोड़कर मोरके शेष अंगोंके मांसका काथ ४ चारसेर, 
|| ओर कल्कके लिये जीवनीय दशक 5॥ आधसेर ले यथाविधिसे घृतको पकावे । 
|| यह-शिरोरोग, कणेरोग, नासिका रोग, नेत्ररोग, जिह्वा रोग, और गलरो- 
|| गको दूर करेहे । यह मयूराद्य घृर्तावशेष करके उद्धजत्नु रोगको दूर करेंहे । 
यहाँ दशमूलादि ओषधियांके समान मयूरका मांस लिया जातांहे । और 
अन्य बैद्य आकृतिसे ही मोरके मांसको ग्रहण करतेहें । मूसा, मुरगा, हंस और 
| झशकके मांसके कल्कमें भी घृतको सिद्धकरना चाहिये, यह सब घृत उड 
रोगको दूरकरेंहे ॥ २८-३२ ॥ 


अथ द्वितोयमयूराद्यृतम्‌ । 
शतेमयूरमांसस्यदशसूलबलातुलाम्‌ । 
द्रोणेम्भसःपचेत्क्ुत्वातस्मिन्पादस्थितेततः॥ ३३ ॥ 
निक्षिप्पपयसोद्रोणेपशत्तत्रताटकप्‌ । 


~ | 


प्रपोण्डरीकवर्गोक्तेजीवनीयेश्वभेषजेः ॥ ३४ ॥ 
मेधाबुद्धिस्धतिकरमृद्ध जजुगदापहम्‌ । 
भायूरमेतब्रिदिएसवानिलहरंशुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
मन्याकणेशिरोनेत्ररुजापस्मारनाशनम्‌ । 


विषवातामयशासावषमज्वर्कासनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
|| अर्थ-गायका घी ८ आठसेर, मोरकामांस १२॥ साढेबारहसेर, दशमूल 
|| और खिरेटीका काथ २२॥ साढेबारहसेर, दूधबत्तीस ३२ सेर, और कल्कके- 
॥ लिये प्रपोण्डरीकवर्गकी सम्पूर्ण औषधि ओर जीवनीयगणकी समस्त औषधि 
॥ यह सब २ दो सेर लेकर यथाविधिसे घृतको पकावे । यह घृत मेघा, स्मरण- 
|| शक्ति और बुद्धिको बढविहे। अद्भेजत्ुरोगको दूर करेहे । तथा सवेप्रकारके वात- 
| रोग, मन्यारोग, कर्णरोग, शिरोरोग,नेत्ररोग, अपस्मार, विषविकार, वातरोग 
|, श्वास, विषमज्वर और खाँसीको दूर करेंहे ॥ ३३-३६ ॥ 
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अथ घ्यूषणादिगुटिका । 


त्रीणिकट्नितथातिविषाणिक्षारयुतोत्रिफलातरिवृतानि । 
दीन्तीनवासकलोश्रनतानिचन्दनवारीभकणामृतकानि ३७॥ 
अन्थिकपुष्करमुलघनस्यतिक्तककट्फलकन्दुयवस्य | | 
त्वग्दलळमेघनीलोत्पलकस्यवालमूलालसजातिफलस्यड८ || 
दरव्यामितंपिचुमाअक्रमेणचाष्टपलानितथायसकस्य । | 
अशपलन्तुशिलाजतुकस्यशुभयाकृतयक्षसमम्‌ ॥ ३०॥ || 
झुभवासरखादनकाल्युभसुखदारुणरोगशिरोव्यथनम्‌ ७० | 
हन्तिश्रमंपटळंतिमिरञ्चपिष्टकशक्रमथाडुदकञ्च । | 
पीलतहरसुखकामकरंगुवतीरमणेपिबदुग्धसमम्‌ ॥ ४१॥ || 
| अर्थे-सोंठ, मिर्च, पीपल, अतीस, जवाखार, सजी, हण्ड, बहेडा, || 
|| आमला, निसोत, दन्ती, अडूसा, लोध, तगर, छालचंदन, सुगन्धबाला, गज- | 
॥ पीपल, गिलोय, गाठिवन, पोहकरमूल, नागरमोथा, कुटकी, कायफल, इन्द्रजो, || 
दालचीनी, तेजपात, मोथा, नीलोत्पछ, कञ्चीमूली, हरिताल, और जायफल, || 
प्रत्येककाचूणे २ तोले, लोहेका चूर्ण आठ ८ पल, शिलाजीत ८ आठ पल, | 
और बंशलोचन ८ आठपल, सव औषधियोंको एकत्र जलमें पीसकर गोली | 
बनालेवे । इन गोलियोंको उत्तम दिन उत्तम समयमें खावे, इससे मुख दारु- || 
| णरोग, शिरकीपीडा, भ्रम, पटल, तिमिर, पिटक, शुक्र, नेत्राइंद और पलि- || 
तादि रोग दूर होतेहे ओर सुसपूर्वक कामदेवको बढावेहे, और ख्रीसंसगमें || 
दूघके साथ पीवे ॥ ३७-४१ ॥ | 
| अथ सूर्योदयरसः । 
सृतसुताभकंतीद्ष्णंगंधंताम्रेमतंसमम्‌ । 
स्वह्षारादनमद्यभक्षयन्माषमात्रकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मडुनामादतमकषेछोइपातेदिनेहिने । 
सपाहात्सूर्यावर्तादीभ्छरोरोगात्रिवत्तमेत्‌ । 
सूर्योद्यरसोनाम्नासर्वमृद्धेगदापहः ॥ 
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विलय नि 

अर्थ-ऋतपारा, अश्रक,ईस्पात, गंधक और तोबा यह सब औषधि समान- 
भाग ले थूहरके दूधमें एकदिन खरल कर गोली बनालेवे, इसको प्रतिदिन एक- 
| मासेभर खावे । इस औषधिको लोहेके पात्रमें सहतके साथ खरलकर सेवन 
करनेसे ७ सात दिनमें ही सरयंवत्तादे नाना प्रकारके शिरोरोग दूर होतेहे । यह 


०0. 


सरयादय रस सर्वे उड्धरोगोंको दूर केह ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
नरमा महालक्ष्मीदिलासोरसः । 
ल।हमञ्रे विषमुस्तत्रिफलात्रिकटुन्तथा । 
बुस्तूरबृद्धदारथबीजमिन्हाशनस्यच ॥ ४४ ॥ 
गोशुरकद्वयञ्चैवपिप्पलीस्रलमेवच । 
एतेषान्तुसमेचर्णरसेधुस्त्रकस्यच ॥ ४५॥ 
निष्पिष्यवाटिकाकायोब॒द्रास्थिप्रमाणतः । 
आजुपानप्रयोक्तव्यंशण्ठीचूण॑द्विमासकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आद्रकस्यरसञ्चैवतोलकद्वयमेवच ॥ 
महाळक्ष्मीविलासोऽयंस ब्निपातानिवारकः॥ ४७ ॥ 
अर्थ-लोहा, अभ्रक, विष,नागरमोथा,हरड, बहेडा, आमला, साठ, मिर्च, 
पीपल, धत्रेके बीज, विधारेके बीज; भांगरेके बीज, गोखुरूके बीज और 


|| पापरामूल यह सव ओषाधे समान भाग लेकर धतूरेके रसमें खरलकर बेरकी 
|| शुठलीकी बराबर गोली बनालिवे, २ दो मासे सोंठके चू्णके साथ खावे, 
|| पश्चात्‌ दो २ तोले अदरखका रस पान करे । यह महालक्ष्मीविलास रस 
|| सन्चिपातको दूर कहै ॥ ४४-४७ ॥ 

॥ अथ सूर्यावतेहरयोगः । 
दशबूलीकषायन्तुसपिःतेन्थवसंयुतम्‌ । 
नस्यमंछ्ावभंदधतूयावत्ताराराञतेनुत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कृतमालपड्खवरसेखरमंजरीकर्केननवनीतम्‌ । 
नस्यनजयात[नयतसूयावत्तवडुनारप्‌ ॥ ४९॥ 
सुयीवर्तनिहन्त्याझुनस्येनेवप्रयोगराटू । 
कल्याणकंपिवेत्सपिःसूयोवतेनिपीडितः ॥ ६० ॥ 


sd पा जित 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७७०) रसरत्नाकर 


अर्थ-दशमूलका काथ और सँधेनोनके साथ घृतको पकाकर नास लेनेसे 
अद्दावभेदक और सूर्यावर्त नामक शिरोरोग नष्ट होताहे । अमळतासके पत्तोंका 


न चिराचिटेका ~ NA A नासळेदे न १ 
रस और चिरचिटेका कल्क, इनके साथ नोना वा मिलाकर नासलवे आर 


(CR NS ४२ ANN A जका 
पथ्यसे रहे, उससे सूयावत्ते रोग दूर होताहे । चिराचेटेके बीजोंका कल्क ओर 
भांगरेके रसके साथ बकरीका दूध मिलाकर सूयको तपनम पकाकर नास लनसे 


सूर्यावत्त रोग दूर होताहै पूर्वोक्त कल्याणक घृतको पीनेसेभी सूर्यावर्त रोग दूर | 


होतांहे ॥ ४८-५० ॥ 
अथ सूथ्योवर्तादिचिकित्सा । 
शारिवोत्पलकुष्ठानिमधुकंचाम्लपेपितम्‌ | 
सपिस्तेलयुतोलेपःसूयावत्ताद्भेद्योः । 
एषएवप्रयोक्तव्यःरीरोरोगक्षयात्मके ॥ ५१ ॥ 


भृंगराजमूलं कांजिकेन पिष्टा नस्यं देयं मस्तकश्लं हन्ति । | 


पटोरिसूळं पिष्टा शिरोळेपाच शूलं हन्ति ॥ 
इति शिरोरोगाध्यायः । 


| 


अर्थ-करियावासाऊ, कमल, कूठ और मुलेठी इनको एकत्र काँजीम पीस || 


७०७9, eS DN ७७५, ON ५ (3 ६० 
घत आर तलम मलाकर मस्तक आर ललाटप अलप करनेसे सूयावत्त आर 


७७३ he 


मस्तकशूळ दूर होताहे पेटारीकी जडको पीसकर माथे प्रलेप करनेसे शिर- || 
झूल टूर होताहे ॥ ५१ ॥ | 


~ 


इति रिरोरोगाध्यायःसमाप्तः | 

अथ प्रदराचिकित्सापिकारः | 

तादा वातजप्रद्ररचिकित्सा | 
दध्ासोवर्चलाजाजीमधुकंनीलयुत्पलम | 
पिवेत्कोद्रयुतनारीवातासृग्गदपीडिता ॥ १ ॥ 
कुशमूलं समुद्धत्यपिबेत्तण्डुलवारिणा ॥ 
एतत्पीत्वात्यहात्नारीप्रदरात्पारिसुच्यते || २ ॥ 
बलामंशुमता द्राक्षांराक्षांकट्करोहिणीम्‌ । 
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|| अद्वांवभेदक रोग दूर होताहे । मांगरेकी जडको काँजीम पीसकर नास लेनेसे || 


१४०७ (० $i trina Se ८५ 
TOONS oT 


भाषाटीकासमेत (७७१) 


कारीकृष्णलवणंशारिवांलोप्रचेदनम्‌ ॥ ३॥ 


अब बै तासनाद्शान्त्यथप्बिदभावराङ्गना ॥ ४ ॥ 
अलिह ' जारा, सुलेठा ओर नीलोत्पल यह सव औषधि 
क पीसकर सहतर्मे मिलाकर सेवन करनेसे खियोंका वातज प्रदर 
राग 4. ट । कुशका जडको चावलोंके जलमें पीसकर सेवन करनेसे ३ 
| है नमही खिर्योका प्रदर रोग दूर होताहै। खिरटी, शालपर्णी, दाख, 
| ” ऊट्का, साफ, कालानोन, अनंतमूल, लोध और लालचंदन इनको एकत्र 
| हाम पालकर सेवन करनेसे वातजनित प्रद्ररोग दूरहोताहै ॥ १-४.॥ 
। अथ पित्तजादिप्रद्रचिकित्सा । 


वाजारससितायुक्तयोनिदाहापहंपिबेत्‌ । 
जावनायांपासेद्धंचपयःसमधुशकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
पातञ्चसग्गदहन्तिपित्तजरक्तजंतथा । 
काकजानुकमूलंवामूलंका्पासमेववा ॥ ६॥ 
पाण्डुप्रद्रशान्त्यथपिवेत्तण्डुलवारिणा । 
रोहितकमुलकल्कंपाण्डवेडमृग्गदेपिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अशांकवल्कलक्राथंश्रतंदुग्वंसुशीतलम्‌ । 
यथाबलंपिबेत्मातस्तीत्रासृग्गदनाशनम्‌ ॥ ८॥ 
मंगाधातकीपुष्पंमूलंनीलोत्पलस्यच । 
एतत्क्षारेणपातव्यं्रीणांप्रदरनाशनम्‌ ॥ ९॥ 
अथ=आसलाक रसम बरा डालकर पानस यानदाह दर हाताह । जावना 
| यगणका आषावयाक साथ दूधको पकाकर सहत आर बूरा मिलाक पानसे 
| रक्तज आर पित्तज मद्रराग दूर हाताह । काकजघाका जड, अथवा कपासकी 
|| जड़का चावलांके जलमें पासकर सेवन करनेसे पाण्डुवर्ण युक्त प्रद्ररोग दूर 
|| होजाताह । राहितकका जडको पीसकर पीनेसेभी पाण्डुवर्णं प्रदररोग दूर होताहे 
|| अशाकका छालका दूध आराकर शीतल करके बलका देखकर प्रातःकाल 
पाद ता अत्यन्त तावर म्रद्रराग दूर होताह । सजाठ, पायक फूल और नाछा- 


|| त्पलका जडका एकत्र दूधक साथ पीसकर सेवन करनेसे ख्ियोंका प्रदर रोग 
॥ दूर होताहे ॥ ९-९ ॥ 
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(७७२) रसरत्नाकर 


अथ दाव्यांदिकायः । 
दार्वीरसांजनवृषान्दकिराताबिल्व- 
भट्लातकेश्चसुकृतोमधुनाकषायः । 
पीतोजयत्यतिबलंप्रदरंसमूलं 
पीतासिताऽरु्णविलोहितनीलशुक्रम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, रसोत, अडूसा, नागरमोथा, चिरायता, बेल और 
| भिलावा इनके काथमें सहत डालकर पीनसे सर्वप्रकारके प्रदर रोग दूर 


~ 


| होतेहे ॥ १० ॥ 


RES SPE NERS SNES जार AFP 1 fF 7s AES EF es Na TNE Fer 


अथ सवेप्रद्रचिकित्सा । 
गुडेनवादरंतर्णमोचमामंतथापयः । 
पीतालाक्षाचसघृतापृथकप्रद्रनाशनाः ॥ ११ ॥ 
|| अर्थ-सूखे बरोक चूर्णमें गुड मिलाकर अथवा कचे केलेको दूधनें पीसकर 
॥| पीनेसे या लाखको घीके साथ पीनेसे सर्व प्रकारके मद्ररोग दूर होजातेहे ११॥ || 
अथ चन्दना दिचूणेम्‌ । न 
चंदनंवरुणंलोभ्रसुशीरंपद्मकेशरम । 
नागपुष्पञ्चबिल्वञ्चभद्रसुस्तकशकेरा ॥ १२ ॥ 
ह्वीवेरंचेवपाठाचकुटजस्यफलंत्वचम । 
खुंगवेरसातिविषाधातकीसरसाँजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
आश्रास्थिजम्बूसारास्थितथामोचरसो५पिच । 
नीलोत्पलसमंगाचसृक्ष्मेलादाडिमत्वचम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्विशितिमितानिसमभागानिकारयेत्‌ । 
तण्डुलोदकसंयुक्तेमधुनासहयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
योगलोहितपित्तानामशसांज्वरिणान्तथा । 
मूच्छामदोषसूष्टानातृषाततांनांप्रदापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अतीसारेतथाच्छद्याम्रीणाञ्चरक्तसंग्रहे ॥ . र 
re - टच प 
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भाषाटीकासम्रेत (७७३) 


प्रच्युतानांचगभाणांस्थापनंपरमुच्यते । 

अर्विभ्यांसम्मतोयोगोरक्तपित्तनिब्णः ॥ १७॥ 
|| अथ-चेदन, वरनाकीछाल, लोघ, खश, कमलकेशर, नागकेझर,बेल, नागर 
|| मोथा, चीता, सुगंधबाला, पाढ,कुडेकीछाल,इन्द्रजी, अतीस,थायकेफूल,रसोत, 
|| आमको शुठळी, जासुनकी शुठली, मोचरस, नीलकमल, भँजीठ,छोटी इलायची 
|| ओर अनारके फलकीछाल, यह आषधि समान भाग ले चूण कर चावलोंके 
जलके साथ ओर सहत मिलाकर सेवन करनेसे रक्तपित्त, बवासीर, उ्वर,मूच्छा, 
| आमदोष, तृषा, अतीसार, वमन और खिर्योके रुधिरके विकार दूर होतेहे । 
॥ यह योग गिरते हुए गभेको स्थापित करेंहै, ओर अझ्विनी कुमारांकी सम्म 
तिसे रचागयाहे ओर रक्तपित्त नाशक ह ॥ १२-१७ ॥ 


; अथ प्रदरान्तकलोहः। 
लोहताम्रंहरितारूवेगमश्रंवरारिका । 
त्रिकट्त्रिफलाचित्रंविडंगंपट्पञ्चकम्‌ ॥ १८॥ 
चविकापिप्पलीशंखंवचाहवुषपाकलम्‌ । 
श्ठीपाठादेवदारुएलाचबृद्धदारकम्‌ ॥ १९॥ 
एतानिसमभागानिसंच्ृण्येवटिकांकु । 
शकेरामधुसंयुक्तेषतेनभावयेत्युनः ॥ २० ॥ 
रक्तेशीततथानीलपीतंप्रदरदुस्तरम्‌। . 
कुक्षिशूलंकटीझुलंयोनिशूलंचसवंगम्‌ ॥ २१ ॥ 
सन्दाग्रिमरुचिपाण्डुकच्छुञचासकासबुत्‌ । 
आयुःपुष्टिकरंवल्यंबलेवणेप्रसादनम्‌ ॥ २२ ॥ 


॥ अर्थ-लोहा, ताँबा हरिताल, वंग, अभ्रक, कोडी, त्रिकुटा, त्रेफला, | 

बायबिडंग, पाँचोंनोन, चब्य, पीपल, शंख, वच, हाऊबेर, कूठ, कचूर, पाढ, 
देवदारु, इलायची और विधारा, यह सब औषाधि समान भाग लेकर पीसलेवे, 
पश्चात इसमें बूरा ओर सहत मिलाकर धीमे भावना देकर गोली बना लेवे । 
यह प्रदरान्वक छोह-रक्तशीत नील और पीत प्रदर, कुक्षि, शूल, करिशूल, 


की 


Ts = 1 
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(७७४) रसरत्नाकर 

प» त 
योनिशूल, सर्वप्रकारके शूल, मंदाग्ने, अरुचि, पाण्डुरोग, मूत्रकूच्छ, श्वास, 
खासी इन सबको दूर करेंहे आयु और पुष्टिको करेंहे बलको बढावेहे बल और 
वर्णको प्रसन्न करेंहे ॥ १८-२२ ॥ 


अथ पुष्यानुगंचूणंम्‌ । 


पाठाजम्बाम्रयोमध्यंरिलोड्रेदेरसाजनम्‌ । 
अम्ब्बष्ठकामाचरससमगापद्यकशरम्‌ ॥ २३ ॥ 
बाहीकातिविषामुस्तंबिल्वलोभंसगेरिकम्‌ । 
कट्फलमारेचंशुण्ठीमृद्रीकारक्तचंदनम्‌ ॥ २४॥ 
कद्ङ्गवासकानन्ताधातकीमऽुकाज्डनम्‌ । 
पुष्यणादृत्यतुल्यानिक्षक्ष्णद्गणानिकारयेत्‌ ॥ २५ ॥ || 
तानिक्षेद्रेणसयोज्यापाययेत्तण्डुलाम्बुना | | 
अशारक्तातिसारषुरक्तयञ्चोपवेश्यते ॥ २६ ॥ 
दोषागन्तुकृतायेचबालानांतांश्चनाशयेत्‌ । 
यानदोषंथेतनीलंरक्तथेतंसपीतकम ॥ २७ ॥ 
रीर्णाश्यावारुणंयच्चतत्परसह्यानिवत्तयेत्‌ । 
_ द्णपुष्यानुगंनामहितमाञ्रेयपूजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शिलोद्वेदःपाषाणभेदी अम्बष्ठकी दाक्षिणि ख्याता । | 
र अर्थ-पाढ, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली, पाषाणभेद्‌, रसोत, मोड्या, | 
मोचरसः मॅजीठ, कमलकेशर, केशर, अतीस, नागरमोथा, बेल, लोध, गेरू, || 
कायफल, कालीमिरच, सोंठ, दाख, छाल चंदन, इयोनाक, अड्टसा, अनन्तमूल, | 
धायके फूल मुलेठी और अर्जुनकी छार यह सब औषधि पुष्यनक्षत्रमें उखाड़ || 
लावे, पश्चात्‌ सबको समानभाग लेकर बारीक पीस लेवे, इसमें सहत मिला- || 
कर चावलोके जलके साथ पान करे। यह बवासीर, रक्तातिसार, रुधिरविकार, || 
बालकोंके आगन्तुक दोष, योनिदोष, श्वेत. नी ः | 


छ, रक्तश्वेत, पीत, श्याम || 
और ५७ चु च 2 2 १ |] 
शीर लालरंगके मद्र रोगको दूर करेंहे । यह पुष्यानुग चूर्ण आत्रेयका | 
पूजित है ॥ २३-२८ ॥ । 


Ce 4. 


re प 
0 1 नकल: F म CE च्य 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत (७७५) 


Ee शीतकल्याणकघतम्‌ । 
कुमुदंपद्मकोशीरंगोधूमोरक्तशालयः । 
खुद्वपर्णीपयस्याचकाश्मरीमघुयष्टिका ॥ २९ ॥ 
बलातिबल्योमूलमुत्पलंतालमस्तकम्‌ । 
विदारीशतपुत्रीचशाळपर्णीसजीवका॥ ३० ॥ 
फलंञपुषबीजानिप्रत्यग्नंकदलीफलम्‌ । 
एषामद्पलान्भागान्गव्यक्षीरञ्चतुरुणम्‌॥ ३१ ॥ 
पानीयंद्विगुणंदत्त्वाच्रतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
प्रदरेरक्तशुल्मेतुरक्तपित्तेहलीमके ॥ ३२ ॥ 
बृहुरूपचयत्पित्तंकामलायाश्चशोणिते । 
अरोचकेज्वरेजीर्णपाण्ड्रोगेमदेश्रमें ॥ ३३ ॥ 
तरुणीचाल्पपुष्पाचयाचगर्भनविन्दति । 
अहन्यहनिचस्नीणांभवतिग्रीतिवदनस्‌ ॥ २४ ॥ 
फूलं त्रिफला प्रत्यग्रमपककद्लीफलम्‌ । | 
अथ-कुमादना, कमल, खश, गहू, छाल झाळधानाक चावल. सुगवन, 


| कन्द्‌, शतावर, झाठपर्णी, जीवक, त्रिफला, खीरेके बीज, और केलेकी कच्ची- 
|| फली, प्रत्येक दो दो तोळे लेकर कल्कबना लेवे. गायका दूध ८ आठसेर जल 
|| ४ चार सेर, और गायका घी २ दो सेर लेवे, सबको मिलाकर यथाविधिसे 
|| घृतको पकावे । यह घी प्रदर, रक्तगुल्म, रक्तापित्त, हठीमक, बहुरूप पित्त 
|| कामला, रुधिरविकार, अरुचि, जीर्णज्वर, पाण्डुरोग,मद, भ्रम, इन सब रोगों- 
॥ को दूर केरहै । जिन खियोक अल्पपुष्प हे, और जो गभेको नहीं ग्रहण करतीह, 
|| उनके भी इस घृतके प्रभावसे गर्भ रहजातादै । ओर मनुष्योंको दिन दिन प्रति 
ख्रियोम्ने प्रीति बढतीहे ॥ २९-३४ ॥ 
अथाशोाकघ्रतम्‌ । 


अशोकवल्कलप्रस्थंतोयाढकविपाचितम्‌ \ 
तेनपादावशेषिणजारकेनतथवच ॥ ३९ ॥ ` 
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घृतप्रस्थपचेदेतत्रक्षिप्यचतथापरम्‌ । 
तण्डुलाम्बुत्वजाक्षीरंप्रस्थंप्रस्थप॒थक्प॒थक्‌ ॥ २६ ॥ 
केशराजरसस्यापिप्रस्थमेकंभिषग्वरः । 
जीवनीयेःप्रियालेश्वपरुषेःसरसांजनः ॥ २७ ॥ 
यष्याह्वाशोकमूलचमृद्वीकाचशतावरी | 
तण्डुलीयकमूलंचकल्केरमिःपलाडकेः ॥ ३८ ॥ 
शकरायाःपलान्यशीगभदत्त्वासु्नणितम्‌ । 
पुष्ययोगनतत्पीतनिहन्यात्सवदोषजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्वतनालतथाक्ष्णप्रद्रह[न्तदुस्तरसम्‌ । 
कुक्षिश्रलकरटाशुलयानशूलचसवगम्‌ | ४० 
मन्दाम्मेमरुचपाण्डुकृशतांश्वासकासकम्‌ । 
आधु आटकरपन्यबलवणशसादनम्‌ ॥ 
दयमतद्रसापावष्णुनापारकवात्ततस्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, चावलोंका जल २ दो सेर बकरीका दूध || 
२ दोसेर, कुकुरभांगरेका रस २ दो सेर, काथके लिये अशोककी छाल १ || - 
एकसर, जल ८ आठसेर, शेष दोसेर, जीरा २ दोसेर, जल ८ आठसेर, शेष || 
२ दोसेर ओर कल्कके लिये जीवनीय दशक, चिरोंजी, फालसा, रसोत,मुलेठी, || 
अशोकके जडकी छाल,दाख,शतावर ओर चोलाईकी जड दो दो तोले ले यथावि- || 
थिसे घृतको पकावे, जव सिद्ध होकर शीतल होजाय तब ८ आठपल सफेद- | 
बरा मिला देवे इसको पुष्यनक्षत्रमे पीवे, तो सर्वेदोषज, श्वेत, नील और || 
ऊँण इन सव प्रकारक दुस्तर मदर रागाका नाश हाताई। तथा कुक्षिशूल, || 
कटिशूल, योनिझूल, सर्वेप्रकारके झाल, मंदाग्नि, अरुचि, पाण्डरोग, कृशता, || 
स्वास, खसी, यह सब रोग दूर होतेहे । आयु और एष्टिको करेंहे, धन्य, बल || 
ओर वर्णको प्रसन्न करेहे। यह घृत श्रीमान्‌ विष्णु भगवानने रचाहै ॥३५-४१॥ || 
अथ शिलाजलठुबटिका । | 
हितशवातरविशेषेणरेहोऽयंकुरजाषटकः । 
शुद्सूतंसमंगन्धंरक्तात्पलदलद्रवैः ॥ ४२ !| 
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याममद्यपुनमद्यपूवादद्धवनिक्षिपेत्‌ । 
काटजतिफलानिम्बपटोलघननागरेः ॥ ४३ ॥ 


NAS >> 


भावितानदशाहानरसाद्रत्रिगुणतथा । 
ालाजतुपलान्यष्टातावतासतशकरा ॥ ४४ ॥ 
त्वक्क्षीरीपिप्पलीधात्रीकरकेटाख्यपलोन्मिता । 
निदिम्पिकाफलमूलाभ्यांपलंयुञ्ज्यात्रिजातकम्‌॥४५॥ 
मञडुनःपरुसथुक्तङ्कयीदक्षसपान्गुडान्‌ । 
दाडङमाम्बुपयःपाक्षरसतायसुवासनान्‌॥ ४६ ॥ 
तमिक्षायत्वाजापवन्गरन्नायुक्तएववा । 
पाण्डुकुष्ठज्चरपहतमकाशोभगन्दरान्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूतिकन्मूञशुकादिदोषमेहमहोदरम्‌ । 
कासासूवरक्तपित्तंचप्रदरंरक्तसम्भवम्‌ । 
तान्सवोन्सुतरान्हन्तिसवदोषहराःशिवाः ॥ ४८ ॥ 
| अर्थ-प्रदर रोगमें कुटजाष्टक विशेष हितकारीहै। पारा और गंधक दोनोंको 
|| समानभाग लेकर लालकमलके पत्तोंके रसमें खरल करे, जब एकप्रहर होजाय 
|| तब आधारस निकालके आविको खरल करे पश्चात्‌ कुडेकी छाल, त्रिफला, 
|| नीमकी छाल, पटोल, नागरमोथा और सोंठ इनके दुगुने या तिगुने रसमें १० 
|| दिन भावनादेवे । फिर इसमें आठ ८ पछ शिलाजीत, मिश्री ८ आठपल, वंश 
|| लोचन, पीपल, आमला, काकडाशिंगी एक पळ और जड सहित करेरी और 
|| त्रिजातक प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोळे और सहत चारतोले मिलाकर 
|| तोलकी गोलियाँ बना लेवे, इस रसको अनारके रसके साथ या दूधके साथ 
अथवा पक्षियोके मांसके रसके साथ निन्ने या भोजनके ऊपर खावे । यह रस 
|| पाण्डरोग, कुछ, ज्वर, छीहा, तमकरोग, ववासीर, भगंदर, मूत्र झुक्रादि 


|| दोष, प्रभेह, महोदर; खाँसी, रक्तपित्त, रक्तम्रद्र, इन सब रोगको दूर 
केरेहे ॥ ४२-४८ ॥ 
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नच अथ प्रदरान्तकारस' । 
शुद्धसूततथागंधंशुद्ववंगकरूप्यकम्‌ । 
खपेरचवराटंचशाणमानंपृथकपृथळ्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततीयतोलकंग्राह्म॑लोहचूर्णददौसुधीः । 
कन्यानीरेणसंमधदिनमकंभिषग्वरः ॥ 
असाध्यप्रद्रंहन्तिभक्षणान्नात्रसंशयः ॥ ५० ॥ 

डाते प्रदराध्यायः । 

अर्थ-पारा, गंधक, वंग, रूपा, खपरिया और कोडी प्रत्येकका चूर्ण चार चार 
मासे आर लाहेका चूण तान ताल ले, सबका एकत्र मिलाकर घाकुवारक रसस 
एकदिन खरल कर गोली बनालेवे। यह गोली असाध्य प्रद्र रोगको दूर 
करेंहे ॥ ४९॥ ९०॥ 

इते प्रदराध्याय: । 
अथसोमरोगचिकित्साधिकारः । 
तत्रादासामरागानदानम्‌ [| छि 
छ्लीणामतिप्रसंगाद्वालोकाद्वाप्रमादादपि । 
आभिचारिकदोषाद्रागरदोषात्तथेवच ॥ १ ॥ 
आपःसवेशरीरषुक्षुभ्यान्तिप्र्वान्तिच । 
तासांताःप्रच्युताःस्थानान्मूत्रमारगत्रजान्तिहि ॥ २ ॥ 
प्रसन्नाविमलाःशीताःनिगन्धाबीरुजःसिताः । 
खवान्तिचातिमात्रन्तुदोबल्यंशक्तिहीनता ॥ ३ ॥ 
शिरसःशिथिलत्वंचमुखतालोश्वशोषणम्‌ । 
| मूच्छाजम्भाप्रलापंचदग्धवाचातिमात्रतः ॥ ४ ॥ 
| अक्ष्यभोज्येश्वपयेश्वताप्नलभतेसदा । 
सोमरोगइतिज्ञेयोदेहेसोमक्षयात्त्रियाः ॥ ५ ॥ 
| शरीरघारणाच्चापिसोमइत्यभिधीयते 


SS ED TOS कक नाक कम करऊनऊ कान नस मम 


सो$तिकान्तंक्रमेणेवसवेन्मूञमभीक्ष्णशः । 
मूत्रातिसारमप्येवतमाहुबेलनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अर्य-अत्यन्त मैथुन, शोक, परिश्रम, अभिचार, और विषदोष, इन सब 
कारणोंसे खियोके सवे शरीरगत जल क्षोमित होकर गिरेंहे, तब वह अपने 
स्थानसे हटकर यूत्रके मागेसे निकलताहे । प्रसन्न, विमल, शीतल निगेन्ध; 
रहित, सफेद रंगका अधिक जल मूत्रमागेसे निकलताहे । इससे 
के ढुबेलता, झक्तिहीनता, मस्तकमें शिथिलता, मुखशोष, ताडशोष 
शूच्छा, जम्भाईँ, ्रलाप और शरीरमें रक्षता उत्पन्न होतेहे । तथा भक्ष्य, 
भज्य ओर पेय पदाथोंके पीनेसे कदापि ठि नहीं होवेहै। खियोंके शरीरमें 
| सोमके नाश होनेसे सोमरोग होताहे । शरीरके धारण करनेसे इसको सोमरोग 
|| कहतेह जिस सोमरोगमें अतिक्रमसे बारंबार योनिके द्वारा अत्यन्त मूत्र निर्गत 
|| होवे, उसको मृत्रातिसार कहतेहें । इससे खियोंका बल कम होतहि ॥ १-६ ॥ 
| अथ सोमरोगचिकित्सा । 
कदलीनांफलंपकंधात्रीफलरसंमधु । 
शकरापयसापयसामधारणसुत्तमम्‌ ॥७॥ 
माव इणञ्चमडकावदारामडुशकरा | 
पयसापाययत्प्रातस्त्वपांधारणमुत्तमस्‌॥ ८ ॥ 
|| अर्थ-केलेकी पकी हुई फली, आमलोंका रस, सहत, बूरा और दूध, इन 
|| सब द्रव्योंको एकत्र मिलाकर पीनेसे खिर्योका सामेधाठु निकलना बंद 
|| होजाताहे । उडदोंका चूर्ण, मूळेठी, विदारीकंद सहत और बूरा, इन सब 
द्र्व्यौंको एकत्र मिलाकर दूधके साथ पीनेसे सोमरोग दूर होजाताहे ॥७-८॥ 
अथ थात्रीघृतम्‌ । 
धात्रीफलरसप्रस्थेविदार्याःस्वरसेतथा । 
तूणपंचरसप्रस्थेचृतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कीरस्यापिशतावयाःभसथंप्रसथंरसस्यच । 
दत्त्वामृ्धधिनावेद्यःप्चेत्सि्धंवियानतः ॥ ३० ॥ 
सुशातेप्रक्षिपेच्णेमेषाञ्चापिपुपलम्‌ । 
मधुकत्रिवृताञ्चेवक्षारचवृद्धदारकम्‌ ॥ 93 ॥ 
शर्करायाःपलान्यशेमधुनश्वपलाष्टकम । 
चूर्णदत्त्वाप्रमथितंहन्त्याशुतृणदाहकम्‌॥ 1२ ॥ 
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(७८०) रसरत्नाकर | । 
सूतरकृच्छूस्कृच्छर्चबहमूतरेविनाशयेत्‌ । 
पित्तजान्विविधान्व्याधीन्वातर्जांश्रएुदुस्तरान्‌ । 

९ ५ ७9 ("२९५ 
करोतिशुकोपचयंसपिरितदनुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति सोमरोगाध्यायः । 
॥ अर्थ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, आमलोॉंका रस, २ सेर विदारीकंद 
|| का रस दो २ सेर, तृणपंचमूलका रस २ दो सेर, दूध २ दो सेर और 
|| शतावरका रस २ दो सेर ले सबको मिलाकर यथाविधिसे धृतको सिद्ध करे । 
|| जब पक कर शीतल होजाय तब मुलेठी, निसोत, जवाखार और विधारा, 
|| मत्येकका चूण ४ चार चार तोले, बूरा ८ आठ पल और सहत आठ ८ पल 
॥ मिलादेवे, यह घृत तृषा, दाह, मूत्रकूच्छू, कृच्छ,बहुमूत्र नाना प्रकारके पित्तरोग 
॥ और विविध प्रकारके वातरोगोंको दूर करे है । यह उत्तम घी शुक्रको संचय 
|| करे हे॥ ९-१३ ॥ 


इति सोमरोगाध्याय: समाप्तः । 


अथ योनिव्याविचिकित्साधिकारः । 
नु तत्रादौसामान्याचिकित्सा । 
योनिव्यापत्सुभूयिष्ठंशस्यतेकर्मवातजित्‌ । 
वस्त्यभ्यङ्गपरीषेकप्रलेपपिचुवारणम्‌ ॥ १ ॥ 
कर्देबमूलवल्कञचसदिराङ्गरामिश्रितम्‌ । 
मासनारीपिबत्कालियोनिशूलनिपीडिता ॥ २॥ 
रा्रावगन्धावासामः शृतंवाशूलउुत्पयः ॥ दे ॥ 
अर्थ-योनिव्याप्त रोगमें वातनाशक क्रिया, बस्तिकर्म्म, अभ्यंग, सेचन, 
प्रलेप जोर पि (रुह आदिका फोहा) धारण, यह सब हितकारी हैं । कदम्बकी 
जडकी छाल ओर खेरके अंगारोंका एकत्र चूर्ण करके जलके साथ एक महीने- 
तक पैवि तो योनिञ्रूल दूर होवे । रास्ना, असगंध और अडसा, इन तीनो 
ओषधियोंक साथ दूधको पकाकर पीनेसे योनिशूल दूर होताहे ॥ १-३ ॥ 
र योनिझ्ूलादि हरयोगाः। 
वासोपुंचिकाजाजीवचारास्नाचचित्रकम्‌ । 
| यमानीसेन्यवक्षारापेट्धाभ्रष्टाघतेनतु ॥ ४ ॥ 
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योनिजंममशूलप्ंपेयमुष्णोपकादिमिः । 
शातावरीघृतंशस्तंयोनिपित्तविकारनुत ॥ ५ ॥ 
रक्तयान्यांयथादोषंप्रदरभोहितोविधिः । 
पाटकासूलळेपाचयोनिमिन्नाप्रशाम्यति ॥ ६॥ 
सुसलीमूललेपाचप्रविशच्चबहिन्न॑येत्‌ । 
पष्ठाशम्बूकजमासप्गतिन्तिडिसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
लेपमाजेणनारीणांयोनिकन्दहरपरंम । 

` घोषाख्यपुष्पलेपेनकन्दःशान्तित्रजेदधुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
| अर्थ-अड्सा, कालाजीरा, जीरा, बच, रास्ना, चीतेकी जड, अजबायन, 
॥ सेघानोन ऑर जवाखार इन सव औषधियोंको जलमें पीसकर घृतमें भूनकर 
|| गरम जल आदिके साथ पीनेसे योनि झूल नष्ट होताहे ।शतावरी घृत योनिजात- 
। पित्तके विकारोंमें विशेष हितकारी है । रक्तस्राव युक्त योनिरोगमें प्रद्रनाशक 
|| औषधादै देवे । पेटारीकी जडको पीसकर प्रलेप करनेसे योनिभिन्नारोग दूर 


~ 


| होताहे । सुसलीकी जडको पीसकर मलेप करनेसे भी उक्तरोग दूर होताहै। 
|| पको इमलाक साथ शम्बूके मांसको पीसकर लेप करनेसे अथवा तोरइयाँको 
|| पीसकर प्रलेप करनेसे योनिकन्द्‌ रोग दूर होताहे ॥ ४-८॥ 

| अथ फलघृतस्‌ । 
मंजिष्ठामधुकंकुष्ठत्रिफलाशकरावला । 
मेदाकाकोलीमूरूमूलअचैवाश्वगन्धजम्‌ ॥ ९ ॥ 
अजमोदाहरिद्े्ेहिंगुकःकटुरोहिणी । 
उत्पलंकुमुदंद्राक्षाकाकोल्याचंदनद्दयम्‌ ॥ १० ॥ 
एतेषांकार्षिकेभोगेघतप्रस्थोविपाच येत्‌ । 
शतावरीरसंक्षीरष्ठताहेयंचतुगुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
सीपिरेतन्नर'पीत्वाश्ररियंनित्यंत्रपायते । 
पुत्रान्संजनयेज्ञारीमेधाढ्यान्प्रियदशेनान्‌ ॥ १२ ॥ 
याचेवाऽस्थिरग्भास्याद्याचवाजनयेत्स्मृता । 
स्वल्पायुषंवाजनयेद्याचकन्याप्रस्ूयते ॥ १३ ॥ 
यय 
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म | 

ग्रजावद्वनमायुष्यंसवेग्रहनिवारणम्‌ ॥ 3४ ॥ 
नाङ्नाफल्ठतंह्यतदाश्चभ्याीनामतपुरा | 

अनुक्तंळक्ष्मणामुलंक्षिपन्त्यत्रचिकित्सकाः ॥ १९ ॥ 
जीववत्सैकवणायाइतमत्रतुग्द्यत । 

अरण्यगोमयनात्रवाहूज्वालाग्रदीयत ॥ १६ ॥ 
अर्थ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, शतावरका रस < आठ सर, गायका 
दूध ८ आठ सेर, तथा कल्कके लिय-मजाठ मुलेठी, कूठ, हरड, बडा, आ- 
मला, मिश्री, खिरेटी, मेदा, लक्ष्मणा, काकोली, असगधूको जड, अजमोदा, 
हलदी, दारुहलदी, हींग, कुटकी, उत्पल, कुमुद, दाख, काकाला, क्षीरकाकोली 
लालचंदन और सफेद चंदन प्रत्येक दो दो ताळे लेव, यथावाधस इतका [सद 
करे । इस घृतको पीनेसे मनुष्य वृषकी समान खियोंमें आचरण करताह । 
और जो खरी पीवे तो उत्तम बुद्धिवाले ओर सुंदर स्वरूपवाले पुत्राका उत्पन्न 
करती है, जिन खियोंके गर्भ नही रहता है, जिन खियाके मरेहुए पुत्र उत्पन्न 
होतेहे, जिनके पुत्र उत्पन्न होकर मरजातेहै और जिन खियोके कन्याय उत्पन्न 
होतीहिं, योनिदोषवाली, रजोदोषवाली और परिखाव रोगमें यह घृत महाहिः 
तकारी है । प्रजावद्धेक, आयुको बढानेवाला और सर्वेग्रहनाशक हे । यह फल- 
घृत पूर्वकालमें श्रीमान्‌ अश्विनीकुमारोंने रचाहे । जिन गायोंका बछडा जाता 
है, और जिनका रंग बछडेके रंगसे मिलताहो, उन गायोंका यहाँ थी लेना 
चाहिये । आरनेउपलोंकी आगसे इस घृतको पकावे ॥ ९-१६ ॥ 
अथ गुह्यस्थानरोमहरलेपो । 

दग्ध्वाशुंखंक्षिपेद्रेभास्वरसेतज्चपेषितम्‌ | 

८ तुल्याललपनाद्ान्तरामयुह्यादसम्भवम्‌ ॥ १७॥ 
रंभा कदली तस्याः स्वरसः । आलं हरितालम्‌ । 
रक्ताजनापुच्छनूर्णयुक्तन्तेलन्तुसाषेपम्‌ । 

सप्ताहम्ाषृतहान्तमूलाद्रामाण्यसशयः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-शंखकी भस्मको केलेके 4100 पीसकर, पश्चात्‌ वराबर हारिताल 
मिलाके लेप करनेसे गुद्यादि स्थानोमें उत्पन्नहुए रोम दूर होजातेहें । रक्तांजनके 
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पुच्छक चूणको सरसाके तेलम मिला सातादन तक वासाकर पश्चात्‌ लपकर- 
नेसे मूलसहित रोम गिरजातेहे ॥ १७॥१८ ॥ 
अथारग्वधादितिलम्‌ | 
आरगधभूलपलंकर्षेद्रितयन्तुशंखचर्णस्य । 
हारतालस्यचखरस्यमूत्रप्रस्थेकटतेलम ॥ १९॥ 
पकतेलन्तुदत्तासशंखहरितालचूणितंलेपात्‌ । 
निमूलयातिरोमाण्यन्येषांसम्भवोनेव ॥ २० ॥ 
खरा ग्भः शंखहारितालयोमिलित्वा पाढ्कित्वम्‌ । 
अथ-कडवातल २ दा सर, गधकामूतज ८ आठसेर, अप्रलतासका जड़ ४४ 
चारताल शखका चूण ४ चारताळ, हारतालका चूण ४ चार तोळे ल, यथाव- 
॥ विस तलका पकाव, पश्चात्‌ इसतलम चाथाइ भाग शख आर हारतालका |£ 
। चूण [लाकर म्रलनंसे सूळ साहत बाल गिर जातह ॥ १९॥२० ॥ 


अथ कपूरादितेलम्‌ । 
कपूरभछातकशखचूणक्षारायवानांचमनःशिलाच । 


तलावपक्कहारतालामअ्रामाणानेसूलयतिक्षणेन २१॥ | 
अथ-कडवातल २ दोसर, कल्कके लिये कपूर, भिलावा, झंखका चूर्ण 


ANN 


| जवाखार और मनाशल छ, यथावाधस तलको पकाव, फर इसतेलमे चाथाइ- 
|| भाग हारतालका चूणे मिलाकर मदन करनेसे मूलसहित रोम नाश होतेहे॥ २१॥ 
अथ लोमहरक्षारतैलम्‌ । 
झुक्तिशंबूकशेखानांदीधवृन्तात्समुस्ककात्‌ । 
दरध्वाक्षारसमादायखरसूत्रेणगाल्येत्‌॥ २२ ॥ 
क्षाराष्ट्रभागांविप चत्तेळवेसाषपंबुधः । 
इद्मन्तःपुरदेयंतेलमात्रेयपाजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
बिन्दुरेकः पतेद्य्रतत्ररोमनजायते । 
मदनादित्रणतलमाश्चिभ्यामेवानिमितम्‌॥ २४ ॥ 
अशसांकुष्ठटरोगाणांपामाददुविचचिकाम्‌ । 
क्षारतेलामेदंश्रं्ठसवकेदहरपरम्‌ ॥ २५ ॥ 
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अर्थ-सीप, शम्बूक, देख, श्योनाक, और मोखा, इनको एकत्र जलाकर | ' 


क्षार ग्रहण करले, पश्चात्‌ इस क्षारको ग्धेके मूजमें मिलाकर छानलेवे, यह || ` 


क्षार ॥॥ आधसेर और सरसोंका तेल ४ चार सेर लेवे, यथाविधिसे तेलको | 
सिद्ध करे । यह तेल आत्रेय करके पूजितहै । इस तेलका जिस स्थाममें बूंद | 
गिरजातहि, वहां रोम उत्पन्न नहीं होतेहे । मदनादिके अणमें इस तेलको ह | 
नीकुमारोंने कहाहै, बवासीर, कुष्ठरोग, पामा, दढु, विचाचका, इन रागा यह || 
~ ~ । 
तैल श्रेष्ठ है और सव छेद नाशक है ॥ २२-२५॥ 
अथ वातजपुष्पदोषनिदानं चिकित्सा च । 
७ ७ ७. (A ~ 
यस्यावाताहतएष्पफळतस्यानावद्यतं । 
७२५ 1०० La e 
यथाज्जुष्कञ्कुखममघादकसान्वतम ॥ २६॥ 
कटीशूलंयो NA 4. ०० 
नेशुलेबहुरकटश्यते । 
० ~~ चोर ७ टं 
औषधंतस्यवक्ष्यामियेन चोत्पद्यतेशुभम्‌ ॥ २७॥ 
DISS OTN a | 
कद्म्बब््दतासूल[बल्वच्ववचबुद्धमाल ॥ २८ | हि 
अर्थ-जिस खोके पुष्प वातसे नष्ट होजाताहै, अथोत्‌ जो खी ऋठुमती नहीं || 
होती उसके फल अर्थात्‌ सन्तान नहीं होती, जेसे- सूखेफूल मेवके जलके || 
प्राप्त होनेपरभी फलोंको उत्पन्न नहीं करसक्ते । और उससे कटिशूल, योनि- || 
झूल ओर बहुरक्तखाबादि नानाप्रकारके रोग खियोके उत्पन्न होतेहे, उन रोगों- || 
की औषधि कहतेहे-कदम, बृहतीकीजड और बेलकी जड, इनको एकत्र जलम्रें । 
पीसकर सेवन करनेसे-स्रियॉके वातज पुष्पदोष दूर होताहे ॥ २६-२८ ॥ || 
अथ पित्तजपुष्पदोषनिदानं चिकित्सा च। 


यस्याःपित्तहतपुष्पंफलंतस्यानविद्यते । | 
जम्बूझलसमंचाऽ्णंतस्यावहतिशोणितम्‌ ॥ २९ ॥ 
करीशूलंमहच्चेवउद्रेशूलमेवच 
ओषधतस्यवक्ष्यामियेनशीतेनशाम्यते ॥ ३० ॥ 
उत्पलंचंदनंकुष्ठंशूलंतगरमेवच । 
यष्टीमधुसमायुक्तंसमभागानिकारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अजाक्षीरेणपातन्ययावद्वहतिशोणितम्‌ । 
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ततोयोन्यांविशुद्धायामिमांदय्यान्महोषधीम्‌ ॥ 

लक्ष्मणांक्षीरसंयुक्तांनस्यंपानचदीयते ॥ ३२ ॥ 
अथे-जिस स्रीके पित्तसे पुष्प दूषित होताहे, उसकेभी सन्तान उत्पन्न नहीं 

होतीहे । उससे खियोंके जामुनकी समान गरम रक्तस्राव अत्यन्त करिश्रुल | 

ओर उद्रशूल उत्पन्न होताहे । अब उनकी औषधि कहतेंहें उत्पल, चन्दन, 

कूठ, मूली, तगर और मुलेठी यह सब औषधि एकत्र पीसकर बकराके दूथके 

| साथ पीनेसे विशेष लाभ होताहे । योनिके शुद्ध करनेके लिये यह आषाधि देवे 


|| लक्ष्मणाकी जडको दूधमें पीस कर पीवे अथवा नास देवे इससे विशेष लाभ 
॥ होताहै ॥ २९-३२ ॥ 


आथ कफजपुष्पद्धोषनिदानंचिकित्सा च । 
यस्याःशेष्महतेपुष्पंफलंतस्यानविद्यते । 
क्षणंतस्यवक्ष्यामिभेषजानिणुनस्तथा ॥ ३३ ॥ 
बहलंपिच्छिलंख्रिग्धंघनंखवातिशोणितम्‌ । 
योनोदुशूलंचऋतोपरमंदारुणंतथा ॥ ३४ ॥ 
दद्यान्महोषर्धीतस्येतेनसम्पद्यतेशुभस्‌ । 
विफलाबिकट्चेवचित्रकस्यजरातया ॥ ३९ ॥ 
एतानिसमभागानिछागीइुग्येनदापयेत्‌ । 
ब्िरात्रपंचरात्रवायावद्वहतिशोणितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथायोन्याविशुद्धायापिमांदय्यान्महोषघीस्‌ । 
लक्ष्मणासूलचणेन्तुछागीक्षीरेणपाययेत्‌ ॥ ३७॥ 
|| अर्थे-जिस खीके कफसे पुष्प दूषित हो, उसके भी सन्तान उत्पन्न नहीं | 
|| होती, उसके लक्षण कहतेह-बहुत तर, पिच्छिल, स्निग्ध आर घनरक्तखाव 
॥ तथा ऋतुके समय योनिझूल आर नाभिझूल उत्पन्न होताहे, अब उसको 
|| ओषधि कहतेरे-हरड, बहेड़ा, आमला, सोंठ मिरच, पीपल और चीतेको जड 
॥ इन सबको एकत्र पीसके बकरीके दूधके साथ जबतक रक्तन्नाव हो तबतक | 


|| सेवन कॅरे । योनि शुद्ध करनेके लिये वह महोषधि देवे कि. लक्ष्मणाकी जड़े 
॥ चूणंको बकरकि दूधके साथ पीवे ॥ ३३-२७ ॥ 


रसरत्नाकर २७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७८६) रसरत्नाकर 


कि रर 
अर्केवारेयदायोषिद्गवेहतुमतीकिल । 
पू्रमेकतदास्तेकाकवन्ध्याभवेदधुवस्‌॥ २८ ॥ 
सोमेपुष्पवतीनारीबइुकन्याप्रजायते । 
कदाचिछभतेपत्रंसानारीयत्नतोऽपिवा ॥ ३९ ॥ 
आदावृतुंयदाप्नोतिमंगलेह्विकुमारिका । 
बहुपुजदुद्ितरंलभतेप्राप्ययोषिता ॥ ४० ॥ 
यदापुष्पवतीनारीभवेद्डुधयुतेऽह्वयपि । 
बहुएत्रंतदाम्मोतिसशृद्वराजपाजितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदाबलागुरोवारेभवेहतुमतीभुवि। 
लभेद्वहुसुतंसातुबयिष्ठेपानमोजनेः ॥ ४२ ॥ 
यदाशुक्र दिनेनारीपुष्पञ्चलमतेतदा । 
मूलवन्ध्याभवेत्सापिनारदेनेतिमाषितम्‌ ॥ ४३॥ 
यदाकमवशात्पुष्पमाप्नोतिशानेवासरे । 
यावान्पुत्रश्नदुद्ितातस्यास्तुभरियतेभरवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वारलक्षणमेतद्धिनारदेनमहात्मना । 
` कृथितंप्रथमेनायाःपुत्रवत्याःसुनिश्चितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थै-जो खी प्रथम प्रथम रविवारके दिन ऋतुमती होय, उसके केवल 
एकही पुत्र उत्पन्न होगा, पश्चात्‌ वह बंव्या होजातीहे । जो ख्री प्रथम सोमवा- 
रके दिन ऋतुमती होय, उसके बहुतसी कन्याये उत्पन्न होतीहे और पुत्र उत्पन्न 
नहीं होता और जो होय तो बडे यत्नोंसे होय है, जो खी मंगलवारके दिन 
रजस्वला होतीहै उसके बहुतसे पुत्र और कन्याये उत्पन्न होतीह । प्रथम जो खी 
बुधवारके दिन रजस्वला होय उसके सम्रृद्धिमान ओर राजपूजित बहुतसे पुत्र 
उत्पन्न होतेहे । जो खी प्रथम बृहस्पतिवारके दिन रजस्वला होय, उसके 
पान और भोजनमें बहुतसे पट पुत्र उत्पन्न होतेहे । जो खी प्रथम शुक्रवारके 
दिन रजस्वला होतीहे । वह निश्चय बंध्या होतीहै अर्थात्‌ उसके कदापि सेतान 
नहीं होता है उसके जितने पुत्र और कन्याये उतपन्न होवें वह सब मर जातेहे । 
यह सब खियोके प्रथम ऋतुके दिनोंके लक्षण स्वयं नारदमुनिने कहे ॥३८-४५॥ | 
क १ 
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__ , अथ कतुस्नानानन्तरकतेव्यानि । | 
चतुर्थशद्वततःस्नात्वाशुक्कमाल्याम्बराशुचिः । 
इच्छन्तीभतसहशंपुतरंपशयेत्पुरःपतिम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
पूवपश्येहतु्रातायाहशनरमंगना । 
ताहशेजनयेत्पुन्न॑भत्तोरंद्शेयेद्तः । 
मासिमासिरजःख्नीणांस्रवतितञ्यहञ्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
वत्सराद्द्वादशादुद्धयातिपंचाशतःक्षयम्‌ । | 
सुतन्तुद्रादशनिशासवास्तिखो5तिनिन्दिता: । 
एकादशीचयुग्मासुपुत्रो$्यासुतुकन्यकाः ॥ ४८ ॥ 
शुक्राथिकाच्चपुरुषःप्रमदारजसोऽधिकात्‌ । 
नपुंसकंसमत्वेनशुक्रशोणितयोभेवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


अर्थ-ऋतुमती त्री चौथे दिन स्नान करके ज्वेतमाला और वस्र पहरके 
पवित्र होकर पुत्रकी इच्छा करती हुई स्वामीके समीप जावे, प्रथम स्वामीहीके || 
|| दशन करे, कारण यह हे कि, रजस्वला खरी स्नानके अंतमे प्रथम जिसके दशन 
|| करे, उसीकी समान उसका पुत्र उत्पन्न होता है। प्रत्येक महीनेमें खी तीन | 
तीन दिन तक एक वार ऋतुमती होती हे । १३ तेरह वर्षसे लेकर ५० पचास | 
वर्षकी उमर तक होती है । १२ बारह रात्रियोंमें पुत्रोत्पादन होता क । ऋतुः 
कालकी तीन रात्रि और ११ ग्यारह रात्रि ग्भाधानमें अत्यन्त निन्दनीय 


रे > (७२ > योमें ७ A एष १ ~ 
|| अथोत्‌ अनिष्टदायक हैं । ऋतुकालकी युग्मरात्रियामें खीसे मेथुन करनेसे पुत्र 


में ए ०५ ७७ ७० ६9 ON 
और अयुग्म रात्रियोंमें मेथुन करनेसे कन्या उत्पन्न होती है । पुरुषके झुक 
अधिक होनेसे पुत्र और ख्रीके रजके अधिक होनेसे कन्या, तथा शुक्र और 
आत्तेव समान होनेसे नपुसक होता है ॥ ४६-४९ ॥ 


अथ गर्भाधाननियमाः । 
पझसंकोचमायातिदिनेऽतीतेयथायथा । 
ऋतावतीतेयोनिःसाश्रंनातःग्रतीच्छति ॥ ५० ॥ 
शुद्धःस्नात्वाब्रजन्रारीमपत्यार्थानिरामयः । 
शुकणुकात्तवंसुस्थंसरक्तमिथुनंमिथः ॥ «३ ॥ 
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उत्तानाउन्मनायोषित्तिडेदङ्गैःसुसंर्थितः । 
तथाहिबीजंगृह्णातिदोषेःखस्थानमसिथितेः ॥ ९२ ॥ 
अवन्ध्यएवर्सयोगःस्यादपत्यञ्चकामतः । 
एतेनापिविधानेनशुद्धासखलुयो निषु ॥ ९३ ॥ 


लभन्तेयोषितोगभभेषजेस्तुविशेषतः ॥ ५४ ॥ 

|| अर्थ-दिनके अंतमें जिस प्रकार कमल बंद होजाता है, उसी प्रकार ऋतु- | 
कालके बीत जानेपर योनि संकुचित होजाती हे, इस कारण ऋतुके पश्चात्‌ || 

|| पुष्प झँद जाता है, फिर वीयेको ग्रहण नहीं करता, अतएव खियोके 
|| समय विधिपूर्वक सन्तानके लिये निरोगी मनुष्य शुद्ध और स्नान करके खीके || 
(| पास जावे । इसप्रकार स्री पुरुषोंके परस्पर संयोगमें शुद्ध शुक्र और आतवक || 
|| मिलनेसे सन्तान उत्पन्न होती है खी और पुरुष दोनोंके संयोगके समय खी छु” || 
॥ खपूर्वक सीधी पाँव फेलाके शयनकर उन्मना हो बीजको ग्रहण करे खीकी योनि || 
|| शुद्वहो और इसविधिसे संयोग कियाजाबे तो अवश्य सन्तान होवे॥९०-५४॥ || 

। अथ गर्भधारण प्रयोगाः। | 
| | 


कृटुतेललवणयुक्तसूलस्वरसनिपीयकेशराजस्य 
लभ्तेगभेमवश्यंरिदिनंनारीतुहष्ठफलम्‌ ॥ ५५ 
सितवषोभूमूलंमूलंवातुरगगंधायाः । 
परिणतकपित्यगुटिकाभक्षयेच्चेकव्णगोक्षीरे ॥ «६ ॥ 
प्रथागातिपातहष्टगभद्पारचयन्नात्रसन्दृहः । 
गुष्योड्तलक्ष्मणासूलपिष्टंचकन्ययातथेव ॥ ९७ ॥ 
त्रब्त्वन्तेवृतदुग्धाभ्यांपीत्वाप्नोत्यबलासतम्‌ । 
वारिणाशुङ्कपक्षेतुपुष्येणतुविशेषतः ॥ ५८ ॥ 
घृतमडनवा[पीतंनागपुष्परजस्तथा । 

कै यनहयगघायाःसाचितसघतंपयः ॥ ५९ ॥ 
ऋतुस्नाताबलापीत्वागमंपत्तेनसंशयः ॥ ६० ॥ 

| अथ्‌-ङङुरभांगरेको रस, सरसोंका तेर और सैधानोन, तीनोको एकत्र 
| कर पीनेसे ऋतुमती खी गर्भको धारण करती है । सफेद पुननवेकी जड अथवा 
|| असगंधुकी जड वा पके इए कैथेके गूदेको एक रंगकी गायके दूघमें पीसकर 
जय 
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|| गोली बनाकर सेवन करनेसे निश्चय ऋतुमती खियोंके गर्भ रहजाता हे । 
|| लक्ष्मणाकी जडको पुष्यनक्षत्रम उखाडकर घीकुआरके रसके साथ पीस 
॥ घृत और दूध मिलाकर ऋतुके पश्चात्‌ सेवन करनेसे खियोंके गर्भ रह जाता 
|| है । वडके अंकुर पुष्य नक्षत्रमें लाकर जळमें पीसकर सेवन करनेसे वंध्या खी 
॥ रजस्वला हो जाती हे । पुष्यनक्षत्रमें अथवा झुक्ुपक्षमें पुन्नागके फूर्छोका चूणे 
|| जलके साथ अथवा घृतमैडके साथ पान करनेसे रजस्वला स्त्रियोके निश्चय 


अथ वन्ध्यागभग्रदयोगा; । 
अश्वगेचाकषायेणसाचितंशीतळपयः । ` 
पात्वाकान्तसमाश्लेषाऋतोवं्याम्रस्ूयते ॥ ६१ ॥ 
पिप्पल्यःशंगवेरचमरिचंकेशरन्तथा । 
चृतेनसहपातव्यंवन्ध्यागभेप्रदपरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पु्ञ्ञीवकबीजपीत्वापयसास्यपत्रम्रळूबा । 


योषिनोवद्रत्ताजनयतिदाचाडुषणुत्रम् ॥ ६३ ॥ 

अर्थ-वंध्या त्री असगंधको दूधमें ओटाके शीतळ कर पोवे, पश्चात्‌ पतिके 
साथ रमण करे तो निःसंदेह गर्भ रह जाय। पीपल सोंड, मिरच आर | 
|| केशरके फूल, इनको एकत्र पीस चूर्णकर घृतके साथ पीनेसे वंध्या खी गर्भेको 
|| धारण करतीहे । पतिजियाके वीज या पत्र अथवा जडको दूधमें पीसकर 
|| सेवन करनेसे खरी दीघोयु पुत्रको जनतीहे ॥ ६९-६३ ॥ 
| अथ सोमधृतम ॥ | 
सिद्वाथकवचाब्रह्मीशखपुऽ्पाषुननेवा । 
पयस्याविफलाकु्ंतथाकडुकराहिणा ॥ ६४ ॥ 
शारिवाद्वययष्याह्वचोरकेसुमनोलता । 
वृषषुष्पसमाजिष्ठादेवदारुमहप षम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पिप्पल्योषंगराजञ्चानिशाश्यामाछुवचला । 
दशसुलमपामार्गमश्वगन्याशतावरी ॥ ६६ ॥ 

<<< तम तत तत तल मत तले आ पक पक पक ललल लक पल कल लकल 
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जलट्रोणिपचेदेतान्भागेद्विपाछिकेरिमान्‌ । 
तत्कषायंपरिखाव्यंध्रतस्याद्वाढकपर्चेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पाचितंतदघतंयुक्त्यागायत्र्याचामिमात्रेतम । 
द्विमासगभिणीनारीषट्मासादुपयोजयेत ॥ ६८॥ 
सवज्ञजनयतुत्रसवामयाववाजतम्‌ । रे 
अस्यप्रभावात्कुक्षिस्थःस्फुटवाग्व्याहरत्यपि ॥ ६९ ॥ 
योनिदुष्टाश्यानायोरेतोदुष्टाश्वयेनराः । 
वेध्यापिलमतेगर्मश्रंपण्डितमानिनम्‌ ॥ ७० ॥ ` 
जडगढ्वदसूकत्वपानादेवापकर्षति । 
सप्तरात्रप्रयोगेणसुस्वरंकुरुतेनरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मासमात्रप्रयोगेतुभवच्छुतिधरोनरः । 
नामिहहतितद्वेश्मनवजमपहन्तिच ॥ ७२ ॥ 
नतत्रम्रियतेबालोयत्रास्तेसोमसंज्ञितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पयस्या क्षीरकाकोली सुमनोलता मालती । 
|| अर्थ-सफेदसरसो, वच, आह्मी, शंखपुष्पी, पुनेनवा, क्षीरकाकोली, हरड, 
बह्डा, आमला, कूठ, कुटको, अनंतमूळ, करियावासाऊ, मुलेठी, चोरक, माल- 
|| तीकेफूल, अड्रसेकेफूल, मैंजीठ, देवदारु, सों, पीपल, गजपीपल, भांगरा, 
|| हरदा, कालानिसोत, सुवचला, दृशमूल, सतावर, चिरचिटा और असगंध 
|| त्येक आठ आठ तोले लेकर ३२ वत्तीससेर जल्में पकावे, जब आठसेर जल 
|| रष रहे तव उतारकर छान लेवे, पश्चात्‌ इसको अग्निपै फिर चदादेवे, इसमें ४ 
|| चारसर था मिलाकर पकावे । इस घृतको त्रिपदी गायत्री मंत्रसे अभिमंत्रित- 
|| कप रास नक रावत खा छ महीने तक सेवन करे, इसके सेवन करनेसे सर्ज 
|| भारे सपराग राहत उनको उत्पन्न करतीहे । इसके प्रभावसे कोखमें स्थितगर्भ 
|| (ऊट रान्द्वाला बोलताइ । जो खरी योनिदुशहै, जिन मनुष्योंका वीर्य दूषित है 
|| उन सबके विकारोंको यह सोमध्नत निश्चय दूर कहै । इस वृतका सेवन करनेसे 
|| न्व्या खी भी झर, पंडित और मानी पुरुषोंको ग्भमें धारण करवंदे, तथा 
जडता, गह्ठदपना, गूगापन, यह सब रोग इस धृतके पीनेसे निःसंदेह वि न. वर नि दूर होजाते | होजाते 
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लल > 0 ति विव ____ 
हैं। इसको सात रोजतक सेवन करनेसे मनुष्य उत्तम स्वरवाले होजातिहे । इस 
घृतको एक महीनेतक सेवन करनेसे बहरे मनुष्य सुनने लगतेहे । जिस घरमें यह 
सोमघृत रहताहै, उस घरमै कदापि अग्नि नहीं लगती, न बिजली गिरे और 
न बालक मरते हैं ॥ ६४-७३ ॥ 

| 

| 


अथ पुंसवनाविधिःगभेस्थितिलिङ्गा्च । 
गर्भेमासत्रयादर्वाङ्यात्युसवनंबुधः । 
बलीपुरुषकारोहिदेवमप्यमिवत्तेते ॥ ७४ ॥ 
पुसवनं गभेस्य पुत्रत्वोत्पादकम्‌ । | 
गोष्ठजातवरस्य प्रागुत्तरशाखजे उभे शुद्धे माषो द्रौ तथा 
गोरसपेपो दाम्नि योजितो दुग्धेन सह पुष्यपीतो हुतापन्नग- 
मोयाः पुत्रकारको भवतः ॥ 
क्षीरेणश्रेतवृहतीमूलनासापुटेस्वयम्‌ | 
पुत्राथदक्षिणेसिश्वेद्रामेदुहितवांच्छया ॥ ७५ ॥ 
मिषक्पुंसवनेयुञ्ज्यात्तथासोमघताद्किम्‌ । 
लिंगन्तुसद्योगर्भायायोन्यांबीजस्यसंग्रहः ॥७६॥ 
तृततिगुंरुत्वस्फुरणंशुकस्थानानुवतेनम । 
डद्यस्पन्दनंतन्द्राहग्चानिलोमहषणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ततःपरंगर्भचिदञंपुण्पाभावोऽश्षिपक्ष्मणाम्‌ । 
क्षामतागरिमाङुक्षेमूच्छोछर्हिररोचकाः ॥ ७८॥ 
जुम्भाप्रसेकःसदनरोमराज्याःप्रकाशनम्‌ । 
अम्लेष्तास्तनोपीनोसस्तन्योकृष्णचूचुकी ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-खियोकि तीन महीनेका गभे होजाय तो उनको पुंसवन कम्मेकरे, | 
|| यहहै कि, पुरुषाथे बलवान है और दैव निबेल हे अथात्‌ पीछे रहताहे । पुंसवन- 
कम्म गर्भमें पुत्रको उत्पन्न करनेवालाहे । गोके स्थानमें उत्पन्न हुए बडके उत्तर 
और पूर्वकी शाखायोंके दो अंकुर, दो उडद और दो सफेद सरसोके दाने, 
इनको दहीमें मिलाकर पुष्यनक्षत्रमे दूधके साथ पीनेसे निश्चय गर्भवती स्री 
॥ पुत्रवाली होजातीहे । सफेद कटाईकी जडको दूधमें पीसकर गभिणीके दाहिने 
I ््््त्् 
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| नाकके छिट्रमें नास देनेसे पुत्र और बॉए नाकके छिद्रे नास नेसे कन्या 
उत्पन्न होतीहे । और सोम घृतादिको भी पुंसवन कर्ममें देवे । योनिमें बीजका 
संग्रह, तृप्तिहोना, भारीपन, स्फुरण होना ओर शुक्र आत्तव स्थानम स्थित 
होजावे, हृदय कम्प, तन्द्रा, इष्टिलोप और रोमाश्व, यह सब लक्षण उस 
ख्रीके हैं जिसने तत्काळ गर्भ धारण किंयाहो । ऋतुधमका न होना 
नेत्रोक पलक बारंबार खुळे मिचें, क्षाप्रता, कुक्षिभार, मूच्छा, वमन, 
अरुचि, जम्भाई, वारंवार, मुखमें थूक आय जवि, शरीर टूटे, रोमांच 
होआवे, खह्टीचीजें खानेकी इच्छाहो, दोनो स्तन भारी, तथा स्थूल और | 
उनके दोनोके अग्रभाग काले होजाउँ, यह सब लक्षण गर्भ रहजानेके पीछेके || 
हें ॥ ७४-७९ ॥ | 
__ अथ मासक्रमेणगर्भोङ्करचनावरणेनस्‌ । 
अव्यक्तंप्रथमेमातिसप्ताहेकललम्मवेत्‌ | 
कललकदयूताडपततश्वबुढुदाकात ॥ ८० ॥ 
द्वितीयेमासिकललादनपेष्यथवाउँदम | 
व्यक्ताभवतिमासेऽस्यठृतीयेगातरर्पचकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सूळाळशासिनावाहूसर्वसूकैमस्यजन्सच | 
समयेबाहुसदांवेज्ञानचसुखदुःसयोः ॥ ८२ ॥ 
तथासापुषिमाप्नोतिकेदारइवकुल्यया । 
चठु45व्यक्तमगानाचतनायाशपत्तम ॥ ८३ ॥ 
 प्ेस्रायुरिरोरोमबलवर्णनखत्वचः। 
स्ेःसवाङ्गसम्पूर्णमागेःपुष्यातिसञ्चमे ॥ ८४ ॥ 
अतएवाहिसंजातस्तत्रजीवतिबालकः । 
तेजोऽ्मेसंचरतिमातसन्वो्हुक्रमात्‌ ॥ 
_ तेनतोम्लानशदितोस्यातांजातोनजीवाति ॥ ८५ ॥ 
अर्थ-पहिले महीनमें गर्भ अव्यक्त अर्थात्‌ गुप्त रहताहे तथा बीजको | 
ग्रहण करनेके पश्चात्‌ झुक्न ओर रज मिलकर ७ सात दिनमें कललाकृति | 
होजाताहे, पश्चात्‌ छेदरूप होकर बुदबुदाकृति होजाताहे । दूसरे महीने 
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म 
|| ३एबुदाकृतिसे घनमांस पेषी होजाताहे । तीसरे महीनेमें मांसपेषीका पंचगा- 
|| आकार परिणमन होताहे, अथात्‌ मांसपेषीसे मस्तकका अर्द्धभाग, बाइ, 
॥ शनो और अन्यान्य सूक्ष्म सूक्ष्म अंग उपजतेहे । और कुछ समयके बाद 
॥ स्तकका अपराद्ध और सुख दुःखा ज्ञान उत्पन्न होताहे । और जिस प्रकार 
|| > तथा नहरोंसे खेत परिपुष्ट होतांहे, उसी प्रकार गमिणीका गर्भ परिपुष्ट 
|| हवाई । चोथे महीनेमें गभेके सम्पूण अप्रकट अंग प्रकट होजातेहे, पाँच 
महानम चेतना मकर होतीहै । छठे महीनेमें स्नायु, शिरा, रोम, बळ, वर्ण, नख 
|| और त्वचा उत्पन्न होतीहै सातवें महीनेमें गर्भ सम्पूर्ण अंगयुक्त होजाताहे 

|| शस इस महानका जन्मा हुवा बाळक जी जाताहे । आठवें महीनेमें सर्व- 
|| भाठआका तज कमसे बारंबार माता और पुत्रम संचारकरताहे अर्थात्‌ कभी 
॥ साताका तेज संचार करे और कभी गर्भगत बालकका तेज संचार करे 

|| अकारण गाभणी ओर गर्भस्थ बालक दोनो म्लान ( मुरझाए हुए ) और 


|| सादत (प्रसन्न ) होतेहे । अतएव अष्टम मासकी उत्पन्न हुईं सन्तान नहीं 
|| जीतीहे ॥ ८०-८५॥ 


अथ गभविलासरलः । 
रसगवकतुत्यञ्चः्यृहजम्बीरम हितम्‌ । 
तिभावितंत्रिकटुनादेयेशुंजाचतुष्ठयम्‌ । 
गाभण्याःझुलविष्टम्मञ्बराजार्णेषुकेवलम्‌॥ ८६ ॥ 
अथ-पारा, गंधक आर नालाथाथा, यह तानो द्रव्य समानभाग लेकर 
जम्भारा नाइक रसम तान दिनतक खरल करे, पश्चात्‌ त्रिङुटेके कायमै भावना 


दुकर चार रत्ताभर सवन करे, इससे गभिणियोंका झूल, विष्टम्भ, ज्वर और 
अजाण रोग दूर होताहे ॥ ८६ ॥ 
| अथ प्रथमगभीचिन्तामणिरसः 


तुत्थस्थानेस्वणदेयंचितामणिरसःस्वृतः॥ ८७॥ 


तुल्य है ॥ ८७। 

अथ 'द्वितीयगर्भचिन्तामणिरस 
जाताफछ्टकणचव्योषपत्यन्द्र्र्क्तकस्‌ | 
तच्चूणसमभागनमाइतप्रहरद्वयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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जम्बीररसयोगेनवर्टाकुयाद्रेचक्षणः । 
गुंजाद्रयंप्रमाणेनकृत्वावेद्यःप्रयत्रतः ॥ ८९ ॥ 
आद्रेकस्यरसेनेवभक्षयेदुष्णवारिणा । 


नहान्तसवरांगचभास्करास्तामरयथा ॥ ९० ॥ 
अर्थ-जायफल, सुहागा, सोंठ, मिरच, पीपल, गंधक और सिंग्रफ इन 
सबको एकत्र पीसके जम्भीरी नीबूके रसमें दो प्रहर खरलकर दो दो रत्तीकी 
गोला बनालेवे प्रतिदिन एक गोली अदरखक रसमें मिला कर गरम जलके साथ 


ROO ०७० 


सवन करनेसे गांभाणेयाके सव प्रकारक रोग दूर होजातहे ॥ ८८-९० ॥ 
अथ तृतायगभाचन्तामाणरसः। 


रसंतालंतथालोरंप्रत्येकंकषमात्रकम्‌ । 
कपंत्रयंतथाचाभरंकपूरंवंगताम्रकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जातीफलंतथाकोषंगोक्षुरंचशतावरी । 
बलातिबलयोमूलंप्रत्येकंतोलकशुभम ॥ ९२ ॥ 
वारेणावाटेकाकार्याद्विगुजफलमानतः । 
सन्निपातंनिहन्त्याशुस्रीणांचेवाविशेषतः । 


गाभिण्याज्वरदाहंचप्रदरंसूतिकामयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-पारा, हरिताल ओर लोहा प्रत्येक एक एक कर्ष, अभ्रक कपूर, वंग, |; 
ताबा, जायफळ, जावत्रा, गाखुरू आर सतावर प्रत्येक तान तान कष, दाना || 
खिराट्याका जड,प्रत्येक एक एक तोले । इन सबको एकत्र पीसकर जलमें दो | 
दा रत्ताका गाला बना लव, प्रातादन एक गाला खाव, इससे गाभणा [खत्रयाके 
ज्वर, दाह, मदर, सूतिका ओर सन्निपातादि रोग दूर होतेहे ॥ ९१-९३ ॥ 


अथ गभरक्षायपुपायाः । 
अतिव्यवायव्यायामदिवास्वपप्रजागरान्‌ । 
तीक्ष्णो पचारशोकादीक्षलपानोत्करासनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दारुणानितथान्यानिगभिणीपारवर्जयेत्‌ । 
संप्राप्तेचाएमेमासिमेथुनंपारेव्णयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
यदिग॒च्छातदुमंघाकाममोहादचेतनः । 
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विपद्यतेतदागभेएतत्तेनात्रसंशयः ॥ ९६ ॥ 

गर्भमहातियस्यास्तुगभिण्याःपुष्पदर्शनम्‌ । 

रक्तस्नावो5थवातत्रपित्तछेष्पहितोविधिः ॥ ९७॥ 
गर्भोभिघातविषमाशनपीडिताद्ेः 
पक्ंद्रुमादिवफलंपततिक्षणेन ॥ 
मूढंकरोतिपवनःखलुमूढग्भ 


शूलं चयोनिजठरादिषुमूत्रसंगः ॥ ९८ ॥ 
अरथे--अत्यन्त मैथुन, परिश्रम,दिनमें सोना,रात्रिमें जागरण,तीक्षण उपचार, 
शोकादि,उत्कटपान,उत्कटभोजन उत्कट आसन तथा अन्यान्य दारुण विषयोंको 
गर्भिणी त्याग देवेआठबें महीनेमे एकबार भी मेथुन न करे। यादि कोई निदुद्धि 
मनुष्य कामान्ध होकर आठवें महीनेमें गर्मिणीस संगम करे तो गर्भ निश्चय 
नष्ट होजातांहै । जो गभोवस्थामें स्रियोके रजोदशन अथवा रक्तस्राव होय तो 
|| पित्तल्लेष्मनाशक विधि प्रयोग करे । अभिघात. विषमाशन और पीडना 
|| दिसे तत्काल गर्भे पातित होजाताहे । जैसे बृक्षसे पके इए फल क्षणमात्रमे 
|| पतित होजातेंह । वायुसे मूढगम होताहे, तथा योनि. जठरादिकमें झूल और 
|| मूत्रराध होताहे ॥ ९४-९८ ॥ 
| अथायमा ततःग्भञुल चिकित्सा । 
गभिण्याःप्रथमेमासिगमशुलंप्रजायते | 
चन्दनमघुकलाभकेशरनालमुत्पलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
खृंगाटकंकशेरुधसमभागानिकारयेत्‌ । 
क्षारणपाययत्प्रातगभधारणसुत्तमम्‌ ॥ १०० ॥ 
द्वितीयेमासिगभिण्याःजूलप्॒त्पद्यतेयदा । 
काकाठीशारकाकाठाआमलामध्षुयाशका ॥ १०१ ॥ 
द इतनसमभागानिक्षारणालाब्यपाययत्‌ | 
हन्तिशुलसमुत्पत्नेगमधारणमुत्तमम्‌ ॥ १०२ ॥ 
| थ-गमिर्णाकै प्रथम मासमें गर्भझूल उपजे तो लालचंदन, मुलेठी, 
| लोध, नीलोत्पल, सिंघाडे आर कशेरू, इनका चूर्ण कर दूधके साथ प्रातःकाल 
| की 
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|| पवे, यह उत्तम गर्भको धारण करनेवाला है गामिणीके दूसरे महीनेमै गर्भ || 
झूल उपजे तो काकोली, क्षीरकाकोली, सुई आमला और मुलेठी, इनका चूणे || 
|| घत और दूधमें मिलाकर पीनेसे गर्भझुल नष्ट होकर निश्चय गभेक रक्षा | 

होती है ॥ ९९-१०२ ॥ | 
| अथ तृतीयभासतः ग्भशूलचिकित्सा । 

तृतीयेमासिगर्िण्याःशूलसुत्पद्यतेयदा। 
अनन्ताशारिवाक्षीरकाकोलीचडृक्षादनी॥ १०२ ॥ 
क्षीरेणपाययेत्यातःशूलहन्तिसुनिश्चयः । 
चतुर्थेमासिगमिण्याःशुळंवाजायतेयदि ॥ १०४ ॥ 
उत्पलस्यचशालूकंयष्टीमधुकमेवच । | 
लोधेणापिसमंपिष्टापिबेत्क्षीरेणसंयुतम्‌ ॥ १०५ ॥ 

` ततोविजयतेशूलंस्वास्थ्यंचेवोपपद्यते । | 

पृचमेमासिगर्भिण्यागभेंशझुळंप्रजायते ॥ १०६ ॥ | | 
नीलोत्पलस्यशाटूकंपद्मबीजंमृणालकम । | 
शर्करायाःसमंपिष्ठाक्षीरेमालोडयपाययेत्त ॥ १०७॥ | 
अस्यसेवाप्रसादेनस्वास्थ्यंसम्पद्यतेक्षणात्‌ ॥ १०८ ॥ | 
| अर्थे-गभिणीके तीसरे महीनेमें गर्भशूल उत्पन्न होय तो दोनो सारिवा, | 
|| क्षीरकाकोली ओर बाँदा इन सबको समान भाग ले दूधमें पीसकर सेवन || 
|| करनेसे गर्भशूल दूर होताहे । चोथे महीनेमें गर्मिणीके गर्भशूल उपजे तो || 
| भैसीडे, मुलेठी और लोधको पीसकर दूधके साथ पीवे, इससे निःसंदेह गर्भ- || 
|| शूल दूर होजाताहै । पाँच महीनेमें गरशूल उपजे तो नीलोत्पलकी कन्द, || 
|| कमलगट्टा, मृणाल ओर शकरा यह सब समान भाग ले एकत्र पीस दूधमें | 
|| मिलाकर पीनिसे निश्चय गर्भ शूल दूर होकर गर्भकी रक्षा होतीहे १०३-१०८॥ | 
| अथ षष्ठमासतःगर्भेशूलीचिकित्सा । 
षष्ठेमासिभवेद्यस्याःश्ूलपीडासुदारुणा । 
नालोत्पकस्यशालुककदलीमोचरसस्तथा ॥ १०९ ॥ 
शकराक्षीरकाकोलीजीरकेणसमन्वितम । 
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गवांक्षीरेणसप्ताहंपानाच्छलहरंपरम्‌ ॥ ११० ॥ 
सप्तमेमासिगगिण्याःशूलंसंजायतेयदि । 
शपृंगाटकंविसंद्राक्षाकशेरुमधुकंसिता ॥ १११ ॥ 
एतत्सवसमंपिष्टाक्षीरशकेरयासह । 


नारीणांपानयोगेनगर्भस्थापनमुत्तमम््‌ ॥ १1२॥ | 
अर्थे-छठे महीनेमें गर्भझूल उत्पन्न होय तो नीलोत्पलकी कन्द, केला, मोच- || 
|| रस, शर्करा क्षीरकाकोली ओर जीवक, यह सब समानभाग ले दूथके साथ सात || 
|| दिन पीनेसे दारुण गर्मशूल नष्ट होताहे । सातवें महीनेमें गभेञ्रूल उत्पन्न || 
|| होय तो सिंघाडे, भसींडे, दाख, कशेरू, सुलेठी और बूरा यह समानभाग ले 


ON 


|| पीसकर दूध और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्भस्थापन होताहे \१०९-११२॥ || 
अथाष्टममासी यगभेशूलचिकित्सा । 
अमेमासिगार्भिण्याःञूळंसंजायतेयदा । 
उत््पलस्यचशाळूकंश्रृगारकद्वयन्तथा ॥ ११३ ॥ 
मंजिष्ठारक्तशालिंचलोधक्षीरेणसंयुतम्‌ । 
पाहुंदेयंऽ्यह्लीणांगर्भयारणसुत्तमस्‌ ॥ ११४ ॥ 
नवमेमासिगर्मिण्यागमेशूलसुदारुणम्‌ । 
पिश्वाचक्षीरकाकोलीबीरेणसखमाप्रुयात्‌ ॥ ११५ ॥ 
दशमेमासिगभिण्याःशूलसुत्पद्यतेयदा । 
पद्यसुत्पलबीजानिशालूकंमधुसन्चवम्‌ । 
गवांक्षीरेणपातव्येगभेस्थापनसुत्तमम्‌ ॥ ११६॥ || 
अर्थे-आठवें महीनेमें गर्भशूल उपजे तो कमलकन्द, दोनो प्रकारके सिंघाडे, | 
|| मँजीठ, लालशालिधान और लोध, इनको दूधमें कक सेवन करनेसे तीन- || 
|| दिनमें ही गर्भशूल, दूर होजाताहै । नबमें महीनेमें गभशूल जन्मे तो क्षीरका- | 
|| कोलीको दूधमें पानेसे विशेष लाभ होताहे । दशम महीनेमें गर्भझूल उपजे तो॥ 
|| कपल, उत्पलके बीज, शाळूक, सहत और सैधानोनको एकत्र मिलाकर दूधके 
|| साथ पीनेसे निश्चय गभेकी रक्षा होतीह ॥ ११३-९९६ ॥ 
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अथ गर्भशूलहरयोगो । 
चंदनेनमृणालेनपद्मकेशरपद्मकेः । 
गर्भप्रदेहकुर्वीतमधुकेनोत्पलेनच ॥ ११७ ॥ 
काकोडुम्बरफलजस्वरसोमोचोत्थगर्भोवा । 


मधुनापीतःसद्यःशमयतिगमेखुतिबहुलाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
|| अर्थ-लालचंदन, खश, कमलकेशर, पद्माख, मुलेठी और उत्पल इन सब 
|| ऑषधियोंको एकत्र पीसकर गर्मिणीके उद्रपै प्रलेप करनेसे गर्भझूल नष्ट 
होताहै । कठूमरके फलेका स्वरस या केलेका मध्यभाग सहतके साथ पाने 


तत्काल गभेखाव दूर होताहे ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
अथ बृहद्रभेचिन्तामणिरसः । 


सूतंगंघतथास्वर्णलोहरजतमाक्षिकम्‌ । 
हारेतालंवंगभस्माप्यत्रकंसमभागिकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भावनाखळुदातव्यारसेरेषांपृथक्‍पृथक्‌ । 
बह्मीवासाभंगराजपर्पटंदशसूलकम्‌ ॥ १२० ॥ 
सततधाभावयेद्रेद्योगुजामानावटीचरेत्‌। 
` ग्भचिंतामणिरयंपरववत्काथिताःगुणाः ॥ १२१ ॥ 
अथ-पारा, गंधक, सोना, लोहा, रूपा सानामाखा, हारताछ, वगका 
भस्म और अभ्रक, यह सव समान भाग छ पासकर ब्राह्मी, अड्डसा, भांगरा, 
॥ पित्तपापडा ओर दशमूलके रसमें अलग अलग सात भावना देकर एक एक || 
|| रत्तीकी गोली बना लेवे, यह गर्भोचितामणि रस ज्वर और झूलादि रोगोंको || 
|| दूर करह॥ ११९-१२१ ॥ 
| अथ गर्भविनोदरसः । 
त्रिभागत्रिकटुंदेयंचतुभागचहिंगुलम्‌ । 
जातीकोषंलवद्धश्षप्रत्येकबतरिकाषिकम्‌ ॥ १२२. ॥ 
सवर्णमाक्षिकंचेवपलार्प्रक्षिपेदवुधः । 
 जलेनमईयित्वाथचणमात्राउटीकृता । 
निहान्तगमिणीरोगंभास्करस्तिमिरेयथा ॥ १२३॥ | 
0 I wd 
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नाम ती 


अथन-त्रकुटार तीनभाग, सिंग्रफ चार भाग, जायफल और लोंग प्रत्यक 


| तीन भाग, सोनामाखी, ४ चार भाग, इन सबका एकत्र चुणेकर जलके साथ 
॥ पीसकर चनेकी बराबर गोली बना लेवे । यह गर्भेविनोद रस यथानुपानके 
|| साथ खानेसे गभिणीके सम्पूर्ण रोग दूर केह ॥ १२२॥ १२३ ॥ 


अथ गभेस्थितिस्तच्छूळघयोगश्व । 
घटनप्रवृत्तवटकृतकरयुगसंलय्मक्दमः पीतः। 
समधु«छागीक्षीरेनियतसंस्थापयेद्र्भम्‌ ॥ १२४ ॥ 
करोरुशृगाटकजीवनीयैःपदमोत्पलेरण्डशताव्रीमिः । 
_ सिद्धंपयःशकरयाविमिश्रंसंस्थापयेह्रभेसुदीणंशूलं १२५ 
अर्थे-घडेक बनाते समय कुम्हारके हाथमे जो मजली लग जातीहै,उस मट्टी- 


|| को सहत ओर बकरीके दूधमें मिलाकर पीवे तो गर्भस्थापन होजाताहे । कशेरू, 
सिघाडे, जीवनीयगणकी औषधि, कमळ, उत्पल, अंड और सतावर इन सब 
|| आषाधयोको दूधमें पकाकर पीनेसे-निश्चय गर्भझूल दूर होजाताहे१२४।१२८ 


अथाष्टधाविकृतगर्भस्वरूपाणि । 
भुग्नो$निलेनविगुणेनततःसगर्भः । 
संख्यामतीवबहुधाससुपेतियोनिम्‌ ॥ 
दवरंनिरोध्याशिरसाजठरेणकश्चि- 
त्कञ्चिच्छरीरपरिवत्तितदेहकूजः ॥ १२६॥ 
एकेनकस्विदपरस्तुभुजद्रयेन 
तियंग्गतोभवतिकश्विदवाड्युखोडन्यः । 
पाश्‍वोपवृत्तगतिरेवतथेवक शि- 
दित्यष्टथागतिरियंह्मपराचतु्धा ॥ १२७॥ 
अर्थ-दुष्ट वातसे गर्भ टेढा होकर अनेक प्रकारसे योनिके मुखपर आनकर 
अडजाताहै, तहँ कोई गर्भ योनिके मुखको मस्तकसे रोक लेताहै कोई उद्रसे 
योनिद्वारको रोकताहै कोई अपने शरीरको गोल्घुमाकर कुबडेपनसे योनि- 
द्वारको रोकताहे, कोई एकहाथसे, कोई दोनों हाथोसे योनिद्वारको रोकताहे, 


कोई तिरछा होकर योनिद्वारको रोकताहै, कोई नीचा मुख होकर योनि- 
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|| ट्रारको रोकतांहे और कोई पसलियोंको टेदा करके योनि द्वारको रोकताहे, 
|| ऐसे आठ म्रकारसे विकृत गर्भकी गति होर्तीहै । कोई चार प्रकारसे कह- 
॥ तेह ॥ १२६॥१२७॥ | 
अथ गर्भपातयत्नो गमिणीज्वरचिकित्सा च। 
करिदमनदहनमूळंपिएंसलिलेनपानतःसद्य' । 
चिरसचिरजगममृतममृतवापातयाति ॥ १२८ ॥ 
AO ९ (a 
ज्वराद्रोगेगामिण्यामुदुकुयाज्चिकित्सितम्‌ । 
तीक्ष्णहिमेषजंतस्यागसवातायकल्पते ॥ १२९ ॥ 
चन्द्नंशारिवालोभंगुदवीकाशा्करान्वितम्‌ । 
काथकृत्वाप्रदातव्यंगभिण्याज्वरनाशनम्‌ ॥ १२० ॥ 
शकरा क्षेप्या । Ss 
|| अर्थ-नागदौनकी जड, और लाल चीतेकी जडको जलमें पीसकर से 
॥ तत्काल थोडे दिनोंका बहुत दिनोंका, मराहुआ और बिनामरा हुआ गर्भ | 
॥ पतित होजातांहे । गर्भिणी खियोँके ज्वरादि रोगोंमें सटु चिकित्सा करे, || 
॥ क्योकि तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा चिकित्सा करनेसे गर्भ पतित होजाताहे। || 
॥ चन्दन, अनन्तमूल, लोध, इनका काथ बना मिश्री मिलाकर पीनेसे ग्भिणि- | 
|| योका उबर दूर होजाताहे ॥ १२८-१३० ॥ 
अथ सहचरादिः । 
सहचरसुस्तशुइ्चीमट्रोत्कटबिल्ववारकेःक्कथितम्‌ । 
पेयंसिश्रंमशुमिश्रंसद्योञ्वरशूललुत्सद्यः ॥ १३१ ॥ 
|| अर्थ-कटसरैया, नागरमोथा, गिलोय, भद्रमोथा, बेल और सुगंधबाला, || 
|| इनके काथमें सहत डालकर पौनेसे गभिणियोंके तत्काल जवर और झूल दूर | । 
न होताहे ॥ १३१ ॥ ध 


णा ठ 


अथ गमिणीञ्वरादिहरक्काथाः। 


ए्रण्डमूलममृतामजिष्ठारक्तचन्द्नम्‌ । 
दारुपद्मयुतःक्काथोगाभण्याज्वरनाशनः 


स ™ ™¥™ 


१३३३ ॥ 


र = 
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राख्नाछित्नरुहासङुष्ठस सहितेमूलेअपंचान्वितेः । 
तत्मातःकाथतसशकरयुतंक्षोरेणसंयोजितम्‌॥ १३३ ॥ 
पातहान्तचगाभणीज्वरगदेश्लेष्माभिवृद्धिपुनः । 


सद्यञैव्चिकित्सकेश्चकुशलेन्ञात्वाुराणेर्मतम्‌॥ १३४॥ 
सुस्तपपटदुःस्परेकण्टकारीमहोषधम्‌ । 
वातशेष्मारुचिहरंगमिण्याज्बरनाशनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
आग्रजम्वृत्वचक्ाथंलेहयेछाजशक्तमिः । 


अनंनलीढमाजेणगभिणीसारकंजयेत्‌ ॥ १३६॥ 
अथ-अरडको जड, गिलोय, मजीठ, लालचंदन, देवदारु और पद्माख यह 
सब आषधि समानभाग ले काथ बनाकर पीनेसे गमिणी खियोँका ज्वर दूर 


ha 
74 


हाताह । रास्ना, गिलोय, कूठ आर पचमूल, यह सब आषधि समानभाग छे 
काथ बना बूरा आर सहत डालकर पीनेसे गर्भिणियोंका ज्वर और क्ष्मा, दूर 
हाताह । नागरभाथा, पित्तपापडा, वमासा, कटरा आर साठ यह सब समान 
| भाग ले क्वाथ बनाकर पानेसे गभिणियोळे वात छुष्म, अराच आर ज्वर दर 
|| हाताह । आमकी छाल आर जामुनकी छालका क्वाथ बना तिसमें खीलोंके 
|| संतत सलाकर पानसे तत्काल अतासार रोग दूर होताह ॥ १३३-१३६ ॥ 
| ही अथ हीवेरादिक्काथः । 
छरक्त र ध्‌न्य्‌ वत्सादन के 
हैवराऽर्छुरक्तचदनबलायन्याकवत्सादनी \ 
(१२ ~ NN AT [oN 
सुरताशारयवासपप्टाविषाक्काथापवद्राभणा ॥ १३७॥ 
9 i का सर यन्य 
नानावगरुजातिसारकगदेरकेखुतोवाज्वरे। 
< निरि AS शहि ) ~ 
यागाऽयछुनभःपुरानगदितःसत्यामयूत्तमत॥१३८॥ | 
इति योनिव्यापच्चिकित्सा । | 
अर्थ-सुगन्धबाला, श्योनाक, लालचन्दन, खिरेटी, धनियौँ, गिलोय नागर- 
मोथा; खस, धमासा, पित्तपापडा ओर अतीस, यह सब ओषधि समान 
|| भाग ले काथ करके पीनेसे खियोंके नाना प्रकारको पीडा आर रक्तसाव युक्त 
|| अतिसार तथा ज्वर रोग दूर होतांहै ॥ १३७१३८ ॥ 
इति यीनिव्यार्पाच्चकित्सा समाच्चा | 


2 
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(८०२) रसरत्नाकर 


अथ प्रसूतिकाव्याधिचिकित्साधिकारः । 
तत्रादौ खुखपर्वकमसवार्थयोगाः । 

पाठालांगलिसिंहास्यमयूरकजटेःपथङ। 

नाभिबस्तिभगालेपात्सुखंनारीप्रसूयते ॥ 3 ॥ 
परूषकस्थिरामूललेपात्तद्वत्पथकपृथक्‌ | 

योनोबासांब्रिलेपनमहागमाभ्रसूयते ॥ २ ॥ 
ग्रहाम्बुनागृह घूमपानगभापकपणस | 

गृहाम्बुनादिंगुसिन्धुचणपानंतथेवच ॥ ३ ॥ 
अर्थे-पाढ, कलिहारी, अडूसा, मोरशिखा, फालसा और शालिपर्णी इनमें 
किसी एक औषधिको पीसकर नाभि, बस्ति, अथवा योनिपे प्रलेप करनेसे सुख- 
पूवंक प्रसव होताहै । अडूसेकी जडको जलमें पीसकर, योनिपै प्रलेप करनेसे | 
सुखसे खी वालकको जनतीहे काँजीके साथ धूम पान करनेसे अथवा काँजीमे | 
हींग और सेंधानोनका चूर्ण डालकर पीनेसे ख्लियें सुखपूवेक बालकको जन- || 
तीहे॥ १-३ ॥ | 
अथान्येपिसुखप्रसवार्ययोगाः। | 
मातुळुंगस्यमूलानिमधुकंमध॒संयुतम्‌ । 

बृतेनसहपातव्यंसुखंनारीग्रसूयते॥ ४ ॥ 
पुटद्ग्वसपकञ्चुकमसृणमसीकुसुमसारसुहिताक्षी । 
झटितिविशस्याभवतिगर्भवतीमूढगर्भापि ॥ ५ ॥ 
तुषाम्बुपरिषिष्टेनमूलेनपारिलेपयेत्‌ । 

लांगल्यासरणीसूतिक्षम्रमेतेनगार्भिणी ॥ ६ ॥ | 
अर्थ-बिजोरे नीबूकी जड और सुलेठीको एकत्र पीस सहत मिलाकर घृतके 
साथ पीनेसे ख्रियोके सुखस प्रसव होताहे सॉपकी केंचलीको पुरके द्वारा 
जलाकर मसी वनालेवे, फिर उस मसीमें सहत मिलाकर आँखोंमें लगानेसे 
Mr सुख os प्रसव करे । कलिहारीकी जडको कॉजीमें पीसकर || . 
| दोनों पॉबोमें प्रलेप करनेसे अत्यन्त शीघ्र प्रसव होताहै ॥ ४-६ ॥ | 
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सखमसवाथसमन्त्रकयत्ना °। 
तालत शि ।खाकच्छकोड्तेनियतम्‌। 
गासामूतद्रत्कटिबद्धेतुहुतंसूते ॥ ७॥ 
यासासरस्वतीतीरेजम्भलानामराक्षसी । 
तस्या मर गमातेणविशल्यागमिणीभवेत्‌ ॥ ८॥ 
जळक्तकनलिखितागभांपरितथाधार्यम्‌ ॥ 
क्षि वियत्तेजोवायुर्विष्णु:प्रजापतिः ॥ ९॥ 
गभस्थालासदाषान्तुविशल्यामादिशन्तच । 
मसू वलमारवाकुषमविद्िएशुभानने ॥ १० ॥ 
क तिकयद्युतपुत्रकात्तिकेयामिरक्षितम्‌ । 
क चिद्प्यनुकूलास्रीकर्णवामेजपेच्छनैः ॥ ११ ॥ 
विशल्यकरणीविद्यांवश्ष्येयजप्तवारेणा ॥ 
सुख भवातशूलात्तक्षतोवन्राख्रकण्टकैः ॥ १२॥ 
ग[भण्याविषमांगभःसमोभवतिनान्यथा । 

3 शिपानशिपउन्मथनिमथप्रथमप्रथममुश्चमुञ्चस्वाहा १३ 
अनन चाष वारानभिमन्त्य गभिण्यै पानीयं पातु देयम्‌। 
आक्चवनवमान्मासात्सासूताग्रहमाश्रयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

देशेप्रशस्तसम्भारःसम्पन्नंसाधके5हनि । 
ततादाशेतसासातसूतिकापरिवारिता ॥ १५ ॥ 


अथ-चारा आर घोताको खोलकर ताडवृक्षकी उत्तर दृशाका जड 
अथवा अड्सका जडको उखाडलावे, फिर गर्मिणीकी करिपै वाधनस शाप 
यसव हाताह । यासा गर्भिणी भअवतू इस मत्रको ठाखके रंगसे भोजपत्रपे 
लखकर गानणाके गभप धारण करे । अथवा क्षतिजलशुभानने'' इसमत्रको 
गानणाके बाए कानपें झुनानेसे स्वामका[तकेयका समान पुत्र उत्पन्न होता 
है ॥ ओर वराल्यकरणा-युच सुश्च स्वाहा” इसमंत्रसे जलको आठबार पढ॒ 


Re ir an se) rE > 


कर गाभणाका पानेको देवे । गर्भिणी स्री नवं महानस पाहुलहा सातिकाणहमें 
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00 र — 
चली जावे और वह सूतिकाग्रह उत्तम देशमें वनाहो, तथा उत्तम तस्ते, कडी || 
और इंटोंसे पटाहो और झुभदिनमें उसकी नीम रक्खी गईँहो । प्रसव होनेके || 
पश्चात्‌ मयोदासे प्रथम कदापि स्री बाहर न निकले ॥ ७-१५ ॥ | 
अथ गर्मिणीप्रसवलिड्राने । 
अद्यश्‍वःप्रसवेग्लानि'कुक्षेः शिथिलताङ्कमः । 
अधोगुरुत्वमरुचिःप्रसेकोबहुमूतता ॥ 3६ ॥ 
वेद्नोरूदरकटीपृष्ठडद्वस्तिवङ्क्षणे । 
योनिभेदरुजातोदस्फुरणखवणानिच ॥ 
आधीनामनुजन्मातस्ततोगर्मोदकखुतिः ॥ १७ ॥ 
जातेचारीथिलेकुक्षोसुक्तेहदयबधने । 
सशुलेजघनेनारीक्षेयासातुप्रजायिनी ॥ १८ ॥ | 
|| अर्थ-ग्लानि, कोखमें शिथिलता, हान्ति, अधोभागे गुरुता, अरुचि, व 
| प्रतिश्याय, बहुमूत्रता, ऊरु, उदर, पृष्ठ, हृदय,बस्ति और छाती में पीडा,योनिमें || 
|| भेदकी समान पीडा,सुईचोमनकी समानपीडा,यंत्रणा स्फुरण और खाव भगसे || 
॥ जलका गिरना, ह॒द्यबंधनमें शिथिलता और जाॉंधोमें शुढकी समान पीडा, | 
|| यह सब प्रसवहोनेके चिह हे ॥ १६-१८ ॥ | 
अथ प्रसवकालिककृत्यानि । 
अतोपस्थितग्भार्ताकृतकोतुकमंगलाम्‌ । 
इस्तस्थपुन्नामफलामभ्यक्तोष्णाम्बुसेविताम्‌ ॥ १९ ॥ 
पाययेत्सघृतांपेयांततो्नशयनेस्थिताम्‌ । 
पुनःपुनस्तामभ्यज्यकुर्यात्स्वकर्मसूतिका ॥ २० ॥ 
मृदुपूर्वप्रवाहेचवाढामाप्रसवाच्चसा ॥ 
इषयेत्तांमुइनन्मशब्दैःसंजननायवै । | 
प्रतियान्तितथाप्राणाःसृतिङ्ेशावसादिताः॥ २१॥ || 
अर्थ-खियोंको गर्भे प्रसवके समय कीतुक और मंगल काय्य कराकर पश्चात्‌ || | 
प्रसूताके हाथमें एन्नाम फल देकर योनि आदिमें तेलको मलकर गरमजलसे || 
न भेनसलको..... +++«»८9न>«> 
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| च आर घृत संयुक्त पेया मिलाकर भूमिपर सुलादे । इस प्रकार प्रस- 
ME सूतिकाको वारंवार तेलादिसे अभ्यक्तकर सवेदा हृष्ट रक्खै, इससे प्रसूति- 
|| काके अनेक प्रकारके केश दुर होतेहे ॥ १९-२१ ॥ 


अथाभिमान्त्रितताम्बृळादिभक्षणम्‌ । 
इहामृतञ्चसोम्चचित्रभानुश्चभामिनि । 
उच्चःश्रवाश्वतुरगामन्दिरेनिवसन्तुते ॥ २२ ॥ 
| इद्‌मबृतमपांससुद्वतंवेतवलघुगर्भभिमंविसुञ्चतुल्ली । 
|| तढ्नळपवनाकवासवास्तेसहलवणाम्बुधरेदिंशन्तुशान्तिम्‌ २३ 
सुक्ताःपाशावपाशाश्चसुक्ताः सूर्येन्दुरश्मयः। 
इुक्तःसवैभयादूर्भःएद्येहिमाचिरंमाचिरं (स्वाहा) ॥२४॥ 
अनेन सप्ताभिमंत्रितं जलं पीत्वा ह्री प्रसूयते । 
आ च॑ क गमफट्‌ स्वाहा इदं इण ब्रक्षायित्वा पर्णे लिखि- 
त्वा ताम्बूलं खादितुं देयम्‌ । 
एरण्डस्यवनेकाकोगंगातीरुपागतः । 
शरुत पबतिपानायाविशल्यागमिणीभवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


अनेन सप्तामिमंत्रितं जलं पातुं देयम्‌ । 
| अथ- इहाम्तश्चसोमश्च,- - -स्वाहा ” इसमंत्रको पानमें चूनेसे लिखकर 
|| गर्भिणीको ताम्बूल खानेको देवे । “एरण्डस्यवने-गभिणीभवेत्‌ः' इसमैत्रके द्वारा 
|| लका सातबार अभिमंत्रितकर गभिणीको पीनेको देवे। इससे सुखसाहित प्रस 
॥ ब होताहे ॥ २२-२५ ॥ 
| अथ पुनरपिसुखप्रसवथोगाः । 
'वैतापराजितामूलंत्रातंपीतंजलेनवा | 
नाभिप्रलेपतोवापिसुखंसतिकरपरम्‌ ॥ २६ ॥ 
मातुलुगस्यसूलानिमधुकमधुसगुतम्‌ । 
च्तनसहपातव्यंसुखंनारीप्रस्ूयते । 


सपेनिमोंकस पिरभ्याधूपोयोनो प्रसूतिकृत्‌ ॥ २७॥ 
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= | 
बद्धवाकटिदे NN ७. च 

शेप्रसवंकुरुतेसुखेनेव ॥ २८ ॥ 
यद्यपामागोत्पाटने मूल जुट्यति । 

ताह ढाइतजन्मावजानायाद्न्यथा सूनाः । 

अर्थ-सफेद अपराजिताकी जडको जलमें पीसकर सूँघनेसे अथवा पौनेसे या 
नाभिपे लेप करनेसे सुखपूर्वक सव होताहै। बिजोरे नीबूकी जदको और मुलेठी- 
को एकत्र पीसकर सहत le साथ मिलाकर पीनेसे स्त्रियॉके अत्यन्त सु- 
ससे प्रसव होताहे । सॉपको केचली और घृत दोनोंको मिलाकर योनिमें घुआँ | 
देनेसे सुखपूवेक प्रसव होताहै चिरचिटेकी जड्को उखाडकर गाभिणियाकी योनिमें 
युद्यदेशमें अथवा कटिमे बांधनेसे सुखपूर्वक प्रसव होताहे। चिरचिरटेको उखा- 
डते समय जो उसकी जड टूट जावे तो कन्या उत्पन्न होवे और जो न टूटे तो | 
पुत्र उत्पन्न होवे ॥ २६-२८ ॥ | 


अथ सुखप्रसवार्थयन्त्रेविन्यासः । 
| नाडीकतुवसुमिःसहपक्षदिग्टादशभिरेवच । 
अकभुवनवेदसाहतरुभर्योत्रशकपंचदशकवा ॥ २९ ॥ 


३० ३० ३० ९५७११७६. 1१८९ 
३० | १६ | ६ हि १५| ८ | ३ नि १५ 
३० सुति १० | १८ | ले? एक [~ १५ 
३० | १२ १४ | ४ | हुन 2006 | जि 
ता ता हू इ २. 
उभर्यात्रशञकः । उभयपञ्चद्शुकः । 


अर्थ-उपरोक्त ३० तीस, या पन्द्रहके यंत्रको लिखकर गरशिणीको दि : 

नसे कर ! द्खिला- || 
नेसे शीघ्र प्रसव होताहे ॥ २९ ॥ व | 
NNN 0040 द क = = = जज | 
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अथामरापातन नाडीशुद्धिश्व । 
कचवेषश्तियाडुल्यापृष्टेकण्ठेमुखेपतत्यमरा । 
सूलनल।गलक्यासंल्तिपाणिपादेच ॥ ३० ॥ 
असरापातनसद्यःपिप्पल्याद्रिजःपिबेत्‌ । 
साध्रदद्यात्खुदीक्षीरममरापातनंपरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वृद्धयाद्विजिचतुमासंगंघकमदिरान्वितम्‌ । 


तीइणप्णद्रवेणादोनाब्याःशुद्धयेप्रदीयते ॥ ३२ ॥ 
अथ्‌-वालोंको अंगुलीमें बाँधकर कण्ठ या सुखमें घिसनेसे-निश्चय आवर 


| (जेर आई ) गिर जातीहि। कलिहारीकी जडको पीसकर गर्थिणीके पाँवों और || 
| हावाम मळेप करनेसे-तथा पिप्पल्यादि चूणेको जल्केसाथ पीनेसे निश्चय आंवर 


पातत होजातोहे । थूहरके दूधको मस्तकप डालनेसे आंवर गिरजातीहे । 


LS 


। गंधकइद्धिके अनुसार २। ३ । या ४ मासे मदिरिमें मिलाकर कमरखके सके 


७५ ~ 
T 


पेलानेसे गभिणीको नाडी शुद्ध होजातीहै ॥ ३०-३२ ॥ 
अथ मसूताहिलयोगाः । 
तल्वछवाळ्काछस्तरूायतायायथाबलम्‌ 
क्षुषिताय प्रशंसा न्तिपथ्यंलष्वज्रमेवच ॥ ३२३ ॥ 


ड्ादशा हेन विक्तान्तांपांशातनेषर्योजयत ॥ रे ॥ 
अब-प्रसता द ५ (९:४३: ५८५५ ह्र रा य्देः ट्च आर अलालुसार छ्न्‌ करे 


| इंख छे तो इळकामोजन खरो ठेते! गर्मिणीखीको वासक्षेष्म रोगमें आम- || 
| बात रोगर्धे और कफरोगगे एसफोटसत्त टरासरूका हाथ पेलेको टब । अथवा | 
| ददाथृलकं कायम पापलका झपा उत्लकर फन्को छेदे । जिससे झएङूङ्फित्‌ | 
| न होवे और दुष्टरक शुद्ध होजाय,ऐसीशिक्षि ४-३ शाञ्जिण्येन्ह गर्मिणेके अयो | 
| करे । सातरोजकेवाद बृंहृण ( 'एकारक ) क्रिया उस्र करे ॥ परन्तु रेसलर | 

'दिनंसे कम कदापि मांस न देवे ॥ रमक ॥ | 
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मक्कल्लादिशूलप्रयोगाः । 
वायुःप्रकुपितंकुयात्सरुध्यरुघिरच्युत्‌। 
सूतायाहच्छिरोबस्तिशुलंमकछसंज्ञितम्‌ ॥ ३६॥ 
यवक्षारंभवेत्तत्रसर्पिषोष्णोदकेनवा । 
पिप्पल्यादिगणक्वार्थपिबेद्वालवणान्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिप्पल्यादिकचूर्णवापुरामण्डेनंपाययेत््‌ । 
वंशपत्राडकुरकाथःसयवक्षारउत्तमः । ३८ ॥ 
बिल्वमीमातुळुङ्गसूललेपःशिरोऽत्तिडुत्‌ । 

_ चृतंमकछजिद्योनोरुबूतेलाफशूलकम । 
ञ्यूषणपिप्पलीमूलदारुचब्यसचित्रकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रजन्योहबुषाजाजीसक्षारंलवणद्वयम्‌ । 
कह्कसुष्णाम्बुनापीतंसुखेनाज्ञुविरिच्यते ॥ ४० ॥ 


0000 €& [$ 


_ अथ-वायुके कुपित होनेसे प्रसूदाओंके गिरता हुवा रुधिर बंद होजाताहे, | 
आर हृदय, बस्ति तथा मस्तकमें मक्कल नामक शूल उत्पन्न होताहे । || 
जवाखारके चुणंको घीके साथ या गरम जलके साथ पीनेसे किंवा पिप्प- || 
ल्यादि गणका क्वाथ संधेनोनके साथ पीनेसे या पिप्पल्यादि गणकी औष- | 
धियोंका चूर्ण सुरामण्डके साथ सेवन करनेसे अथवा बाँसके केकि क्वाथमें | 
जवाखार डालकर पीनेसे प्रसूता खियोंके मछ नामक झूल नष्ट होताहे । हॉग, || 
बेलकेफूल ओर बिजोरेको जडको पीसकर मलेप करनेसे प्रसूता खियोके | 
शिरःशूल नष्ट होताहे । घी और अण्डीका तेल मिलाकर योनिंपे लेप करनेसे || 
योनिझूळ दूर होताहे । सोंड, मिरच, पापल, पीपरामूल, चव्य, देवदारु, चीतिकी || 
जड, हलदी, दारहलदी, जीरा, जवाखार, सेंधानोंन और काठानोन, इनका | 
चूणे गरमजलके साथ पीनेसे परसूताख्ियोंके सुखसहित जुल्लाब होजाता || 
है ॥ ३६-४० ॥ । 

अथ निदानपूर्विकासतिकारोगसम्मातिः । 
मासमध्यद्धमासंवायावद्वापुष्यदर्शनश । 
अंगमहाज्वरः'कंपःपिपासागुरुगाभता ॥ ४१ । 


Se कस: ४ 
५ 
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mm 
शाथःञूलातिसारोचसुतिकारोगदर्शनम्‌ । 
॥ ४२ ॥ 


सूतिकायाश्रयेरोगाजायन्तेदारुणाःस्मृताः । 
ज्वरातीसारशोथश्रश्लानाहब॒लक्षया:॥ ४३ ॥ 
तत्रारुचिप्रसेकाद्याःकफवातामयोद्भवाः । 
कच्छसाध्याहंतेरोगाःक्षीणमांसबलाग्रितः ॥ ४४ ॥ 
तेसर्वेसूतिकानाभारोगास्तेचाप्युपद्रवा \ 
यत्ननापाचरत्सतांदुःसाध्योहिगदामयः॥ ४५ ॥ 
अथ-मसूताखियोके एक महीनेके भीतर या आधेम्रहीनेके भीतर पुन 
ऋतुहोतेहुए अंगवेदना, ज्वर, पियास, कम्प, गात्रभार, शोथ, शूल और 
|| अतासार यह सब रोग उत्पन्न होवें तो उनके सूतिका रोग जानना । मिथ्यो 
|| पचार, सहश, विषमभोजन और अजीर्णमें भोजन करनेसे सूतिकावाली 
|| खियाक ज्वर, अतिसार, शोथ, शूल, आनाह, बलक्षय, तन्द्रा, अरुचि, प्रसे 
|| कणाद दारुण कफवातोत्पन्न रोग उत्पन्न होतेहे । इस रोगके होनेसे सूता 
|| ियाके मांस, बल और अग्नि; क्षय होजातीहे, इस कारण कृच्छ्साध्य होतांदे । 
॥ अतएव अत्यन्त यत्नोंसे सूतिकाकी चिकित्सा करे ॥ ४१-४५ ॥ 
| अथ सांतेकारोगचिकित्ला । 


लघनाभ्यजनस्वेदेःकट्तीक्ष्णोष्णपयया । 
शोष्कसूलककोलत्येयूषेमांसरसेःशुभेः ॥ ४६॥ 
दृशसूलीङृतःक्काथःसाज्यःसतीज्वरापहः। 
आमशूछरुजायान्हुधान्यजुण्डीसमन्विता ॥ ४७ ॥ 
न्यपचकयुक्तावादशमूलीप्रशस्यते । 

काथेनगुवीनिदिशह्वीवेरादिश्वशस्यते ॥ ४८ ॥ 

|. अथ-लंघन, अभ्यंग, स्वेद, कटु, तीक्ष्ण, उष्णपेया, सूखीमूलीका यूष, 

|| थीका यूप ओर मांसरस, इनके द्वारा सूतिका रोगकी चिकित्सा करे । द्श 

|| मूलका काथ घृतके साथ पीनेसे सूतिका खियोंका ज्वर दूर होताहै। धनियाँ 
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er साथ दशमूलका- काथ या धान्यपंचक संयुक्त द्रामूळका काथ या इह- 
त्पंच मूलका काथ अथवा हीवेरादिका काथ पौनेसे सूतिका खियोंका आमझूल 
दूर होतांहे ॥ ४६-४८ ॥ 
अथान्यापिसूतीरोगचिकित्सा । 
सहाचरकृतःकाथःपिप्पलीबूणमिश्रितः । 
| दीपनीज्वरशोथामसूतिकारोगनाशनः ॥ ४३ ॥ 
पीतझ्िण्टीङृतःक्काथोनिशापयुषिताजथत्‌ । 
सूतिरोगहरश्चैवतथातन्मूळचव्वणम्‌ ॥ ९० ॥ 
ध्मापयित्वानलेलोहंमुहयूपेनिषेचयेत्‌ । 
। पंचमूलस्यवाक्ाथेपिप्पलीसलिलेड्थवा । 
पीतंयूषादितच्छौत्रेसवसतीरुजापहम्‌ ॥ ९३ ॥ क 
अर्थ-सफेद्‌ कटसरैयाके काथमें पीपलका चूणे पीनेसे सूतिका खियाके आम 
दीपन होतीहै और सूजन ज्वर और आमझूलका नाश होताहे व्य 
याका काथ बासी करके पीनेसे अथवा पीली कटसंरेया चाबनेसे सर्वप्रकारवे 
सतिकारोग दूर होतेहे । लोहेको अभ्रिमें गरम करके मूंगके यूपमें पंचमूलक 
काथमें और पीपलके काथमें वुझाकर उन यूषादिकोंके पीनेसे सूतिकादिके 
सम्पूर्ण रोग दूरहोजातेहें ॥ ४९-५१॥ 
अथ सहचरादिकाथः । 
सहाचरपुष्करवेतसमूलंवेकडुतदारुकुलत्थसमम्‌ । 
शृतशीतससेन्धवहिंगुयुतसद्योज्वरसूतिकशुलइरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-कटसरैया, पोहकरमूल, बैतकी जड, विकंकत, देवदारु और कुलथी 
यह सब बराबर लेकर काथ बना शीतलकर हींग और सेंधानोन प्रक्षेपकर 
पीनेसे सूतिकावाली ख्तरियोंके तत्काल ज्वर और झूलादि रोग दुर होतेहे ॥९२॥ 
अथ दशमूल्यादियूष; । 
दशमूलीसद्रमाषयवकोलकुलत्थजम्‌ । 
क्वार्थतक्रयुतपक्कायूषःकाय:सजीवकः ॥ 
ससेन्धवोषतेभृष्ट'पयोमुजीततेनच ॥ ५३ ॥ 
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कि या जो सूखीमूळी ओर कुल्थी इनका काथ बनाकर 

सर्वेप्रकारके प्रसातिका ता होकि पक 
सिदा । अथ सूतिकोपद्रवन्नयोगाः । 
द्रेपंचसूलाभ्यांपयःशाकरपाद्धूक्‌ । 
सूतिकोपद्रवंहन्तिपीतमात्रंनसंशयः ॥ ५४ ॥ 
दवदारुवचाकुष्ठपिप्पलीविश्वभेषजम । 
कदफलसुस्तकनिम्बंतिक्ताधानाहरीतकी ॥ ५५ ॥ 
गजक्कृष्णांचढुःस्पशागोक्वुरधन्वयासकम्‌ । 
बृहत्यतिविषाच्छिन्नाककटकृष्णजीरकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
समभागान्वितेरेतेःसिन्धुरामठसंयुतम्‌ । 
क्वाथमष्टावशेषन्तुप्रसूतापाययेस्ब्चियम्‌ ॥ ९७ ॥ 


९० ७२ 


| अर्थ-दशमूलको दूधमें औटाकर चोथाइभाग वूरा डालकर पीनेसे सर्वप्रका- 
। | रके शातकारोग दूर होतेहे । देवदारु, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, कायफल, नाग- 
रम्नोथा, नीमकी छाल, कुटकी, धनियाँ, हरड, गजपीपल, कटेरी, गोखुरू, 
|| घमासा, बृहती, अतीस, गिलोय, काठ, आमला और [ कालाजीरा यह सब औ- 
पथि समानभाग ले अष्टावशेष काढा करे, इस काढेमें सैंथानोन और हींग डाल- 
कर पीनेस प्रसूता खियोके शूल, मूच्छा दि सूतिकारोग दूर होतेहे ॥५४-५७॥ 
अथ पिप्पल्यादियूष; । 
# AN 
पप्पलादवकाठचमभडद्रसुस्तकएवच | 
° [9९ ° र ~ ~ 
अगुरुपप्पणासूलकक्णापएञ्चकारयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
° NA षे as 
तक्रेणसहसंयुक्तपिवेयूपेविचक्षणा । 
[a _ (५८०६ 
एतेनघृतयुक्तेनपीतमात्रेणनिश्चितम्‌ ॥ «९ ॥ 


2, अर्थ-पीपल, देवदारु, नागरमोथा, अगर और पीपलामूल इन सबको बारीक 
पास तक्रके साथ यूष बनाकर पीनेसे प्रसूता खियोके सर्व प्रकारके सूतिका 
रोग दूर होतेहे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

व 
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(८१२) 
पा 


\ 


अर्थ-जो, सूखीमूली, ङुलथी और शालिथानोंकी जड, यह सब || 
२ दोसेर लेकर ८ आठसेर जलमें पकावे जब २ दोसेर जल शेष रहे तब || 
उतारकर छानलेवे, पश्चात्‌ इसमें घी और जीरा मिलाकर पकावे, फिर 
सेधानोन मिलाकर दोतोले प्रमाण सेवन करे, पश्चात्‌ उक्त यूषके साथ शाखि || 
और साठी धानोंका भात भोजन करे तो सबै प्रकारके सूतिका रोग दूरहो- || 
तेह ॥ ६०-६२ ॥ | 


अ्थे-बकरीकामूत्र ४ चारसेर, काथके लिये भद्रमोथेकी जड ओर पत्र१२॥ 
सादेबारह सेर, जल ६४ चोंसठसेर, शेष १६ सोलहसेर और कल्कके लिये 
सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरामूल, लालचीतेकी जड, जीरा, स्वरपर्पचमूलू, 
रास्ना, अरंडकीजड, जो, सेंधानोन; जबाखार, सजी और कालाजीरा, यह | 
१ च लेकर इस घृतको सेवन करनेसे अग्निमांचादि रोग दूर होते | 
॥ ६३-६५ ॥ | 


रसरत्नीकर 


अथ यवार्यघृतम्‌ । 
यवकोलकुलत्थानांशालिसूलंतथेवच । 
काथयेदप्मत्तश्चसुूतेसलिलाढके ॥ ६० ॥ 
तत्पादावस्थितंकाथंसपियुक्तंसजीरकम्‌। | 
पक्केषताक्षमत्रिणसैन्धवेनसमायुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एतेनेवचयूषेणचाश्नीयाच्छारिषष्टिकस्‌ ॥ 
सूतिकोपद्रवंहन्तिशुक्तमाअन्नसंशयः ॥ ६२ ॥ 


| 


अथ भद्रोत्कटाचडतम्‌ । 
सशुलपत्रक्काथन्तुशतंभद्रोत्कटस्यच । 
वारद्रोणेनसंसाध्यस्थाप्यंपादावशेषकश्‌ ॥ ६३ ॥ 
घृतप्रस्थेविपक्तव्यंगभदत्त्वातुकाभिकम्‌ । 
व्योषंसपिप्पलीमूलं चित्रकंजीरकन्तथा ॥ ६७ ॥ . 
पंचमूली कनिष्ठञ्चरात्रेरण्डसमायुतम्‌ । 
यवसिन्धुयवक्षारंस्व्जिकाकृष्णजीरकम्‌। 
सिद्वमेतइघतंसयोनिहन्यात्सृतिकागदान्‌ ॥ ६९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (८१ 3 ) 


अथ पिप्पल्यादिघृतम्‌ । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंचिजकोहस्तिपिप्पली । 
चव्यंनिशावचाकुष्ठ धान्‍्यं भाड़ यमानिका ॥ ६६ ॥ 
व्याज्ञाचन्ट्रयवाःपथ्याबृहतीबिल्वपेषिका । 
मारेचानिविडंगानिकल्केरेतेश्वपादिकेः ॥ ६७ ॥ 
यवंकोलळुलत्यानांनियृहेचचतुगुणे । 
हि द पमस्थपयअस्थंदत्त्वामस्थोन्मितंत्रतम्‌ ॥ ६८॥ 
| -गायका घी ४ चारसेर, दही सेर, दू! 
| और कुख्थीका काथ १६ सोलर तय कल्क र्वि पल 
|| पातकी जड, गजपीपल, चव्य, हल्दी, बच, कूठ. धनियाँ, भारंगी, अजवायन, 
| दा त 20130 पान करनेसे तथा मलनेसे सर्वप्रकारके 
अथ बृहत्सूतिविनोदरसः । 
शुण्ठयाभागोभवेदेकोद्ोभागोमरिचस्यच । 
पिप्पल्पाअत्रिभागंस्याददभागञ्चरोमकम ॥ ६९ ॥ 
जातीकोषस्यभागोदरोद्ोभागोतुत्थकस्यच । 
सिन्धुवारजछेनेवमहयेदेकयामतः ॥ 
मधुनासहआक्तव्यंसूतिकातङुनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
| अर्थ-सोंठ १ एकभाग, कालीमारिच २ दोभाग, पीपल तीन भाग, रोमक- 
|| लवण अद्धभांग, जायफळ २ दोभाग और तूतियाकी भस्म २ दोभाग 
॥ सबको एकत्र सम्हाठूके रमम एकमहर खरलकर गोली बनालेवे, इसको सह- 
|| तके साथ सेवन करनेसे सूतिकारोग दूर होताहै ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 


अथ धात्रीदूषितस्तन्यञ्वुद्धचर्थयोग;। 
सक्षीरौवाप्यदुग्धोवादोषान्प्राप्यस्तनोख्ियः । 
प्रदूष्यमांसरुधिरस्तनरोगायकल्पते ॥ ७१ ॥ 


| | 
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(८१४) रसरत्नाकर 


मघुरंचाविवर्णश्चप्रशमंतत्प्रशस्यते । 
तत्रवातात्मकेस्तन्येदशग्रलीजलेपिबेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
पित्तदुष्टेऽमृताभीरुपटोलारिष्टचन्दनम्‌ । 
चात्रीकुमारश्चपिबेत्क्काथयित्वाशराविकस्‌ ॥ ७३ ॥ 
कफदुष्टेपिबेन्मूतंत्रिफलाकट्रोहिणी । 
युक्ताकिराततिक्तेनपिषेद्वात्रीशिशुस्तथा ॥ 
घात्रीस्तन्यविश्युद्धयर्थघुद्वयषरसाशनः ॥ ७४ ॥ 


अर्थ-ग्रसूता खीके वातादिदोष दृधसंयुक्त अथवा दूधहान स्तनोंमें 
प्राप्त हो मांस ओर रुधिरको दूषित करके स्तनरोगको उत्पन्न करते हे । 
जिस प्रसता स्रीका दूध मधुर, सुन्दवर्ण आर निर्मल हो, उसको शुद्ध 
स्तन्य जानना । वातके द्वारा दूध दूषित होवे तो प्रसूतिकाको 
दशमूलका काथ पिलावे। पित्तसे दूध दूषित होवे तो गिलोय, सतावर, पटोल, 
|| नीमकी छाल और लालचंदनका क्वाथ धात्री ( धाय) और बालकको 
पीनेको देवे । प्रसूता ख्रीका दूध कफसे दूषित होवे तो त्रिफला, कुटकी और || 


चिरायतेके साथ गोमूत्रको पकाकर धात्री ओर वालकको पीनेको देवे । मूंगका । 
|| यूष और मांसरसको पीनेसे भी धायका दूध शुद्ध होजाता है ॥ ७१-७४ ॥ 


अथ वज्रकाञ्जिकम्‌ । 
पिप्पलीपिप्पलामूलचव्यशुण्ठीयमानिका । 
जीरकेद्वेहरिद्रेद्रेविडंसोवचेलंतथा ॥ 
एतेरेवोषधेः पिष्ठेरारनालंविपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


अर्थ-पीपल, पीपलामूल, चव्य, सोठ, अजवायन, जीरा,कालाजीरा, हलदी 
दारुहलदी, विरियासंचरे नोन ओर कालानोन, इन सबको बारीक पीसकर 
कॉजीमें पकांवे, इसको पान करनेसे ख्रियोके दूध शुद्ध होजाते हैं ॥ ७५ ॥ 


अथ सूतिकारिरसः। 
स्सगवकक गात्रतदद्धबृतताम्रकम्‌ | 
चूणितमद्येद्यत्नाद्गेकपर्णीरसेनच ॥ ७६ ॥ 


| 1 1७ ७ 
याहु प्कावटीकायोद्विगुजाफलमानतः । 
त शषीरत्रिकटुनायुक्तासृतिकातङ्कनाशिनी ॥ ७७ ॥ 
, अथ-यारा १ एक भाग, गंवक २ दोभाग, अभ्रक १ एक 
ताबा १॥ डढुभाग, सबको एकत्र मण्डूकपणीके रसमें खरलकर ee 


|| गोली बनाकर छायामें सुखालेवे । प्रतिदिन गो 
॥ लेकर क ते देन १ एक गोली खावे और ऊपरसे 
। त्रिकुटेको दूधमें औटाकर पीवे ॥ ७६॥ ७७ ॥ “हक 


| अथ पञ्चजीरकगुड; । 
जीरकंहबुषाधान्यंशताहावद्राणिच | 
यमानीराजिकाहिंगुपत्रिकाकासमईकम्‌ ॥ ७८॥ 


पिष्पलीपिष्पलीमूलमजमोदाथबाण्िका । 
तित्कञपलाशानितथाधान्यंचतुष्पलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कशरुकनागरचकुष्ठंदीप्यकमेवच । 
गुडस्यचशतदद्यादघृतप्रस्थन्तथेवच ॥ ८० ॥ 
सौरद्रिपरस्थसंयुक्तंशनेमृंद्रग़रिनापचेत्‌ । 
पंचजीरकइत्येषसूतिकानांप्रशस्यते ॥ ८१ ॥ 
अर्थे-गुड १२॥ साहिबारह सेर, गायका वी ४ चारसेर, दूध ८ आठ से 
और जीरा, हाऊबेर, धनियाँ, सोया, सूखेबेर, अजवायन, राई, हा 
कसोदी, पीपल, पीपलामूल, अजमोदा, नाडी हिंगु और चीतेकी जड 
मत्येकका जणे ८ आठ तोळे और थनियाँ,कशेरू, सोंठ, कूड और अजवायन 
प्रत्येकका चणे आधसेर, सबको मिलाकर गुडपाक करे, इसको सेवन करनेसे 
खियोके सर्व प्रकारके सूतिका रोग टूर होतेहे ॥ ७८-८१॥ 


अथ खूतीरोगहरोपचाराः । 
वेयात्रतेलदीपाद्दरोत्कटकाष्ठपीठभजनाच | 
अभिक््यतेकदाचिन्नस्ूतिकातद्रुगातङ्गेः ॥ ८२ ॥ 


Me घरमें व्याघका तेल दीपकमें जलाव और भद्रोत्कट काठके 
पीढेपे प्रसूता ख्रीको बिठलावे । इससे सव प्रकारके सूतिकारोग दूर होतेहे८२॥ 
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(८१६) रसरत्नाकर 


अथ प्रसूतिकारोगान्तकोरसः। 
लवङ्गरसगन्धोचयवक्षारयवाश्रकस्‌ । 
लोहताम्रंसीसकञ्चपलमानंसमाहरंत्‌ ॥ ८३ ॥ 
जातीफळंकेशज्वराङ्गेलेपुस्तकम्‌ । 
घातकीन्दयवापाठाखंगीबिल्वंचबालकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कृषेप्रमाणसंवण्यसवमेकत्रकारयत्‌ । 
गंघालिकापत्ररसेरनुपानप्रदापयेत्‌ ॥ 
सर्वातिसारशमनंसर्वशूळनिवारणम्‌ ॥ ८५ 
इति सूतिकाध्याय; । । 
थै-लोंग, पारा, गंधक, जवाखार, जो, अभ्रक, लोहा, वाँबा और | 
सीसा, प्रत्येकका चूर्ण ४ चारतोले और जायफल, कुङुरभांगरा, दालचीनी, || ` 
नागरमोथा, धायक फूल, इन्द्र्जा, पाद, कॉकेड्रीशगा, वळका गुदा आर | 
सुगधबाला प्रत्यकका चूण दा तोटे इन सबका एकत्र जलक साथ पास- || 
कर गोली बनालेवे । इस ओषधिके सेवन करनेके पश्चात्‌ प्रसारिणीके पत्चोंका | 
रस पीवे । इससे अतीसार, झलादि सव प्रकारके सूतिका रोग दूर होते || 
हैं ॥ ८३-८९॥ | 


mamas अल 


OO 


इत सातकारागाचाकत्सा समाता | 


अथ स्तनरोगचिकित्साधिकारः । 
तत्रादीस्तनशोथचिकित्स्ता । 

शोर्थस्तनोत्थितमवेक्ष्यमिषग्विदध्यात्‌ । 
दवेचंत्रिधावविहितंबइथाविधानमस्‌ । 
आमेविदह्यतितथेवगतेचपाकं 
तस्याःस्तनोसततमेवचनिगृहीतम्‌ ॥ १ ॥ 
विशालामूललेपेनहन्तिपीडांस्तनोत्थिताघ्‌ । 
निशाकनकफलाभ्यालिपशवातिस्तनात्तिहा ॥ २ ॥ 
कुकुन्द्रमचकसूलं चवितमास्यविधारितंजयाति । 
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भाषाटीकासमेत (८१७) 
हि 
५ कान त 2 
सत्ताहात्स्तनकाशतुल्यतंकान्ततःकुरुते ॥ ३ ॥ 
०, लघावयित्वा खेधारयेद्र १४२ ५ 
तन्मूलघावयित्वामुखेधारयेद्रसंपिबेच्च । 
ha) पिप्प ८ ८ र ना SS 

_ नि्प्यलोहंपिप्परयाःपीतःक्काथःस्तनात्तिजित्‌ । 
|| अथ-स्त्रियोके स्तनांपर सूजन आजावे तो दोबार या तीनबार अथवा बहुत 
बार क्रिया प्रयोग करे । खिर्योके स्तनगत अपक्क अथवा पक्क शोथ रोगकी 
|| चिकित्सा करनेके समय सदेव स्तनोंसे दूध निकाल देवे, कदापि चुटि न करे । 
|| इन्द्रायणकी जडको जलमें पीसकर लेप करनेसे सबै प्रकारके स्तनरोग दूर | 
|| होतेहे । हलदी ओर थतुरेको एकत्र पीसकर मेप करनेसे सवे प्रकारकी 
|| स्तोको पीडा दूर होतीहै । ककरोंदेकी जडको या सेंजिनेकी जड़को जलमें 
|| थोकर दातासे चाबकर रसको मुखमें धारण करनेसे, या पीनेसे ७ सात 
| दिनमेंही सवै प्रकारके स्तनरोग दूर होतेहे । पीपलके काथमें लोंहेको बुझाकर 
|| पान करनेसे सर्व प्रकारके स्तनरोग दूर होजातेहे ॥ १-४ ॥ 
| अथ स्तनरोगेत्याज्यानिविद्रधिदारणश्व । 


क्रियांशीतांप्रयुंजीतनस्तनावपनाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पक्केचदुग्घहरणीःपरिहत्यनाडीः । 
कृष्णंचच्चुकयुगंनिदधीतशस््रम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-स्तनरोगमें संदेव शीतल क्रिया प्रयोग करे, कदापि उपनाह स्वेदन न 


|| देवे । स्तन पक जावें तो दुग्ध हरणी नाडीको बचाकर कुचोंके कृष्ण मुखपे 
|| नस्तर लगावे ॥ ४ ॥ ५॥ 


अथ महिषीनवनीतादियोगः । 
महि्षाभवनवनीतव्याधिबलोग्रातथेवनागबला । 
[पछ्ठासदनयागात्पानकाटनस्तनकुरुत ॥ ६ ॥ 
अर्थे-भेसका माखन, कूठ, खिरेटी, बच और गंगेरन इन सब औषधियोंको 
एकत्र पीसकर स्तनोंपे मलनेसे दोनो कुच स्थूल और कठिन होजातेहे ॥६॥ 
अथ श्रीपर्णीतेलम्‌ । 
श्रीपर्णीरसकल्काभ्यतिछसिद्धस्तनोपरि । 
दुलकेनघृतकुयात्पतितावुत्थितोस्तनो ॥ ७ ॥ 


रसरत्नाकर २८ 


C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(८१८) . रसरत्नाकर 


अर्थ-तिलकातेछ २ दो सेर, जल आठ ८ सेर कुम्भेरकी छालका रस ८ 
आठसेर, और कल्कके लिये कुटीहुई कुम्मेरकी छाल ५॥ आधसेर ले, ह 
तेलको पकाकर स्तनोमें मठनेसे, अथवा दूलकके साथ घृतको पका कर दोनो 
स्तनोमें मलनेसे गिरे इए स्तन उठ आतेह ॥ ७ ॥ 

अथ स्तनरोगचिकित्सा । 


SNS (0 


शीतात्तिकेस्तनरोगेपीडामवतिदारुणा । 
सूलमरण्डवृक्षस्यशाततोयनपषयत्‌ ॥ ८॥ 
कफेप्रतिविषाकुष्ठंतोयळेपसुखावहः । 
यष्टीनिम्बहारंद्राचानंगुण्डाधातकासमम्‌ ॥ 3 ॥ 
चूण॑स्तनत्रणेदेयंरोपणंकुरुतेभृशम्‌ | 
वचादुम्बरजाश्त्वथच्युतमज्यनकत्वच: ॥ १० | 
जल्यतुएण'काथपादशपषसयुद्धरतू | 
तनभक्षालयाब्नत्यव्रणपूयान्वतस्तन | 
स्तनरुजाप्रशाम्यतिशोणिताकधांवनात्‌ ॥ ११ ॥ 
अथे-शीवातरे स्तनरोगमें दारुण पीड़ा उत्पन्न होतीहे।अरण्डके वृक्षकी जड़को 
शीतल जलमें पीसकर स्तनोंपै प्रलेप करनेसे शीघ्रही उपरोक्त रोग दूर होताहै 
फस्त खुलवानेसे भी स्तनरोग शांत होताहे। कफजन्य स्तनरोगमें अतीस और 
कूठको जलमें पीसकर स्तनोंपे प्रलेप करे। मुलेढी, नीमकीछाल,हलदी, सम्हाछू, 
और धायके फूल यह सब समान भाग ले चूर्णकर योजनेसे स्तर्नोके घाव भर 
जातेह। वच, गुलरकीछाल, पीपलकी छाल, आमकी छाल और अजुंनकी 
छाल यह सब समानभाग ले चोगुने जलमें पकोव, जव चतुर्थाश शेष रहे तब 
उतारकर छान लेवे, इससे राधयुक्त स्तनोंके व्रणोंका धोनेसे विशेष लाभ 
होतांहे ॥ ८-११ ॥ 
अथ स्तनझूलनाशकयोगो । 


आकाशास्योपलंभृंगीसपौक्षीतिलपुष्पकम्‌ ॥ १२॥ 
लांगलीमेघनाद्चजलेनसहलेपयेत्‌ ॥ 
अपकेसवदोषोत्थेस्तनपीडाहरं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


क्य्य्य््ष्प्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्््श्ख्प्य्य्ख््य्ल्क्फ्ि्फ्क्ेफफजे-+-<-<*«-:<--*5८४६८४5२९०२५०७२२२२२०६०वय५०००००६३०९०४०८८०४४०्रेकाशककामसध दा तक भा भा कप कक. 
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4 अतीस, सर्पाक्षी 
लाई इनको जलमें पीसकर प्रलेप करनेसे सर्व 
दोजातेह । खिरैटी, कंधी, कूठ, वच, 
|| मिलाकर प्रलेप करनेसे स्तनाँकी पीड़ा शांत होतीहे ॥ १२-१४ ॥ 


| शेष २० पल और तिलका तेल १० दशपछ, सबको मिलाकर पक्वे, जबतक 


|| नेसे खियोके गिरे हुए स्तन फिर एक महीनेमें ही उठ आतेँहै ॥ १५॥ १६ ॥ 


लता, हदी, खिरेटी, खीले और सैधानोन यह सब औषधि १२॥ सादेबारह 

|| सेर, जल ६४ चाँसठसेर, शेष १६ सोलहसेर, जब केवल स्नेह बाकी रहे तब 

|| उतार लेवे, इसतेलका एकमहीनेतक नास ठेनेसे कृद्धा स्री भी फिरसे यौवनवती 
होजातीहै ॥ १७॥ १८॥ 


भाषाटीकासमेत (८१९) 


बलाचातिबलाकुष्ठवचादर्णविलेपयेत्‌ ॥ 
महिषीनवनीतेनस्तनपीडास्थिराभवेत्‌ ॥ १४॥ 


( खरहटी ), तिलकेफूल, कलिहारी और चो- 
दोष जात अपक्क स्तनरोग दूर 
इनको एकत्र पीसकर भैसके माखनमें 


अथ मुण्डीतैलम्‌ । 
मुण्डीमूलंद्शपलंजलेपच्याबतुर्गुणे । 
अद्व्शेषंहरेत्काथंक्काथाद्वतिलतेलकम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेलशेषंभवेत्तच्ननस्येपानेचदापयेत्‌ । 
पतितंयौवनंख्नीणांमासादुत्तिष्ठतेस्वयम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थे-गोरखमुण्डीकी जड १० दशपल, पाककेलिये जल ४० चालीसपल, 


रे 


न रह तबतक पकातारहे । इस तेलको नस्य और पानभें व्यवहार कर 


अथ श्यामाद्यंतेलम्‌ । 
श्यामानिशाबळालाजालवणंकाथयेत्समम्‌ । 
तोयेचतुगुणेपाच्यंपादशेषंसमाहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तिळतेलंक्काथपादतेलाद्वमा हिषंघृतम्‌ । 
सेहशेषंपचत्तेलंनस्येश्चमासमात्रक्ेः ॥ 
बालल्चीवृद्धनारीणांयोवनंकुरुतेधुवम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ-तिलका तेल ४ चारसेर, भेंसका घी २ दोसेर, कायके लिये इयामा- 
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पकक 
अथ काशीशाद्यंतेलम्‌ म क | 
काशीशतुरगगंघासावरगजापिप्पलीविपक्केन | 
तैलेनयान्तिवृद्धिस्तनवणवरांगलिगाने ॥ १९ ॥ 
सावरो लोप्रः । ग द ल्न हळ है| 
अर्थ हीराकसीस, असगंध, लोध ओर गजपीपलके साथ तेलको पकाकर || 
नासलेनेसे खियोंके स्तन, कर्ण और योनि बढुतीहै ॥ १९ ॥ | 
अथ विडङ्गनस्याढीनि । हैः 
प्रथमत्तोतण्डुलांश्लीनस्यंकुयात्स्तनोस्थिरो । 
दीपास्यभस्मतास्यानंविष्ान्रबदुलोस्तनो ॥ २० । 
घोलेनमाधवीमूलपीतख्रीमध्यकाश्यकृत्‌ ॥ ९१ ॥ || 
अर्थ-प्रथम ऋतुकालमें बायबिडंगका नास लेनेसे खियोंके दोनो स्तन बहुत || 
दिनोतक हद रहतेंहू । दीपकके मुखकी भस्मके द्वारा नास लेनेसे खियोके दोनो | 
स्तन ऊंचे होजाते हैं। माधवी लताकी जड़को घोलमें पीसकर पानकरनेसे | 
ख्रियोके मध्यदेश क्षीण होजातेहें और स्तन बढ़जातेंह ॥ २०॥२१ ॥ । 
अथ दम्पत्यो हेषहरयत्नाः । 
शववहनारथतववनरज्ञ्यासताडनाछदायतन | 
नश्यत्यबलाद्वषःपत्यासहजःङताऽथवायागः ॥ २२ ॥ 
दत्त्ववुर्धभक्तावमायात्पात्यासतबळासूलम्‌ | 
पुष्यकन्यापिएटंद्त्तमानिच्छांहन्तिनिश्चितम्‌ ॥ 
स्वासपादांदकपीत्वानारावशासूताभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति खीरोगाध्यायः । 
अर्थ-मुरदेकी अर्थीकी रस्सीसे पति खीको मारे तो पतिमें खरीकी अनिच्छा 
नहीं होतीहै । ब्राह्मणको दुग्धान्न भोजन कराकर पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्रमें सफेद- 
खिरेटीकी जडको उखाड वीङ्वारके रसमें पीसकर सेवन करनेसे खियोकी 
पतिमें अनिच्छा नहीं उत्पन्न होतीहे स्वामीके पादोदकको पीनेसेभी स्रियोकी 
पतिमें औनच्छा उत्पन्न नहीं होतीहे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
इति ख्लीरोगाध्यायः समाप्त; | 


De IIS Et 
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८ बालरोगचिकित्साधिकारः । 
क्‌ तचादोशिशुनीरोगतायेसुपाया । 
त्रिविधःकथितोबाल 'शीरान्रोभयवत्तेकः ॥ १ ॥ 
स्वास्थ्यंताथ्यांमदुशभ्यांदुशभ्यांरोगसम्भवः ॥ 
शषारपथ्य।पधघात्या'सीरात्रादस्यचोभयोः ॥ २॥ 
अन्नाद्स्याराराहियमाषिधाभषजासदा ॥ 
यथादोषंस्तनोलिवाचोषधंपाययेच्छिझुम ॥ ३ ॥ 
मात्रयालंघयेद्धानीशिशोनोक्तविशोधनम्‌ ॥ 
सरबैनिवारयतेबालेस्तन्यनप्रतिवाय्मैते ॥ ४ ॥ 
` स्तन्‍्याभाविषयश्छागंगव्यंवातद्॒णंपिवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे-बालक तीन प्रकारके होतेहे । पहिले दूध पीनिवाले, दूसरे दूध और 
|| अन्नको खानेवाले और तीसरे अन्नको खानेवाले होतेंहे। दूध और अन्नके 
|| दूषित न होनेसे बालक निरोगी रहतेहे, दूध और अन्नके दूषित होनेसे बालक 
|| रोगी होजातेहे । इस कारण वाठकोंको सदेव अदूषित दूध और अन्न भोज- 
|| नार्थे देवे । दूधको पीनेवाले और दुग्ध तथा अन्न दोनोंको खानेवाले बालकोंकी 
|| धाय ( दूध पिलानेवाली ) को दूध और अन्नका पथ्य देवे । अन्नको खाने- 
वाले बालकोंको औषधि देवे। थाय या माताके स्तनोपै औषधिको लेपकर बालः 
कोको पिछावे । बालकके रोग उत्पन्न होय तो बालककी धात्री (माता या धाय) 
को लंघन करावे और बालकको दस्त न करावे, बालककी सर्ववस्तुआसे 
बज्येकर चिकित्सा करे, परन्तु दूध पीना कदापि वञ्चित न करे, कारण यह हे 
कि, दूध बालकका जीवन है और विना दृधके वालकोंके माण नष्ट होजातेहे । 
जो माता या धायके दूधका अभाव होय तो बकरीका दूध या गायका दूध 
|| पिळावे ॥ १॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

अथाचिरजातशिशोव्योधिहरयोगाः । 
योबालो5चिराजात'स्तनंनगृह्वातिनसहसैव । 
घातरीमधुचृतंपथ्याकल्केनोदपयेजिह्वाम ॥ ६॥ 
शृत्पिण्डनाग्नितपेनक्षीरसिकेनसोष्मणा । 


स्वेदये दुत्थितांनामिंशोथस्तेनोपशाम्यति ॥ ७॥ 
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दुग्धेनच्छागशक्ृतानाभिपाकेऽवच्णयेत्‌ । 
त्वक्चूर्णेःक्षीरिणांवापिकुयांचन्दनरेणुना ॥ ८ ॥ 
नाभिपाकेनिशालोध्रमियंगुमडुकेः शतम्‌ । 
तेळमभ्यंजनेशस्तमेभिर्वाप्यवच्र्णनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूर्वोब्योषवचाकोलजम्बूत्वकदारुसपेपाः । 
सपाठामुनालीढास्तन्यदोषनिबईणाः ॥ १० ॥ 
अर्थे-बहुत दिनोका बालक दूध न पीवे तो आमला, सहत, घृत और 


NS ON 


हरडका चूणे इनको एकत्र करके बालककी जिह्वामें विसे । मट्टीके पिण्डको 
अप्रिमें गरम करके दूधमें ब॒झालेवे,पश्चात्‌ गरमागरम उसको बालककी उत्थित- 
नाभिषे स्वेद देनेसे सूजन दूर होजातीहे । दूधके साथ बकरीकी विष्ठाको या 
वटादि क्षीरबक्षोके छालके चूणेको अथवा लाल चंदनके चूर्णको नाभिंपे घिस- 
नेसे नाभिपाक दूर होताहे। हळदी, लोध, फूलप्रियंगु और मुलेठी इनके साथ 
तेलको पकाकर नाभिपे मलनेसे अथवा उक्त औषधियोंके चूणेको नाभिमें घिस- 
नेपर निश्चय नाभिपाक दूर होताहे । मूर्वा,सोंठ, पीपल, मिरच, बच, बेर,जामु- 
नकी छाल; देवदारु, सरसों और पाढ इन सबका चूर्ण सहतमें मिलाकर बाल- 
कको चरानेसे स्तन्यरोग दूर होताहै ॥ ६-१० ॥ 


अथ शिशुरोगहर चिकित्सा । 
प्रियंगवश्वासेन्पूत्थंमधुनालेहयेच्छिशुम्‌ । 
क्षीरामयंनिइन्त्याशुविडंगेनयुतंक्रिमीन्‌ ॥ ११ ॥ 
तेलस्यभागमेकंमूञस्तुद्वीद्वोचशिम्बिदळरसस्य । 
छागंपयश्चतुगुणमेवेदत्त्वापचेत्तेलम्‌ ॥ १२ ॥ 
तेलाभ्यंगःसततंरोगमनासकाख्यमपहराति । 
अकंजडुग्धकमाविकरोमाण्यादायकेशराजस्य ॥ १३॥ 
स्वरसनाक्तेवस्रेक्रत्वावार्तश्चतेलाक्ताम्‌। 
तज्जातकज्जललांडितलोचनयुगलोः्प्यलंकृतोबालः १४ 


कष्टमनासकरोगंसुअ्वतिभ्रतादिकंचापि । 
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भाषाटीकासमेत (८२३ ) 


लाजाजनसितात्रह्लीमधुरलक्षणकचूर्णतिः ॥ 
१ बालळस्यल्हामधुनादय'सवज्वरापह: ॥ १५ ॥ 
अर्थे-फूलप्रियंगु और सेंधानोनका चूण सहतमें मिलाकर बालकको 
चटानेसे स्तन्यरोग दूर होताहै। तथा बायविडंगका चूणे सहतमें मिलाकर 
चटानेसे बालकांका कृभिरोग दूर होताहे । तेल १ एकभाग, गोमूत्र २ 
दो भाग, सेमके पत्तोंका रस २ दो भाग और बकरीका दूध ४ चार भाग इन 
सबका एकत्र करके पकावे, इस तेलके मनेसे-बालकोंका अनासक रोग द 
होताहे । आकका दूध और भेडके रोम ङुङुरभांगरेके रसमें मिलाकर वस्र 
लेपकर देवे, पश्चात्‌ उस वस्रकी बत्ती बनाकर तेलमें भिजो ठेवे, उन बत्तियोंके 
काजरको बालककी आँखोंमें लगानेसे अनासक रोग और भूतादिजनक सम्पूर्ण 
दोष हूर होजातेह । खीलें, अंजन, बूरा और ब्राह्मीको एकत्र पीसकर सहतमें 
मिलाकर बालकको चटानेसे सबेप्रकारके ज्वर दूर होजातेंह ॥ ११-१५॥ 
अथ चोरका दिरोगचिकित्सा । 
हृत्वेकद्‌ [तिशरणंवमनंतथेव 
आध्मानदणनरुजबाराशाविधाय | 
यःश्वासमात्रप्रिरक्षितजीवयोगा 
रोगोबधूभिरुदितःसहिचोरनामा ॥ १६॥ 
शीषभिहस्ततल्यो 'सितकुक्कुटाण्ड- 
मज्जापतोहरतिचोरकरोगमाशु । 
एवनशाम्यातारीशुपारपारयत्त 
इतात्मनाकलविषयनिद्जरून ॥ १७॥ 
| भद्रमुस्ताभयानिम्बपटोलामलकेः कृतः । 
| काथःसाष्णाम्बुबालानामशेषज्वरनाशनः ॥ 3८ ॥ 


| 
| 


कफकोपञ्यरेर्च्यांप्रतिश्यायश्वासकासके । 
चूर्णतिक्तापचकोललिद्यान्मघुषृताप्छुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-एक साथ बालक, अतीसार, वमन, आध्मान और घूणे रोगमें जड- 
ताको प्राप्त होजाय, केवल श्वास ही बाकी रहजाय और मृतकसमान दीखे, 
० [१ 
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उसको चोरकरोग कहतेहे । इस रोगवाले वालकके मस्तकमें, पाँवोंमें और 
हाथेमें सफेद सुरगेके अंडेकी मजाको मले इससे निश्चय चोरक रोग दूर होता- 
है। जो इससे यह रोग दूर न होबे तो पवित्र साधु बालकको जलप्रदानादि 
करक पालन करे । नागरमोथा, या हरड, नीमकी छाल, पटोल और आमला 
इनका गरमागरम: काथ पान करानेसे बालकोंका ज्वर दूर होतांहै । कुटकी 
और पंचकोलका चूणे सहत और घृतमें सानकर बालकोंकों चटानेसे ज्वर, 
अरुचि, प्रतिश्याय, श्वास और खासी दूर होतीहे ॥ १६-१९ ॥ 
कक शिश्ुकादिचिकित्सा | 
शृगीससुस्तातिविषांविचण्य 
वहावदध्यान्मचुनाशशूनाम | 
कासज्बरच्छाद्‌भिरादितानां 
समाक्षकाचातिविषांचनेकाम्‌ ॥ २० ॥ 
हरिद्रद्वययष्टयाह्ृसिंहीशक्रयैःकृतः । 
राशाज्वरातसारघ्रःकषायःस्तन्यदोषाजित््‌ ॥ २१ ॥ | 
अर्थे-काकडाशिगी, नागरमोथा और अतीसका चूणे सहतके साथ सेवन 
करनेसे, अथवा अतीसका चूर्ण या नागरमोथेका चूर्ण सहतमें मिलाकर चाट- 
नेसे वालकोंके खॉसी, ज्वर और वमनादि रोग दूर होतेहे । हरदी, दारुहरूदी, 
सुछेठी, पिठवन और इन्द्रजोका काथ पीनेसे वालकोंके सर्व प्रकारके जवर दूर 
होतेहे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
अथ सुस्तादिचूर्णस । 
घनङ्ृष्णारुणाशृगीर्णकषोद्रेणसंयुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
` इये बारचातुभेद्विकाख्या । 
अथ-नागरमाथा, पापल, अतीस और काकडाशिंगी, इनका चूर्ण कर सहतमें 
मिलाकर चटानेसे बालकोंके ज्वरादि रोग होतेहें। इन चारों औषाधियोंको बाल- 
चतुभेद्रिका संज्ञा दे ॥ २२ ॥ | 
अथान्येऽपिबालरोगहरयोगाः । 
पारसाययमानिकाघनकणासंगीबिडंगारुणा । 
चूर्णछ_्ष्णतरंविलीढमापितस्क्षोद्रेणलंयोजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
म >. | र 
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भाषाटीकासमेत (८२५) 
प 1 तत । 
सपत्वाक्छशपारिष्टपछवंरजनीवचा। 
रसानाहग्वजालोमशृगीमारिचमाक्षिकेः ॥ २४ ॥ 
धूपःसवेज्वरधोड्यंकुमाराणांग्रहापह: । 
पत्ेवदरचांगेरीकाकमाचीकपित्यशेः ॥ २८ ॥ 
शिशारुग्राण्यतीसारनाशनंमूर्दलेपनम्‌। 
सुवर्णगारेकस्यापिचृूणोनिमघुनासह ॥ 


| 

| 

| 

| लाहासुखमवापात्षिप्राहक्काहत शिशु ॥ २६ ॥ 

||  अर्थ-खुरासानो, अजवायन, नागरमोथा,पीपल, काकडाशिंगी, बायबिंडंग 
|| आर अतास, इनका चूणकर सहतमें मिलाकर चटानेसे कासादिरोग दूर होतेहे 
सापका केचली, सीसम, नामके पत्ते, बच, हलदी, लहसुन,हींग, बकरीके रोम, 
काकडाशिगा, कालीमिरच ओर सहत इनकी धूप देनेसे बालकोंके सबे प्रकारके 
ज्वरादि रोग दूर होतेहे । वेरा, चांगेरी,मकोय और केथा इनके पत्तोको पीसकर 
मस्तकेपे प्रलेप करनेसे बालकोंका अतीसार दूर होताहै। पीली गेरूका चूणे 
सहतमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका वमन दूर होतहि ॥ २३-२६ ॥ 


अथ शिशुज्वरातिसारादिचिकित्सा । 

घातकीबिलधान्याकलोप्रेन्द्रयवबालकः । 
लेहःकषौद्रेणबालानांज्वरातीसास्वान्तिनुत्‌ ॥ २७॥ 
रजनीदारुसरलश्रेयसीबृहतीद्रयम्‌ । 
पुश्चिपर्णीशताद्वाचलीहमाक्षिकसपिषा ॥ २८॥ 

` मघुसपियुतंत्रणत्रिफलाव्योषसेन्धवम्‌ । 
लीढंनिवारयत्याशुगात्रशोथज्वरंशिशोः ॥ २९ ॥ 
जीण॑ज्वराशिशनांलीदातेलेनकेशराजजटा । 


हरतितथातीसारंपटुद्शनाब्योरसःपीतः ॥ ३० ॥ 
|| अर्थ-धायकेफल, बेलकीगिरी, धनियाँ, लोध, इन्द्रजौ और | 
॥ इनको एकत्र पीसकर सहतमें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंके ज्वरादि रोग 
|| दूर होतेहे । हलदी, देवदारु, धूपसरल, गजपीपल, कराई, कटेरीं, पिठवन ओर 
|| सोया इनको एकत्र पीसकर सहत और घृतमें मिलाकर चाटनेसे बालकोंके 


oor 
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चा 
संग्रहणी आदि रोग दूर होतेहे । हरड, वहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल और | 
सेंधानोन यह सब समानभागले सहत और घृतमें मिलाकर चाटनस बालकाक 

शरीरकी सजन और ज्वर दूर होताहे । कुकुरभांगरेको जडका तेळक साथ 
सेवन करनेसे बालकोंका पुराना ज्वर दूर होताहे। चूकाके रसम संघानान डाल | 
कर पीनेसे वालकोंके अतीसार दूर होतेहे ॥ २७-३० ॥ 

अथ शुण्ठचादिकाथाःसिन्दूरादिलहश्च । 
नागरातिेविषाझुस्तबालकन्द्रयव:खतम । 
कुमारंपाययत्प्रातःसवातीसारनाशनः ॥ ३१ ॥ 
कपित्यस्वरसक्षाद्रलाजचणसमान्वतः । 
पयःसवातंसारश्रःड्ुमाराणावशषाजत्‌ ॥ ३२ ॥ 
समंगाधातकोलाग्रशारेवामेः शृतं जलम्‌ । 
सन्दूरानलङुष्टषुस्तमारचःश्रृगावट्स्यायजं ॥ ३३॥ 
पाठागवककाचटकणावषावश्वाषवाकद्फ्ल 
कुचीसज्जककालबाजकुनटाबिल्वेन्द्रलाप्रस्तथा॥२४॥ 
लाजाऽजाजीयुगःसचदनयुत'ःसश्रयसाचणत्‌ः । 
लेहःक्षुद्रावानांमंताहरातेवेपश्चाठ्ठजदुस्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, सुगंधबाला और इन्द्रजी इनका काथ 
बालकाँको पिळानेसे अतीसार दूर होतहि । केथेका स्वरस, सहत और खीलाका 
चूर्ण एकत्र सेवन करनेसे वाळकोंका अतीसार दूर होताहे । मैजीठ, धायकेफूल 
लोंध और इय्रामालता इनका क्वाथ सहत डालकर पीनेसे बालकोंके सर्वप्रकारके 
अतीसार दूर होतेहे । सिंदूर, चीतेकीजड, कूठ, नागरमोथा, कालीमिरच, 
काकडाशिगी, वडके अंकुर, पाढ, गंधक, कांच, सुहागाकों खीळे, अतीस, 
सोंठ, कायफल, राळ, बेलकीगिरी, गेरू, वेलकागूदा, इन्द्रजो, लोध, खील, | 
जीरा, कालाजीरा, लाल्चंदन और गजपीपल इन सबका चूर्ण करके सहतमें 
मिलाके चाटनेसे बालकोंके अतीसारादि रोग दूर होतेहे ॥ ३१-३५ ॥ 
बालकुटजावलेहः । 


मूलत्वचंवत्सकस्यपलमेकंसुकृट्टितम्‌ । 
अष्टभागंजलंदत्त्वाचतुभागावशेषितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अतिविषाचपाठाचजीरकंबिल्वमेवच । | 
आंध्राश्थिशतपुष्पाचधातकीमुस्तकंतथा ॥ | 
म पि चरसचृण्यनिक्षिपेत्तत्रयत्नतः ॥ ३७ ॥ | 

| 


ग~ ४ चार तोळे कुडेकी छाल 
॥ ताल जळ दोष 7 


की ३२ बत्ताससेर जलमे पकावे, जव आठ 
|| पकते २ गाढा हो हब नि LT. स्खक पकाक, जन | 
| गथ तब उपम अतास पाढ, जीरा, बेलका गूदा. आमका- 
| युठठा, साया, घावक फल नागरमाया, आर जायफलका उणं डालकर खुद 


|| निलउ । इस आपषधिको सेवन करनेसे बाळकोंका आमझूल और रक्तमेद | 
|| दूर होतांहे॥ ३६॥३७॥ | 


अज गामआातासारादाचाकित्वा 1 
व्योषाभयावत्सकदीप्यकञ्च 
केटय्यमुस्ताविजयासमांशकम्‌। 
चृतेनवाशकरयासमेतं 
सामातेसारंहरतिक्षणेन ॥ ३८ ॥ 
तरिकडुवचयमानीगंधपाषाणकु्टं 
सानेशरजनिपुष्पंजीरकेकाचकञ्च । 
कुलिरकनकबीजंतालसिन्धुशिलांच 
वनजलशुनहिगुमूलमेशअटंकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
समनृपतिविडंगन्तुल्यभागंगदीता 
हषदिमसणपिषंवल्नपूतंवियाय । 

हजानितशिशुनाक्षीरपानांशिशूनां 


शमयतिजठरोत्थाजीणविष्ठम्भकायम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-सोंठ, पीपल, कालीमिरच, हरड, कुडेकीछाल, अजवायन, कायफल, 
नागरमोथा और भांगकाचूणं घृत अथवा बूराके साथ सेवन करनेसे वालकोंका 
आमातीसार दूर होताहे । सोंठ, मिरच, पीपल, बच, अजवायन, गंधक, कूठ, 
फूलों समेत हलदी, कालाजीरा, सफेद जीरा, काच, काकडाशिगी, 
कनकधतूरेके बीज, हारिताळ, सेंधानोन, मैनशिल, नागरमोथा, लहशुन, हींग 
० 
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(८२८) रसरत्नाकर 


ईखकी जड, सुहागा, सेजिनेकेंबीज और वायबिडंग इन सबका चूणकर मधु 
आदि अनुपानके साथ सेवन करनेसे वालकोंके सबं प्रकारके ज्वर आतेसारादे 
रोग दूर होतेहे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
अथ पश्चाबिधकासादिचिकित्सा । 
द्राक्षापंप्पालझुण्ठानाचणक्षाद्रणसापषा 
लीढ।नेवारयत्याशुकासपचावधाशशाः ॥ ४३ ॥ 
वान्यशकरयायुक्ततण्डुलादकसयुतम्‌ | 
पानमंतत्परदातव्यंकासेपचावेधाशशाः ॥ ४२ ॥ 
बिल्वमूलकषायेणलाजाचेवसशकरा 
आलोडयपाययेद्रालछद्यतासारनाशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-दाख, पीपल और सोंठका चूणेकर सहतभें मिलाकर सेवन करनेसे 
बालकोंके पांच प्रकारकी खाँसी दूर होजातीहै । धनियाँ और शर्करा चावलों- 
के जलके साथ पीनेसे वालकोंका कास रोग दूर होताहि । बेलकी जडके 
काथमें खीलोंका चूर्ण और बूरा मिला आलोडन कर बालकोंको पिलानेसे 
वमन और अतीसार दूर होताहै ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३ ॥ 

थ ज्वरातीसारादिचिकित्सा । 
समगात्पलळ[कजल्कसापष्टतण्डुलाम्बुना । 
मत्स्यण्डामधुसयुक्तज्वरातासारनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हावरशकराक्षाद्रपाततण्डुलवारणा | 
शिशारक्तातसारशतृट्छाइज्वरनारानध्‌ ॥ ४५ ॥ 

_ मारचमहाषवकुट्जाइगुणाकत्यउत्तरात्तरतः । 
गुडतक्युतरमतद्र्हणारांगानहन्त्याशु ॥ ४६ ॥ 
लाजासयष्टामघुकशकरक्षाद्रमवच । 
तण्डुलोदकसपीतक्षिप्रहन्तिप्रवाहिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 

अर्थ-वराहक्रान्ता, उत्पल, कमलकेसर, इनको एकत्र चावलोंके जलम 
पीसकर मिश्री और सहत मिलाकर बालकोंको पिलानेसे ज्वरातिसार दूर 
गैताहि । सुगन्धबाला, बूरा और सहत एकत्र चावलोंके जलके साथ पीनेते 
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आओ EN च [oS 
न ओर ज्वर नष्ट होताहे । मिरच १ एक- 


फिल” 1 अ म मन मनी | ooo ------.. 


बालकोंके रक्तातिसार, प्यास. वम 
=e DN > ~ 

भाग, सोंठ २ आग आर ङुडेको छाल ४ चार भाग, इनका एकत्र चूणेकर 

गुड और तक्रके साथ सेवन करनेसे बालकोका संग्रहणी रोग दूर होताहे। 


खाड जलता, इरा और सहत इनको चावलोंके जलके साथ पीनेसे बालकोंका 
मवाहका रोग दूर होताहे ॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७॥ 


नरा अथ पश्चाढुगा दिचिकेत्सा । 

चद्नंशारिेद्रेषशंखनाभिसमायुतेः । 

पन्चादुज्रलपाञ्यमलेहस्तुप्रश्स्यते ॥ ४८ ॥ 

शुदपाकेतुबालानांपित्तन्ीकारयेक्रियाम्‌ । 

रसाजनंविशेषेणपानालेपनयोहितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पातपीतंवमंद्यस्तुस्तन्यंतंमधुसपिषा । ` 

द्रवात्ताकोफलरसपंचकोळंचलेहयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ-लालचंदन, दोनो प्रकारकी शारिवा और शंखनाभि इनको एकत्र || 
॥ जलमें पीसकर लेप करनेसे अथवा इनका अवलेह बनाकर सेवन करानेसे बाल- 
|| कोंका पश्चाहुज दूर होताहे। बालकोके गुदपाक रोगमें पित्तन्नी क्रियाका व्यवहार 
॥ करे । रसोतके पिलानेसे और रसौतका प्रलेप करनेसे बालकोंका गुदपाक 
|| रोग दूर होताहे । जो बालक बारंबार दूध पीकर बारंबार वमन करेंतेहें, 
|| उनको बृहतीका रस, कटेरीका रस, पंचकोलका चूणे, सहत और घृत यह सब 
|| एकत्र मिलाकर चटावे तो दूध डालना बंद होताहे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
| अथ वमनादिहरयोगाः । 

० (3 घर ०७ र [oS 
आम्रास्थिलाजंसिन पृत्थेलंहःक्षोद्रेणछादनुत । 
कोलास्थिमध्यंसोदीच्यंचन्दनंमधुशकेरा ॥ ५१ ॥ 
भशोमृत्तिस्सेयुक्तेपीतंछदिहरंशिशोीं! | 
ज्वलितवटकाएमम्भसिबदुधानिवाप्यकारितंपातम्‌ «२ 
हरतिश्वसनेछदिमभयाचापिमात्रयायदृत्ता । 
सा5पिमधुलोभरसंयुक्ताछदिरोगंजयेइतम ॥ «३ ॥ 
पुष्करातिविषाशृंगीमागपीधन्वयासकः | 
चूणितेमंधुनालेहःशिशनांपंचकासनुत्‌॥ ५४ ॥ 


23: 20300 23228 +$/320. 33330. 532 व 2०3७. 
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(८३०) रसरत्नाकर 


अर्थ-आमकी गुठली, खीले और सँधेनोनका चूर्ण सहतर्मे मिलाकर चटानेसे 
|| बालकोंका वमन दूर होताहै। बेरकी गिरी,सुगन्धबाला और लालचंदुनका चूर्ण 
सहत और बूरामें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंका वमन टूर होताह। बडका 
|| जलती हुई लकडियोको बहुत बार जलमें बुझाकर उस जलको पिलानसे 
|| अथवा हरडका चूर्ण और लोधका चूर्ण सहतमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका 
|| वमन और श्वास दूर होजाता है । पोहकरमूल, अतीस, काकडाशिगी, पीपल 
|| और धमासा इनका एकत्र चूणेकर सहतमें मिलाकर चटावे तो बालकोंकी | 
|| खाँसी दूर होतीहै ॥ ५१॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
| अथ हिक्कादिचिकित्सा । 
[a १९ __ २ ९ 6 
पिप्पळामारचानान्तुदणसमडरशाकरम्‌ | 
रसेनमातुलुंगस्यहिक्काछदिनिवारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दाडमस्यतुबाजानज[रकनागकरारम | 
चाणतशकराश्षादल्ादहणाहराहशाः ॥ ७६ ॥ 
कणोषणसिताक्षीद्रसृक्ष्मेलासंधवःकृतः | 
मूजग्रहेप्रयोक्तव्य:शिशुनालहउत्तमः ॥ ९७ ॥ 
पटढानफतलारश्हारद्राकावतापवत | 
क्षतवीसपवस्फाटज्वराणाशान्तयोशिशाः ॥ ५८ ॥ | 
|| अर्थ-पीपल और कालीमिरचोंका चूणे, बूरा और बिजोरेनीबूके रसमें || 
|| मिलाकर पीनेसे बालकोंकी वमन ओर हिचकी दूर होतीहे । अनारदाना, | 
|| जीरा और नागकेसर, इनको एकत्र पीसकर बूरा और सहतमें मिलाकर || 
|| चटानेसे बाळकोंकी प्यास दूर होतीहे । पीपल, कालीमिरच, बूरा, सहत, || 
|| सैंधानोन, और छोटी इलायची इनका लेह बनाकर बालकोंको चटानेसे || 
| मूतमह ( पेशाबका वेद होजाना ) दूर होतांहै । पटोल, हरड, बहेडा,आमला, || 
|| नीमकीछाल और हल्दी इनका काथ बनाकर पिलानेसे बालकोंके क्षत, || 
|| दिस्फोटादिरोग दूर होतेह॥ ५५॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८॥ 
| अथ तालकण्डकादि चिकित्सा । 
पथ्याकुष्ठवचाचूणमघुतेलयुतंपिवेत्‌ । 
गावादाव्यिकरअ््तालुकण्टकनाशनस्‌ ॥ ९९ || 
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तालपाकेयवक्षारमधुनाप्रतिसारणम्‌ । 
भवाङ्गारयो*च्णसुरवविस्रावणे हितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथवोदधिफेनअसेधवेनसमायुतम्‌ | 
युखपाकतुबालानांसाम्रसारमयोरजः ॥ ६१ ॥ 
._ गोरिकक्षोदसंयुक्तमेषजंसरसांजनम । 
कैवलेनाप्यनेन मना लेह इति वृद्धाः । 
. असवत्थवल्कलक्षेद्रेसुखपाकेप्रलेपनम ॥ ६२॥ 
| अर्थ-हरड, कूठ ओर बचका चूर्ण, सहत और तेलके साथ पिलानेसे 
बालकोंकी ग्रीवा हढ होतीहै, तथा ताइकण्टकरोग दूर होताहे । जवाखारका 
|| चणे सहतमें मिलाकर उससे बालकोंके ताङको घिसनेसे बालकोंका ताढपाक- 
| रोग दूर होताहै । सेधेनोनकाचूर्ण और अंगारोंका चूणे अथवा समुद्रफेन और 
॥ सेधानोनका चूर्ण बालकोको देनेसे मुखविखावण ( लारका गिरना) दूर 
होताहे । आमकीमींग, लोहा, गेरू सहत और रसौत, यह सव द्रव्य सप्रान 
॥ भाग लेकर सहतमें मिलाकर चटानेसे बालकोंका सुखपाक रोग दूर होताहे । 
|| तथा केवल सहतके चटानेसे भी मुखपाक रोग दूर होता है यह वृद्धोंका 
|| मत है। पीपलकी छालके चूर्णमे सहत मिलाकर प्रलेप करनेसे बालकोंका 
|| मुखपाक रोग दूर होतहि॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२॥ 
| अथ कणेब्रणस्रावादिचिकित्सा । 
दारवीयष्टयभयाजातीपत्रशौदैस्तथापरम्‌ | 
जातीपत्ररसःपूतःशत्रयुक्त'प्रशस्यते ॥ ६३॥ 
शिशो:कणंब्रणसावेमुखपाकेचशस्यते | 
शारिवातिललोभाणांकषायोमधकस्यच ॥ ६७ ॥ 
विखावितेसुखेशस्तंघारणार्थंशिशोःसदा | 
हरिद्रानिम्बपत्राणिमधुकंलोभमुत्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेलमेभिविपक्तव्यंसुखपाकहरंपरम्‌ । 
| सहजम्बीररसेनखुग्दळरसघर्षणंसद्यः ॥ 
|e 


दुतघुपहन्तिहिपाकंुखगंवालस्यचाश्वेव ॥ ६६ ॥ | 
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(८३२) रसरत्नाकर 
प नन न ना 
अर्थ-दारुहलदी, सुलेठी, हरड और चमेठाके पत्ते इनको पीसकर सहतमें 
मिलाके प्रठेप करनेसे अथवा चमेलीके पत्तोंके रसमें सहत मिलाकर प्रयोग 
करनेसे बालकोंके कानका बहना और मुखपाकरोग दूर होताहे । अनन्तमूल, 
तिल, लोध और मुलेठी इनका क्वाथ सुखमें कवलरूपसे धारण करनेसे 
बालकोंका सुखखाव दूर होताहे । हलदी,नीमकेपत्ते, सुलेठी, लोध और उत्पल, 
साथ तेलको पकाकर प्रयोग करनेसे बालकोंका सुखपाकरोग दूर होताहि प 
जम्भीरी नीबूका रस और थूहरके पत्तोंका रस दोनोको मिलाकर सुखम धिस 
नेसे बालकोंका मुखपाकरोग दूर होताहै ॥ ६३-६६ ॥ 
अथ कुमारकल्याणघृतम्‌ । 

6 ° AA वन ७0.९ 
द्राक्षासशकरशुण्ठाजावन्ताजारकबला | 
शठीदुरालभाबिल्वंदाडिमंसुरसास्थिरा ॥ ६७॥ 

७ ° २९७ [a A 
मुस्तपुष्करसूलचसु€मलागज[पंप्पला | 
८ ७०७ 5 ७८७ TaN SN 
एषाकषसमभागःतभ्रस्थावपाचनत ॥ ६८॥ 
कषायकण्टकायाँतुक्षारतस्माञ्चतुगुण । 
एतत्कुमारकल्याणछ्तरत्रुसप्रदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-गायका घी २ दो सेर, कटेरीका स्वरस २ दो सेर; गायका दूध ८ || 
आठसेर और कल्कके लिये दाख, बूरा, सोंठ, जीवन्ती, जीरा, खिरटी, || 
कचूर, धमासा, बेल, अनारकी छाल, तुलसी, शालिपर्णी, नागरमोथा, पोहः 
करमूल, छोटी इलायची और गजपीपल,प्रत्येक दो दो तोले लेकर थथाविधिसे 
घृतको सिद्ध करे । यह कल्याणङमार त्रत बालकोंको सुखदेनेवाला है । और 
सर्वरोग शोकोंको हरनेवाला है ॥ ६७-६९ ॥ | 
अथ मेधाजनकंघृतम्‌ । 
® Laas ~ 
वचाकुष्टतथात्रह्मासद्धाथकमथा[पवा | 
| शारवासन्ववचव[पप्पलांवमुस्तकम्‌ ॥ ७० | 
वर ऱ्य Co ७ ति NA 
मेध्यंघ्रतमिदेसिद्धपातव्यंचदिनेदिने । 
oe ६ OR मान चर 
हढस्मात'क्षश्रमघा'कुमाराबुद्धिमान्भवंतू ॥ ७१ ॥ 
अथे-उत्तस गायका घी २ दो सेर, जल आठ ८ सेर, तथा कल्कंके लिये || 
| बच, कूठ, बह्मा, सफेद्सरसों अनन्तमूल, सेंधानोन, पीपल, बायबिडंग और | 
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नागरमोथा लेकर यथाविधिसे घृतको पकावे । यह मेध्य घृत बालकोको प्रति- 
| दिन पिलावे इससे बालकोंकी मेघा बढतीहे, स्मरणशक्ति दृद होतीहे और 
बुद्धिमान्‌ होतेहे ॥ ७०॥ ७१ ॥ 


, अथ लाक्षादितैलमू । 
लाक्षारससमंसिद्धतेलमस्तुचतुगुणम्‌ । 
रास्ताचन्दनकृष्णाब्दवाजिगंधानिशायुगेः ॥ ७२ ॥ 
शताह्वादास्यष्ट्याह्मूवातिक्ताहरेणुमिः । 
बालानांज्वररक्षोप्नमभ्यंगाद्वळवर्णकृत्‌ ॥ ७३ ॥ 

अथे-तिलका तेल २ दो सेर, लाखका काथ २ दो सेर, दहीकातोड ८ 
|| आठसेर, तथा कल्कके लिये रास्ना, लालचंदन, पीपल, नागरमोथा, असगंध 
|| हलदी, दारुहलदी, सोया, देवदारु, मुलेठी, मूर्वा, कुटकी और रेणुका प्रत्येक 
|| दो दो तोळे ठे इस तेलको यथाविधिसे पकाकर शरीरमें मलनेसे बालकोंके 
|| ज्वरादै रोग दूर होतेहे । तथा बल और वणेकी बृद्धि होतीहे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
| अथोषधेमेन्तरेश्चबालग्रहनाशनम्‌ । 
महामुण्डोतकोदीच्यक्काथस्नानंग्रहापहम्‌ । 
खेतापराजितामूलंनिम्बपत्राणिसपेपः ॥ ७४ ॥ 
भूजपत्रंवचासपिधूपःसवग्रहापहः। 
तथाग्रहनात्रस्यांश्चमत्राञ्छुणरिवोदितान्‌ ॥ ७५॥ 
:अंगादंगात्सम्भवसि हृदयादभिजायसे। आत्मा वेषुत्र- 
नामासि संजीव शरदां शतम्‌" ॥७६॥ 
शतायुः शतवषोऽस दोघमायुरवाप्तुहि । 
नक्षत्राणि दिशो रात्रिरहश्च त्वाभिरक्षतु ॥ ७७॥ 
औं नमो भगवते गरुडाय त्र्यम्बकाय सद्यस्तव 
स्तवस्तुतस्तुत स्वाहा ओ के < ये श वैनतेयाय नमः) 
आह का 6७ 
तपसांचेतसांचेवयशसावपुषान्तथा । 
निघानंयोऽ्ययोदेवःसतेस्कन्दःप्रसीदत॥ ७८ ॥ 


— — — — 
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(८३४) रसरत्नाकर । 


दुर्दशनामहाकाया पिंगाक्षीमिरवस्वना । 
लम्बोदरीशंकुपणीकुशलीतेप्रसीदतु ॥ ७९ ॥ 
नागाःपिशाचागंधवाःपितरोयक्षराक्षसाः । 
अमिद्रवन्तियेयेत्वांत्रह्माद्याच्नंतुतान्सदा ॥ ८० ॥ 
प्रथिव्यामन्तरिक्षेचयेचरान्तिनिशाचराः । 
दिक्षुास्तुनिवासास्तुपान्तुत्वातिनसंस्कृताः ॥ ८१ ॥ 


अथृ-बडीगोरखमुण्डी और सुगंधबालाके काथसे स्नान करनेसे बाढकोके || 
ग्रह दोष दूर होतेहे । सफेद कोयलकी जड, नीमकेपत्ते, सरसों, वच, भोजपत्र || 
और घृत, इनकी धूपदेनेसे-बालकोंके सवे ग्रहदोष टूर होजातेहे । पूवोक्त 
“अंगादंगात्सम्भवसि ° ”इत्यादिमंत्रोंका पाठ करनेसे बालकोंके सवे ग्रहदोष दूर || 
होजातेहे ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७9॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८०॥ ८१॥ 


अथाहिण्डिकाचिकित्सा । 
सोमग्रहणेविधिवत्काकाशेखामूल्मुद्धतंबद्धा । | 
जघनेऽथकन्धरायांक्षपयातिबालानामहिडिकानियतम्‌ ८२ || 
सप्तदळपुष्पंमरिचापिष्टगोरोचनयासहितम्‌ । | 
पीतनिहन्तितदहिण्डिकारोगंशिशोनियतम्‌ ॥ 
उदुम्बरमूलंबालकटीबंधनादहिण्डिकांहन्ति ॥ ८३ ॥ 
इति बालरोगाध्यायः। 
अर्थ-चन्दरग्रहणमें मोरशिखाकी जडको उखाडकर बालकोकी जाँघोंमें और 
कंधोंमें बांधनेसे ग्रहदोष जनित अहिण्डिका रोग दूर होताहै । सतवनके फूल 
और कालीमिरचोंको पीसकर गोरोचनके साथ पीनेसे वालकोंका आहिण्डिका 
रोग दूर होताहै । गूलरकी जडको बालककी कटिपै वांधनेसे-अहिण्डिका रोग 
दूर होताहै ॥ ८२॥ ८३ ॥ | 
इति बालरोगाध्याय:समात्तः । 


TERNS 
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भाषाटीकासमेत । (८३५) 


र विषचिकित्साधिकारः । 
अथ स्थावरादिविषवर्णनंतद्गवरोगास्तञ्चिकित्साच । 
स्थाव्रजङ्गमञ्चेवद्धिविधविषुच्यते । 
मूलाद्यात्मकमादंस्यात्पांतर्पादिसंभवम्‌ ॥ १ ॥ 
मूलप्ञनफलंपुष्पत्ववक्षीरसारएवच । 
नयासाधातवश्वेवकन्दश्थदशमंविषम्‌ ॥ २॥ 
निद्रातन्त्रांक्कमंदाहसपाकंदाहहपेणम्‌ । 
शांथचवातेसारचकुरुतेजंगमंविषम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थावरन्तुज्वरंहिक्कांदन्तह गलग्रहम्‌ । 
फनच्छय्रुचिश्वासंपूच्छाञ्चकुरुतेविषम्‌ ॥ ४ ॥ 
दष्स्यपेयंप्रागुक्तड्द्यावरुणंघृतम्‌। 
घरणाबधनेमंत्र'प्रयोगश्वविषापहः ॥ ५ ॥ 
द्शनदशकस्याहेःफलस्यमुदुनोऽथवा । 
शाखादष्स्यदंशोद्धविधयश्वतुरंगुळे ॥ ६ ॥ 
समत्रधरणीबधोवङ्चमादिमिटेढम्‌ । 
नदेहेसपतिविषतद्वन्धेननिवारितम्‌ ॥ ७॥ 
मंत्र गरुडभेरुण्डादिदेवतानाम्‌ । 
आएहमात्रभेरुण्डेअइउँबीजभवि अकरण्डे तंत्र 
सं अग्दोषइन्हुकारेविषनाशइस्थावरजगमेतिमन्हुकइ ॥८॥ 
अय मन्त्रः स्पश्क्षरः कर्ण पठनीयः । 
वृत्तेदेशवियोनभोगिनमसोप्राप्रोतिदष्ठोयदि । 
वश्लूखण्डपृणालकामलफलंदन्तैहशत्याशुयत्‌ ॥ 
गच्छेत्तत्क्षणसवतस्यगरलंतह्टवस्त्वन्तरम्‌ । 
दंशंनिविषतांनयेचबहुधासम्पीडयहस्तेनच ॥९॥ 
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रसरत्नाकर 


। वाच्यंवाकालकण्ठाहध्येयावागारुडातवुः । 
शुन्यताध्यानमात्रेणशून्यतांयातितद्रिषम ॥१०। 


अर्थ-स्थावर और जंगम इन भेदोंसे विष दो प्रकारकाहि मूला दिस 
हुए विषको स्थावर विष और सर्पादिके विषको जंगम विष कहतह । बूल 
पत्र, पुष्प, त्वक्‌, क्षीर, सार, निर्यास, धातु ओर कन्द यह स्थावर विषके 
हनेके दश स्थानद । निद्रा, तंद्रा, छुम,दाह, पाक युक्तदाह,रोमांच, शॉथ और 
अतीसार, यह सव कार्य जंगम विषके हैं । ज्वर, हिक्का, दन्तदृष, गलेम पीडा 
झारगोकी वमन, अरुचि, श्वास ओर मूच्छा यह सव स्थावर विषके कार्य हैं, || 
अर्थात्‌ इन सब विकारोंको स्थावर विष कहतेंह । सर्पके काटे मनुष्यको हृदया- 
वरक प्रतपान, थरणीवेधन, मंत्र और औषधि प्रयोग योजना चाहिये। सॉपके || 
डमे हुए मनुष्यके काटनेकी जगह चार अंगुल ऊपर शुरुभेरुण्डादि देवताओंके || 
मंत्रको पट्कर वस्त्र चमांदिसे खूब खेंचकर बाँध देवे, इससे सव शरीरमें बिष || 
नहीं फेलताह । “ ॐ एहमात्र भेरुण्डे जगम केति मन्हुकइ ' इस मत्रको स्पष्ट || 
GN MNS >> पेय ०७०७ ~ ~ w 0 । ४) 
अक्षरोंमें सॉपके काटे हुए मनुष्यके कानोंमें सुनादेवे । जिस समय साँप काटे || 
उसी वक्त काटतेके साथही वस्त्रखण्ड, म्रणाल अथवा कोमल फलोंको चाब ले || 
~ Ce क. ON ७ 
उसका विष वस्रखण्डादिमें चला जाताहे, अथवा काटनकी जगह वारंवार || 
>> 2५ ०5४०० ००५ [के ० ७ ह 
हाथसे नोचनेसेभी विष नहीं रहतांहै । या काल कंठाद्द अथवा गारुडी तबुका || 
ध्यान करनेसेभी विष निजञ्रून्य होजाताहे ॥ १-१०॥ | 
अथ सपेद्ष्टचिकित्सा । 
€ ~ SS BA 
छत्रिसषपपाणिश्चचरद्रात्रोदिवातथा। 
ha (५ La 
तच्छायाशब्दावत्ररस्ता'प्रणश्यान्तचपन्रगाः ॥ ११ ॥ 
$ A त्र >> ~ ~ RN 
मधुमधुककाष्टदीप्तोयत्रज्वलतिप्रदी पकोरात्रो । 
ho a ~ ७ ~ 
कुलिकादयोऽपिनागार्ततरप्राणान्विसुंचन्ति ॥ १२॥ 
(७९ मूलन 6.९ र 
तण्डुलायकमूलन्तुपाततण्डुलवा।रणा | 
र 9. ef 9 
तक्षकेणापिसंदष्टंनिविषंकुरुतेनरम्‌ ॥ १३ ॥ 
AN 4. (0२ 
गृहधूमोहरिद्रेद्रेसमूलंतण्डुलीयकम्‌ । 
च (>>> मूर 
श्रेतापराजितामूळंदेवदालीयमूलकम्‌ ॥ १४॥ 
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पन्न || 


|| करताहे, उसकी छाया और शब्दसे सम्पूर्ण साँप त्रासयुक्त होकर नष्ट 
|| होजातेंहें । रात्रिमे-सहत मिलाकर मुलेठीको दीपककी समान जलानेसे 
|| कुलकादि सम्पूर्ण सपे मर जातेहें । चौलाईकी जड़को चावलोंके जलपें 
|| पीसकर सेवन करनेसे तक्षक सर्पका काटाइआभी आराम होताहे । घरका 
|| घुऔँ, हलदी, दारुहदी और जड समेत चोलाई एकत्र पीसकर द्ही 
|| और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे सॉपका विष दूर होताहे । सफेद | 
|| जिताकी जड और देवदाळीकी जड़को जलमें पीसकर नास लेनेसे काले 


|| काठे सॉपका विष दूर होताहै । पिण्डीतगरकी जडको पुष्य नक्त्रमें उखाइकर 


|| जियाके फलकी मींगको गायके दूधमें पीसकर मलेप करनेसे, अंजन लगानेसे 
|| और नास ठेनेसे काले सॉपका काटाइआभी जी जाताहै । वां षो 


भाषाटीकासमेत (८३७) 


वारिणापॅषितंनस्येकालदशे$पिजीवति । 
सूषलीटंकणंपानेकालदष्टोऽपिजीवति ॥ १५ ॥ 
पिण्डीतगरजंमूलंपुष्येणोद्धत्ययोजितोदंशे । 
मृतम्पिदृष्पुरुषंशमयतिसवंगात्रनोचित्रम ॥ १६ ॥ 
पुत्रजीवफलंमजांगवांक्षीरेणपेषयेत्‌ । 
लेपांजननस्येनकालद्शेपिजीवति ॥ १७॥ 

५... _ अथ गरुडमंत्रः। 
वाँपोवाँअनेनमन्त्रेणसपैदष्टस्यशिखाबन्धनकुयोत्‌ । 
दाषांदाअनेनमन्तरेणदे्स्यर्निविषनिव्वाहयेत्‌ ॥ 
सर्पद्शेयदाधीरस्तंसपंद्शयेत्स्वयम्‌ । 
मुक्तो$सोप्रियतेसरपःस्वयंनिविषतांब्रजेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्थ-सरसोंकों हाथमें लेकर छत्रीको लगाकर जो मनुष्य रातदिन विचरण 


सॉपका विष दूर होताहे । झुसली और सुहागेको पीसकर सेवन करनेसे 


सॉपके काटे हुए स्थानमै प्रलेप करनेसे मरा हुआ भी जी जाताहे । पति- 


वां इस मंत्रको पदकर सांपके काटे हुए मनुष्यकी चोटीको बाँध देवे, दांषों 
दां इस मंत्रके द्वारा विषको उतारे । सांपका काटा हुआ मनुष्य धीरज धरकर 
उसी सांपको डसलेवे तो सांप मरजावे ओर उस मनुष्यके प्राण बच जातेह । 
॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ 
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(८३८) रसरत्नाकर 
Doo 


अथ स्थावरादिविषमेदास्तन्नामरूपाणिच । 
शम्भुनोक्तंसमानेनविषस्थावरजंगमम्‌ । 
कृत्रिमंयोगजंचेववृश्चिकाखुविषतथा ॥ १९ ॥ 
क्रमादीषधमेतेषांमंत्रयुक्तंवदाम्यहम्‌ । | 
अन्यन्मंत्रोषधीनान्तुकमात्सिद्धिःक्चिद्धवेत ॥ २० ॥ | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेनविषत्वंसममभ्यसेत्‌ | | 
चिकित्सांत्वारेतकृत्वासम्यग्रक्नामुपाचरेत ॥ २१ ॥ 
नामरूपंविषाणान्तुशम्सुनाकीतितंपुरा । ` 
बहवोवत्सनाभश्चसुस्तकंपुष्करविषम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षोद्ंशटिःशकरश्चहारिद्रंकालकूटकम्‌ । 

_ इन्द्रबीजंचेववीरंहरितंगालकंविषम्‌॥ २३॥ 
शृंगीकर्कटशृंगीचमेषशंगीहलाहरूम्‌ । 
शछुकरक्तशृंगीचअंजनंपुण्डरीयकम्‌॥ २४ ॥ 
शंकोचंमधुपाकश्चरोहिणंमतुळंतथा । 
पंचविशद्विभदेज्ञैयंस्थावरजंविषम्‌ ॥ २५ ॥ 
एषांमध्येह्यतिङ्रंशङ्कोचंकालकूटकम्‌ । 
शृगंसुस्तंवत्सनाभंपंचमन्तुविषाद्विषम्‌ ॥ २६॥ 
एतददेहगतेकार्यतिषांलक्षणधुच्यते | 
वान्तिमूच्छा तिसारञ्चशुलचातिकरंपरम्‌ ॥ २७ ॥ 
कासस्वासोप्रवाहीचलक्षयेत्कुमुदंबिषम्‌ ॥ २८ ॥ | 

अथे-स्वयं झंकरने कहा है कि, विष स्थावर, जंगम, कृत्रिम, योगज, || 
वृश्चिक विष और उन्दुर इन भेदोंसे कई प्रकारका है । मंत्र औषधादिकोमे | 
विषसे किस समय सिद्धि होती है! इस कारण भले भ्रकारसे विषः | 
|| त्को जानना चाहिये और शीघ्र चिकित्सा करे । परंतु सर्पेके काटे हुए || 


है 
| कहे हैं, जैसे वत्सनाभ, मुस्तक, पुष्कर, क्षोद्र, शटि, शकर, ह्रद, काठकूट 
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मजुंष्यको बहुत शीघ्र चिकित्सा करे । पहले महादेकने विषके अनेक नामरूप |. 


भाषाटीकासमेत (८३९ ) 


STR सय 


इन्द्रबीज, बार, हरित, गालक, श्रंगी, ककेटशंगी, मेषश्ंगी, हलाहल, 
राक, रक्तःगी, अंजन, पुण्डरीयक, झंकोच, मधुपाक, रोहिण, विष और 
मतुल यह पच्चीस भेद स्थावर विषके हैं । इनमें शंकोच, कालकूट, शंग, 
सुस्तक आर वत्सनाभ, यह ५ पांच विष अत्यन्त क्रूर हं । यह सब विष 
देहमे प्राप्त होनेसे बमन, मूच्छा, अतीसार और अत्यन्त शूलके समान पीडा 


को उत्पन्न करते हैं । तथा कुछ विष खांसी, श्वास और प्रवाहिका रोगको 
उत्पन्न करेहे ॥ १९-२८ ॥ 


अथाशषावषार्‍चाकत्सा । 
पु्रंजीवफलंमजांशीततोयेनपेषयेत्‌ । 
भोजनेचांजनेपानेलपःस्वविषापहः ॥ २९ ॥ 
स्थावस्जगमक्र्रकत्रेमयोगजतथा । 
निष्कमात्रारसदेहःकालदष्टोहिजीवति ॥ ३० ॥ 
समुलपत्रंसपाक्षीतथेवदेवदालिका । 
गिरिकण्याश्चवामूळंनरमूत्रेणपूर्वेवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वव्नास्थापिनिवाहनिविषीकरणन्तथा । 
कृत्तेव्यंमत्रिणाशीभंतत्तथैवप्रदश्यते ॥ ३२ ॥ 
“नाधोना” अनेन मंत्रेण शीतजलघटमाभिमःय विषा- 
तुरस्य मस्तके क्षिपेत्‌। विषं न क्रामति इति स्तम्भन- 
त्रः । “पक्षो” अनेन मंत्रेण विषान्बघयेत" वॉषोंवां 
अनेन मंत्रेणाकंदण्डममिमन्ञ्य विषातुरस्य सवाङ्गे 
निवाहयेत्‌ । “हाँदल्लीह्वी” अनेन मंत्रेण निविषीकर 
णाथं विषातुरं दण्डेनापमाजयत्स्तम्भो भवति । 
अथ मंगलाविद्या । र 
ओं नमो भगवति परमतत्त्पराप्यक्षेरेमंहाविद्योलकाला- 
नि घोरश्मशानपरिश्रमणानि अट्टअट्टहासिनि उन्मान 
पटेनिवासिनि एहि एहि योगपीठस्थिते त्रिपुरे ज्यक्षरे 
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(८४०) रसरत्नाकर 
त्रिपथे त्रिकोणवासिनि वेतालापस्मारयक्षराक्षसप्रेतभूत- 
पिशाचनिवारिणि स्थावरजंगमकृत्रिमविषनाशिनि 
सवेज्चरनिपातिनि एहि एदि मम पुत्रपोत्रपशुबांधव- 
दुहितकलजप्रिजनस्य भीतस्य रक्षां वजशरीरं कुरु 
कुरु कुशले स्थितं राजकुले स्थितंसुप्तस्थितं जाग्रत- 
स्थितं चतुष्पथे स्थितं बाह्यस्थितं रक्ष रक्ष सवेशंकां 
विनाशय सबृदुष्टान्भंजय भंजय । एकारक्षविद्वाक्षि 
त्रिकोणयुदरानिवारय बंध बंध आक्रामय उद्यानपीठ- 
मादेन जालबंधपीठप्रसादेन चर्ण गिरिपीठम्रसादेन 
एवं चतुष्पीठप्रसादेन देवि मम प्रसादं कुरु कुरु ऐका- 
हिकं द्वयाहिकं विषमज्वर सन्निपातज्वरं स्वज्वरं निर्णा- 
शय सवोबाधां निवारय सर्वविषं भक्ष भक्ष एहि एहि 
इन््रजालान्पश्चदण्डेन गरुडपक्षप्रपातेन महाकालरू- 
पेण सवापदान्‌ विध्वंसय निर्भयं कुरु कुरु रक्ष रक्ष 
मंत्रसिद्वि ददातु ओ हाँ हीं # फट्‌ । 

एकादिमंगलाविद्या विषहादष्टप्रत्यया । 
अनयामंत्रितंतो यंदत्त॑सर्वविषापहम्‌ ॥ 
अर्थ-पतिजियाके फलकी मींगको शीतल जलमें पीसकर भोजन, अंजन 
पान और अलेपमें प्रयोग करनेसे स्थावर, जंगम,कूर, कृत्रिम और योगजादि 
मन्रोके द्वारा चिकित्सा करे । “नथोना” इस मंत्रके द्वारा स्तम्भन करे । 
पषा इस मत्रस विषको बाँध देवे । बॉ घो बाँ इस मंत्रसे एक आककी 
डारीको पढ़कर विषसे पीडित मनुष्यके सर्व अंगोमें फेरे । : ॉद्खीहीं'” इस 
मतको पढकर विषातुर मनुष्यके शरीरको पूर्वोक्त आकके ढंडेसे भाजन कर 
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भाषाटीकासमेत (८४१) 
व्य 
रसस विषस्तम्भन होताहै। यह गरुडमंत्रहे । “ओं नमो भगवति ॐ फट” 
रस मग पिद्यामंत्रसे जलको पढ़कर विषातुर मनुष्यको पीनेके लिये देवे, 
रसस सर्वे प्रकारके विष दूर होते हैं ॥ २९-३२॥ 
अथ मृत्युपाशापहं वृतम्‌ । 


अभयारोचनाकुष्ठमकंपुष्पीतथोत्पलम्‌ । 
नळवतसमूलानिसरळंसुरसांवचाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सपालन्भरसमंजिष्ठामनन्तासशतावरीम्‌। 
'उगाटकसमंगाचपञकेशरमित्यपि॥ ३४॥ 
कल्कोकृत्यपचेत्सपिःपयोदृत्त्वाचतुगुणम । 
सम्यक्पक्कऽवर्तणेचशृतशीतेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सापरुतुहरय भिषकूक्षद्रंकृतबंघंनि धापयेत्‌ । 
नाशयत्यजनाभ्यंगपानवस्तिषु भोजने ॥ 
सपकाटाखुळूताभेदेष्टानांविषनुत्परम्‌॥ ३६॥ 
| अर्य-गायका घी २ दोसेर, गायका दूध ८ आठसेर, तथा करकके लिये 
|| हरड, गोरोचन, कूठ, अकंपुष्पी, उत्पल, नलकीजद, वेतकी जड, सरल 
|| तुलसी, बच, कारेयावासाऊ, मजीठ, अनन्तमूल, शतावर, सिंघाडे, बराह 
॥ कान्ता ओर कमलकेशर 5॥ आधसेर ले यथाविधिसे घृतको पकावे। जब पक- 
॥ कर शीतल होजाय, तब २ दोसेर सहतमिलादेवे । इसघृतको अंजन, अभ्यंग, 
॥ पान, बस्ति और भोजनम व्यवहार करनेसे साप, बीछू, मूसा और छूतादिका 
॥ विष दूरहोताहे ॥ ३३-३६ ॥ 
| अथ तण्डलीयकघृतम्‌। 
तण्डुलीयकमूलेनगुहधूमेनचेकतः । 
क्षारणसवृतासद्वभसमस्तावषरागनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-गायका घी २ दोसेर, दूध ८ आठसेर और चौलाईकी जड तथा घर- 
का धुआ 5॥॥ आधसेर ले, यथाविधिसे घृतको पकाकर पान करनेसे सवै प्रकारके 
विषविकार दूरहोतेहे ॥ ३७॥ 
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(८४२) रसरत्नाकर 


| बै टर 

अथ विषवज्ञपातरसः । 
निशाचटंकञ्चसजातिकोषतुत्थंसमांराङुरुदेवदाल्याः | 
रसेनपिष्टोविषवत्रपातोरसोभवेत्सवविषापहन्ता ॥ ३८ ॥ 
अथ-हलदा, सुहागा, जायफळ और तृतिया इनको सम्रानभाग लेकर 
देवदालीके रसमें खरल करे । यह विषवज्रपात रस स्व प्रकारके विषविकारोंको 
हरह ॥ ३८ ॥ 


A _अथ भीमरुद्रोरसः | 
शिरीषपुष्पकुछेलाशिलासव्योषरेणुका । 
यष्ट्यकहिगुशताग्रासघुवारकफजिका ॥ ३९ ॥ 
सृतराजस्यतोलेकंगंधकस्यतथेवच | 
अश्रत्कर्षततोदियंतोलेकंकान्तलोहतः ॥३०॥ 
परक्तनोषधेनेवभावयेच्चएृथक्‌प्थक्‌ । 
विशालाबृहतीबल्लीसोगन्धिकसदाडिमेः ॥ ४१ ॥ 
म्कट्याश्चात्मणु्तायाःस्वरसेनपथक्ततः | 
एकरक्तिप्रमाणेनवटिकांकारयोद्गिषक्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकावटामक्षयित्वापिषेच्छीतजरूतत | 

_ कुक्कुरस्यशृगालस्यविषंहन्तिसुदुनयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

ठ अर्थ-शिरसके फूल, कूठ, इलायची, मैनशिल, सोंठ, पीपल, मिरच,रेणुका, 
ठी, हीग, आककीजड, सफेदबच, सम्हाळू और भारंगीकाचूर्ण, प्रत्येक १ 
एकतोला, लोहा, पारा, गंधक और अभ्रक प्रत्येक १ एकतोला, इन सब 
ओषायेयोंको एकत्र क बृहती, ब्राह्मी, सफेदकुमोदिनी, अनार, 
चिराचिटा और कोछ, मत स्वरसमे एक एक बार भावना देकर एक एक- 
रत्तीकी गोली बनालेवे । प्रतिदिन एक गोली खाय और ऊपरसे शीतल जळ 
पीवे । यह कुत्ते और गीदडके विषको हॅरेहे ॥ ३९-४३ ॥ 

अथ झ्गालादिदष्टाचाकित्सा । 
नृणांमूजेणसंपिष्टोगोपित्तमधुसंयुतः । 
'खुगालेरथमाजारेमण्ड्केरथवाहिभिः ॥ ४४ ॥ 


er 
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भाषाटीकासमेत (८४३) 


शकि 28 वी --->->> 


कालनापिहिदष्टस्यमृतसँजीवनोद्ययम्‌ । 
गदितोयुनिभिःसर्वेःसूयोदयमहागदः ॥ ४५ ॥ 
लशुनाषणवदेहीबरागोघ्ृतकल्कितम्‌। 
पाननस्यांजनालेपेःश्वदष्टस्योषधंपरम्‌॥ ४६ ॥ 
| भूस्तूरकरसोविशवक्षीराज्यगुडपानतः । 
शुनोविषंविनश्येतशशांककृतशेखरः॥ ४७॥ 
॥ अर्थ-गोरोचनको मनुष्यके मूत्रमे पीस सहत मिलाके सेवन करनेसे गीदड, 
|| बिलाव, मेढक और सपादिका बिष दूर होताहे। लहशुन, कालीमिरच, पीपल, 
| और त्रिफला इन औषधियोंको कर्के साथ गायके घीको पकाकर पान, 
|| मेप, नस्य और अंजनरूपसे प्रयोगकरनेसे कुत्तेका विष दूरहोताहे ।धतुरेका रस, 


™e LA ० Da ha ~ ~ 
|| साठ, दूध, धा आर गुड इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे कुत्तेका विष 
|| दूर होताहे ॥ ४४-४७ ॥ 


RS श्वदष्टचिकित्सा 
कनकोदुम्बरफलमिवतण्डुजलपीतमपहरति। 
कनकद्लद्रवतृतणुडघृतद्‌ग्धपलेकांशुनांगरलम्‌ ॥४८॥ 

अर्थ-कनकधतूरा ओर गूलरका फल, दोनोंको चावलोंके जलमें पीसकर.या 
कनकधतूरेके पत्तोंकारस घृत, गुड और दूध सबको मिलाकर सेवन करनेसे 
कुत्तेकाविष दूर होतांहे ॥ ४८ ॥ 
इति विषाधिकारःसमात्तः । 
अथ रसायनाधिकारः । 
तत्रादौरसायनलक्षणंतत्सेवनविधिश्च 
यजराव्याधिविध्वंस भेषजंतद्रसायनम्‌ । 
पॅवेवयासमध्यवाशुद्धकायस्समाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
नवशुद्धशाररस्यवुक्तारतायनावाधः | 
नभातिवाससिकृष्णेरंगयोगइवार्पितः ॥ २ ॥ 
अर्थ-जिसके द्वारा जरा और व्याधि नष्ट होयँ, उस औषधिको 
कहतेहे । यह रसायन प्रथम अवस्थामें अथवा मध्यम अवस्थामें विरेचनादिसे 
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शुद्ध होकर सेवन कर। जैसे कालं वसत्रका रगनस रग नहा चढता अथातू 
सुन्दरता नहा. आर्ता, इसाग्रकार आवशुद्ध कोष्ठवाले सनुष्यका रसायनावाध 
कुछ भी फलदायक नही होती ॥ १॥ २ ॥ 
अथ मधुहरीतकी । 
सिन्धूत्थशकराशुण्ठाकणामधुगुडे क्रमात । 
वषादिष्वभयासेव्यारसायनगुणेषिणा ॥ ३ 
दुनामश्वासकासज्वरवमथुतृषापाण्डुतानेत्ररोगान्‌ 
हिक्काकुष्टातिसारञ्जममदसटशा5जीणशुलप्रदोषान्‌ ॥ 
तृष्णाशूलास्रापत्तेज्वरविगतजराराचकानाइवातान्‌ । 
हन्यादेतानवश्यमधानिपरिगतापूतनाचाम्लापेत्तम्‌॥४॥ 
अथ-वषाक्ततुम हरडका चूण सघनानकसाथ, शरदऋतुमें [लश्राक साथ, 
मन्तक्रतुमे साठके च्णेकेसाथ, शीतऋतुमें पीपलके च्रणकेसाथ, वसन्तऋतुमें 
सहतकसाथ आर ग्राष्मऋतुम गुडकसाथ, सवन कर, यह उत्तम रसायन 
है। हरडको कुछ कूटकर बहुत दिनोंतक सहतमें रखकर सेवन करे तो 
ववासार, श्वास, खासा, ज्वर, वमन, तृषा, पाण्डुता, नत्ररांग, हिचका, ङुष्ठ, 


वातराग आर अम्लापत्त यह सव अवश्य नष्ट होतेहे ॥ ३॥ ४॥ 


अधथायुषाद्वाद्धयागाः। 

हस्तिकणरजः खादेत्प्रातरुत्थायसपिषा । 

यथेष्टाहारचारोऽपिसहस्रायु भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुड्च्यपामागविडंगशंखिनीवचाभयाशुण्ठिशतावरीसमा ६ 
घृतनमासस्वरस पिबन्तादिनादनेश्वुगरजःसमुत्थम्‌ । 
क्षीराशिनस्तेबलवणयुक्ता'समाशतंजीवितमाप्रुवन्ति ॥७॥ 
पीताश्वगंधापयसाद्वेमाप्ंघृतेनतेलेनसुखाम्बुनावा । 
कशस्यपुष्टवपुषी$भिधत्तेबालस्यसस्यस्ययथाम्बुवृष्टिः ८॥ 
अथ -हांस्तकण ( पलाश ) के बाजाके चणको घृतम [मलाकर प्रातःकाल 

उठकर मातादून सवन करे तो अत्यन्त आयुको वृद्धि होतीहे । गिलोय, 


चराचरा, बायाबडग, शखाहूली, बच,हरड, सोंठ ओर शतावरका चूर्ण प्रतमें 
| 
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| ल्‌ 6 
| मिठाकर सेवन करनेसे सहख १००० छोकोंको धारण करनेवाली बुद्धि 
होजातीह । भांगरेका स्वरस एक महीनेतक सेवन करे और दुग्धान्न भोजन 
|| करे तो बलकी बृद्ध (ही, वणे सुन्दर होजाय और सौ १०० वर्षतक जीता 
|| रहे । असगंधका चूर्ण दूध, घी, तेल या गरम जके साथ १५ पंद्रह दिनतक 
| सेवन करे तो दुर्बल मनुष्य पुष्ट होजातहि ॥ ५-८॥ 
| अघ केशक्कण्णीकरणादियोगाः। 
घात्रीतिलान्धृंगरजोविमिश्ान्येभकषयेुर्मनुजा क्रमेण 
तकृष्णकेशाविमछन्ब्रयाशवनिव्योधयोव्योमचराभवेयुः२॥ 
बृद्धदारस्यमूलानिश्लक्ष्णचूर्णानिकारयेत्‌ । 
शतावयोरसेनेवसत्तवारंस्तुभावयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अक्षमाञन्तुतच्चूर्णसपिषासहयोजयेत्‌ । 
उपयुजीतढुग्धेनवलीपलितनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
|| अर्थ-आमला, तिल और भांगरा, इन तीनोंको एकत्र पीस चूर्ण कर 
|| सेवन करे तो बाल काले, इन्द्रिय विमल और शरीर नीरोग होताहै। विधारेके 
॥ चूणेको शतावरके रसमें सात बार भावना देकर, घृतके साथ १ एक मर्हानेतक 
सेवन करे तो मेधा और स्मरणशक्तिकी बृद्धि होवे, तथा बली पलित रोगका 
नाझ होवे परंतु इस औषाधिके ऊपरसे दूध अवश्य पीवे ॥ ९-११ ॥ 


अथाशृतभछातकी । 

मछातकानांपवनोद्धतानांवृन्ताच्च्युतानांचयदाढकंस्यात्‌। 
तञचेष्टका चरणकणे विचृष्यप्रक्षालयित्वाविसुजेत््रवाते ॥१२॥ 
शुष्कपुनस्तद्विदलीक्रतञ्चततःपचेदप्सुचतुगुणासु । 
तत्पादशेषंपरिपूतशीतंक्षीरेणतुल्येनपुनःपचेत्तम्‌॥ १३ ॥ 
तत्पादशेषपुनरेवशीतपृतेनतुल्येनपुनःपचेत्तम । 

|| तदद्धयाशकरयाविमिश्रंततःखजेनोन्मथितंविधाय ॥१४॥ 

तत्सप्तरात्रादुपजातवीर्य्यसुधामृतादप्याथिकत्वमेति । 

| | प्रातविशुद्धःकृतदेवकायाँमात्राञ्चसादेत्सुशरीरयोग्याम १५ 
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अर्थ-पवनसे टूटे हुए, वृन्त रहित ऐसे भिवे ८ आठ सेर लेकर इसके 
चूर्णते घिसकर थोलेबे, पश्चात्‌ धूपमें सुखाकर उनके दो दो टुकड़े करलेवे 
फिर चौगुने जलमें पकावे, जब चोथा भाग जळ शेष रहे तब उतारकर 
छानढेवे, पश्चात्‌ ८ आठ सेर दूध मिलाकर पकावे, जब चौथाई भाग झोष- 
रहे तब उतारलेवे, फिर २ दो सेर घृत मिलाकर पकावे, जब गादा होजाय 
तब १ एक सेर श्केरा मिलाके मथकर ७ सात दिनतक रक्खा रहने देवे, 
इससे पूणे वीय्येवान्‌ अम्गृतके समान होजातांहे । इसको प्रातःकाल देवा- 
दिको पूजकर निज शक्तिके अनुसार खावे, इससे नानाप्रकारके रोग दूर 
होतेहे ॥ १२-१५ ॥ 
अथ क्रव्यादरस; । 
द्रिपलंगंधकंशुदंद्रावयित्वाविनिश्षिपेत । 
पारदंपलमानेनमृतशुल्वायसीपुनः ॥ 
तेनमानेनसंमिश्यपंचांगुलदलेक्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोवि्ण्ययब्नेननिक्षिप्यायसपात्रके । 
चुल्ल्यांनिवेश्ययत्रेनज्वाल्येन्सूदुनानलपम़ । 
पात्रमात्ररतंसम्यकजम्बीरस्यप्रयोजयेत्‌ ॥ १७॥ 
संचूण्यपंचकोलोत्येःकषायःसाम्लवेतसः । 
भावनाःखलुद्ातव्याःपंचाशत्रमितास्तथा ॥ १८॥ 
भृष्टटंकणचूर्णेनतुल्पेनसहमेलयेत्‌ । 
तदद्धेकृष्णलवणंसर्वत॒ल्यंमररीचकम्‌ ॥ १९ ॥ 
सप्तधाभावयत्पश्चाच्चणकक्षारारेणा | 
तत'संशोष्यकुप्यास्तुजठरेचविनिक्षिपेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-तपायाहुआ शुद्ध गंधक ८ आठ तोले, शृतपारा ४ चार तोळे 
पत्तेपे डालदेवे, शीतल होनेपर चूर्ण करके लोहेके पात्रमें स्थापन करे, पश्चात्‌ 
जम्भीरी नीबूका रस मिलाके चूल्हेंपे चढाके मंद मंद अभिसे पकावे, फिर चणे । 
करके अम्ठबेत और पंचकोलके में ५० भावनादेवे के 
काथमें ५० बार , फिर बराबर 
| 
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सुनाहुआ सुहागा और उसका आधा काला नोन, तथा सबकी बराबर काली- 
मिरचोंका चूणे मिलाकर चनेके खारके जलकी ७ भावना देवे, पश्चात्‌ सुखा- 
॥ कर काँचको कुप्पीमँ भरके रख देवे ॥ १६-२० 0 


अथाश्रकादिरसः । 


अभ्रकंमारेतयेनपारदञ्चवशीकृतम्‌ । 
द्वारशृद्घट्टिततेनयमस्यथनदस्यच ॥ २१ ॥ 
अश्रचूर्णपलशतंगृहदीत्वालोहभाजने । 
पुननेवारसेनेवभाव्यमेकत्रचेकचा ॥ २२ ॥ 
तरिफलायारसेःपेचनिम्बस्यद्वादशैवतु । 
अथनिश्चन्द्रिकांयावत्तावददेयःपुटःक्रमात्‌॥ २३॥ 
नियाज्यगंथकंचेवपादांशेनतथारसम्‌ । 
विधिनाजारितंलोहरसतुल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ रसेन्द्रमातृकातोयेर्भाव्यंतस्माञ्चमदयेत्‌। 

। घृतेनमधुनाचापिपश्चादेतच्चभक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
| 

| 


रोगीवाजिफलापानेरोगीवाक्षीरपानतः | 
वातहापित्तहावैवकफहाकान्तिवद्धन;ः ॥ २६ ॥ 


अर्थ-जिसने अग्रकको मारिया और पारेको वशमें करलिया, उस 
|| मनुष्यने यमराज और ङुबेरका द्वार उखाडदिया । सौ १०० पछ अभ्रक- 
काचूर्ण लोहेके पात्रमें रखकर पुननेवेके रसकी एकभावना देवे, फिर त्रिफ- 
लेके रसकी ५ पाँच भावनादेवे और मामके रसकी १२ बारह भावना देवे, 
पश्चात्‌ जबतक निश्चन्द्र न होवे तबतक पुट देवे, फिर चौथाई भाग गंधक, 
चौथाई भाग पारा, विधिपूर्वक जारित किया लोहा चोथाई भाग मिलाकर 
रसेन्द्रमातकारसमें भावना देवे, पश्चात्‌ घृत ओर सहतके साथ इसको भक्षण- 
करे, ऊपरसे त्रिफलका काथ या दुग्व पान करे । यह औषधि सर्वप्रकारके वात- 
रोग, सर्वप्रकारके पित्तरोग और सर्व प्रकारके कफरोगोंको दूर कह तथा 
कान्तिजनक है ॥ २१-२६ ॥ | 
प 
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रे अथ भक्तपावकगुटिका । 
माश्चिकंरसगंधोचहरिताळंमनःशिला । 
गगनंकान्तलोइंचसवमेषांसमांशकम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिबृहन्तीवारिवाहंचित्रकंचमहीषधम्‌ । 
पिप्पलीमरिचंपथ्यायमानीकृष्णजीरकम्र ॥ २८ ॥ 
रामठकटकापाल[सेन्ववसाजमाोदकम्‌ । 
जातीफळयवक्षारंसमभागंविच्र्णयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
आह्रकस्यरसेनेवनि्गुण्डयाःस्वरसेनच। 
सूयावत्तरसनवज्यातष्सत्यारसनलु ॥ ३० 
आतपथावयद्र्यःखङ्पात्रचानम्मंल 
पषायत्वावट(ङुयाहूजाफलसममभान ॥ 
भक्षयेच्छाणमानेनलवंगस्यचयोगतः ॥ २१ 
अर्थ-पारा,हीरा,सोना,चादी, तॉबा, तीकणलोहा,अश्नक,मोती,गंवक,शंख, 
मूँगा, हारिताल और मेनशिल,यह सब शुद्ध किये हुए ले चूणकर लाल चौतेको 
जडके क्वाथमे और आकके दधमें ३ तीनादिन भावना देवे फिर सम्हालूके पत्तोके 
रसमें जमीकन्दके रसमें ओर थूहरके दूधमें ३ तीन दिन भावना देवे,पश्चात इस 
औषधिको पीली कोडीमें भरलेवे ओर सुहागेको आकके दूधमें पीसकर कीडीके 
मुखको बंद करदेवे, फिर उस कोडीको भांडिमें रख तिसके मुखको बंद करके 
पकावे, स्वांगशीतल होनेपर चरणं करले, -पश्चात्‌ इसचूणमें बराबर पारेकी 
भस्म और पारेसे चौथाईभाग वेक्रान्तकी भस्म मिलादेवे, इसको सेजिनेकी 
जडके रसमें सातबार भावना देवे ओर ढालचीतेकी जडके रसमें २ दोबार 
भावना देवे,यह्‌ त्रेळोक्यचिंतामाणिरस-सवेरोग नाशक हे ॥ २७-३१ ॥ 
अथ पञ्चामतोरस; । 


अथातःसंप्रवक्ष्यामिरसंपरमदुङ्खमम्‌ । 
पंचामृतमिदंख्यातंसर्वरोगहरपरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शा्रेसोख्यप्रदेनर्णांभुविरोगनिवारणम्‌ ॥ 
पथ्यापथ्यविनियुंक्तेविष्णुनापरिकीत्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


य 
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मारितंमालिकंचेवप्रत्येकंचपलंपलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
|  गँधेपंचपलंदत्त्वाडकष्णचूणानिकारयत ॥ 
आत्रेकस्यरसद्त्वात्रिदिनमददयेत्ततः ॥ ३५ ॥ 


| दु सूतकान्तरविव्योमशुद्धानांभर्मकंज्ञुभम्‌ ॥ 


काथचदशमूलस्यवहिमूलरसेनवा ॥ 
उत्तयातुकाथतना[पेमदयेचादिनभयम्‌ ॥ ३६॥ 
शाषायत्वाततोघमंदूणयेत्तदनन्तरम्‌॥ 

निवे नितरयाम्भोदतिनदुतुम्बुरुवेणुकम्‌॥ ३७॥ 
भाङ्ग दानेम्बतिक्ताचजातीफलकशेरुकम्‌ ॥ 
पळाद्धेमानेसवाणिप्रत्येकेकंभवन्तिद्दि ॥ ३८ ॥ 
निघायश्लक्ष्णड्णानिरसनसहमेलयेत्‌ ॥ 

i, 6३ (र ° 
काकमाच्यात्वानयुज्यावषाभरयाडकातथा ॥ ३९ ॥ 
कषायणाद्रकाम्भाभभावन! :पारकल्पयत्‌ ॥ 
कृषायंणगुडूच्याश्वाशमुमूलरसनवा ॥ ४० ॥ 

अर्थ- अब इसके आगे परम दुबेछ पंचामृत रसको कहतेंहें, यह सवेरोग 
|| नाशक है, सर्वसुखदायकहे और संसारके रोगोंको दूरकरेहै, इससे पथ्यापथ्य 
विधिप्रयोग करनी चाहिये, यह विष्णुभगवान्‌ ने कहाहै । पारा, कान्तलोहा, 
|| तोबा, अभ्रक और सोनामाखी प्रत्येककी भस्म चारचार तोले ओर शुद्ध- 
गंधक बीस बीस तोले लेकर सबको एकत्र पीसके बारीक चूर्ण करलेवे इस 
| चूणंको अदरखके रसमें तीनदिन खरलकरे, फिर दशमूलके क्ाथमें अथवा 
|| लाल चीतेके रसमें ३ दिन खरलकर धूपमें सुखालेवे, पश्चात्‌ हरड, बहेडा, 
| आमला, साठ, मिर्च, पीपल, बायबिडंग, चीता, नागरमोथा, तेंदू, तुम्बुरु, 
रेणुका, भारंगी, चिरायता, कुटकी, जायफळ और कशेरू प्रत्येकका चूणे 
दो तोळे मिलादेवे, पश्चात्‌ इसको मकोय, सम्हाळू पुननेवा ओर गोरखमु- 
ण्डीके ससमें,दशमूलके काथमें, धनियेंके काथमें, सोंठके काथमें, अद्रखके 
रसमें, गिलायके क्वाथमें, सैजिनेकी जडके रसमें, तथा फिर अद्रखके स्स में 
एक एक बार भावनादेकर झरबेरकी समान गोली बनालेवे, प्रतिदिन 
४! 


रसरत्नाकर २९ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८५०) रसरत्नाकर 


एक गोली बीस २० कालीमिरचोंक साथ खावे । ओर इसपै तक्रके साथ 
भोजन करे ॥ ३२-४०॥ . 
अथ शुद्धपंचामृतरसः । 


भस्मीश्तसुवणतारदिनकृत्कृष्णाश्रस्ूतेःकमात्‌ 
गंधानांखळुभागवृद्धिरपितत्कृत्वाशुभांकजलीम्‌ । 
निगुण्डीदशमूलवह्विरजनीव्योषाद्रेकेर्मावितै 
गोलीक्रत्यविशोष्यतत्रिगदितःपचामत'स्याव्रसः ४१॥ 


NN 


अथ-सानका भस्म, चादाका भर्म. ताँबेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, 


| पारेकी भस्म और शुद्ध गंधक, यह सव ऋमसे एकसे एक अधिक लेकर 
|| कजली बनावे, पश्चात्‌ इस कजलीको सम्हाळू, दशमूल, चीता, हलदी, त्रिकुटा 
॥ और अदरखके रसकी भावना देकर गोली बना घूपमें सुखा लेवे, यहरस सर्वे 
| | प्रकारके रोगोंको हरेंहे ॥ ४१॥ 


अथ धातबद्धारस्तः । 
गंघकेनशिलावापिसीसकोमाक्षिकेणवा । 
अश्रोलैहेनवातद्रत्समभागेनपारदः ॥ ४२ ॥ 
सुभृष्टटंकणेनापिरसपादेनसंयुतः । 
रसेनपारिजातस्यकारवेल्यारसेनवा ॥ ४३ ॥ 
ब्रवन्त्यातण्डुछीयेनद्येकाहमदयेद्रसम्‌ । 
अर्धैसंचण्यमण्ड्रदिनान्तपरिमहेयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तजलभाजनेक्षिप्वासूर्यतापेनिधापयेत्‌ । 
जलादुत्सृज्यमृत्स्राञ्चपथ्ययासहमहयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पू्वेस्ूतस्यतंकल्कंप्रलिम्पेन्मृत्स्रयातथा । 
अंगुलोत्सेधमानेनतत'संवेष्टयमृन्मयैः ॥ ४६ ॥ 
. विशोष्यतषमेद्वाढेसार्धकघटिकावधि । 
तस्माढुद्ृत्यतंभित््ताशीतलाङ्गेनमूषिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ [0 ताहि 1 9७॥ [| 
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क ती ला २. जी 
अर्थे-गंधक, मेनशिल, सीसा, सोनामाखी, अभ्रक और लोहा, 
मत्यक एक एक भाग, पारा छे भाग मुना हुवा सुहागा १॥ डेढभाग, इन 
pu पीस पारिजातके रसम करेलेके रसमें मूषाकर्णीके रसे और 
चौलाईके रसमें एक एक वार खरल करे । पश्चात्‌ पारिजात ( फरूद ) 
करेला, मूषाकणीं आर चौलाईके रसमें एक दिन मण्डूरको खरल करे, फिर 


_ [oN 


मंडूरको सोरठको मह्टीमें मिलाकर मूषा बना लेवे, पश्चात्‌ पूर्वोक्त गंधकादि 
सरल काइई आषव इस मूषामें स्थापनकर एक अंशुल ऊँचा सृत्तिकाका 
| लेपकर मुदु अग्निसे पकावे, स्वयं शीतळ होजाय तो चूर्ण करले । इसको 
|| तरिङुटा ओर चीतादिके चूणके साथ खावे ॥ ४२-४७॥ 

। अथ सुरसुन्दरी णुटिका । 
अभ्रकंमाशिकंवत्रकान्तंदेमसमंसमम्‌ । 
सर्वाणिसमभागानिसूतयुक्तानिकारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गोलकंचततःकृत्वापकंनिचुलवारिणा । 
ततस्तपुटपाकनस्तम्भायता प्रयत्नतः ॥ 8९ ॥ 


|| अथे-अम्रक, सोनामाखी, होरा, कान्तलोहा और सोना, सब समान भाग 
|| लेकर समान भाग पारेके साथ समुद्रफलके फलम खरलकर गोला बनालेवे, 
पश्चात्‌ इस गोलेको मूषामें रख मूषाको मृत्तिकासे लेपकर सदु अग्निसे 
पकावे, यह औषधि सर्व प्रकारके विषरोगोंका दूर करे हे ॥ ४८॥४९ ॥ 


अथ संवतोभद्ररसः । 


सूतंकान्तंद्युपलगगनंताप्यकशुद्धतालं 
राजावत्तसुरभिमधुकंमानसीचेतितुल्यम्‌ । 
सर्वेस्तुल्यंहषदिदलितंभंगतोयेनसव 
गोलीभ्रूतंभवतिविमलःसवैभद्रामिधानः ॥ ९० ॥ 
अर्थ-पारा, कान्तलोहा, पत्थर, अभ्रक, सोनामाखी, हरिताल, राजावरत्ते, 
गगल, मुलेठी और ढुगेपुष्पी, यह सब समानभाग लेकर सबकी समान 
|| भांगरेके रसमें खरलकर गोली बनालेवे । यह औषधि गुस्मादि रोगोंको दूर 
करे है ॥ ५० ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८५२) रसरत्नाकर 


अथ मृतसंजावनीणुटिका । 
पारदंसारलोहस्चकान्तलोहसमान्वितम्‌ । 
माक्षिकस्यापिसत्त्वञ्चसत्त्वंगगनसंभवम्‌॥ ९१॥ 
पूतानिसमभागानिमदयेच्च प्रयत्ततः । 
निचुलफलतोयेनगोलकंकारयत्ततः॥ ५२ ॥ 
नवांगुलप्रमाणेनसूषागभेऽथपिण्डिका । | 
निर्णुण्डीकाकमाचीचगोजिह्वादुर्चिकातथा ॥ ५३ ॥ . 
गुहकन्यांमधकञ्चसेन्थवंपिण्डिकान्ततः । 
स्वेद्येत्पुटयोगेनसापिण्डीहढतांब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
॥ अर्थ-पारा, सारलोह, कान्तलोह, सोनामाखीका सख और अभ्रकका || 
॥ सरव, यह सब सम्मान भाग लकर जलबतेक रसमें खरलकर गाला बनालव, | 
। पश्चात्‌ इस गाउका नौ अगुलका मूषाक गर्भेमें स्थापन कर, [फर सम्हाळू | 


|| मकोय, गोजिह्वा, दूधी, घीङुबार,सुलेठी और संघानोन यह सब एकत्र पीसकर || 
पूर्वोक्त गोलेमें मिळादेवे, मंद अग्निसे पुटपाक करे, इस औषधिको मुखमें धारण | 


००० गए 


|| करनेसे सवे प्रकारके रोग दुर होते है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥९३॥५४॥ 
अथाद्थभास्कररस्ः । 
तोलेकंशुद्धसूतस्यगेधकंतच्चतुगणम्‌ । 
कृत्वाकनलिकामादोमहेयत्तदनंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पक्कानिचुलतोयेनयथाकल्कोपजायते । 
ततोद्वयस्यताम्रस्यङ्ृत्वापात्रान्यतःपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कजर्याःसहपत्राणिपक्निचुलवारिणा । 
षावयित्वातुबहवास्थापयेदातपेखरे ॥ ५७ ॥ 
तत्क्षि्वाचान्धमुषायांपुटपाकंसमाचरेत्‌ । 
चुल्लिकामुद्धतमूर्षाकत्यात्रीणिप्रदापयेत्‌ ॥ ५८॥ 
पुटानिङुङ्टाख्यानिसूतसंस्कारसिद्वये। 
सिद्वसूतंसमादायणुंजामानंप्रदापयेत्त॥ ५९ ॥ 
RR cor BT IRON OVER साम धि 


भाषाटीकासमेत (८५३) 


तु Ca CN >, 
चनकादकासन्धूत्यनागवर्ल्यादळेनवा । 
उपचारल्तुनिदिष्टयथाप्राणेश्वरेरसे ॥ ६० ॥ 
||  अथ-शुद्धपारा १ एकतोला, शुद्धगंघक ४ चारतोळे, दोनोकी कज्नलीकर | 
॥। खरलकर, पश्चात्‌ पक्के समुद्रफलोके रसमें इसका कल्क बना ले, फिर दुगुना 
॥ ताबा लकर पत्र बना छे, उन पत्रांको कनलीके साथ वहुतवार पक्के समुद्रफलोंके 
|| रसम भिजाकर प्रचंड धूपमें धरदेवे, फिर अन्थमूषार्मे रख पुटपाक करे 
| पश्चात्‌ चूल्हेसे उतारकर कुक्कुटाख्य तीन पुट देवे, प्रतिदिन १ एक रत्तीभर 
॥ चात, अदरख, सधानोन, या पानके साथ खाव । उपचार प्राणेश्वर रसकी 
समान है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ९७ ॥ ५८ ॥ ५९॥ ६०॥ 


अथ वारिसागररसः। 
शुद्धाश्रकस्यगघस्यरसस्यचततः परम्‌ । 
तोलकंकट्पयित्वातुसुगंधस्यचसंख्यया ॥ ६३ ॥ 
निगुण्डीकाकमाचीचधुस्त्राद्रकशिग्रुमिः । 
| गिरेकर्णीजयन्तीचमृंगंचतिपाणिका ॥ ६२ ॥ 
| दृण्डात्पलीतथाजातीकन्दञ्चकशराजकम्‌। 
चित्रकञ्चमहाराष्ट्रंतथान्यापिप्पर्लाजटा॥ ६३॥ 
एतासामोषर्धाना्चव्योमगंघंतथापरम्‌ । 
रसेः प्रमदृयेत्खल्वेक्रमेणानेनयन्नतः ॥ ६४ ॥ 
ततोनिरुन्धयेत्सम्यककृत्वासंपटमध्यगम्‌ । 
आरोष्यसंपुटचुल्ल्यांकाडायिञ्वालयेदधः ॥ ६५॥ 
याममात्रततोध्मात्वास्वांगशीतलतांगतमू । 
संपुटन्तंसमाकरषेंत्सिद्धसूतप्रयवतः ॥ ६६ ॥ 
सिद्धसूतात्मदातव्याश्वित्रकेणसमन्विता: । 
तिस्रोगुंजाश्वतस्रोवासन्निपातेऽतिदारुणे ॥ ६७ ॥ 
व्यूपणंजीरकेद्रेचयमानीवचयासह । 
आइंकश्चतथापंचलवणानिप्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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क्षारत्रयतथासवसमभागंप्रकल्पयत्‌ । 
तत्सवंमेकतःकृत्वारसमेवविधिःपरम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अर्थ-अभ्रक, गंधक और पारा प्रत्येक १ एकएक ताला, लेकर सम्हाठू 
मकोय, धतूरा, अदरख, से जिना, कोयल, जयंती, भांगरा, तिलवन, सहदेवी 
जातीकन्द, कुकुरभांगरा, चीता, जल पीपल और पीपरामूल, प्रत्येकक रसमें 
क्रमसे एक एक बार खरल करे, पश्चात्‌ इसको सम्पुटमें रख, सम्पुटको चूल्हेंपे 
स्थापनकर काठकी अग्निसे एक प्रहरतक पकावे, जब स्वांगशीतल होजाय 
तब सिद्ध पारेको निकाल लेवे, प्रतिदिन १ एकरत्ती खाय, पश्चात्‌ लाळचाता, 
त्रिकटा, जीरा, अजबायन, वच, अदरख पंचलबण, जबाखार सजी और 
सुहागेकी खीलोंका चूर्ण सेवन करे, यह वारेसागररस नानाप्रकारके रोगोंको 
हरे है ॥ ६१॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९॥ 


अथ श्वेतादिलो हम्‌ । 
श्वेतापुननेवादन्तीवाजिगंथात्रिकत्रयक्‌ । 
दशमूलीबलायुक्तेरेभिलोहःप्रसाधेतः ॥ ७० ॥ 
निइन्तिनिहतंकाश्यमपिभृंगाविटेरापि । 
नास्त्यनेनसमोलोहःसवरोगान्तकारकः ॥ ७१ ॥ 
त्रिफलात्रिमदत्रिकटामिलितसमं लोहम्‌। 
अर्थ-सफेदकोयर, पुननेवा, दन्ती, असगंथ, त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिजातक, 
बायाबडग, चीता, नागरमाथा, दशमूल, खरटी, भागरा ओर 1बडनोन, यह 


सब एक भाग और सबकी बराबर लोहा लेवे । इस औषधिको यथातुपानके 
साथ सेबन करे तो-सवै प्रकारके रोग दूर होवें ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


अथ कालानयमनादकपानाादवणनस्‌। 


ड कासश्वासातिसारज्वरापटककटीकोठुष्प्रकारान्‌ । | 
| मूत्राघातोदराशःश्वयथुगलशिरःकर्णश्रूलाशिरोगान्‌ । 

| येचान्येवातपित्तक्षपजकफक्ृताव्याधयःसन्तिजन्तो 

्तांस्तानभ्यासयोगादपनयातिपयःपीतमन्तोनिशायाः ७२ 
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विगतघननिशथिप्रातरुत्यायनित्यं 
पबतिखछुनरोयोनासरन्ध्रेणवारि । 
स नवातिमतिपृण्चश्नुषाताक्ष्यतुल्यो ` 
वालपालतावहीनःसवरोगेविमुक्तः ॥ ७३ ॥ 
प्रातः पानी यपानेसुनिभिरभिहितंदरव्यभेतञ्चन दयात्‌ 
मासशरचशाकंसकलविद्लकंपिष्टकंचिङ्गटश्च । 
बिल्वंवेजाग्रानिम्बंबहुपवनकरंनित्यजातंविदाहि 
उष्णान्नेतेलभृष्ठअमकुपितवपु'स्वेदनंरूंघनंच ॥ ७४ ॥ 
त्यज्यादभ्यंगमुष्णंबहुपवनवरंतीबमादित्यतापं 
अग्नेःसवाविनीतासुरभिजलयुतंलंघनंशीत्रयानम्‌ ७५॥ 
भक्तंवारियुतंसुपथ्यविहितंतकंप्रशस्तंसदा 
स्तानंचापिनिरंतरंचशु भदुनिद्वाप्रशस्तादिवा । 
९ [a ~ ७ AX रू 00 
ळुयाद्यानरसायनचसतततन्नारकलादक 
युक्तद्र्वझषंणपानकरणंझालअमत्स्यस्यच ॥ ७६॥ 
अथ-जो मनुष्य नित्य रात्रिके अंतमें विधिपूर्वक जलपान करतेहें उनके 
|| खाँसी, इवास, अतीसार, ज्वर, पिटक, कटिरोग, कोठरोग, कुष्ठरोग, मूत्राघात, 
उद्ररोग, बवासीर, सूजन,-गलरोग, शिरोरोग, कणेरोग, शूलरोग, नेत्ररोग, 
वात, पित्त, क्षय और कफसे, उत्पन्न हुए यह सबरोग नष्ट होजातेहे । जो 
मनुष्य भेघरहित रात्रिके अंतमें अथात्‌ सूर्योदयसे पहिले नित्य उठकर नासिकाके 
द्वारा जल पीतेहे,-वह मतिपूर्ण, दृष्टिमें गहडकीसमान, वलिपलितहीन और 
सर्वरोगोंसे छूट जातेहें । नित्य प्रातःकाल जलपीनेवाळे मनुष्य मांस, दूध, 
शाक, सर्वप्रकारके विदल अन्न,विश्क, चिगट,बेल, वेतका अग्रभाग,नीम,वातको 
करनेवाले पदार्थ, दाहजनक पदार्थ, उष्ण अन्न, तेलमें मुनेहुए पदार्थ, परिश्रम, 
स्वेद, लंघन, तीक्षणद्रव्प, ऑग्रिसेवन, शीघ्रगमन आदि त्यागदेवै । और जल- 
युक्त भात, तक्र, स्नान, दिनमें सोना, नारियलका जल, भुनीमछली, ओर 
मछलियोंका झोल सदैव सेवन करे ॥ ७२-७६ ॥ 
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(८५६) रसरत्नाकर 
ह ठा 
अथ त्रिफलारसायनम्‌ । 
त्रिफलायाःपलशतच्णभ्रद्धरसाम्बुना । 
भावयेत्सप्तवारांस्तुछायाशुष्कन्तुकारयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
पादगधकचणस्यतदद्धपारदक्षेपंतू । 
लिद्यान्मधुअताम्याँचमात्रयाप्रत्यहपुमान्‌ ॥ ७८ ॥ 
जीणभीज्येह्यनाहारंगुणानतानवापुयात्‌ ॥ 
प्रसन्नर ऐरव्याधज विद्रषेशतत्रयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-१०० सो पल त्रिफलेके चूणको भांगरेके रसमें ७ सातबार भावना 

देकर छायामें सुखादेवे, पश्चात्‌ इसमें २९ पचीस पल गंधक और १९॥ साढे 

बारहपल पारा मिलादेवे । इसको प्रतिदिन सहत घृतमें मिलाकर सेवन करे, 

भोजनके जीण होनेमें अथवा भोजनसे पहिले खाय । यह दृष्टिको प्रसन्न करई, 


00७5 


सम्पूर्ण रोगोको हरहे, और ३०० तीनसो वर्षकी आयु करेंहे ॥ ७७-७९ ॥ 
अथ सवतोभद्रलोहस्‌ । 


विडंगसारोमेधाख्योरक्तवहिररुष्करः | 
हस्तिकणःसिताकश्चतथाश्वेतषुननवा ॥ ८० ॥ 
वागुजामुण्डिकाभगराजकोवृद्धदारकः । 
गुड्च्यतिबलारास्नातालमूलीशतावरी ॥ ८१ ॥ 
पिण्डारशोञ्चटगजाःसमूलःकेशराजकः । 

` पारदचपृथक्पलोहस्यपलपंचकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पलानिपंचचाश्रस्यपलमेकन्तुगुग्गुलो: । ` 
द्रिपलंगन्धकात्पोक्तंषट्कषाणिमनःशिला ॥ ८३ ॥ 
स्वणमाक्षिकक्षेकंपलंसाद्वारीलाजतोः । 
त्रिफलात्रिकट्नाञ्चप्रत्येककार्षिकद्वयम्‌ ॥ ८४॥ 
सवाण्यतानिसचण्यवृतनमधुनासह । 
घृतमाण्डेसमालाब्यभक्षयेक्कमयोगतः ॥ 
संज्ञयासवताोभ्रोनेरत्ययमुदाइतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


so 
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भाषाटीकासमेत ( ८५७) 


Ge 


अर्थ-बिडंगसार, नागरमोथा, छाठचीता, भिलावा, हस्तिकर्ण ( पाह ) 


सफेद आक, सफेद पुननेवा, वापची, गोरखमुण्डी, भांगरा, विधारा, गिलोय, 


कपा, राखा, मुसली; शतावर, पिण्डार, निर्विषीतृण, नागकेशर, मूली, कुकु- 


७. ञे मो च (5 ड ड 
|| आगरा, आर पारा, प्रत्येक एकएक कषे, लोहा ५ पॉचपल, अभ्रक १ एक- 
शू न NA S ew ~ 
|| पठ, गुगल १ एकपल, गंधक २ दोपल, मेनशिल ६ छे कर्ष, सोनामाखी १ 


ए 


|| एककप, शिलाजीत ६ तोले त्रिफला २ कषे और त्रिकुटा २ कर्ष सबको 


(| एकत्रपास बारीक चूर्णकर घृत और सहतमें मिलाके घीके बासनमें भरके 


|) 
! 
| 
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रखदेवे, इसको सेवनकरनेसे अम्लपित्तादि नानाप्रकारके रोग दूर होते | 


अथ रसाभ्रगुटिका । 

सहंदेवाबलाचेवसूयावत्तो$थमारिषः । 
अपामागोंऽबृताचेतिसम्यक्सम्पादयेद्विषक्‌ ॥ ८६ ॥ 
एषांपलानिचत्वारिप्रत्येकंकुटटयेत्ततः । 
अतउद्धेञ्चतदत्त्वामण्ड्रयत्युरातनम्‌ ॥ ८७॥ 
गोमजेणपचेत्तावद्यावद्रोमृत्रशाषणम्‌ । 
तस्मादुद्धत्यतच्चूर्णकुर्यातपलचतुष्टयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
त्रिकटुत्रिफलामुस्तगुइचीचित्रकज्रिवृत्‌ । 
दर्न्तीविडंगमेकेकंकरषेमंकन्तुचूर्णयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एकपत्रीकृतस्याथक्त्रकाञ्रस्ययत्पलम । 
वाय्युब्ाम्भख्िरात्रस्थवारिपर्णरसाप्छुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
आतपेशोषयेत्तीक्ष्णेदिनमेकंसुरक्षया । 
झरणस्यरसैःपिष्टातत्रटकणकस्यच ॥९१ ॥ 

दत्त्व्टरौमासकांस्तत्रषुटपाकेनपाचयेत्‌ । 
शृन्मयेषुहदेपात्रेमृडुनागोमयाप्चिना ॥ ९२ ॥ 
रसाद्वादशमासाश्वकषगन्धकतःपृधक्‌ 1 
रसेमण्ड्कपण्योश्वमूच्छितोकज्जलीकृतो ॥ ९३ ॥ 
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(८५८) रसरत्नाकर 
घृतस्यमधुनश्चापिप्रथक्परुचतुष्टयम्‌ । 
तत्सर्वमेकतःकृत्वाञ्निग्येभाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
तताऽशमासकान्खाददशवाद्वादरीवच | 
कषवा।पेतथाकुयाद्वद्धादोषबलाबलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दुग्धंचापिपिबेद्रोगीवह्वोमंदभवेततः । 
तप्तांदकाडुपानवासवेचश्रहणीगद्‌ ॥ 
अजाक्षीराठुपानश्वथासकासेप्रयोजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

अर्थ-सहदेई, खिरेटी, हुलहुछ मरसा, चिरचिटा और गिलोय, प्रत्येक चार || 
चार पल ले कूटकर आधेको एक हॉडीमें रखदेवे, उसके ऊपर पुरानामण्डूर || 
रस रखकर फिर ऊपरसे पूर्वोक्त आधा कुटाहुवा द्रव्य रखदेवे, फिर गोमूत्र || 
डालकर पकावे, जब गोमूत्र जलकर सूख जाय तब निकालकर ४ चार पल | 
चूर्ण करले फिर इस चूर्णमे त्रिङुटा, त्रिफला, नागरमोथा, गिलोय, चीता, || 
निसोथ- दन्ती और बायबिडंग,प्रत्येकका चूण एक एक क्षे मिलालेवे, पश्चात्‌ || 
एकपत्री किया हुआ वज्ञाश्रक १ एक पल लेकर जलकुम्भीके रसमें तीनदिन || 
भिजोकर एक दिन धूपमें सुखावे, फिर जमीकन्दके रसमें पीस इसमें ८ आठमासे || 
सुहागा मिला दृढ़ मट्टीके पात्रमें मंद मंद उपलोंकी अभिसे पुटपाक करे पश्चात्‌ || 
इसका चूर्णकर पूर्वोक्त चूर्णके साथ मण्डूकपर्णीके रसमें मूच्छित कीहुई कज्जली || 
चार ४ तोले, घृत ४ चारपळ, ओर सहत ४ चारपल लेकर सबको मिलाकर || 
एक घीके बासनमें रखदेवे, इसको दोष और बलानुसार सेवन करे । अनुपान || 
मंदाभिरोगमें दूध, संग्रहणी रोगमें गरम जल, खास और खाँसीमें बकरीका 

दूध, यह अशादि रोगोंको दूर करेंहे ॥ ८६-९६॥ 

अथ सर्वेश्वरोरसः । 
चित्रकेमाणकञ्चैवशूरणंघण्टकर्णकम्‌ । 

[oS Ye 6 ~® ७ 6 
ग्रान्थकात्रफलाव्याषकट्फलसपुनन्‌वम ॥ ९७ ॥ 
दण्डोत्पलवश्चिकालीरुदन्तीकाकमाचिका । 
सूयोवत्तानवदन्ताक्रामभकुष्ठमुस्तकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
शतएुष्पावचाचव्यपत्ररा्राचतालकम्‌ । 
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भाषाटीकासमेत (८५९ ) 


माक्षकाणाश्षताप्राणांपलंगंधकसूतयों: ॥ ९९ ॥ 


अत्रकाद्वपलय्राद्यपात्रेक्रवाहटोपमे । 
सवेमकतरसंमद्द्विगुणंबृतमायसम्‌ ॥ 
चणसवश्वरानामसवांमयनिबद्दणम्‌ ॥ १०० ॥ 
अथ-चाता, मानकन्द, जमीकन्द, घण्टाकणे, पीपलामूल हरड बहेडा, 
आमला, साठ, मिरच, पीपल, कायफल, पुननेवा,दण्डोत्पल, बिछारी, रुदन्ती 
काकपाचा, बायाबडग, दन्तीकी जड, सूर्यावत्ते, कूठ, नागरमोथा, निसोत, 
साया, वच, चव्य, तेजपात आर रास्ना, प्रत्येकका चरण एक एक तोले, 
सानामाखा, ताबा, पारा, ओर गंधक प्रत्येकका चरण ४ चार चार तोळे 
अन्नकका चूण आठ ८ तोळे, और दुगुना लोहेका चूर्ण, सबको एकत्र कर 


उ 


तम हद्पात्रम मदन करे । यह सर्वेश्वर नामवाला चर्ण सर्व प्रकारके रोगोंको 
दूर करेंहे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १००॥ 


अथ लक्ष्मावलासारसः । 
पळंक्ृष्णाश्रत्रणस्यतदद्वेरसगंधके । 
कपूरस्यतदद्रन्तुजातीकोषफलेतथा ॥ १०१ ॥ 
वृदछ्धदारकबीजञ्चवीजधुन्मत्तकस्यच । 
अलोक्यविजयाबीजंविदारीकन्द्मेवच ॥ १०२॥ 
नारायणीतथानागबलाचातिबलातथा । 
बीजंगोक्षुरकस्यापिएनलंबीजमेवच ॥ १०३ ॥ 
एतेषांकापिकंचूणगुहीत्वावारिणाएुन 
निष्पष्यवांटेकाकायोजिग्रुजाफलमानतः ॥ १०४ ॥ 
_निहन्तिसत्रिपातोत्यान्गदान्धोरान्सुदारुणान्‌ । 
वातात्यान्पोत्तेकां्चापिनास्त्यत्रनियमःक्कचित्‌ १०५॥ 
अचुपानमिदप्राक्तमासपिष्टपयोदघि । 


बारितक्रखुघासाधुसवनात्कासरूप॒धक्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथ्तकृष्णाम्रक चार ४ तोले, कली ४ चारतोले, कपूर २ दोतोले 
|| जायफळ, जावित्रीकाचूणे २ दोतोले, और बिधारेकेबीज, धतूरेके बीज 
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(८६०) र्सरत्नाकर 


भांगकेबीज, विदारीकन्द, शतावर, गंगेरन, कंघी, गोखुरूकेबीज ओर समुद्र 
। फलकेबीज, प्रत्येकका चूर्ण २ दो दोतोले लेकर सबको एकत्र जलम पासकर || 
|| तीन तीन रत्तीकी गोली बनालेवे, प्रतिदिन एकगोला खाय ता नानामकारके || 
॥ रोग दूर हों । अनुपान दूध, दही, पिष्टक, मांस, जल, तक्र, साधु आर | 
सुरा ॥ १०१-१०६ ॥ 
अथ श्॒ङ्गारा्रम्‌। 
शुद्धकृष्णाश्रदणंद्विपलपरिमितंशाणपानेयदन्यत्‌ 
कपूरंजातिकोषंसजलमिभकणातिजपतरवगम्‌ । 
मांसीतालीशचोचंकारिङुष्ुमगदंधातकी चेतितुल्यम | 
पथ्याधात्रीविभीतंञरिकटुकपरथकत्वद्धशाणोद्रेशाणम्‌ 3 ०७॥ | 
एलाजातीफलास्यंक्षितितलविधिनाशुद्धगंधाश्रकोल | 
कोलाद्पारदस्यप्रतिपदनिहितंपछमकत्रमिश्रम्‌ । 
पानीयेनेवकायाःपरिमितचणकारिवन्नतुल्याश्वबध्यः ॥ 
प्रातःखाद्याश्चतखस्तद्वुचाकयच्छुगवरसपाडु 
पानीयंपीतमन्तेध्रुवमपहरतिक्षिप्रमादाविकारान्‌॥ ३०८) | 
|| अर्थ-शुद्वकृष्णाभ्रककाचूणे ८ आउतोले, कपूर, जायफल, सुगंधबाला, || 
|| गजपीपल, तेजपात, लोग, बालछड, तालीशपत्र, दालचीनी, नागकेशर, कूड ॥ 
॥ ओर धायकेफूल प्रत्येकका चूर्ण चारचारमासे, हरड, बहेड़ा, आमला, सोंठ 
|| मिरच और पीपल, प्रत्येकका चूर्ण दो दोमासे इलायची ओर जावित्री प्रत्येक- || 
काचूण ८ आठपासे, शुद्धगंधक ओर शिलाजीत प्रत्येक एकतोला, तथा पारा || 
( रससिन्दूर ) ६ मासे, इन सबको एकत्र जलमें पीसकर चनेकी बराबर || 
| गोली बनाछेवे, प्रतिदिन प्रातःकाल १ एकगोली, अद्रख और पानकेरसके || 
साथ सेवनकर ओर ऊपरसे जळपीवे, यह ओषधि कासादिरोगोंको दूर करेहै । | 
इस औषधिको सेवन करनेवाला मनुष्य मांस, मूँगादिकायूष, घी और सुप- || 
थ्यादिक साथ अन्नभोजन करे ॥ १०७।१०८ ॥ | 
अथ शुक्रसंजीवनीयो मोदकः । 


विदारीकन्द्जचणचतुदेशपलोन्मितम्‌ । 
पीखाबव्बाजाहपललाजाफलचतुश्यम्‌ ॥ १०९॥ || 
दमक ______________| 
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|| ४ चारपल, मिश्री १०० सोपल. इन सबको १२८ एकसो अट्टाईसपलदूधमे || 
|| डालकर पकाव जव पककर सिद्ध होजाय तब जायफल, त्रिजातक, कचूर, || 
|| गठिवन, अजवायन और त्रिकुटा प्रत्येकका चूण चार चार तोळे मिलाकर 


|| शुक्रजीवन नामवाठे मोदक बनालेवे । यह मोदक शुक्र, तेज और बलको बढ़ा || 
|| वेहे॥ १०९-१११ ॥ 


न षृष्ठनागसहखाणाबलादंवा[तारच्यत ॥ ११८ ॥ 


भाषाटीकासमेत (८६१) 


सितापलशतदियक्षीरंदत्त्वाविपाचयेत्‌। 
जाताफलानजातञ्चसशटीग्रान्यपाणाभः ॥ १३० ॥ 
यमानेकातथाव्योषंप्रत्मिकंच्णशुक्तिभिः । 
सिद्पाकाक्षिपत्सर्वमोदकेशुक्रजीवनम्‌ । 
सवद्यातवीयञ्चतंजोबलकरपरम्‌ ॥ १११ ॥ 


[oS NN 


अथ-विदारीकन्दकाचूर्ण १४ चोदहपल, सिहोडेके बीज २ दोपल, खींलें || 


अथाम्ृतसारगुटिका । 
फळत्रिकाम्नतासुस्तवृद्वदारविडंगकम्‌ । 
बचानामेकशश्चेवद्विपलंद्रिपलंभवेत्‌ ॥ ११२॥ 
कृटुजिकंकणामूलंजलमूलकचित्रकेः । 
त्वगेलानागचूणोनांप्रत्येकंचपलंपलस्‌ ॥ ११३ ॥ 
सर्वचृणमिदछक्ष्णंपलानांपंचविशतिः । 
द्विगुणेनगुडेनेवमोदकंपरिकल्पयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
शतत्रयपष्चयविकंप्रत्यहंभोजनोपारि । 
सुविशुद्धशरीरस्तुशस्तेकालेशुभेदिने ॥ ११० ॥ 
एकेकंळुत्वाकालेभक्षयेदमृतीपमम्‌ । 
जलंवाअतपातव्यंभोजनंसावकामिकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
गासेतुप्रथमेसवान्व्याचो्चनाशयेद्धुवस्‌। | 
द्वितीयेपुशिजिननंतृतीयेकनकप्रमः ॥ ११७ ॥ | 
चतुथे शुक्रवहुलःपंचमेतुमहामातिः । | | 
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(८६२) रसरत्नाकर 


सप्तमेवाजिवेगःस्यादष्वमेमंत्रसाधकः । 
सर्वज्ञोनवमेमासिद्शभपवनोपमः ॥ ११९ ॥ 
ख्रीजिदेकादशेमासेनाग्िनाद्रादशेदहेत्‌ ॥ 

[a La CQ # ५५३8 2 
वलीपलितनिमुक्तोयुवकार्द धिकोमवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
एवंसंवत्सरंयावद्यःकरोतिपुमानिह । 
वत्सराणांसह्राणिजीविन्नास्त्यत्रसंशयः ॥ १२१ ॥ 

अथ-हरड़, बहेडा, आमला, गिलोय, नागरमोथा, विधारा और बच, 
|| प्रत्येकका चूर्ण आठ आठ तोले, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, सुगंधवाला, 
चीतेकीजड, दालचीनी, इलायची और नागकेशर, प्रत्येकका चूणे चार चार 
|| तोळे और सबसे ढुगुना गुड़लेवे, सबको मिलाकर ३६० तीनसो साठ लड्डू || 
|| बनालेवे । वमन विरेचनादिसे शुद्ध होकर शुभसमय शुभदिनमें रोज रोज एक || 
लड़डू खाय और ऊपरसे जल पीवे । इस ओषायेपे इच्छानुसार भोजन पान || 
|| करे । इसको सेवनकरनेसे पहिले महीनेमें सवेमकारके रोग दूर होतेहे । दूसरे | 
|| महीनेभ पुष्टि बइतीहे । तीसरे महीनेमें सुवर्णकी समान शरीरकी कान्ति || 
|| होतीहे । चौथे महीनेमें शुक्रकी अधिकता होतीहे । पाँचवें महीनेमें महाबुद्धिमान्‌ || 
|| होजाताह । छठे महीनेमें हाथीकी समान बली होताहे । सातवें महीनेमें | 
॥ घोडका समान वेग होताहे । आठवें महानेर्मे मंत्रसिद्धि होतीहे । नववे महीनेमें || 
सवज्ञ होताहे । दशबेमहीनेमें पवनकी समान गति होतीहे । ग्यारहवें महीनेर्मे | 
|| मंथुनके द्वारा खीको जीतताहे । बारहवें महानेमें अम्निकी समान तेजकी वृद्धि || 
|| होतीहे । एकवपके पश्चात्‌ बलीपलितादि रोगोसे रहित होकर दीचायु । 
|| दोताहे ॥ ११२-१२१ ॥ | 


अथ शर्कशवलेहः । 
क्वाथेमघुखगस्यप्रस्थेप्रस्थतथैवच । | 
पंचमूल्यास्तृणाख्यायाःसिताप्रस्थंविषाचयेत्‌ ॥१२२॥ | 
दृत््वाद्वुडवंसापनारिकेलजलस्यच । | 
प्रस्थत्रयविनिक्षिप्पटढपात्रेशनेश्शनेः ॥ १२३ ॥ 
सिद्धवतारितेशीतेचूणमेषांविनिक्षिपेत्‌ । 
 सुस्तलापत्रधन्याकजोरकाणांगुडत्वचः ॥ १२४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (८५३) 


काख्यावंशजायाश्वरोचनायास्तथैवच । 
0 ७ 

शाणद्वयामदकताप्रत्यककशरस्यच ॥ १२५ ॥ 

खादेदग्रिबलापक्षीपथ्यमुङ्मात्रयानरः । 

सनाशयत्सवरागाञ्शकरालहउत्तमः ॥ १२६ ॥ 

इति रसायनाधिकारः । 
अथ-मेदा, महामेदा, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली 

जीवन्तो आर सुळेठी, इस मधुवर्गका काथ २ दो सेर, तृणपंचमूलका क्वाथ २ 
दो सेर, मिश्री २ दो सेर, घी 91 आधसेर, और नारियलका जल ६ छे 
सेर, सबको एकत्र पकावे, जब सिद्ध होजाय तब उतारले, शीतल होनेपर 
नागरमोथा, इलायची तेजपात, वनियाँ, जीरा, दालचीनी, सॉफ, वंश 
लोचन, गोरोचन, ओर नागकेशर, प्रत्येकका चूण आठ आठ मासे मिळादेवे 
॥ इसको अग्निका बलाबल देखकर खावे । यह शर्करावलेह सर्व्रकारके पित्त 
|| वातादि रोगोंको दूर कोहे । इसंपे पथ्य भोजन करे ॥ १२२-१२६ ॥ 
| इति रसायनाविकारः समाप्त: | 


TRIE 


तत्रादौरसाजीणेचिकित्सा । 

नाभिसूलेभवेच्छूलंनिद्रालस्यंज्बरोऽहाचिः । 
जाब्यमल्रहोदाहोरसाजीर्णेभवेन्तृणाम्‌ ॥ १ ॥ 
रसाजीणमितिज्ञा्ाततःकुयात्प्रतिक्रियाम्र। 
दिनत्रयंप्रयत्नेनक्रियमाणेरसायने ॥ २ ॥ 
ककाटीकन्द्सम्धूतंकषायं त्रिदिनिपिवेत्‌ । 
रसाजीर्णेपिबेद्वापिगोजलंरुचकान्वितम्‌ ॥ ३॥ 
विश्वसन्धवसंयुक्तमातुलुंगस्यमूलकम्‌ । 

. अंगिनानागकल्केनसुक्तोयदिभवेद्रसः ॥ ४ ॥ 
नागदोषविशुद्धयथंगोमूत्रेणसमन्वितम्‌ । 
पटुयुक्तापेबेन्मूलंकारवेल्ल्याभवन्तथा ॥ ५ ॥ 
एषानागभवोदोषोनाशमायातिनिश्चितम्‌ ॥ 

| | 
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(८६४) रसरत्नाकर 


वन्ध्याककोटकंपुष्पंगारुडीचततःपरम्‌ ॥ ६॥ 
असामान्यतमंमूलक्षिप्तागोजलमध्यतः । | 
अत्यम्लकटुतिक्तेश्चसूतःखवतिसेवितेः ॥ ७॥ 
अत्यम्ललवणाहारेमन्दवीरयाभवद्रसः । 
सततंवर्जयेदेकाहार्जरससेवकः ॥ ८॥ 
नश्यत्यम्चिरनाहारात्सृतोनेवक्रमेत्तनो । 
रोगशान्तितथाकत्तनेवशक्रोतिपारदः ॥ ५ ॥ 


NAN NY 


विविभेभाजनंस्तस्माद्रसससुपब्ृरहयतू । 
निषिद्ववज्यत्सवंरससवाविधानरः ॥ ३० ॥ 
RRNA CRN ON 
रसखावकरवज्ञ्यभांजनंचातयत्नतः । 
~ १2३ ° ब्र °C (62०५ ri 3 
अग्निमान्धकरतद्रद्रज्यञ्चापप्रयत्वतः ॥ ११ ॥ 
अर्थ-नाभिशूल, निद्रा, आलस्य, ज्वर, अरुचि, जडता, मलबध, दाह, यह | | 
लक्षण होय तो रसाजीणे जानना । रसाजीणके उत्पन्न होतेही तत्काळ उसका | 
प्रतीकार करना चाहिये । ककोडेके कन्दका काथ तीन दिन पीनेसे अथवा || 
कालेनोनके साथ गोमूत्रको पीनेसे रसाजीण नष्ट होताईे। सोंठका चूण, 
सेधेनोनका चूर्ण और बिजोरेकी केशर, तीनोंको एकत्र सेवन करनेसे रसाजीणों 
रोग दूर होता हे । मनुष्योंके नागदोष युक्त पारेको सेवन करनेसे रसाजीर्ण | 
होय तो नागदोषको दूर करनेके लिये संधेनोनका चूर्ण और करेलेकी जडके 
चूणके साथ गोमूत्रको सेवन करें, इससे नागदोष दूर होताहे । वन्ध्याककोडेके ॥ 
फूल और छिलहिंडकी जड, थोडेसे गोमूत्रमें पीसकर सेवन करनेसे नागदोष 
नष्ट होताहै । अत्यंत खट्टी, चरपरी ओर कडवी वस्तु खानेसे पारा झिरकर 
निकलजाताहे, तया अत्यन्त खटाई और लवणके साथ आहार करनेसे पारा 
हीनवीर्यं होजाताहे । रसको सेवन करनेवाला मनुष्य सदैव एक प्रकारका आहार 


एग देवे । ओर एकब!र प्रथम आहार न करनेसे जठराग्नि नष्ट हाता ह पारा 
नजशाक्तकः प्रकारात नहा करता आर राग नष्ट करनकामा समथ नहा 


NOS 


होता, इसकारण पोरके सेवन करनेवाला मनुष्य नानाप्रकारके आहारोंको सेवन 


करे । पारेको सेवन करनेवाला मनुष्य रसविधिमें संपूण निषिद्धविषय सदेव | 
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त्यागदे, तथा आहारके द्रव्योंमें रसस्रावक ओर मंदाग्निजनक पदार्थ समस्त | 
त्यागने चाहिये ॥ १-११ ॥ है. 


अथ विधिपूर्वकपारदसेवनगुणा । 
वलीपलितनिुक्तोमृत्युहीनो भवेन्नरः । 
जायतेमन्मथाकारोनरोऽपिप्रमदारतः ॥ १२ ॥ 
रसायन[हानादष्प्रायशारससेवने । 
बाड्मजाबलकान्तप्रभावेणयथाबहिः ॥ १३ ॥ 
न[षवपारदादन्यन्नदवःकेशवात्परः । 
नवैद्यादपरोबन्धुनंदानादपरोबिधिः ॥ १४ ॥ 
आरोग्यंल्घुतासोष्ठ्यंरुचिगुव्येन्नजी्णता । 
र्‌गनाशश्ववृष्यश्वसततरससंवनात ॥ १५९ ॥ 
इति रसोपद्रवशमनस्‌ । न 
| _ अथ-ंवाधपूवक पारका संवन करनेसे वढो ( शरीरमें बलोंका पडना ), | 
|| पलित ( बिना समयके बालोंका धवल होजाना) हीन, मृत्युके भयसे रहित || 
|| ओर कामदेवके समान ख्ियोमे रमण करताहै । तथा बुद्धि, सन्तान, बल | 
|| ओर कान्ति बढ़तीहे। जेसे संसारमै कृष्णकी समान दूसरा देवता नहीं हे, | 
वयकी समान भाई नहीं हैं, दानकी समान अन्य विधि नही है, उसीम्रकार || 
पारेको समान अन्य औषधि नहीं है। सदेव पारेको सेवन करनेसे अरोगिता, 
शरीरमें छघुता, सुन्दरता, रुचि, शुरुपाकी अन्नोंका जीणे होना, रोगोंका || 
नाश और वीयेकी बृहि होतीहे ॥ १२-१६ ॥ 
ग इति रसोपद्रर्वचिकित्सा समात्ता | 


| 

| अथ वाजीकरणाघिकारः । 
लबादीवाता दिदूषितशुक्रलक्षणम्‌। 
| 


वातादिकुणपंभ्रन्थिक्षीणपूयमलाह्वयम्‌ । 

प्रजासमत्वरेतोसंस्वालगेदोंषजंवदेत्‌ ॥ १ ॥ 

रक्तेनुणपर्लेष्मवाताभ्यां्रन्थिसंभवम्‌ । 
पूयामरक्तपेत्ताभ्यांक्षीणंमारुतपित्ततः ॥ २ ॥ 
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|| 


कच्छाण्येतानिसाध्यानित्रिदोषंमूञ्रावे डॉनिभम । 
तेस्वान्याञ्छुक्रदोषांस्तान्स्नेहस्वेदादिमिजयत्‌ ॥ २ ॥ | 
अर्थ-मनष्योका वीये वातादिदोषोंसे दूषित होकर टुगान्धत) साग, 
न्थ, राधका समान, आर मलका सहृरा हाजाता तहा रुवरस दुगान्चत 
कफवातस यान्थयुक्त, रक्तापत्तस क्षाण आर पत्रदाषस सूत्र आर मलका 
समान हाताह । पत्रदाषजको छोडकर अन्यान्य सव प्रकारक शुक्रदाष स्नंह 
स्वदादस आराग्य हातह, परन्तु त्रिदाषजन्य शुक्र कष्टसाध्य ह ॥ १-३ ॥ | 
अथ वाजाकरणथागा | 
पिप्पलीलवणोपेतोवस्ताण्डोक्षीरसपिषा 
सावितोभक्षयेद्यस्तुसगच्छेत्रमदाशतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वस्ताण्डसिद्रेपयसिभावितानसकृत्तिलान्‌ 
खादेत्सनरोगच्छेर्लीणांशतमपूववत्‌॥ « 
चुणीविदार्याःसुदतंस्त्ररसेनेवप्रभावितम्‌। 
सपिःक्षोद्र्युतोलीद्‌।दशगच्छेत्ररोऽगनाः ॥ ६ । 
भूमिकूष्माण्डमूलचूणमस्यंव मूलरसन भावित राज! 
लेह्यम्‌ एवामामलकचूण स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
शर्केरामघुसपिभ्यायुक्तलीढ़ापयः पिबेत्‌ । 
एतेनाशीतिवषांपियुवेवपारेहष्यति ॥ ७॥ 
विदारीकन्दकस्कन्तुघृतेनपयसानरः । 
उदुम्बरसमंपीत्वावृद्धोऽपितरुणायते ॥ ८ ॥ | 
गाश्ुरकः ुरकःशतमूलीवानरानागबलाऽतिबलानाम्‌ । | 
चणमिदपयसानिशिपेयंयस्यगृहेभ्रमदाशतमस्ति। ९ ॥ 
थू-पापल आर संधानान [मठाकर बकरके अडकाषाको घा ओर दूधक 
साथ पकाव, पश्चात्‌ इनका खानस सा १०० स्त्रियोस गमन करनेको समर्थ | 
हाताह । जिस दूचम बकरक अड़काषों को पकायहि उस दूधमें तिलोंको बार 
बार भावनादेकर खानेसे सो खियोंसे गमन करनेका शक्ति होजातीदै । विदा 


--->>--- 
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रीकन्दके चूर्णको विदारीकन्दके रसमें भावना देकर घृत और सहतकेसाथ 
सेवनकरनेसे दृश १० 'खियासे गमनकरनेको शक्ति होतीहे । विदारीकन्द्की 
जड़के चूर्णको विदारीकन्दके जडके रसमें भावनादेकर रात्रिमें शर्करा, घृत 
॥ और सहतके साथ चाटे, ऊपरसे दूध पीवे, अथवा आमलोंके चूर्णको आमलोंके 

का देकर राकेरा, घृत आर सहतके साथ चाटे, पश्चात्‌ दूध पीवे तो 
| ८० स्सावषेका बृद्ध भी जवानकी समान होजाताहे । बिदारीकन्दकी जड़कों 
| पासकर घृत आर दूवकेसाथ सेवनकरे तो वृद्ध मनुष्य भी तरुणताको प्राप्त 
|| र पाइ । गोखुरू, ताळमखाना, शतावर, कोळ, गंगेरन और खिरैटी, इनका 
|| वेश करके दूवकसाथ रात्रिम पीवे तो १०० सौ ख्नियोमें रमणकरनेको 
|| समर्थं हो ॥ ४-९ ॥ 

अथ नरासिहचूणम्‌ । 

ए ज मु ० 
रातावयारज:प्रस्थंप्रस्थंगोक्षुरकस्यच । 
वाराह्यावशतिपलंगुडूच्याःपंचविंशतिम्‌॥ १० ॥ 

$ (a 
मट्छातकानांद्वात्रिशच्चित्रकस्यद्शेवतु । 
~ oe [a ७ क 
तिलानांशावतानाअप्रस्थंद्द्यात्सुचूणितम्‌ ॥ ११ ॥ 
के: SR पर 
व्यूषणस्यपलान्यष्टोशकरायास्तुसन्तभिः । 


NON 


A 9 (९) ~¢ ~ 
साकशकराद्नसाक्षिकाद्नवेघतष्‌ ॥ १२॥ 
शतावरीसमंदेयं विदारीकन्द्जरजः | 
एतदेकोकृतंचणेग्धेभाण्डोनेचापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पलाद्वसुपयुजीतयथेशञास्यभोजनम्‌ । 
मासकशुपयांगनजराहा|न्त्रुजापहम्‌ ॥ १४ ॥ 

अर्थ-शतावरकाचूणे दो २ सेर, गोखुरूकाचूणे २ दो सेर, वाराहीकम्द- 
। काचूणं २॥ ढाई सर गिलोयका चूण ३ तीनसेर चार ४ तोले, मिलावेके बी- 
। जोंका चूणे ४ चारसेर, चीतेका चूणे १। सवासेर, शुद्ध किये हुए तिलोंका 
|| चूण २ दो सर, जिकुटका चण १ एकसेर, शर्करा ७ सात पछ, सहत १४ 
|| चौदह तोळे, घी ७ सात नि. विदारीकंदका चूर्ण २ दो सेर, सबको 
|| एके करक एक चिकने बासनमें भरके रखदेवे, इसमेंसे प्रतिदिन २ दो तोळे || . 


ड 


SSSI SS Tess ०० 22. 
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खाय, इसके ऊपर यथेष्ट भोजन करे, यह औषधि एकमहीनेमें जरा और 
ज्वरादिरोगोंको दूर करई ॥ १०-१४ ॥ 
अथ शतावरीघृतम्‌ । 
घृतंशतावरीगर्भक्षीरेदशशुणपचेत्‌ । 


शकरापिप्पलीक्षोद्युक्ततद्रष्यमुच्यंत ॥ १५ ॥ | 
अर्थ-गायका घी २ दो सेर, दूध २० बीससेर, तथा कल्कके लिये शता- || 


वरका चणे 5॥ आधसेर लेकर यथावाधसे घृतका सिद्ध कर । सिछहानपर || 
शकेरा, पीपलका चूण, आर सहत 1मळाकं इसका सेवन कर इससे अत्यन्त || 


वीर्यकी वृद्धि होतीहे ॥ १९ ॥ 
अथ वरृष्पवस्त॒ळक्षणंमेथनविधिश्च । 
य॒त्काचिन्मधुरक्षिग्वजीवनंबंहणंगुरू । 
हर्षणंमनसश्चेवसवतदष्यमुच्यते ॥ १६ 
यदिमासाद्रसंशुक्रसुग्रबतानेरथकम्‌ । 
प्रायश्च्योतयतेशुक्रंशय्यान्यत्रकरोतितत्‌ ॥ १७ 
नरोवीय्यकरात्रोगान्सम्यकुछुद्धोनिरामय 
आसप्ततिप्रकुरवीतवर्षादछ्॑अषोडशात्‌ ॥ १८ 
नतुवेषोडशाद्वषात्सत्ततेःपरतोनच । 
आयुष्कामोनरःस्लीभिःसंयोगंकतुमहति ॥ १९ 
कल्याणोदग्रवयसोवाजीकरणसेवितः । 
सर्वेषऋतुषुबहुब्यवायोहिनिवारितः ॥ २० । 
आयुष्मन्तामन्दजरावपुवणबलान्वितः । 
स्थिरोपचितमांसाश्चमवन्तिश्चीषुंयताः ॥ २१ ॥ 
बिमिक्षिमिरहोभिवसेवेतप्रमदानर 
स्वेषुञऋतुषुगरीष्मेपक्षातपक्षाद्रजेद्धः ॥ २२ ॥ | 
योगान्संसेव्यवृष्यान्ससितमथपयः शीतलंचाम्बुपीत्वा | 
गच्छेब्नारीसुरूपांस्मरशतसुबलांकामुक'काममाये । || 
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यामहएप्रहरांच्यपातसुरतःसंस्वपेन्नित्यनित्यां 
कान्तःकान्ताङ्गसंगादपदृतनरोधातुवेषम्यमेति।२३॥ 
ग्लानेःकम्पोरुदोवल्यंथातिन्द्रियबलक्षयः । 
शयबृद्धयुपदशाद्वारोगाश्वातीवदुजयाः ॥ २४ ॥ 
अननमरणश्चस्याद्गजतःस्रियमन्यथा । 
राषकासज्वराशासिश्वासकासातिपाण्डुता ॥ २५ ॥ 
अतिव्यवायाजायन्तेरोगाश्राक्षेपकादयः । 
असवनान्मेहमेदोग्रान्थिरगनेश्चमादवम्‌ ॥ 
त्यजत्पृज्येशुचिस्थानेलोकाध्यक्षञ्चमेथुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्लानिःकम्पोऽरुचिःसादस्तदवुचङ्गशताक्षीणताथेन्द्रियाणां 
खासःशोषोपसंगोज्वरगुदजरुजाक्षीणताश्चेन्ट्रियाणाप | 
जायन्तेदुनिवाराःपवनपारेभवःङ्वीबतालिङ्गभङ्गो । 
रम्यारम्याभियोगाद्गजतइहसदावाजिकमच्युतस्य ॥ २७ ॥ 
तोयाङ्गरागशिशिरातपशीतवाता 
ताम्बूलसोमकरशीतरसेक्षभक्ष्याः । 
्ञानश्चदुग्वमधुपूगफलानिनिद्रा 
सेव्यानिकाघुकजनेःसुरतातसाने ॥ २८ ॥ 


|| अर्थ-जो पदार्थ किंचित्‌ मधुर, तृप्तिकारक, जीवन, पुष्टिकारक, भारी और 
4 सनको हर्षित करनेवाले हे उनको वृष्य कहतेंह । मनुष्योंके एक महीनेकी अपे 
|| क्षासे अधिक अर्थात्‌ जितना एक महीनेभें शुक्र उत्पन्न होय उससे अधिक शुक्रखाव 
|| होय तो उससे नानाम्रकारके रोग उत्पन्न होतेह । शुद्ध और रोगरहित मनुष्य 
॥ १६ घोडश वर्षसे लेकर ७० सत्तर वषका आयुतक मेथुन करताहे,परन्तु | 
वर्षते कम और७०सत्तर वर्षसे अधिक अवस्थावाला पुरुष कदापि खीसंसर्ग न 
करे, किसी ऋतुमें भी अधिक खीसंसग नहीं करना चाहिये । आयुष्मान,जरासे 
रहित, सुन्दर शरीर वाला, बलवान्‌ और हट, पुष्ट मनुष्यको प्रत्येक ऋतुर्म तीन 
तोन दिनके बाद ओर गरीष्मऋतुमें १९ दिनके पश्चात्‌ मेथुन करना चाहिये । 
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वीय्यंजनक औषधियोंको सेवनकर पश्चात्‌ मिश्रीके साथ दूध और शीतल जलको 
पीकर, सुन्दर स्वरूपवाली स्तरियोंके पास जावे । अत्यन्त मैथुन करनेसे ग्लानि 
कम्प, घुटनोमें दुवलता, धातु ओर इन्द्रियोंके बलका नाश, राजयक्ष्मा, उपदंश 
शोष, खांसी, ज्वर, ववासीर, श्वास, पाण्डु, और आक्षेपादिरोग उत्पन्न होतेहे । | 
बिलकुल मेथुन नहीं करनेसे प्रमेह, मेदा बृद्धि, ग्रन्थि, और मंदाभिरोग उत्पन्न || 
हीताहै । पूज्य और पवित्र स्थानमें खीसंसग न करना चाहिये तथा रमणकरने | 
योग्य या नहीं रमणकरनेके योग्य ख्रियांके साथ जो रमण करताहै और जिसने- | 
वाजीकरण आषधोंका सेवन नहीं किया उसके ग्लानि, कम्प, अरुचि, || 
अवसाद, कृशता, शोष, इवास, गरमी, बवासीर, धातुक्षीण, नपुंसकता और || 
ध्वजभंग रोग उत्पन्न होताहे । जळ, अंगराग, शिशिर, आतप, शीतलवायु, || 
ताम्बूल, चन्द्रकिरण, शीतल पदाथे, ईखकारस, ईखके विकार, दूध, सहत, सुपारी || 
और निद्रा यह सब मेथुनके अंतमें अत्यंत हितकारी हैं॥ १६-२८ ॥ । 
अथ श्रीमन्मदनमो दकः । 
जेलोक्य्‌विजया[पत्रंसबीजंध्रतर्भाजतम्‌ । 
त्रिकटुत्रिफलाशुगीकुष्टसेन्धवधान्यकम्‌ ॥ २९ ॥ 
[टी तालीशपत्रैचकटफलनागकेशरम्‌ । 
यमानीचाजमोदाचयष्टीमधुकमेवच॥ ३० । 
मथाजारकयुग्मचचेगृहात्वाभाजताकयत्‌ । 
यावदतानच्रणानतावदबतदाषिधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तावत्यवासतादयायावत्यायातिबन्धनम्‌ । 
बतनसड्ुनासश्रसांदकपारकल्पयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रिसुगन्धिसमाुक्तकप्रेणाधिवासथेत्‌ | 
स्थापयेइचृतभाण्डेतुश्रीमन्मदनमोदकम्‌ । । 
भशर्यत्ातरुत्थायवातश्ळष्मावनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ | | 
॥ अर्थ-वामे सुने हुए भांगके बीज ओर पत्ते, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड, || 
|| बहेडा, आमला, काकडाशिगी, कूठ, सेधानोन, धनियाँ, कचूर, तालीशपत्र, ||. 
|| कायफळ, नागकेशर, अजवायन, अजमोदा, सुरेठी, भेथी, और थुनाइवा | 


|| काळाजीरा तथा सफेदजीरा, मत्येकका चूर्ण एक एक भाग, सबकी बराबर 
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दूरा, तथा दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची तथा कपूर, प्रत्येक एक- 
|| भाग, यथानुसार घृत और सहत मिलाकर लड्डू बनाके घीके बासनमें भरके 
रखदेवे, प्रतिदिन एक मोदक दूधके साथ खाय । यह श्रीमन्मदनमोदक अत्यन्त 
कामवद्दक, तथा वातश्नेष्मादिरोगोको हरेहे ॥ २९-३३ ॥ 


अथ महामदनमोदकम्‌ । 
त्रैलोक्यविजयापत्रेसबीजषतमनितम्‌ ॥ 
समेशीतातपेलेपश्चूणयेदतिचिक्कणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शतावरीरजश्वेवविदारीकन्दजरजः । 
बलातिवलयोश्चैवमूलवल्कलजंरजः ॥ ३५ ॥ 
गोक्नुरक्षुरयोर्वीजाइ्रजोवानरिबीजतः । 
एतदेकीकृतंयावच्छतावय्यांदिकंरजः ॥ ३६ ॥ 
तस्माच्चतुगणंकाय्मत्रलोक्यविजयारजः । 
पयसाथसमेतस्मिन्गोलयेच्चूर्णसञ्चयः ॥ ३७ ॥ 
गोलयित्वासिताश्चैवशक्चूर्णाच्चतुुणाम्‌ । 
पचेदवहितोवेद्योमंदमन्देनवहिना ॥ ३८॥ 
ततःपाकक्रमंदष्टराभृष्टराचेवाऽसितंतिलम्‌ । 
बुद्धावतारितंदद्यान्मोदकार्थभिषग्वरः॥ ३९॥ 
तरिकटुविसुगंधंचसेन्यवंसचनीयकम्‌ । 
जातीकोषफळंचेवबालकंजीरकद्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
शटीकुन्दुरुकोटिश्रमुस्तामधुरिकापुरा । 
मासीतालीशपत्रैचपत्रेवारेन्द्रमेवच ॥ ११ ॥ 
ग्रन्थिपर्णीशिवाचेवतथेवशतपुष्पिका । 
चविकादेवदारुश्वसप्रियंगुलवंगकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सरलःशेलजश्रैवसवंमेतद्रिदणयेत । 
अत्रघट्टालनेयुक्तद्रव्यतदन्धवृद्धय ॥ ४२ ॥ 
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ढालायित्वाकृतंचूर्णशक्रचर्णस्यपादिकम्‌ । 
सन्धवस्वादुतायाग्यद्यकठुकमवच ॥ ४४ ॥ 
ततःसुमिलितंकुर्यान्मोदकंर्पारकल्पयेत्‌ । 
भूयश्रिजातकेदर्णेचरणेत्यूषणजेतथा ॥ ४५ ॥ 
लोठयेन्मोदकानेतान्सिद्धाथानथासिद्धये । 
कांचनराजतेपानेकांस्येसम्पुटकन्यसेत्‌ ॥४६॥ 
रजास्लजातानास्ताय्यकप्रणा[ववालयंतू । 
भक्षयत्मातरुत्थायमहामदनमांदकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-घृतमें मुनेहुए भॉगके बीज और पत्तोंको पीसकर बारीक चणे बना 
छायामें ओर धूपमें सुखालेवे । शतावर, विदारीकंद, खिरैटी, कंघी, गोखुरू, | 
तालमखाना और कोंछके बीज, प्रत्येकका चूण एक एक भाग, घीमें सुने 
हुए भांगके बीज आर पत्तोंका चूर्ण २८ अद्वाईंस भाग दूध समान भाग, ओर || 
|| बरा भांगके चणे चोगुना, सबको मिलाकर मंद मंद अग्निसे पकावे, जब || 
पकते पकते गाढा होजाय तब शुने इए कालेतिल, त्रिकुटा, त्रिसुगंधि, सेंघा- 
नोन, धनियाँ, जावित्री, जायफळ, सुगंघबाला, सफेद जीरा, कालाजीरा 
कचूर, कुँदुरू, साफ, नागरमोथा, कपूरकच्री, तालीसपत्र, तेजपात, खिरेटी, 
हरड, सोया, चव्य, देवदारु, फूलम्रियंगु, लोंग, धूप सरल और भूरिछरीला, | 
इनका चूर्ण करके मिलादेवे, पश्चात्‌ इसको एक परातमें डालकर चौथाई 
भाग भागका जण, स्वादके योग्य सेथव वणका चूर्ण मिलाकर मोदक- 
बनालेवे, फिर इन लडूडुओंको त्रिजातके चर्णमें और त्रिकुटक चूणमें ठठाक || 
|| रके कपूरका वासनादवे, पश्चात्‌ सोने, चांदी, या कांसीके पात्रमें भरके || 
|| रखदेवे, इसमेंसे प्रतिदिन एक मोदक खाय ओर ऊपरसे दूध पीबे तो अत्यन्त || 
|| कामको वाद्वेहो, तथा कास शासादि सम्पूर्ण रोग नष्ट होवें ॥ ३४-४७ ॥ || 
अथ शतावरीभोद्कम्‌ । 
शतावयःवद्टाचबलाचातंबलातथा | 
मकटीश्ु्वीजञ्चविदारीकंद्जंरजः ॥ ४८ ॥ 
एतानिसमभागानिपलिकानिविर्णयेत्‌ | 
चणाचतुगुणदेयनेलोक्यविजयारज: ॥ ४९ | | 
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सवमेकीकृतंयावत्तदर्द्टमाहिषपयः । 
तावन्माजन्तुदातव्यंशतावयारसन्तथा ॥ ५० ॥ 
विदाय्या'स्वरसप्रस्थसितापलशतन्यसेत्‌ । 
गालयेत्वासेतान्दत्त्वापात्रेताम्रमयेरढे ॥ ५१ ॥ 
पचत्पाकाताधज्ञोऽपिमोदकःपरमो हितः । 
यूषणात्रफला शुगीतिजातंसेन्धवंशठी ॥ ५२ ॥ 
घान्यकबालकमुस्तंजीरककुन्दुरुभुरा । 
काकोलक्षाराकालीद्राक्षातुगामृगाण्डजम्‌ ॥ ५३॥ 
जातीकोलफलंमांसीतालाड्कुरकशेरुकम । 
शतपुष्पाचवीदारुग्रन्थिकंसलवंगकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कुएयमानिकाचात्मगुप्ताकटफलमेथिका । 
मधुरांकाचमधुकंतालीशंवरखज्जुरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
टकणञ्चवित्रण्योथप्रत्येकंकोलसंमितम्‌ । 
चणोडशोधितंगंधंगंधपादांशपारदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जलीकृत्यदत्त्वातलोडयेत्रिसुगन्धिना । 
यथाशक्तयामोदकंचकपूरेणाथिवासयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उद्धत्यस्निग्धभाण्डेतंप्रस्थाप्यचभिषग्वरेः । 
शिवंसंपूज्यसगणंधन्वन्तरिमुनिन्तथा ॥ ९८ ॥ 
कोलप्रमाणकत्तव्यक्षीरंचानुपिबेन्नरः । 
ग्रातभाजनकालेवासायंकालेऽपिभक्षयेत्‌ ॥ ९९॥ 
प्रभदाशतंचभजतिनचशुक्रक्षयोभवेत्‌ । 
नातःपरतर|काचिद्रिय्यतेवाजिकम्मसु । 
शतावरीमोदकंचवासुदेवेननिमितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ-शतावर, गोखरू, खिरेंटी, कधा, काछ, मदारकबाज और दारा 
कन्दकाचूर्ण प्रत्येक ४ चारतोले लेवे इन सब औषधियोंसे चोगुना भौँगके 
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फऱ्या 
बीजोंका चूर्ण, सबचूर्णते आधा भेसकादूध, शतावर ओर विदारीकन्दका रस 
२ दोसेर, और बरा १०० सोपल, इन सबको एकत्र करके तॉबके बासनमें 
पकावे, जब पकते पकते गाढा होजाय तब त्रिकुटा, त्रिफला,काकडाशिगी, त्रि 
जातक,सेधानोन,कचूर,धनियाँ,सुगंधबाला नागरमोथा, सफेदजीरा,कालाजीरा 
कुंदुरू,कपूरकचरी, काकोली,क्षीरकाकोली, दाख, वंशलोचन,कस्तूरी,नायफल 
जावित्री, बालछड, ताड़केअंकुर,कशेरू,सोया,चव्य,देवदारु गठिवन, लोग,कूठ 
अजवायन, कोछके बीज, कायफल, मेथी, सोफ,काच ( कालांनोन ), मुलेठी, 
तालीशपत्र, पिण्डखजूर और सुहागेकीखीलि, प्रत्येकका चूर्ण एक एकतोला,सब 
चूर्णते आधागंधक, और गंधकसे चौथाई भाग पारेकी बनाई हुईं कज्जली ठे 
सबको मिलाकर एकएक तोलेके लड्डू बनालेवे, पश्चात्‌ इन लड्डूआओंको 
त्रिसुगंधिके चूणमें लुटाकर कपूरकी वासनादेवे, फिर एक उत्तम चिकने 
बासनमें भरके रखदेवे, प्रतिदिन १ एकलड्ड खाय ओर ऊपरसे दूधका 
अनुपान करे । इसके प्रभावसे सो १०० खियोंके पास जासकताहे और || 
झुक्रका क्षय न होवे । तथा कास, इवास ओर छोहादि रोग दूरहो- || 


जातेहें ॥ ४८-६० ॥ | 


| 


अथ शतावरामादक! । 
शतावरीश्वदष्टाचबलाचातिबलातथा । 
मकटाक्षरबीजञ्चविदारीकन्दजरजः ॥ ६१ ॥ 
एतानिसमभागानिपालिकानिवि णयत्‌ । 
चूणाचचतुगुणश्चेवत्रेलोक्यविजयारजः॥ ६२ ॥ 
एतदंकाकृतंयावत्तदद्धमाहिषंपय 
तावन्मात्रेणदातव्यंशतावयारसन्तथा ॥ ६३ ॥ 
विदायाःस्वरसंप्रस्थासतापलशतद्रयम्‌ ॥ 
गोलयित्वासितांचेवपात्रेताम्रमयेटढे ॥ ६४ ॥ 
पाचयेत्पाकविद्वद्यामोदकःपरमोहितः । 
ञ्यूषणनिफलाखेंगीनिजातंसेन्ववशटी ॥ ६९ ॥ 
वन्याकेबालकंमुस्तंद्रिजीरंकुन्दुरुमुरा । 
काकोलाक्षारकाकोलीकस्तूरीमृद्रिकातुग ॥ ६६ ॥ 
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| जातीकोषफळंमांसीपतंबारन्द्रगर न्थिकम्‌ । 
शतपुष्पाचवीदारुप्रियंगुसलवंगकम्‌ ॥ ६७॥ 
सरलंशेलजंकुष्ंजातीपुष्पंयमानिकाम्‌ । 
कटूफलंकेशरंमेथीमधुकंदेवताडकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मिषीतालीशपत्रश्चखज्जूरंरसगंधकम्‌। 
तिसुगन्धिसमायुक्तंकपूरेणाधिवासयेत्‌॥ ६९ ॥ 
शिवंसंपूज्यसगणंघन्वन्तरिमथापरम्‌ । 
कोलप्रमाणकत्तेर्व्यक्षीरचापिपिबेन्नरः ॥ ७० ॥ 
प्रातर्मोजनकालेवाभक्षयेञ्चविचक्षणः । 
प्रमदाशतरमतेनचश्ुक्रक्षयो भवेत्त्‌ ॥ ७१ ॥ 


| अर्थ-शतावर गोखुरूकेबीज, खिरेटीकीजड, कंघीकीजड़, कोछकेबीज, 
|| तालमखानेके बीज और विदारीकन्द, प्रत्येका चूर्ण एक १ पछ, भाँगकाच्चणे 
|| २८ आद्वाईसपल, बूरा १००सोपल, भैंसकादूध, शतावरका रस और विदारी- 
|| कंदका रस, प्रत्येक ३२ बत्तीसपळ लेवे इन सबको मिलाकर ताँबेकें पात्रमें 
|| मंद मंद अम्निसे पकावे, जब पकते पकते गाढ़ा होजाय, तब त्रिकुटा, त्रिफला, 
काकडासिंगी, त्रिजातक, सेंधानोन, कचूर, धनियाँ, सुगंधबाला, नागरमोथा, | 
कालाजीरा, सफेदजीरा, कुँदुरू, कपूरकचरी, काकोली, क्षीरकाकोली, 
|| कस्तूरी, दाख, बंशलोचन, जावित्री, जायफळ, बालछड़, वारेन्द्रपत्र, गाठिवन, 
|| सोया, चव्य, देवदारु, फूलप्रियंए, लोग, धूपसरल, भूरेछरीला, कूठ, चमे- 
लीके फूल, अजवायन, कायफळ, नागकेशर, मुलेठी, मेथी, देवताड सौंफ, | 
ताढीशपत्र, खजुर, पारा, गंधक, तगर, ढालचन्दन ओर सजी प्रत्येकका 
चर्ण एकएक तोले, मिलादेवे, पश्चात्‌ एक एक तोलेके मोदक बनाकर त्रिजा- 
तक, त्रिकुटा ओर कपूरके चूणेमे छटालेवे । प्रतिदिन एक मोदक प्रातःकाल 
या भोजनके समय अथवा संध्यांक समय खाय आर ऊपरसे दूध 
पीवे । इसके प्रभावसे सो १०० खिर्योके साथ रमे तोभी शुक्रका क्षय न 
होवे ॥ ६१-७१ ॥ 
MRT SU 
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अथ रतिवल्लममोढक; । 
शक्राशनस्यबीजानिचूर्णितानिपलाएकम्‌ । 
कुडवन्तुहविष्यस्यखण्डप्रस्थंप्रगृह्यच ॥ ७२ ॥ 
शतपुत्रीरसप्रस्थप्रस्थंशक्राशनस्यच । 
गव्यमाजपय प्रस्थंदत्त्वाप्रस्थद्रयेपचेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
घात्रीद्विजीरकप्रस्थगेलापत्रकेशरम्‌ । 
अतिबलाचात्मगरुप्तातालांकुरकशेरुकम्‌ ॥ ७४ । 
शुगारकंत्रिकटुकंधन्याकंचि्रकंतथा । 
पथ्याद्राक्षाचकाकोल्योखञ्जरस्तवकन्तथा ॥ ७० ॥ 
कटुकांमधुकंकु्ठंलवेगंक्षारसेन्धवम्‌ । 
यमानिकाचाजमोदाजीवन्तीगजपिप्पली ॥ ७६ ॥ 
प्रत्येकंकर्षमेकअचू्णितानिशुभानिच । 


मघुनःकुडवाद्वश्चपाकशेषेतथाक्षिपेत्‌ ॥ ७० ॥ 


मृगाण्डज॑सकपूरंयथा भागंविनिक्षिपेत्‌ । 
रतिवषछभनामायंसेव्यमानोरसायनः ॥ ७८॥ 


अथ-भांगका र्णे १ एक सेर, वी १ एकसेर, बूरा २ दोसेर, शतावरका- 
रस ४ चारसेर, भांगका रस ४ चारसेर, गायका दूध ४ चारसेर, बकरीका 
दूध ४ चारसेर, आमलोंका रस ४ चारसेर, तथा दोनो जीरोंका क्वाथ ४ 
चारसेर, इन सबको मिलाकर पावे, जब पकते पकते गाढा होजाय तब 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर, कंधी, कोंछ, तालकेअंकुर, 
करोरू, सिघाडे, सोंठ, मिरच, पीपल, धनियाँ, लालचीता, हरड, दाख, 
काकाला, क्षीरकाकोली, पिण्डखजूर, कुटका, कूठ, मुलेठी, लोंग, वज्रखार, 
संधानोन, अजमोदा, जीबन्ती और गजपीपल प्रत्येकका जर्ण २ दो दो तोले, 
अ १ सेर और म तथा कपूर कुछ थोडासा सुगंधिके लिये मिला 
दवे । पश्चा लडडू बना ॥ यह लड्डू अत्यन >: वहे और 
सर्वरोग मलका ॥ ७२-७८ ॥ ब आर 
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| ओशन १... 55) ( ८७७) 
| अथ महारतिवकभोमोदकः । 
| तसूलपत्रशाखायास्तुलांशक्राशनस्यच । 
सउयाळूखलेछित्त्वाऽपांद्रोणेहितथाचबे ॥ ७९ ॥ 
काथपादावाशेएन्तुवस्लपूतंचकारयेत्‌ | 
कारभस्थसमादायखण्डस्याडशतंन्यसेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शतावरारसस्याश्षपिप्पप्या कुडवन्तथा । 
सवमतत्समालोब्यधृतप्रस्थेनमेलयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अपधानान्ततश्वणदापयेत्कलिकंप्रथक्‌ । 
| | जिकटुजिफलाचव्यमेलात्वक्पत्रकेशरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
| | चित्रकापप्पलासूळंपान्यकाजाजिमेथिका | 
| ऊुडाब्द्रणुकाऱ्योषभाङ्गातालीशकेशरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
| ताळबुलीविवृहन्तीश्रेयसीहिंशुपोष्करम्‌ । 
| | लवगजातिकोषचयमानोकारवीतथा ॥ ८४॥ 
| शुभाजातीफळचन्द्रशृगीचेवविदारिका । 
अशश्‍वगश्वकाकांलल&णचणेवकारयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
कुडवाद्गपचटद्रेद्यामांदककारयेत्ततः । 
अक्षमात्रश्चजग्ध्वाद्धशीतलपाययेज्जलम्‌॥ ८६ ॥ 
नाशयच्छुक्रदाषचषण्दचवातिदारुणम्‌ ॥ 
अकिरलापवकरमंपाबाद्प्रववनम्‌ ॥ ८9 ॥ 
|| अरथ-मूल, पत्र ओर शाखाओं समेत भांगको लेकर ओखलीमें कूटले, ऐसी 
|| कुटी हुईं भांग ६। सवाछे सेर लेकर बत्तीस ३२ सेर जलमें पकावे, जब 
॥ चतुर्थाश शेष रहे तब उतारकर कपडेमें छानलेवे, पश्चात्‌ इसमें गायका दूध 
| २ दोसेर, बूरा ६। सवा छे सेर, सतावरका रस १ एकसेर, पीपलका काथ 
॥ १ एकसेर और घी २ दोसेर मिलाकर पकावे, फिर पकते समय. | 
त्रिफला, चब्य, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, लालचीता, 
पीपलामूल, धनियाँ, जीरा, मेथी, कूठ, नागरमोथा, रेणुका, त्रिकुटा, भारंगी, 
। १ 
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हक उल नो, की, गप, हम, हक | 

लीशपत्र, नामकेशार, सुसली, निसोत, दन्ती, गजपीपछ, हींग, पोहकरमूल, 

ग, जावित्री, अजवायन, सोफ, पीपल, जायकल, कपूर, काकडाशिगी, 
| विदारीकन्द, अध्वगं और शीतळचीनी, प्रत्येकका चूण ४ चार तोले मिलाकर 
गुडकी समान पाक करे, फिर दो दो तोलेके लड्डू वनालेवे, प्रतिदिन १ 
एक लड्डू खाय ऊपरसे शीतल जल पावे । यह महारतिवछभमादक 
शुक्रदोष और अत्यंत दारुण षण्ढत्वदोषको हरेहे। लक्ष्मोजनक, लाघवताकारक, 


मेथा ओर बुद्धिको बढावेहे ॥ ७९-८७ ॥ 
अथ कामेश्वरमोदकः । 
घात्रीसैन्धवकुषठकटफलकणाशुण्डीयमानीद्वयम्‌ । 
यष्टीजीरकयुग्मधान्यकशटीङंगीयवाःकेशरम्‌ ॥८८॥ 
तालीशंत्रिसुगन्धिकंसमारिचंत्मिथिकाख्यान्वितम्‌ ॥ 
चूर्णीकृत्यसमःमनाकफलयुतंभृष्टञ्चशक्राशनम्‌ ॥ ८ 
| सवेस्तुल्यमतःसितांसुविमलांदत््वासमंसं क्षिपेत्‌ । 
माध्वीकंसपृतंप्रशस्तदिवसेङुयाच्छ्भान्मोदकान्‌ ९०॥ 
कपूरेरवचूणितानपिहितान्दत्वाच्रष्टांस्तिलान्‌ । 
गोप्योऽयंक्षितिमंडलेषुसुधियापाखण्डिनामग्रतः।९१॥ 
आपषिव्याधिहरक्षयक्षयकरंकुष्ठापहबहणम्‌ । 
ख्लीणांतोयकरंसुखद्यतिकरंशुक्राग्निवृद्विप्रदम्‌ ॥ ९२ ॥ 


॥ अर्थ-आमला, सैधानोन, कूठ, कायफल, पोपल,सोंठ, अजवायन, अजमोदा, 
॥ मुलेठी, जीरा, कालाजीरा, बनिर्यो, कचूर, काकडासिंगी, जो, नागकेशर, 
| ताठीशपत्र, छोटीइलायची, दालचीनी, तेजपात, कालीमिरच, मेथी और सौंफ 
॥ प्रत्येककाचूणे, दो दो तोले, भुनीहुई बीजों समेत भाँगकाचण, सबकीबराबर, 
|| तथा, बूरा, सहत ओर घी सबकीबराबर, तथा सुगंधिकेलिये कपूर मात्राके | 
॥ अनुसार ओर काले तिलोंका चरण, सबको एकत्र पकाकर मोदक बनाएेवे । | 
|| इस कामेश्वर मोदकको सेवन करनेसे अत्यन्त कामकी वृद्धि होतीहै तथा सर्व- 


Ne 


॥| प्रकारक रांग शाकाद दूर हातह्‌ ॥ ८८-९२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत = 000) ८७९) 
तो... 


अथ महाकामेश्वरोमोद्‌कः। 
चणाशशोधितश्चैवगगनंशुद्धमा रितम्‌ | 


तदङ्शुद्लोहञ्चलोहाद्ववंगभस्मकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जातीकोषफळंचेवचूणाशंतत्रदापयेत्‌ । 
निकटुनिफलासुस्तंचातुर्जातससेन्यवम ॥ ९४ ॥ 
शगांजीरकयुग्मञ्चधन्याकंग्रन्थिपर्णकम्‌ । 
मांसीशतावराकुष्ठंतुगाद्राक्षालवगकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शाळपणीचकण्टीचचित्रकंकुन्दुरुभुरा । 
पुननवाश्चगंधांज्रिपद्मकंक्षुरबीजकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सितातिलंचधन्याकंमेथिकाहरिताळुकम्‌ । 
बलातिबल्योमूलंचव्यंचदेवदारूच ॥ ९७॥ 
यमानीशतपुष्पाचमकटीबीजबिल्वकम्‌ । 
काकालीक्षीरकाकोलीतालांडुरकशेरुकम ॥ ९८॥ 
शृंगीलवणर्कचेवकपूरंदेवताडकम्‌ । 
एतेषांसमभागानांचूणकुयीत्प्रयत्रतः ॥ ९९ ॥ 
शोयितंविजयाचूणसव चणाद्वसंयुतम्‌ । 
शकराद्रिगुणाद्त्त्वासादकपारकल्पयंत्‌ ॥ १००॥ 
मध्वाज्य मिश्रितंकृत्वाकषमेकन्तुमोदकम्‌ । 
खादेत्रतिदिनंचेवसवेन्याथिविवजितम्‌ । 


SNES DUO 


महाकामविराह्मपमहादवनानाम्मतः ॥ 1०१ ॥ 
|| अर्थ-त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, चातुजोतक, संधानोन, काकड़ा- 
|| शिंगी, जीरा, काछाजीरा, धनिया, गठिवन, बालछड, सतावर, कूठ, 
|| वंशलोचन, दाख, लोंग, शालिपणी, कटेरी, चीता, कुंदुरू, पुननेवा, कपूर, 
|| कचरी, असगंधकी जड, पद्माख, गोखरूकेबीज, मिश्री, तिल, धनियाँ, मेथी, 
|| रेणुका, खिरेटी, कंधी, चव्य, देवदारु, अजवायन, सोया, कोळ, बेलगिरी, 


—— टि 
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हाच % 
काकोली, क्षीरकाकोली, ताडके अंकुर, कशेरू, काकडासिंगी, सेधानोन, कपूर 


न निरज 


और देवताड इन सबका चरणे समान भाग, सब चूणसे चौथाईभाग अश्रककी 
भस्म, जायफल और जावित्रीका चूर्ण, अश्रकसे आधी लोहेकी भस्म, लोहेसे 
आधी बंगकी भस्म और सब चृणेसे आधा भाँगका चूर्ण और इससे टुगुना 


बूराळेवे, इनको एकत्र पकाकर सहत और घृत मिलाके एक एक _कषंप्रमाणके 
मोदक बनालेवे । प्रतिदिन एक १ मोदक खाय, इससे सर्वेश्रकारके रोग दूर 
होतेहे । यह महाकामेश्वर मोदक महादेवने निम्मांण कियाहे ॥ ९३-१०९ ॥ 


अथ कामेश्वरमोदकः । 
च्णांशंगगनंघनाद्वविमछकुष्ठ्चगंघाभृता 
मेथीमोचरसोविदारिसुषलीगोक्षूररकक्ष्रकम। 
भीरुश्चेवकशेरुकंयमनिकातालांकुरंघान्यकं 
यष्टीनागबलाबलामधुरिकाजातीफलेसैन्धवम्‌ ॥ १०२॥ 
भृंगीककटशंगर्कत्रिकटकजीरद्वय चित्रक 
चातुजातपुननेवंगजकणाद्राक्षाशटोकट्फलम्‌ । | 
शाह्मल्यंत्रिफलत्रिकंकपिभवंबीजंस मं ्र्णयेत्‌ । | 
चूर्णाद्वीविजयासिताद्विगुणितामध्वाज्यमिश्रंनयेत 1१०३॥ 
कर्षाडंगुडकंनिधायविधिनाराजासदासवयेत्‌ 
पेयाक्षीरसिताचवीर्यकरणेस्तम्भोऽप्ययंकामिनाम्‌ । 
वामावश्यकरःसुखातिसुखदःसवागनाद्रावकः 
क्षीणेपुष्टिकरःक्षयक्षयकरोनानामयध्वंसकः ॥ १०४॥ 
कासश्वासमहातिसारशमनोमंदानलोहीपको | 
हष्टःसिद्विफलोरसायनवरःकामेश्वरो दुष्छभः ॥३०५॥ 
अर्थ-कूठ, गंडक, गिलोय, मेथी, मोचरस, बिदारीकद, मुसली, गोखरू, 


ताळमखाना, सतावर, करेरू, अजवायन, ताडके, अंकुर, धनियाँ, मूलेठी, 
गंशेरन, खिरेंटी, सौंफ, जायफळ, सेंधानोन, अतीस, काकडाशिगी, त्रिकुटा, 
जीरा, कालाजीरा, चीता, चातुजोतक, गजपीपल, दाख, कद्र, कायफल, 
सेमलकीजड, त्रिफला और कोछके बीज, प्रत्येका चूर्ण समानभाग, सब- 
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re 6 (८८१) 


चूणेसे gic चूर्ण, भाँगसे आधा अभ्रक 

मालाकाचूणे, सबचूणसे दुगुनी खाँड और कुछ थोडासा सहत तथा घृत ले 

सबको मिलाकर एक एक तोलेके मोदक बनालेवे । प्रतिदिन १ एकमोदक 

खाय, और उपरसे मिश्रीसंयुक्त दूधका अनुपानकरे, इससे बीयेस्तम्भन 

| होताहे, सिये वशीभूत होजातीहे, अत्यन्त सुखहोताहै, संनि द्रबीभूत 

|| होजातीहे, क्षाणमनुष्योंका पुष्टकरेंहे, क्षयरोगको क्षय करेंहे, नानाप्रकारके 

|| रोगोंको नष्ट कहे, तथा खाँसी रवास और अतीसारादि रोगोंको दूर करं, 

|| मन्दाम्रिको दीपन करेंहै इसका फल देखा हुआहे यह उत्तम कामेइवर रसायन 

|| इलेभहे ॥ १०२-१०५॥ । 

अथ वृहत्कामेश्वरमोदकः । 

निन्द्रिकाश्रेपलमात्रमागंलोहस्यवङ्गस्यतदरद्वभागम्‌ । 
जातीफलकोपफलश्चजीरंयमानिकाचाथपलप्रमाणा १०६॥ 
के डिभागानछगाविङुडमासीमुराङुन्दुरुदेवदारुः 

| चाम्पेयासेन्धूद्ववबालचव्यंसोभाग्यय्टिमधुग्रन्थिपर्णम्‌ १०७ 

| तालीशकपूरखवंगकान्ताकाकोलिकायुग्मकहुजिकञच \ | 

| रोलेयपद्ंसरलंसपुष्पहस्तीकणावत्सकबीजधान्यम्‌ ट 

। खृंगीशंताह्ाभिफलाथमेथीश्यामाव्दकंकृष्णतिलंकशेरु । 


——— 


और अभ्रकसे आधा रूपा- 
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ह a ७ (२ (oN 1 
शक्राशनंतत्सहशावेभागासेताचशुनराद्रिगुणाविधेया १०९ 
# (aN ® ड ~ ० 
तत्पाकवेत्ताविधिवद्रिधानंलब्ध्वाधिवासंनवनागरेण ॥ 
aS ८2 ७. 22५ > च 
सच्वाज्यामश्रवव्कग्रमाणखादन्नरःकाण्डक्मगलन ॥ 
CQ ७ NINN SONOS oe \ च 
सवामयानाशसमनाववयावेशषतःसग्रहकापए्ठदांषम्‌ ॥११०॥ 
|| अर्थ-निइचन्द्र अभ्रक चार तोले,लोहा दोतोले,बंग दोतोले जायफल,जा वित्री, | 
॥ जीरा ओर अजवायन प्रत्येककाचूणं,४ चारतोले, छोटी इलायची, दालचीनी, 
तेजपात, कूठ, कपूरकचरी, ऊँदुरू, बालछड, देवदारु, सोनेके वरक, सेंधानोन, 
सुगंधबाला, चव्य, सुहागा, गाठिवन, तालीशपत्र, कपूर, लोंग, फूलप्रियंगु, 
काकोली, क्षीरकाकोली, सोंठ, मिरच, पीपल, भारछरोला, पद्माख, धूपसरल, 
गजपीपळ, मदरजी,घनियों,काकडाशिंगी,सोया,हरड,बहेडा,आमला, मेथी,कार 
यावासाऊ, नागरमोथा, कालेतिळ और करुरू प्रत्यकेका चूण दो कषे, भांगका- 
NR, 
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( ८८२) रसरत्नाकर 


चूण सबका समान और सब चूणसे दुगुना डूरा छ सवको मिलाकर पाकको 
जाननेवाळा उत्तम विधिसे पकावे, फिर नये सोंठक वासना देकर घृत ओर 
सहत मिलाकर बडेकी बराबर मोदक बनालेवे । प्रतिदिन १ एक मोदक 
खाय । इससे सवे प्रकारके रोग दूर होतेहे और विशेष करकं यह को्ठदोषको 
हेहै ॥ १०६-११०॥ 
अथ कामाश्निसंदीपनमोदक*। 
कर्षारसोगंघकमञ्रकञ्चनिक्षारचित्रेलवणानप्च | 
शटीयमानीद्रयकीटहारितालीशपत्राण्यपराद्वरकषय १११॥ 
जीरंचतुातलवंगजातीफलच्चकषत्रयमवमन्यत 
सवृद्धदारकटुकत्रयचतथाचतु कर्षमिदंनिबोध ॥ ११२ ॥ 
चन्याकयष्टापधुराकशरकपषा पुथक्पचवरावदारि। 
वरेभकर्णेभकणात्मगुप्ताफलंतथागोक्षुरबाजयुक्तस ११३ 
सबीजपतेन्द्ररजःसमानंसमासिताक्षीद्रषतचतुल्यम 
कर्षेकमिन्दोरथमोदकन्तत्कामामिसन्दीपनमंतदुक्तम्‌ ११४ 
अर्थ-पारा, गंधक, अभ्रक, सजी, सुहागा, जवाखार, चीता, कालानोन, 
सैंधानोन, विरियासंचरनोन, सांभरनोन सामुद्रलवण, कचूर, अजवायन, अज 
मोदा, बायबिडंग और तालीशपन्र प्रत्येक १ एक क्ष, जारा २ दा कष, 
चातुर्जोतक प्रत्येक २ दो कषे ओर लोंग २ दो कष जायफल २ दो कषाविधारा 
३ तीन कर्ष सोठ ३ तीन कषे, मिरच रे तीन कष, पीपल रे तान कषे, 
धनियाँ, सुलेटी, सोंफ और कशेरू, प्रत्येक ४ चार कषे, शतावर, बिदारीकन्द, 
हरड, बहेडा, आमला, हस्तिकपो ( पलाश ) गजपीपल, कोछकेबॉज, आर 
गोखुरूकेबीज प्रत्येक ५ पाँच क्षे, बीज और पत्रोसमेत भागका चरण सबका 
बराबर, दूरा, लबकी तुल्य तथा घी ओर सहत प्रत्येक समानभाग, कपूर एक 
कर्ष सबको एकत्र करके मोदक बनालेवे इनमोदकोंको सेवन करनेसे कास 
आरे यक्ष्मादिरोग दूर होतेहे ॥ १११-११४ ॥ 
अथाम्रखण्डम्‌ । 


पक्चूतरसद्राणपात्रस्याच्छुद्धखण्डतः । 
बृत्मद्तताय्ाह्मचतुथाशञ्चनागरम्‌ ॥ 11५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (८८३) 


[डी 
तददमरिचस्यापितदरद्वापिप्पलीस्मृता । | 
तायखण्डसमग्राह्यंसवमेकत्रसंस्थितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विपचेन्मृन्मयेपानेयावद्दर्वीप्रलेपनम्‌ । 
इणान्येषांततोदद्यात्पत्रंपलुचतुष्टयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
म।न्थकाचत्रकसुस्तंधन्याकेजीरकद्रयम्‌ । 
ऱ्यूषणजा[ततालाशंचूणमेषांपूथकपलम्‌ ॥ ११८ ॥ 

त्वगलानागपुष्पाणांप्रत्येकबपलंतथा । 
सिद्वशातनमघुनाप्रस्थाद्वसवमेकतः ॥ ११९ ॥ 
सन्धायपखकृत्वाशुमेमाण्डेनिधापयेत्‌ 
भोजनादग्रतःखादेत्पलमेकंप्रमाणतः ॥१२०॥ | 
शतवापशताद्वारमंत्छ्ञाणांपमानह । 
गच्छत्कन्द्पद्पन्धोरागवेगाङुलां्रियम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ससव्य॒भेषजह्यतद्रन्ध्यार्यांजनयत्सुतस्‌ । 
वीरंसवंगुणोपेतंशतायुश्चह्ममामयम्‌ ॥ १२२॥ 
कन्याप्रदायनीचवददातसुतशुत्तमम्‌ । 
मृतवत्साचयानारीयाचगभोपचातिनी ॥ १२३॥ 

|| अर्थ-पक्के आर्मोका रस ३२ बत्तीससेर, बूरा ४ चारसेर घी १८ अठा- 

॥ रहसेर, सोंठकाचूर्ण ९ नौसेर, काली मिरचोंका चणे ४॥ साढेचारसेर, पीप- 

|| लका चूण २। सबादो सेर, और जल ४ चारसेर, इन सबको एकत्र करके एक 

|| उत्तम मट्टीके बासनमें पकावे, जब पकते पकते गाढा होजाय तव तेजपातका 

॥ जरणं ४ चार पल, गठिबन, लाळ, चीतेकी जड, नागरमोथा. धनियाँ, जीरा- 

|| काला जीरा, सोंठ, मिर्च, पीपल, चमेलीके पत्ते, तालीशपत्र, दालचीनी, 

छोटी इलायची और नागकेशर प्रत्येक चार चार तोले छे ज्रूणेकर मिलादेवे, 
शीतल होनेपर १ एक सेर सहत मिलाकर सबको एकजीवकर चिकने बासनमें 
भरके रखदेवे । प्रतिदिन भोजनसे प्रथम चार तोळे खाय । इसके प्रभावसे 


मनुष्य १०० सौ, या ५० पचास खिर्योसे रम सक्ताहे, तथा कंदर्पके समान 


RN 


|| कामान्थ होकर रागके वेगसे आकुल स्त्रियांपे जाताहे । वन्ध्या खिम भी वीर, 


eISSN ES OSES DPS 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८८४) रसरत्नाकर. 


सर्वगुण सम्पन्न, रोगरहित और १०० सौ वर्षकी आयुवाले पुत्रको उत्पन्न || 
करतीहें । जिन स्त्रियोके कन्या उत्पन्न होहि, जिसके बाळक नहीं जीते, || 
और जिसका गर्भ पतित होजाता है, उनके इसके प्रभावसे उत्तम सव गुणा 
लंकृत और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होताहै ॥ ११९-१२३ ॥ 
अथ मदनसंदीपनचूर्णम्‌। 
गोश्षुर'क्षुरकोमेचोमकंटीशतपुनिका । 
मधुकक्षीरकाकोलीतारसूल्यनृताम्बुच ॥ १२४ ॥ 
शाल्मलीलोइगगनेबिदारीतालमस्तकम्‌ । 
' हस्तिकर्णोबलाधान्रीजातीफलकशेर्कम्‌ ॥ १२० ॥ 
शृंगाटकोमासपर्णीसंगरादकुङ्कुमंवचा । 
शिलाजतुशिवाबीजंपारदधातुमाक्षेकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
वटस्यकोमलापादाएलायाष्टिकतण्डुला 
रक्तशालिंचगोपूममासकोयवकस्तथा॥ १२७ ॥ 
एतच्चूर्णीकृतंसव॑सितशकरयासमम्‌ | 
विडालपदकंखादेत्सापषामधनासह ॥ १२८ ॥ 
शीतंपयो5नुपानअ्वकामिनी कामयेन्नर: । 
वीर्यददीनोभवेद्यस्तुजीरणाव्याधिप्रपीडितः ॥ १२९ ॥ 
प्रमेहीमृत्रकृच्छी चर्त्रीदोषात्पातितध्वजः । 
साशीतिवाषिको वृद्धोयुवेवरमतेऽङ्गनाः ॥ १३० ॥ 
पुत्रंजनयतेवीरमरोगंदीघजीविनम्‌ । 
भेषजेविविधेः किस्यादन्ये्शतसंख्यकेः ॥ १३१ ॥ 
फलंनकिचित्तत्रास्तिकेवलंगोखंबहु । 
बालसस्यंयथातोयेवद्धतेचदिनेदिने ॥ १३२ ॥ 
तथानेननृणांद्हःपुष्टाभवातिनान्यथा । 
योऽत्तिमण्डलमातरन्तुसगच्छेत्प्रमदाशतम्‌। 
जगतस्तुदिताथायच्णमदनदीपनम ॥ १३३॥ 
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रका पस NN (i) भाषाटीकासमेत (८८९ ) 
i यायक मया 

॥ _ भव-गाजुरू, तालमखानेके बीज, नागरमोथा, कोंछके बीज, शतावर | 
|| 28०, क्षारकाकोळी, मुसली, गिलोय, सुगंथबात. , मोचरस, लोहा, अभ्रक 

|| विदाराकन्द्‌, ताडकेअंकुर, हस्तिकणे ( पलाश) वे. बीज, मषवन, भांगरा,केशर, 
|| पि शलाजात, गंधक, पारा, सोनामाखी, बड़की नवीन दाढी, इलायची, 
|| बायाबडग, मुलेठी, रक्तशालि, गेहूँ, उडद और जो प्रत्येक औषधिका चण 
|| पमानभाग ले आर सबको बराबर बूरा मिलंलेवे, प्रतिदिन दो तोले प्रमाण 

| सदत आर घाम मिलाकर खाय, ऊपरसे शीतल दूधका अनुपान करे । यह मदन 

| सन्दीपन चूण, कामिनियोंको प्रसन्न करताहै। तथा इससे वीर्यदीन और रोगोंसे 

|| पाडत वृद्ध मनुष्य भी तरुण होजाताहै। ्रमेही,मूरकृच्छ्रोगी,जिसका अत्यंत 
|| स्त्रीप्रसंग करनेसे लिंग शिथिल, होगयाहो, वह ८० वर्षका वृद्ध भी जवानोंकी 
|| तरह ख़ियोमें रमताहे । ओर इस घ्र्णको सेवन करनेसे वीर, निरोगी और 


॥ दाधायु पुत्र उत्पन्न होताहे । नानाप्रकारकी सैकडों औषधियोंके सेवन करनेसे 
| क्या फल होताहे । केवल उनका गोख ही बडा है । जेसे-बालखेती जलसे दिन 
| दिन बढतीहे, इसीप्रकार इस चूणेको सेवन करनेसे मनुष्योंके शरीरकी पुष्टि 
| होतीहि । इसको अडतालीस दिन नियमसे सेवन करे तो १०० सो खियोंसे 


fl रु 


॥ सेथुन करनेको शक्ति होजातीहे । यह संसारके उपकारक लिये अश्विनीङुमा- 
॥ रोने निमोण किया है॥ १२४-१३३ ॥ 


अथ बृह दश्वगंचाधइलम्‌ । 
अश्वगधापलशतंशुभदेशससुत्थितम्‌ । 
पुण्येहनिसमाडत्यसाधयेच्छुक्षणकुट्टितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
द्रोणऽम्भसिशनेस्तावद्यावत्पादावशेषितम्‌। | 
सपिःप्रस्थंपचेत्तेनगव्यंक्षीरश्चतुगुंणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
कषायंछागमांसस्यदद्याच्छतद्यस्यच । 
कर्कानिश्ळक्ष्णपिष्टानिकषमात्राणिदापयेत्‌ ॥१३६॥ 
काकोलीयुग्मकंमृद्ीद्रेमेदेद्रेचजीरके । 
स्वयंगुन्तामृषभकावेलामधुकमेवच ॥ १३७ ॥ 
ृद्रीकसूपंपण्यों चजीवन्तीचपलाबला । 
नारायणीविदारीचदत्त्वासम्यक्विपाचयेत्र ॥ १३८ ॥ 
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सितामाक्षकया शीतेगृहीयात्कुडवेपथक्‌ । 
लिह्यात्पाणितलंभुक्‍्त्वापारेहारविर्वाजतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
णन्द्रियानइशुक्रावृद्धाबालास्तथाऽबलाः । 

हीनमांसाश्वयेकेचित्पाश्येदंमात्रयापतम ॥ 3४० ॥ 
अर्थ-घी २ सेर, दूध ८ आठसर, काथक लिये उत्तम देशमें उत्पन्न हुई और || 
शुभ दिनमें उखाडी हुई असगंथ १२॥ साढेवारहसर, जल ३२ बत्तीससेर, || 
शष ८ आठसेर, बकरेके मांसका काथ २५ पचीससर, तथा कल्कक (लय || 
काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीरा, काठाजारा, || 
कोछक़े बीज, जीवक, ऋषभक, इलायची, सुछेठी, दाख,हास्तकण (पलाश) के | 
बीज, जीवन्ती, पीपल, खिरेटी, शतावर ओर बिदारीकन्द यह सब आषाध || 
कुटी हुईं प्रत्येकर तोले ले सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतका पका, शीतर | 
होनेपर १ एक सेर बूरा ओर १ एकसेर सहत मिलादुवे । इसमस मातादन || 
२ दो तौले खाय और यथेष्ट भोजन करे । यह घृत क्षण इन्द्रियवाले, नष्ट | 
होगया है वीयं जिनका, वृद्ध, बालक, निबेल आर हान मासवाले प्राणियोंको | 
हितकारी है ॥ १३४-१४० ॥ | 
अथाश्वगंधाञंपृतम । 


शुभदिग्देशसमत्थमूलशतमश्चगंधयो 'शुद्धम्‌ । 
पुण्ये$हनिसंक्षुण्णंविपचेद्रोणेडम्भसांविद्रान्‌ ॥ 
श्रेष्ृवाजीकरणेनिदिएँपूवमशिभ्याम्‌ ॥ १४१ ॥ 


थे-घी २ दोसेर, दूध ८ आठसेर, काथके लिये असगंधकी जड़ १२॥ | 
साढेबारहसेर, जल ३२ वत्तीससेर, शेष ८ आठसेर, तथा, बकेरका मांस २५ || 
पचीससेर, जल १२८ एकसो अट्टाईससेर, शेष ३२ बत्तीससेर और कल्कके 
लिये काकोटी, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ||. 
कौछके बीज, इलायची, मुलेठी, दाख, हस्तिकर्ण ( पलाश ) जीवन्ती, पीपल, ' 
खिरेटी, बिदारीकन्द ओर शतावर ये सब कुटेहुए प्रत्येकर दो तोले ले यथावि- ॥ 
धिसे घृतको सिद्धकरे, शीतल होनेपर १ एकसेर सहत और एकसेर बरा 
मिळादेवे । इसको सेवन करनेसे नाना प्रकारके वीर्यदोष और विविधः 
प्रकारके कास श्वासादि रोग दूर होतेहे ॥ १४१ ॥ 
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विवा... 
| अथ योवनंवृतम्‌ । | | 
सुर भचार्गथककृताञ्जलीकटुकीरजनीसमंसिद्धम्‌ । 
गामहिषीपृततुल्यतेलसंसाधितविधिना ॥ १४२ ॥ | 
कुरुतेपारेणतवयसांवनितानांसप्तरात्रेण । 
स्थिराविपुलतुंगकठिनंस्तनयुगलमस्ययोगेन ॥१४३॥ 
अर्थ-गायका घी १ एकसेर, भेसका घी १ एकसेर, तिलका तेल २ दोसेर 
जल १६ सोलहसेर, तथा कल्कके लिये दालचीनी, असगंध, छुई सुई, कुटकी 
आर हलदी सब १ एकसेर ले यथाविधिसे सिद्धकरे इस ओषधिके सेवन कर- 


~ 


नेसे अधिक उमखाली ख़ियोंके भी स्तन सात दिनमें स्थिर और पुष्ट होजाते, 
हे ॥ १४२॥१४३ ॥ 


अथ गुडकूष्माण्डकम्‌ । 


कृष्माण्डकात्पलशतंसुस्विनंनिष्कुलीकृतम्‌ । 
प्रस्थंचतिलतेलस्यतस्मिस्तप्रेनिधापयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


OA 


त्यक्पत्रधान्यकञ्योषजीवकेलाद्वयानलम्‌ । 
ग्रन्थिकचव्यमातङ्गपिप्पलाविश्वभषजम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
खुँगाटककशरुश्चप्रलम्बतालमस्तकम्‌ । 

(२ ८ ७ ~ 
चणाकृतपलाशचगुडस्यतुळ्यापचत्‌ \ 
शीतीभ्र्तेपलान्यष्टोमधुनःसंप्रदापयत्‌॥ १४६ ॥ 

अर्थ-उबाले हुए और छिले हुए पेठेके टुकडे १२॥ साढे बारह सेर, घी २ 
दोसेर, तिळकातेल २ दोसेर और शुड १२॥ साढेबारह सेर ले सबको मिला- 
कर पकवि, जब पकते पकते गाढा होजाय तब दालचीनी, तेजपात, धनिया, 
सोंठ, मिरच, पीपल, जीवक छोटी इलायची, बडी इलायची, चीता, पापरा- 
मूल, चव्य, गजपीपल, सोंठ, सिंवाडे, कशेरू, ताडका मस्तक और ताडके 
अंकुर, प्रत्येक चार चार तोळे मिलादेवे, शीतल हेनिपर एक ९ सेर सहत 
: || मिलादेवे । इसको सेवन करनेसे कफ, पित्त, वाताद दोष नष्ट होते- 
| हें॥ १४४-१४६ ॥ 
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अथ मेथीमोदकः । 
त्रिकटुत्रिफलामुस्तजीरकद्वयधान्यकम्‌ । 
कटूफलंपोष्करंशुंगीयमानीसेघबंविडम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तालीशकेशरंपत्र॑त्वगेलाचफर्लतथा । र 
| 
| 
| 


यावन्त्येतानित्णानितावदेवचमेथिका ॥ १४८ ॥ 
संच्रण्यगुडकंकार्यपुरातनगुडेनहु । 
घृतनमधुनामिश्रंखादेदग्निबलश्रात ॥ १४५ ॥ 
आग्नचकुरुतदाप्तसासमकमहीषधस्‌ । 
बलवणकरोह्योषस्वरसंधानकारकः ॥ १५० 
अथ-साठ, मिरच, पापळ, हरड, वहडा, आमला, नागरमोथा, जारा,काला 
जारा, धानया, कायफल, पाहकरमूल, काकडाशगा, अजवायन, संचानान 
बारया सचरनान, तालाशपत्र, नागकेशर, तेजपात, दालचाना, छाटा इला 
यचा और जायफळ प्रत्यक एक भाग आर माथीका चण सबका बराबर ळकर 
इनका पुरान गुडम [मळाकर मादक बनालवे, यह सहत और घीमें मिलाकर 
अग्निका बलाबल देखकर खावे इससे एकमहीनेमें अग्निदीपन होतीँहै, बल और ||. 
। वणेकी वृद्धि होतोहे और स्वर उत्तम होतांहे ॥ १४७-१५० ॥ 
अथ महासुगंधितेलम्‌ । 
कपूरागुरुचोचबोलनलिकालाक्षाशटीधातकी- 
पुष्पेःसप्तदलेळवाळुसरलाशेलेयमांसीपुवे: । 
एलाङङुमरोचनादमनकश्रीवासजातीफलेः 
कक्कालक्रषुकाझटामदशुराकान्तालवंगामरयेः। १५१ ॥ 
तेलोशीरहरणुकामलयजस्थोणेयचण्डानसै 
जीतीकोषकुलीरपद्मकनतेःपक्कान्वितेःपालिकेः । | 
लाक्षायांजनवािलाधरसलिलेतेलविपच्याहकं | 
तेनाभ्यज्यतनुजरन्नापेपुमान्कान्तःप्रियावहभः १९२॥ | 
अथ्‌-तिलकातेल १६ सोलह सेर,. लाखका क्वाथ, मैजीठका काथ और | : 
लोधका काथ प्रत्यक १६ साह सेर, तथा कल्कके लिये अगर, कपूर, दाल 
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चीनी, बोल, नलिका, लाख, कचूर, धायके फूल, स 

दप सरल, भूरछराला, बालछड, सुगंध तृण, ब त न 
दाना, राळ, जायफळ, शीतलचीनी, सुपारी, भुरुआमला, कस्तूरी कपूरकचरी 
| रैठापयगु, लोग, कूठ, शिलारस, खश, रेणुका, लालचंदन, गिन, चोरक- 
| व्या नखो, जावित्री, काकडाशिंगी, पद्माख, तगर और असवरग प्रत्यक 
उदार आषाध ४ चारतोळे लेकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इस तेलकी 
मालिस करनेसे वृद्ध उरूष भी ख्रियोका वभ होजाताहै ॥ १५१॥१५२ ॥ 
अथ तालकतेलम्‌। 
हरितालो$श्वगंघाचजलोकापृष्टिकञ्चु 
तिलतेलंपचेद्धीरोगोधामांससमन्वितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तेलेनानेनलिंगस्यश्रवणस्यकुचस्यच । 
भगस्यचतथावाद्धिमदेनाव्रात्रसंशयः ॥ १५४॥ 
||  अथे-हरिताठ, असगंध, जोक, सूकर ओर सांपकी केचली तथा गोधाका 
॥ मास, इन सबके साथ तेलको पकाकर मदन करनेसे लिंग, कणे, स्तन और 
| योनि बढ जातोहे ॥१५३॥१५४॥ 
| अथ गर्भस्थितिहरयोगो । 
रसांजनंहेमवतीवयस्था चर्णीकृतंशीतजलेनपीतम्‌ । 
रजोविनाशंनियतंकरोतिशंकांतथागर्भसमागमस्य । 
्षिपतेवराङ्गेसतिदुषरण्डास्वप्रेऽपिवन्ध्यानहिगभशंकाम्‌ १५५ 
॥ अथ-रसात, सफद्‌,बच आर हरडका चण करक शीतल जलक संग पावे ता 
। रजखाव निवारण होकर गभ रहनका दाका दूर होवे । ढाकके बाजांका चण 
| सहत आर गायक घामामलाीकर ऋतुस्नानक समय यानम घिसनेस व्याभचा- 
गरणा और रण्डा एस्रयाक स्वस भा गन नहीं रहता ॥ १५५ ॥ 
अथ हेमाइसुन्द्ररसः । 
शुद्धसूतंसमंम्राह्यंसुवणंगंघकंह्मयः । 
कूजलीकृत्ययत्रेनशुल्वपात्रेमिषग्वरः ॥ १५६ ॥ 
राजिकास्वरसंदत्त्वाकृष्णोन्मत्तस्यवैरसण ! 
दत्त्वादत्त्वाप्रयत्नेनमदेयेचत्रिभिदिनेः ॥ १५७ ॥ 
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त्रिमिश्वसापैपंतेलंदत्त्वाकल्कंविमईयेत्‌ । 
शोषयेद्रानुभिभानोज्वालांदद्याच्छनेःशनेः ॥ १५८ ॥ | 
बाळुकायंत्रयोगेतुउक्तोभषजमध्यतः । 
तावज्ज्वाला प्रदातव्यायावत्स्यादुष्णबाहुका॥ १५९ ॥ 
स्वाडशीतलतांज्ञात्वाकषयेत्तंभिषग्वर: | 
ततोगुंजाप्रमाणेनमासंमासाडेकंपुनः ॥ १६० ॥ 
ज्ञात्वारोगंशरीरंचयोजनीयंबुधे “सदा । 
च्ृतेनमधुनासाद्वमहयित्वातुखल्वके ॥ १६१ ॥ 
रसंवाभक्षयेत्पश्चादाज्यंगव्येग्वापयः । 
सामान्येनतुकर्त्तव्यंचित्रकाद्रकसन्धवेः ॥ १६२॥ 
रोगिणामनुपानीयंरसमाञ्येनभोजनम्‌ । 
सुस्तिग्धंनातिमधुरंमांसञ्चेवविहायसम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भक्ष्यंछागादिकंमांसंद्रत्वायस्यतुभक्षणम । 
एतेनापिविधानेनप्रातःप्रातानषेवयेत्‌ ॥ 
साध्यासाप्यषुरागषुतथाव्यांचचयषुच ॥ १६४ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, सोना, गंधक और लोहा यह सब समान भाग लेकर तावेके 
पात्रमें खरलकर कजञली करे, इस कजलीको राईके रसमें और धतुरेके रसमें 
३ तीन दिन खरलकरके पश्चात्‌ सरसोंके तेलमें २ तीन दिन खरलकर सू्येकी 
तपनमें सुखावे, फिर बाङ्कायंत्रमें पकावे, जवतक बाळू गरम न हो तबतक 
पकाता रहे,पश्चात्‌ स्वांगशातल चणे करले । इस रसको एकरत्तसे लेकर एक 
मासा पर्यंत अथवा आधे मासेपर्यत रोग और शरीरके जानकर सदेव सेवन 
करे । अनुपान घृत, मधु, अद्रखका रस, चीतेका रस सेंधानोन और औष- | 
घिके सेवनकरनेके पश्चात्‌ बकरीका दूध पीना चाहिये । इस औषधिके ऊपर 
भोजनकेर । आकाशमें उड्नेवाले जीवोंका मांस ओर बकरे आदि पशुओंका 
मांस भक्षण करे । इसविधिसे प्रतिदिन प्रातःकाल इसको सेवन करे । इसके 
द्वारा वली पलितादि सम्पूर्ण साध्यासाध्यरोग दूर होतेहे ॥ १५६-१६४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत (८९१) 


अथ कनककन्दपरसः | 
पूव्वेसिद्धरसेक्षिध्वारसपादन्तुकाच्वनम । 


विमद्यापिविधाननसुपिष्टश्वविनिक्षिपेत्‌ ॥ १६९७॥ 
कान्तवेक्ान्तयोरेवंक्षिप्तेतत्रविधानतः । 
मधुर्रयसयुक्तंमासमात्रदिनेदिने॥ १६६॥ 
लीड्टापानंपातव्यंमन्दतप्तेगवांपयः । 
त्रिसप्तदिवसे :क्षीणोभवेदक्षीणधातुकः । 
उद्धीलगःसदातिषठे्रावयेद्वनिताशतम्‌॥ १६७ ॥ 


|| _ अर्थ-पर्वोक्त हेमांगसुन्द्र रसमें चौथाईभाग सोनेकी भस्म मिलाकर खरल 
|| करे, पश्चात्‌ इसमें कान्तलोहेकी भस्म और वेक्रान्तकी भस्म मिलाकर घृत; 
बरा और सहतके साथ सेवन केर और ऊपरसे किचित्‌ गरम दूध पीवे तो२१ 
दिनमें सम्पूर्ण ज्वरादिराग दूर होवें तथा क्षीणधातुवाले पुष्ट होजातेहे । और 
कामदेवकी अत्यन्त वृद्धि होतीहे ॥ १६५-१६७॥ 

अथ ताम्नपपटीरसः । 

° हि ~ 
रसगंधकतान्राणांचणकृत्वासमाशिकम्‌ \ 
पुटपाकाववापक्तामडुनारळाङयसालहत्‌ ॥ 
सर्वरोगहरचैतत्पपटाख्यंरसायनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


१. oS 


। अर्थ-पारा, गंवक और ताँबा, समान भाग लेकर पुटपाकविधिस पकाकर 
|| सहतमें आलोडन करे। यह पर्प्पटाख्य रसायन सम्पूर्ण रोग नाशक है ॥१६८॥ 


अथ पाण्डुरोगादिहररसः । 
' जीर्णताम्रेरसंचैवगंधकचसुचूणितम्‌ । 
| | स्वणेमाक्षिकमादायघूर्तूरकरसंपचत्‌॥ 1६५ ॥ 
| यावत्पाकंतथाकृत्वाशाख्विन्मदुवाह्ना । 


| 


| न्िफलापिण्डेनावेष्टचावाषिवत्सापषापचत्‌ ॥ ? 
| विमद्यस्ुसोपभ्यानारकलापबदचु । 
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(८९२) रसरत्नाकर 
स्च्््््य््य््य्य्य्य्य््न्च्न्न्प्त्न्ल्ल्ल्न्न्न्छ्न्न्न्न्ना 
पाण्डुरोगंचकासंचज्वरांच्वविषमांस्तथा ॥ 
गुल्मप्रीहामयचैवाविनाशयातितत्क्षणात्‌ ॥ १७३ ॥ । 
अर्थ-ताँबा; पारा, गंधक और सोनामाखी इनका चूर्ण करके घतूरेके रस 
|| मंद मंद अभिसे पर्काव, पश्चात्‌ त्रिफलेसे वेष्टित कर विधि पूवक घृतकसाथ 
|| पकावे । इस औषधिको घृत और सहतर्मे मिलाकर सेवन करे ओर 
|| ऊपरसे नारियलका दूध पीवे तो पाण्डुरोग, खाँसी, विषमज्वर, गुल्म आर 
|| प्रीहदिरोग दूर होवें ॥ १६९-१७१॥ 
| अथ शिलाजतृत्पच्या दिवणेनम्‌ । 
हेमाद्याःसूर्यसन्तप्ताःखवन्तिगिरिषातवः । 
जत्वाभंमूदुमृत्स्नाभंयन्मळतच्छिलाजतु ॥ १७९ ॥ 
अनम्लंचाकषायश्चकट॒पाकेशिलाजतु । 
नाद्युच्चशीतंघातुम्पश्चतुभ्यस्तस्यसम्भवः ॥ १७३ ॥ 
हेम्नों3थरजतात्ताम्रादरकृष्णायसादपि । 
मघुरञ्चसतिक्तंचजपापुष्पनिभंचयत्‌॥ १७४ ॥ 
विपाकेकटुशीतंचतत्सुवणस्यनिःसृतस्‌ । 
राजतंकटुकश्रेतशीतंस्वादुविपच्यते ॥ १७५ ॥ 
ताम्राद्रदिणकण्ठाभंतीक्ष्णोष्णंपच्यतेकटु । 
यच्चगुग्गुलुसंकाशंसतिक्तेलवणान्वितम्‌ ॥ १98 ॥ 
विपाकेकटुशीतंचसवश्रेष्ठतदायसम्‌ | 
गोमजरगंचःसर्वेषांसवकम्मसुयोगिकाः ॥ १७७॥ 
रसायनप्रयोगेषुपञ्चिमस्तुविशिष्यते । 
यथाक्रमंवातपित्तेकेष्मपित्तेकफेत्रिषु । 
विशेषेणप्रशस्यन्तेबलाहेमादिधातुजाः ॥ १७८ ॥ 
अर्थ-स्वणे, रूपादि पर्वतोंकी सम्पूर्ण धातु सूयैकी धूपमें सन्तप्त होकर || 
|| लाखकी समान और कोमल मिट्टीकी समान मैलको छोडती हैं उसको शिला- 
|| जीत कहतेहे ! यह शिलाजीत खट्टा और कपैला नहीं है, पचनेमें कटु, कुछ 
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भाषाटीकासमेत (८९ = तात दा ) 


प 


शीतल और गरम हे | यह सुवर्ण 4 _ के i 
| की धाते 0 रजत, ताबा और लोहा इन चार प्रकार- || 
का वातुआसे उत्पन्न होतांहै । जो शिलाजी र 


5 न होता गीत सुवणेसे उत्पन्न होताहै। वह || 
सुर, कडवा, जवाके फूलके समान वणेवाला, पचनेमें he शीतले । 
|| म शिलाजात चांदीसे उत्पन्न होताहै वह कटु, सफेदरंगका, शीतळ और 
पचने मधुर होताहे । जो शिलाजीत ताबेसे उत्पन्न होताहै वह मोरे कंठे | 
|| पमान रंगका, तीक्ष्ण, गरम ओर कटु रसवाला होताहे । जो शिलाजीत लोहे | 
उत्पन्न होताहे वह गूगुलकी समान रंगवाला, कडवा और नमकीन पचनेमें | 
चरपरा और शीतलहै यह सबोम श्रे । गोमूत्रकी समान गंधवाले सबै प्रकारके | 
|| शिलाजीत सर्वे कम्ममिं लाने चाहिये, परन्तु रसायन कम्मंमें लोहेसे उत्पन्न | 
|| 51 शिलाजीत लेना चाहिये । सुवणसे उत्पन्न हुवा शिलाजीत वातपित्तरो- || 
|| गम, चांदीसे उत्पन्न हुवा _शिलाजीत पित्तकफ रोगमें, तॉबेसे उत्पन्न हुवा 
|| रिलाजात कफज रोगमें ओर लोहेसे उत्पन्न हुआ शिलाजीत सान्निपातिक 
|| रागम दना चाहय ॥ १७२-१७८॥ 
| _ अथ शैवसिद्धान्तोक्ताशिवागुटिका । 
कालरवितापाब्बेकृष्णायसजशिलाजतुप्रवरम्‌ । 
त्रिफलारससंसक्तत्यहंशुष्कंपुनः शुष्कम्‌ ॥ १७९ ॥ 
दशमूलस्यगुड्च्यारसेवावासायास्तथापटोलस्य ॥ 
मधुकरसेगोमूतेन्यहंत्यहभावयेत्क्रमशः ॥ १८० ॥ 
एकाहुंक्षीरेणतुतत्परंभावयेत्पुन 'शुष्कम । 
सत्ताहनाव्यस्यात्काथनवायथालाभम्‌ ॥ १८१ ॥ 
काकोल्यौद्रमदेविदारियुग्मेशातावरीद्राक्षा । | 
ऋद्वियुगषभकवीरासुण्डतिकांशुमत्यौच ॥ १८२॥ || 
ाख्नापुष्करचित्रकदन्तीभकणाकालगचन्याब्दाः। | 
कटुकांगीपाठाचेतानिपलांशिकानिकायाणि॥१८३॥ | 
आश्रणसाधितानरिसिनपादीशिकनभाव्यानि । | 
गिरिजस्येवंभावितशद्धस्यपलानिदशषट्द्रिपळेंच ३८४ ` 
विश्वाधात्रीमागधिकाककटाख्यमरिचानाम्‌। 
चूणपलंचविदायोस्तालीशपलानिचत्वारि ॥ १८५ ॥ । 


क-न 
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(८९४) रसरत्नाकर 


षोडशसितापलानिचत्वारिषृतस्यमाशिकस्याशा । 
तिलतेलस्यद्रिपलंचूणादपलानेपचानाम । 


| फिर उस शिलाजीतको त्रिफलेके काथमे ४ चार दिन भावनादेकर धूपमें | 
| सुखावे, पश्चात्‌ दशमूल, गिलोय, अडूसा, पटोल, सुलेठी आर गोमूत्र इनके 
क्ाथमें या रसमें ३ तीन दिन भावनादेवे, पश्चात्‌ दूधमे १ एक भावना दक्र 
| धूपे सुखालेवे, पश्चात्‌ काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा; महामेदा, बिदारीकन्द, 
क्षीरविदारी, शतावर, दाख, ऋतष्धि, वृद्ध ऋषभक, घाकुवार, गारखएुडा, रास्ना, | 
पोहरकरमूल, लाळचीता, दन्ती गजपीपल, कुडा, चव्य, नागरमोथा; झुटको, || 
|| काकडाशिगी और पाढ प्रत्येक चार चार तोळे लेकर ३२ बत्तीससेर जरम || 
|| औटवि, जव चौथाभाग शेषरहे तव उतारकर इसमें ७ सात दिन भावनादेवे, | 
। इसप्रकार शुद्ध कियाइवा और भावना दियाइुवा शिलाजीत १६ सोलहपल, || 
|| साठ, आमला, पीप, काकडाशिगी और कालीमिरच प्रत्येकका चूणे २ | 
॥ दो पल, विदारीकंदका चर्ण १ एक पल, तालीशपत्रका चूण ४ चार पछ, ब्रा || 
| ९६ सोलहपल, घी ४ चार पछ, सहत ८ आठपल, तिलका तेल २ दो पछ, || 
और बंशलोचन, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर और इलायची यह सब दो || 
॥ तोळे ले इन सवको मिलाकर दो दो तोलेकी गोली बनाकर धूपमें सुखा 
|| चमेलीके फूलोंमें वसाकर एक उत्तम बासन्नमें भरके रखदेवे, प्रतिदिन १ एक || 
। गोठी खाय और ऊपरसे दूध, उडदादिकोंका यूष, अनारकारस, सुरा, आसव, || 
|| मधु, शीतल जळादि पान करे । इसके ऊपर यथेष्ट भोजन करे । इससे वात- || 
॥ कमि, कासादे सबप्रकारके रोग नष्ट होतेह १७९-१८९ '॥ 
| ! अथाष्टाङ्गघुतस्‌। 
मण्ड्कांसजरटासशंखुसुमांसन्रहासोवर्चलां 
श्वेतांवाणुजिकांशतावरिथुतांब्रह्ींुड्चीन्तथा ॥ 
पिष्ठांशेःपलिकेरिमानिविधिबद्रव्याणिपच्या्नर 
सापशजस्थप्थादकनपयसायुक्तपचेद्यु क्तितः ॥ १८७॥ 
नाना डाम ठवीवतुवियत्ख्यातंपिबेच्चामृतं । 


सायंगन्थसहसमेकदिवसेनेवाखिलंधारयेत ॥ १८८-॥ | 
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भाषाटीकासमेत (८९९) 
र ताळ 
ह >; गायका घी २ दो सेर, गायका दूध आठ ८ सेर, तथा कल्कके 
क डेलहुल, जटामासी, झंखषुष्पी, जह्मसोवचेल, सफेद कोयल, वापची 
बाज, शतावर, वडीशतावर, जह्मी और गिलोय, प्रत्येक चार चार तोले ले 


यथावांवसे घृतको पकाकर सेवन करनेसे अत्यन्त धारणा शक्ति, मधुरध्वनि 
आर बृहस्पतिको समान श्रुति होजातीहे ॥ १८७॥१८८ ॥ 


अथ कामदापकरसः । 

सितपुननवामूलंशाल्मलीसत्त्वमावितम्‌ । 

शाल्मलातत्त्वानयांसदद्यादवरसंसमम्‌ ॥ १८९ ॥ 

गवकतत्समदद्याद्गक्षयत्तयमानकम्‌ । 

अनुपानंप्रकुर्वीतगवांक्षीरपलद्रयम ॥ १९० ॥ 

अयचाण्डालिकायोगोऽप्यगम्यामपिगम्यते । 

_ निषेधान्निषर्नयातिकरणात्कामदेववत्‌ ॥ १९१॥ 
|| अर्थ-सफेद पुननवेकी जडका चूर्ण करके सेमलके रसमें भावना देवे, 
|| पश्चात्‌ इसमें सेमलका सत्व और गंधक समान भाग मिलाकर गोली बनाके 
॥| भक्षण कर आर दूधका अनुपान कर । यह चाण्डालका नामक याग है इसके 
। सवनसे पुरुष अगम्या खाम मा गमन कर सकता हे याद्‌ इसको सेवन करके 
|| स्त्रासग न कर ता रागयुक्त होकर नष्ट हाजाताह आर सवन कर तो कासददका 
|. समान रूप ठावण्यता आदिसे युक्त और बोय्येवान्‌ होताहै॥१८९-१९१॥ 
| अथ कामद्तरसः | 
पूतंगेधंकान्तभस्मापितुल्येयामंनीरेःशाल्मलीसम्भवोत्ये: । 

गोळंकृत्वाविइयिल्ान्यमापेरा्यप्क्ाकाचङुप्यानिधायः | 
नकष्णांडनागवड्टी व पेट्टातायदयाद्रानिसकान्तयतातू । 
सिद्धःयतःकायदेशस्यवह्णमध्वाज्याभ्यांयोजयेत्तत्रिस्तम्‌ १९३ 
| खण्डद्ग्धवाबुपानचदय्याद्वाबी ग्वराक्यमानचद्यम्‌ | 
तिक्तरुक्षवजयिलातिचाम्लपंयानेत्यशाल्मलाक्षीरयुक्तम्‌ ३९४ 
गण्डवात्रीवानरीमूलदुग्वपुष्टिवीयजायतेतत्म्रशतस्‌। 
कुर्या ब्नित्यरम्यकान्ताविनोदङृस्वा दिग्यंकामदवरसंन्हरम्‌ ३ ४७ 
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अर्थ-पारा, गंधक और कान्तलोहेकी भस्म समभाग लेकर सेमलके रसमें | 
एकप्रहर खरलकर गोला बना घृतक साथ काँचका कुप्पाम भरक विदारीकन्द | 
और पानोंके रसमें डालकर एकदिन पकावे । इस आषाधका घृत आर | 
सहतके साथ सेवन करे, पश्चात्‌ दूध आर बूराका अनुपान कर । ड्सपै 
तिक्त, रूक्ष आर अत्यत खट्ट पदाथ त्याग दव । खांड, आमला आर समळ 
इनको दूधके साथ सेबन करे। इससे अत्यन्तवाय्येपुष्ट और रतिशक्ति बढ्ता 
है ॥ १९२-१९५ ॥ 
अथ पूणचन्द्ररस्तः । 
सूतंगंधं चाश्वगंघागुड चीयष्टिस्तोयरकघसन दृष्य 
्रु्ृशंखंमोक्तिकंलोहकिट्ंभस्मीधूतंसूततुल्यंचदद्यात्‌ १९६ | 
भूकूष्माण्डेरेकघसविघरष्यगोलङ्कत्वाथवरेतपुटचच | 
चूर्णक्रत्वानागवछीरसेनदद्ादेवेमहयित्वाचनिष्कमू १७० | 
मध्याज्याथ्यांपूर्णचंद्रन्तुयुक्तपुिवीयदीपनंचेवकुयांत 
योज्यंप्रायः पित्तरोगेग्रहिण्यामशारोगेसवरथद्वालयुक्तम्‌। | 
स्रीणांतापेशाल्मलीनीरयुक्तंमात्रामानंकाळदेशंविभज्य १९८ | 
अथ=पारा आर गल्धकका एकादन असरांघ, गठाय आर सुळठाकी क्काथमे || 
भावना देवे पश्चात इसमे पारका समान क्षुद्रशख, माता आर मण्डूरकों [मला | 
कर एकादन विदारीकदक रसम खरलकर गाला बना भूधृरयत्रम पुटपाक | 


करके चूण करले । फिर इसको पानांके रसमें खरलकर सहत और घीके साथ || 
सेवन करे तो पुष्टि, तथा वीयेकी बृद्धिहो, अग्निदीपनहो, पित्तरोग, संग्रहणी || 


ओर बवासीर रोगमे घोल (जलके विना मथा हुआ दही) के साय सेवन करनेसे || 
रोगमुक्त होताह ओर खियाके ताप होय तो सेमलके रसके साथ सेवन || 
कर ॥ १९६-१९८ ॥ ॥ 


अथ बृहत्पूणचन्द्रोरसः । 


| द्रिकषशुद्धसूतंचगंवकश्चद्रिकार्षिकम । 


लोइभस्मपलञ्चा्रजारेतञ्चपलांशिकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
द्वितोळंरजतंचेववंगभस्मद्विकाषिकम्‌ । 
वणतोलकंचेवताम्रंकांस्यंचतत्समम्‌ ॥ २०-० ॥ 
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जाताफलचन्द्रपुष्पमेलामगञ्चजीरकम्‌। 
कपूरवनितामुर्तंक्षकषपृथक्पृथक्‌ ॥ २०१ ॥ 
सपखब्वतलेक्षिछाकन्यारसविमहितम्‌ । 
भावायत्वावरातोयकटुकानांरसेस्तथा ॥ २०२ ॥ 
एरण्डपत्रे:संवधयधान्येरात्रिन्दिनोषितम्‌ । 
उद्धत्यमद्दयित्वातुवाटेकाचणसमिताम्‌ ॥ २०३ ॥ 
खाद्चपणसण्डनसंयुक्तांव्याचिनाशिनीम्‌ । 


सवव्यापावनाशश्वकाशोनाथनानाम्मतः॥ २०४ ॥ 
अथ-पारा २ दोकष, गंधक २ दोकषे, लोहा ४ चारतोले, अभ्रक ४ 
|| चारतोले, चाँदी २ दो तोळे, वंग २ दो क्षै, सोना १ एकतोला, ताँबा १ 
|| एकताला, कासा १ एकतोला, जायफल, नागकेशर, इलायची, दालचीनी, 
|| जीरा, कपूर, मियंगु और नागरमोथा प्रत्येक एकएक कर्ष ले इनको एकत्र पीस 
र घोकुवारके रसमें खरल करे फिर त्रिफलेके काथमे १ एकदिन भावना देकर 
१ एकांदेन त्रिकुटके काथमें भावना देवे,पश्चात्‌ इसको अरंडके पत्रोसे वेष्टित कर 
|| एकदिन धानोके ढेरमें गाढदेवे, फिर निकालकर चनेकी बराबर गोली बनालेवे 


|| मातिदिन १ एकगोली पानके टुकडेमें रखके खाय, इससे सवे प्रकारके रोग दूर 
॥ होतेहे ॥ १९९-२०४ ॥ 


अथाभिनवकामदेवरसः । 
तालकेकंसमादायपृथग्गंधकपूतयोः । 

' रक्तोत्पलद्लाम्भो भिर्महये हिव॑सत्रयस्‌ ॥ २०५ ॥ 
महायत्वाएनदेयंगंथंमासचतुष्टयम्‌ । 
तस्यवप्रतोयेनपुनदत्त्वाचगंथकम्‌ ॥ २०६ ॥ 
शंखिन्या्चापितोयेनरुद्धाकाचघटेहठे । 
ततस्तबाछुकायत्रेपचद्याम्रयंततः-॥ २०७ ॥ . 
काच कुंप्याःसमाकृष्यसिद्सूतमतःपरम्‌ । 
खादेतराक्तिकापंचरोगेराक्कान्तमानवः ॥ २०८॥ 

भोजनंपू्ैवहदेयंयत्त्ततःसततंभिषङ्‌ । 
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दुबलंवपुरत्यर्थमछवजायतेनणाम्‌ ॥ 
मासनेकेनसूतेन्द्र:पित्तजाब्राशयेहदान्‌ ॥ ९०५ ॥ | 
अर्थ-१ एक तोले पारा, और ९ एकतोले गंघकको एकत्र लाल कमलके | 
पत्तोंके रसर्मे तीन ३ दिन खरलकरे, पश्चात्‌ ४ चारमासे गंधक मटाकर | 
| फिर लाळ कमलके पत्तोंके रसमें खरछ करे,तदनंतर ४ चारमास गंवक [मला- 
कर झंखपुष्पीकें रसमें खरल कर कांचकी कुप्पीमें भरके बालकायंत्रमें २ तीन || 
प्रहर पकावे । मात्रा ५ रत्तीकी है । इससे ९ एक महीनेमें सर्वे प्रकारके 
पित्तविकार दूर होजातिरे, और दुबल मनुष्योंका मलको समान दारार | 
| होजाताहै । भोजन पूर्व रसकी समान जानना ॥ २०९-१० ९॥ | 
अथ मदूनसुंदररसः। 
माक्षिकंधाठमाक्षिकंलोइचूणशिलाजतु । 
पारदंचविडंचेवगन्धकञ्चसमंसमम्‌ ॥ २१० ॥ 
घृतेन भावयित्वातुपात्रेकृत्वातुचायस । 
विडालपद्मातरन्तुभक्षयेचचपुनःपुनः ॥ २१३ ॥ 
मर्स्याण्डंतिलपिषंच घ्रतनचपारप्छुतम्‌ । 
क्षीरणादपिबेद्वात्रौशकरामधुमिश्रितम्‌ ॥ २१२ ॥ 
मासमात्रपिबेत्चित्यंवीयवृद्धचेदिनेदिने । 
सपुमात्रमयेन्नारीमजखंचटकोयथा ॥ २१३ ॥ 
अर्थ-सोनामाखी, रूपामाखी, लोहेका चूर्ण, शिलाजीत, पारा, विरिया- || 
संचरनोन, और गंधक समान भाग लेकर, लोहेके वासनमें घीकी भावना देवे। | 
|| मात्रा २ दो कपैकीहे । इसपे मछलीके अण्डे और तिलोंकी पिठीकों घृतमे || 


|| पर्यन्त सेवन कोर । इससे प्रतिदिन वीय्येकी वृद्धि होती 


अथ कामदीपकरसः । 
गंधकस्यतुतोलेकंकृत्वावैतण्डुलाकृतिम्‌ । 
दत्त्वाभृंगद्रवरोद्रेभावयेदिनसप्तकम्‌ ॥ २१४ ॥ 
तच्चुर्णप्रक्षिपत्तत्रभ्त्येकेमासकद्वयम्‌ । 
जातीफलस्यकोषस्यतथाचंद्रलवंगयो: ॥ २१५॥ | 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेत (८९९ ) 


ततःसगुडकंकृत्वातस्यगुंजाचतुघयम्‌ । 
अभ्यच्येभास्करप्रातभेक्षयेत्मत्यहततः ॥ २१६॥ 
आद्रकेसैन्धवोपेतंमरिचस्यचसप्तकम्‌ । 
तच्चानुचर्वणंकृत्वापिबेतक्षीरपलद्वयम्‌ । 


अनेनेवप्रयोगेणस्थविरो5पियुवायते ॥ २१७ ॥ 
अथ-१ एकतोले गंधककी लकर चावलांका समान छोटे छाट टकड कर 
॥ लेवे, पश्चात्‌ भांगरेके रसमें ७ सातदिन भावना देकर चूण करलेवे, फिर इस 
चूणम जायफळ, जात्रा कपूर आर छाग प्रत्यक दा दो मास प्राकर चार 
॥ चार गुजाको गोळा बनालव्‌ । सूय्यद्वका पूजा करक प्रातादन १ एकगोली 
खाय, ऊपरस अदरख सैधानोन, सातकाला [भरचाका चूण, इनका चाबे 


और दो पल दूध पोवे इसको सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य स्रीसंसरगकी इच्छा 
|| करताहे ॥ २१४-२१७ ॥ 


|| अथ वसन्तकुसुमाकररसः । 
| एथग्द्रोहाटकचन्द्रेचयोवंगाहिकान्तकम्‌ । 

| चत्वारिशुद्धमत्रञ्चप्रवालमोक्तिकन्तथा ॥ २१८ ॥ 

| भावनागव्यदुर्धेनभावनेक्षुरसेनच । 

| वासालाक्षारसोदीच्यरम्भाकन्दप्रसूनकेः ॥ २१९ ॥ 
| शंतपञरसनंवमालत्या'कुसुमादक'ः । 
। 

| 


oO 


पश्चान्कृगमदभाव्यसुगान्वरससम्भव्‌ः ॥ २२०॥ 

गुंजाक्वयामिइंसेव्यसितामध्वाज्यसंयुतम्‌ । 

महघ्कान्तद्ञ्चेवकामदपु्टदन्तथा ॥ २२) ॥ 

अर्थ-सोना २ दोनाग, चाँदी २ दोमाग, वंग ३ तीनभाग, कान्त लोह ३ तान 

भाग,अश्रक ४ चार भाग, मोती ४ चार भाग, झूँगा ४ चार भाग इन सबको 
| | एकत्र पीसकर गायका दूध, इसका रस, अइसेका रस, लाखका रस, सुगंथ- 
| बालिका रस, केलेके फूलका रस, मोच, कमलके पत्तोंका रस, मालतीके 
फूलोंका रस और कस्तूरीका रस इन सवेरसोंमें एक एक बार भावना देवे। प्रति 
दिन २ दो रत्ती प्रमाण दूरा सहत ओर धीमे मिलाकर सेवन करे । यह प्रमेह 
| नाशक, कान्तिजनक, कामको देनेवाळा और पृष्टिको करनेवालांहै २१८०२२१ 


SSIES TFET 


(९०० ) रसरत्नाकर 


अथ कामकलाख्यारस, । 
बृतसूताश्रकंस्वणवाजिगधामृतारसेः । 
परुसलोकदलीकन्दद्रपैस्तंमदरयेहिन्‌म्‌ ॥ २२२ ॥ 
रुद्धावृद्रग्रिनापच्यान्मग्पर्वोक्तकेदवेः । 
पुटन्देयपुनमद्यमेवमएपुटःप॒चत्‌ ॥ २२३ ॥ 
शाल्मलीजातनियासेश्वतुमासंचभक्षयेत्‌ । 
गोक्षीरमकेटीबीजेःपलाद्धपाययेद्नु ॥ २२४ ॥ 
रसःकामकलाख्योऽयंरमते्नीसहख्तधा । 


सरवाङ्गोद्वत्तेनंकुयात्सयवै'शाल्मलीरसैः ॥ २२५ ॥ 
अथ=पारका भस्म, अभ्रकका भस्म आर सानका भस्म समानभाग लकर 


अभिके द्वारा पुटपाक करे फिर पूर्वोक्त रसोंमें खरलकर पुटपाक कर।इस प्रकार 


और सेमलके रसमें जोका चूर्ण मिलाकर उबटन करे।इस रसके प्रभावसे१००० 
सहस्र बार ख्रीके पास जानेको समर्थ होजाताहे ॥ २२२-२२५ | 
अथ पूर्णन्ढुरसः । 

शाल्मल्युत्थेमंद्यपलकभृतगधकम । 
पृथक्‍क्खछेत्रिसप्ताहतहरवेमद्यगंघकम्‌ ॥ २२६ ॥ 
एकीकृत्यपृतेश्वाद्धमईयेत्तच्चगोलकम्‌ । 
यामद्व्यपचेदाज्येवखेवद्धातुपाचमेत्‌ ॥ २२७ । 
दिनेकशाल्मलीदावेःपिण्डयामद्रयंपचेत्‌ । 
महेयित्वापुन'पिण्डंनागवल्याचवेष्ट्येत्‌ ॥ २२८ ॥ 
निक्षिप्यकाचकुप्याञ्चद्रवंदत्त्वातुशाह्मलम्‌ । 
पलेकपरिमाणन्तुपचेद्यामद्वयन्ततः ॥ २२९ ॥ 
बालुकायन्त्रमध्यतुद्रवेजीणेससुद्धरेत्‌ । 
ह्रगुजमक्षयत्प्रातनोंगवछीदुलान्तरे ॥ २३० ॥ 
सुसलासासेताक्षारःपलेकांपाययंदूनु । 
रसःपूर्णन्दुनामायसम्यग्वीयंकरोभवेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
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असगंध, गिलोय, मुसलो आर केलेक कन्दक रसम एकादन खरल कर स्टुडु- || 

| . 
आठ ८ बार पुटपाक करे । इसको प्रतिदिन ४ चारमासंभर समलक रसम | 
मिलाके खाय, ऊपरसे वापचाके बीजोंके चूणको गायके दूथम मिलाकर पीबे। || 


| 


So पप 
यारा 0-1 — 


भाषाटीकासमेत (९०१) 


|| अर्थ-पारा और गंधक ४ चार तोले लेकर सेमलके रसमें खरल करे और 
|| एक खरलमें अलग गंघकको २१ इक्कीस दिनतक खरल करके पूर्वोक्तम मिला 
|| देवे, पश्चात्‌ घीमें मदेन कर गोला बना दो प्रहर घीके साथ पकाकर पिण्डकी 
|| समान बनादेवे, फिर उस पिण्डको वस्रम बॉधकर सेम तके रसमें १ एकदिन 
|| पकावे । तत्पश्चात्‌ सेमलके रसमें फिर खरल कर फिर पानासे वेष्टि तकर कॉचकी 
कुप्पीमें भरके १ एक पल सेमलके रसके साथ २ दोप्रहरतक बाछकायंत्रमें 
॥ पकालेवे । प्रतिदिन २ दो रत्ती पानमें रखके खाय और ऊपरसे सुसलीके 
|| चूणेको दूधके साथ बूरा मिलाकर पावे । इससे अत्यन्त वार्यकी वृद्धि होतीहि 

|| और अत्यन्त खीसंसगकी इच्छा होतीहै ॥ २२६-२३१ ॥ 

| अथ भमदनोदयरसः 
शुद्धसूतसमगधरक्तात्पळपलट्रव | 
याममद्यपुनगन्धपूर्वादद्वविनिक्षिपत्‌ ॥ २३२ ॥ 
पंचगुजासितासाद्वरसोऽयमदनादयः। 
समूलशजुबाजश्चपुसलाशकरासममू ॥ २३३ ॥ 
गर्वांक्षीरेणतत्पेयंपलाद्वमनुपानकम्‌ ॥ २३४ ॥ 
त॑लपक्कचचटकसादद्गाजनपूरवत' । 
भाोजनान्तापबत्क्षारमजखरसतेऽबलाम्‌॥ २३५ ॥ 

|| अर्थ-पारा और गंधक समान भाग लेकर लाल कमूलके पत्तोके रसमें 
|| एक प्रहरतक खरल करे, पश्चात्‌ पूर्वे गंधकसे आधा गंधक ओर लेकर मिलादेवे, 
॥ तीन तीन रत्तीकी गोलियां बनालेवे । इसको बूरामें मिलाकर खाय, पश्चात्‌ 
॥ जड समेत भांग मुसली और बूरा एकत्र दूधके साथ सेवन कर । इस ओषधिको 
| खाकर भोजनके पूर्व तेलमें सुना हुआ चिडेका मांस और भोजनके अंतमें 
|| दूधको पीवे ॥ २३२-२३६ ॥ 

अथ वसन्तातलकोरसः । 
हेम्नोभस्मकतोलकद्विगुणितलौहाख्यःपारदा- 
अत्वारोनियतन्तुवङ्गयुगलंचेकाकृतमहयेत्‌ । 
मुक्ताविहुमयोरसेनसमतागोकण्टवासेक्षुणः । 
कारा दृढतत्तपचत्सत्तवा ॥ २३६ ॥ 
कस्तूरीच पश्चात्सुसिद्धोभवेत्‌ । 
कासश्वाससपित्तवातकफजित्पांडक्षयादीन्हरेत्‌ [ 
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6९०८) रसरत्नाकर 


अर्थ-सोनेकी भस्म २ दो तोळे, लोंहेकी भस्म ३ तोटे, पारेकी भस्म ४ 
|| चार तोले, वंगकी भस्म २ दो तोले, मोतीकी भस्म २ दो तोले और मूंगेकी || 
भस्म २ दो तोले इनको एकत्र गोखुरू, अडूसा और ईखके रसमें खरल कर 
|| अरनेउपलॉकी आँचसे ७ सातबार पकाकर पश्चात्‌ कपूर ओर कस्तूरीके साथ 
|| खरल करे । इसको यथायोग्य अनुपानकेसाथ सेवन करनेसे- खाँसी, श्वास, 
पित्त वात-कफ, पाण्डु और क्षयादि रोगोंको क्षय करेंहे ॥ २३६-२३७ ॥ 
| अथ धात्रीलो हुम्‌ 
घात्रीफलस्य्चणन्तुभावयेत्रिफलाजल । 
एकावशातवाराणशावयच्चरनःएन ॥ २३८ ॥ 
पलेकभक्षयेन्रित्यंसिताक्षीरंपिबेदन । 
कामयेत््रीशतंनित्यंधात्रीलोइृग्रभावतः ॥ २३९॥ || 
अर्थ-आमलेंके चूणंको त्रिफलेके क्वाथम २१ इक्कीसबार भावना देकर || 
पश्चात्‌ चौथाई भाग लोहा मिलालेवे, इसको सहत ओर घृत तथा बूराम || 
मिलाकर चार तोळे खाय पश्चात्‌ दूधमें बूरा मिलाकर पीवे तो-नित्य १०० सौ || 
खियोंसे विषय करनेकी शक्ति उत्पन्न होजातीहे ॥ २३८ ॥ २३९ ॥ | 
व; अथ चन्द्रोदयरसः | | | 
पलटडुस्वणदलरसन्द्रात्पलाएकंषाडशागधकस्य | । 
शोणेःसुकापासभवप्रसूनेःसरवोषिमरद्यांथकुमारिकाद्विः २४० | 
तत्काचकुम्मभानहितमगादमत्कपटस्तादवसजयन्च | | 
पचेत्क्रमाम्रोसिकताख्ययन्नेततोरसःपछवरागरम्यम्‌ २४१ || 
संशझचेतस्यपलंपलानिचत्वारिकपररजस्तथेव । | 
जातार्फरूलमिणमिन्दडन्पकस्तुरकायाईहशाणएकः २३२ || 
चन्द्रोदयाऽयकथिताऽस्यमाषःचुक्तो हिह्ीदरमध्यवर्ती । | 
मदोन्मदानांग्रमदाशतानांगर्वाषिकत्वंश्थयत्यव्‌श्यम्‌२४३ || 
| अथे-नरम सोनक पत्र ४ चार तोले, शुद्ध पारा ८ आठपछ और शुद्धगंधक || 
|| १६ सोलह परु तीनोंको एकत्र पीसकर नरमावाडीके रसमें और घीङुवारके || 
. || रसमें खरल करके सुखा लेवे, फिर आतली सीसीमें भर ऊपरसे मिट्टी चढ़ा- || 
"| कर धूपमे सुखा लेवे, पश्चात्‌ वाङकायंत्रमें रखकर तीन दिनतक कमसे मंद, || 


५ 


| . मध्य और तेज अशनि देवे तो यह रस छाल दर्ण होजातहि । थह चंद्रोदय ४ || 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भाषाटीकासमेत (९०३) 


॥ तोले, भीमसेनी कपूर ४ चार पछ, जायफल, भिरच, लोंग और कस्तूरी 
प्रत्येक चार चार मासे, इनको एकत्र पासकर एक मासे पानमें रखके खाय, 
इसके प्रभावसे मदोन्मत्त सेकडों खियोके गवेको इकला मनुष्य दूर करदेतहि । 
तथा सर्वेप्रकारके बढी पलितादि रोग दूर होतेहे ॥ २४०-२४३ ॥ 
मा 
शुदकृष्णश्रइणद्विपपरिमितंशाणमानंयदन्यत 
कपूरंजातिकोषंसजलमिभकणातेजपत्र॑ङवंगम्‌ । 
मांसीतालीशचोचंगजकुसुमगदेधातकीचेतितुह्यं 
पथ्याधात्रीविभीतंत्रिकटुचप्ृथङ्त्वद्वशाणंद्विशाणम्‌ २४४ 
एलाजातीफलाख्याँसितितलविधिनाशुद्गन्याश्मतोलं 
तोळाद्पारदेचप्रतिपदनिितंपिष्ठमेकत्रामिश्रम्‌ । 
पानीयेनेवकायापरिणतचणकास्सिन्नतुर्याश्चवसः | 
॥ प्रातःखादच्चतसस्तद्नुचाकयच्छृगबरसपणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
|| पानीयंशीतमन्तेघुवमपहरतिक्षिप्रमादो विकारान्‌। 
|| दोघायुःकामभूत्ताजितबालपालितोमानवो$स्यप्रसादात २४६॥ 
|| अर्थ-शुद्धकृष्णाश्रकका चूर्ण दोपल, कपूर, जावित्री,सुगंघबाला, गजपीपल, 
|| तेजपात, लोंग,बालछड, ताढीशपत्र, दालचीनी, नागकेशर, कूठ आर धायके 
| फूलका रस प्रत्येक चार ४ मासे, हरड, बहेडा,आमला,सोठ,मिरच और पीपल 
|| प्रत्येकका चूर्ण दो मासे, इलायची और जायफळ मत्येकका चूणे आठ ८ मासे 
|| शुद्धगंथक, १ एक तोला और शुद्धपारा आधा तोला, सवको एकत्र पीसकर 
|| पानीमें भीजेइए चनेकी बराबर गोली बनालेवे, प्रतिदिन प्रभातके समय १ 
|| एक गोठी खाय, पश्चात्‌ अदरख और पानको खावे ओर जल पीवे । इसके 
|| प्रसादसे-कास, यक्ष्मा, शोथादि सर्वप्रकारके रोग नष्ट होकर शरीरकी कान्ति, 
|| लावण्य, पुष्टि और बलवीयोदिकी वृद्धि होतीहे ॥ २४४-२४६ ॥ 
| अथ छुक्रस्थितिकरादियोगाः ड 
सिदंकुसुम्मतेलंभूमिलताचूर्णमाश्रतंकुरुते । 
चरणाभ्यगपुंसाबीजस्तम्भदृढाळगम्‌ ॥ २४७॥ 
कपूरगोपाङ्गननीरळेपात्छ्रीणांपरंसावणमवपुसाम्‌॥ 
पिट्ठास्थितास्तम्भनमेवलिगेवदन्तिवैद्याइतिचित्रमेतत । 


ET 
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(९०४) रसरत्नाकर : 


म 
ooo 


मेदसाक्षोद्रयुक्तेनवराहस्यप्रलेपितम्‌। _ 
सम्यगूलिंगंरतान्तेऽपिस्तच्धताञ्चनसुञ्चाते ॥ २४९ ॥ 
नीलोत्प्लसितपंक्रजकेशरमधुशर्करावलिसेन । 
सुरतेसुचिरंरमतेहृढलिंगंनाभिविवरेण ॥ २७० ॥ 
नीलोत्परसितसरसिजयोःकेशरस्‌ । आ 
एमिनाभिलिप्वाबीजानांधारणाचिरंरमते ॥ २५१ ॥ 
श्‍वेतकोकिलनेत्रांभियुजोशेरसिवाधतः । 
शाखांटबाजत्वरवातिरकाळजिघारणस ॥ २२ ॥ 
श्वेतकोकिलकारवेतकुलियाख्यस्यसूलकम्‌ । | 
शवतश्ुद्राजटाबिम्वामानारारियच्छुतारयरा ॥ २६३॥ | 
करोतिनियतंतद्विषीजस्तम्मृढध्वजम्‌ । | 
श्वेतक्षुद्राखेतबृहतीस्थिराशालपण्यपि ॥ २७७ ॥ | 
अर्थ-पकायेहुए कुसुमके तेलमें वनककोडेके चूणेको मिलाकर दोनों पावोमे || , 
मलनेसे मनुष्योंका वीय्येस्तम्म और लिंगह्द होजाताहै । कपूर, अनन्तमूलके || ` 
बीज और शुद्धपारेको एकत्र गोपांगनाके जलमें मिलाकर उससे लिंगको धोबे 
तो वीर्यस्तम्महों और योनिमें लगावे तो योनि द्रवीभूत होजातीहे । सुअरकी 
चरबीको सहतके साथ मिलाकर लेपकरनेतते मेधुनके अंतमेंभी लिंग नहीं बैठ- || 
ताहे । नीलोत्पल और सफेद कमलकी केसरको पीसकर सहत और बूरामें || 
मिलाकर नाभिके छिटै मठेप करनेसे अनेकबार मैथुन करनेकी सामथ्ये || 
ओर लिंग इदु होजाताहे । सफेद तालमखानेकी जडको चरणमें बाहुमें अथवा || 
मस्तकमें बाँधनेसे, या सिहोंडेके बीजोंका तेल, या तिलकके बीजोंको धारण | 
| करनेसे वीय्येस्तम्भ होताहे । सफेद कटेरीकी जड़, कन्दूरी, बिलावकी हड्डियों- || 
का चूरा और शालिपर्णी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे वीर्यस्तम्म और || 
लिंग इढ होजाताँहै ॥ २४७-२५४ ॥ न 
अथान्येपिवीरयेस्तस्माथसुपायाः । 
एककरजञोद्रकृतसघवलशरपुखपारदोनियतम्‌ । 
धारयतिबीजवेगंपुंसावदनापितोयावत्‌ ॥ २५५ ॥ 


ts 
स्स III 
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भाषाटीकासमेत (९०५ ) 


सपाहछागाण्डरसेस्थितंकरभवारुणीमूलम्‌ । | 
गाढाद्त्तनावोषिनालिंगस्तम्भंतथाङुरुते ॥ २५६॥ | 
| 
| 


बीजंबूहत्करंजस्यकृतमन्तःसपारदम । 
हन्नासवष्टितनस्यवद्नेबीजधृङ्मतम्‌ ॥२५७ ॥ 
महासुगान्थकामूलकटीस्थर्बाजधूडूमतम्‌ ॥ २५८ ॥ 
श्वेताकमूलवत्योवराहमेदःप्रदिग्चयादीपः । 
स्तब्धपुरुषवरांगंधारयतिबीजशवरीसकलाम्‌ ॥२५९॥ 
डुण्डुभानामयःसपःकृष्णवणस्तमाहरेत्‌ । 
तस्यास्थिचकटोबद्ध्वानरोवीयंनमुञ्जचति ॥ २६० ॥ 
चरणयुगलपनस्तम्भयतिपुरुषबीजंयोगो-- 
ऽययामिन{सकलाम्‌।आजंबतरीक्षीरं ळजालुमूल पिष्टा- 
चरणयुगलेपेन सेतुरिव तोयवेगं धारयति पुरुषबीजम । 
अथे-पार आर शरफाकको करजुवेके भातर रखकर जबतक मुखम वारण 
[कथय रहगा तबतक वाय नहा छ्टगाइन्द्रायणका जडका बकरक अण्डकोषोंके 
रसम मिलाकर उबटन करतस 1ठगस्तम्भ हाताह । बृहत्करजके फलक भातर 
पारका रख स्वणस वाष्टतकर सुखम वारण करनस वायस्तम्भ ताहे । नकुल 
कढका जडका कार्टम बघिनेस अथवा सफेद आकका रुइकाो वत्ता वनाकर 
सुअरका चरबीमें भिलाकर दापक जलाव ता सम्पूणरात्र वी यस्तभ्‌ रहताह । 
डुण्डुभ नामवाले काले साँपकी हड्डीको कटिमें बाँधनेसे वीय्य नही छटताहे । 
बकरीका दूध, थूहरका दूध और गायका घी, एकत्र मिलाकर दोनों पावेमि 
लेपकरनेसे बहुत देरतक वीय्यंस्तम्भ रहताहै | बकरीका दूध, थूहरका दूध, 
और लज्ञावंती, इन तीनोको एकत्र पीसकर दोनो पाओंमें लेप करनेसे बहुत 
देरतक वीयं रुकताहे ॥ २५५-२६० ॥ 
अथ रतिवल्लभणु टिका । 
नांगवछीदलद्राविःसप्ताहंशुद्धसूतकम्‌ । 
मर्दयेद्रावयेदम्लेश्चतुनिष्कप्रमाणतः ॥ २६१ ॥ 
विषतुण्डगतंसूतंविषेणापिनिरोधयेत्‌ । 
ततःसूकरमांसस्यगभेक्षिध्वातुशोधयेत्‌ ॥ २६२ ॥ 


i __™_™ 89 _ नमक क क. आ क, छ ला 
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(९०६) रसरत्नाकर 


सन्ध्याकालेबालिंदत्त्वाकुकुटंबलिसंयुतम्‌ | 
ततश्चहयामयःपानतिळुस्तूरजषचत्‌ ॥ २६३॥ 
किष्वावशानळपाच्यताहशेमासपिष्टकम्‌ । 
सन्ध्यामारभ्यमन्दामौयावत्सूर्योदयोभवेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
हठाजागरणङुयाद्न्यथानवालिष्याति | 
प्रातरुत्थायगुटिकांक्षीरभाण्डोविनिशिपेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
शरिसापबताक्षतजायतशत्ययामहाद | 
रातिकारुछुखधायाणुटिकावायधारण ॥ २६६ ॥ 
क्षारिपात्वारमेत्न रीँयथाकामसुखाथिन : । 
सुखर्थायुटकायावत्तावद्वायस्यरा[चिनी ॥ २६७ ॥ 
अर्थ-४ चार निष्क शुद्धपारेको नागरपानेंकि रसमें खरलकर अम्लवगेमें 
द्रावित करे, पश्चात्‌ विषतुण्डमें रखकर विषसे बंद करदेवे पश्चात्‌ छुअरके 
मांसमें स्थापन कर शुद्ध करे । फिर संध्याके समय सुरगेको मारकर सुरगेके 
मांसके साथ इसको लोहेके पात्रमें धतूरेके तेलके द्वारा पकावे, पश्चात्‌ बॉसोंकी 
मदु अभिके द्वारा संध्यासे तडके तक पकावे, फिर प्रातःकाल उठकर गोली 
बना दूधके बासनमें गेरदेवे, जब वह गोली दूधको पीलेवे, तब काममें लावे 


थुनक समय जबतक इसगोलीको मुखमें धारण किये रहेगा तबतक वीर्य 
नहीं छूटेगा ॥ २६१-२६७ ॥ 


अथाहिफेनादियोगः । 
अफेनजातीफल्योःप्रत्येकंरक्तिकात्रयम्‌ । 
कपूरस्यचरत्तयेकासप्तच्छद्समस्यच ॥ २६८ ॥ 
पचरक्तिप्रमाणन्तुआद्वमिद्राशनस्यच । 
मासकञ्चचतुग्राह्ममधुनालेहउत्तमः ॥ 
` घार्यकदापिनोवीर्यरमेत्छ्रीणांशतानिच ॥ २६९ ॥ 
अर्थ-अफीम ओर जायकल, प्रत्येक २ तीन रत्ती, कपूर १ रत्ता, सतवनके- 


फूल ५ रत्ती और भाँग चार ४ मासे, इन सबको एकत्र पीसकर सहतमें 
मिलाके गोली बनाठेवे जबतक गोलीक्रो मुखें धारण किये रहेगा तबतक 
वीर्य नहीं छूटेगा, चाहे सो खियोंसेभी रमण करे ॥ २६८-२६९ ॥ 
हा 
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भाषाटीकासमेत (९०७) 


अथ स्थूलीकरणम्‌ । 
भहलातकबृहतीफलदाडिमफलकल्कसाधितंसाध । 
कृटुतैलमदनवशात्कुरुतेलिङ्गाहिवाजिलिङ्गाभम्‌ २७०॥ 
अश्वगधावरीकुष्ट प्रांसी सही फलान्वितम्‌ । 
चतुग्रेणेनदुग्वेनतिलतेलंविपाचयेत्‌ ॥ 
स्तनलिङ्गकणपालीवद्धनंम्रक्षणादपि ॥ २७१ ॥ 
भल्लातकबहतीफलन लिनौदलासेन्धुजन्मजलशुके: । 
माहिषनवनीतेनचकरस्मितेसप्तदिनस्ुषितेः ॥ २७२ ॥ 
घूलेहयगंधायामहिषीमलमलितपूर्णमवलिप्तम्‌ । 
भवतिलघुकृतमपितद्रास भालिंगंधुवंपुंसाम्‌ ॥ २७३ ॥ 
थ-सरसोका तेल ४ चारसेर, जल १६ सोलहसेर ओर कल्कक लिय 
|| भिलावे, कटाईके फल ओर अनार, यह सब १ एकसेर ले यथाविधिस तलको 
| पकाकर लगप मदन करनेसे [टग अश्वका समान होजाताह । [तलकातल ४ 
|| चारसेर, दूध १६ सोलहसेर, तथा कल्कके लिये असर्गध, शतावर, कूठ, बाल 
|| छड और बृहर्ताके फल, यह सब १ एकसेर ले यथा विधिसे तेलको सिद्धकर 
|| मदन करनस्‌ स्तन, लग आर कणपाला बढजाताह | निलावे, बहता फल, 
|| कमलपत्र, सेंधानोन और जलशूक, इन सबको समान भाग लेकर भंसके 
नवनातके साथ मेलाकर ७ सातादन तक रकखा रहनदव पहल असगवका 
|| जड और भैसका गोबर एकत्र मिलाकर लिंगंपे लेप कूरे, पश्चात्‌ पूवोक्त रक्खा 
हुवा सातादनका बासा ठपकर तो 1 [लगस्थूल हाजाताह ॥ २७०-२७३ ॥ 
अथ वशाकरणाथस्ुपाया ॥ 
माहिषनवनीतञ्चकुष्ठंचमधुयाष्टिका । 
सोभाग्यंभगलेपेनदासवच्चभवेत्पतिः ॥ २७४ ॥ 
निम्बकाष्टस्यधूपेनधूपयित्वाभगष्ियः । 
सुभगाःस्युःपतिस्तासांदासवद्गजतेधुवम्‌ ॥ २७५ ॥ 
सत्यस्तात्तवशोणितभावितगोरोचनारचिततिलका ॥ 
नारीयंयंपश्यातिषुरुषंतंतंवशीकुरुते ॥ २७६ ॥ 
यदिसहदेवामूळंग्रहणसंग्रह्मराचनापष्ठम्‌ । 
तत्कृततिलकानारीगुरुकुलमापिविकलतानयांते २७७॥ 
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(९०८) रसरत्नाकर 


ज्य णी न 


चतुद्देशीम्मिजवारयोगेविलुप्तसंपुष्पितसर्षपंयः । | 
| संपिष्यहस्तोपरिलिप्ययस्याःसन्द्शयेत्सातहृतेनजीवेत्‌२७८ 
| रतिकालेनिजंशुगृहीत्वावामपाणिना। 
वामकान्तापदर्रिघ्वाभवत्तस्यामरया्ुस्‌ ॥ २७९ ॥ | 
सेन्थवन्तुमहास्वच्छंपारावतमलंमधु । 
एमिलिप्तन्तुलिंगवेकामिनीवशकृद्गवेत्‌ ॥ २८० ॥ 
अर्थ-भेंसका घी, कूठ और मुलेठी, इनको एकत्रपीसकर भगमें प्रलेप करनेसे || 
अथवा नीमकी लकड़ियोंकी भगमें धूपदेकर पतिकेसाथ रमण करे, इससे || 
निश्चय ख्रीके वशमें पति होजाताहे । खी अपने आत्तंवमें गोरोचनको भावना || 
देकर मस्तके तिलक लगाकर जिस जिस मनुष्यको देखे, बही बही मनुष्य || 
निश्चय वशीभूत होजातेहे । सहदेवीकी जडको ग्रहणके समय गोरोचनके || 
साथ पीसकर उससे कपालप तिलक लगानेसे सम्पूर्ण मनुष्य बझमें होजातेहे । || 
मंगलवार चौदशकेदिन फूलीहई सरसोंको पीस हाथोमे लेप करके जिसीको || 
| देखे, छ स्री निश्चय मनुष्यके वशमें होजातीहे । पति अपने शुक्रको बाँचे || 
हाथमें लेकर मेथुनके समय ख्रीके बॉये पॉवमें लेप करदेंवे तो वह ख्री निश्चय || 
पतिपरायणा होजातीहै । संधानोन, कबूतरकी वीट और सहत एकत्र मिलाकर || 
लिंगंपे लेपकर मेथुनकरनेसे निश्‍चय स्री वशीभूत होजातीहे ॥ २७४-२८० ॥ || 
शि अथान्येऽपिवशी करणयोगाः 
अपराजिताशिखांकख्ांनीलोत्पलसमन्विताम्‌ । 
ताम्बूल॑सहभावेनवशीकरणुत्ततम्‌ ॥ २८१ ॥ 
यदाब्रह्माहिनाभेकःसशब्दोगिलितोमनाक । 
तदाद्ण्डनसन्ताडचछायाशुष्कन्तुकारयेत्‌ ॥ २८२॥ 
पृथगनृतनपाजस्थोदग्घीभस्मत्वमागतो । 
एषकापालिकायागागच्छन्तमनुगच्छाति ॥ 
अनेननिहतानारीकमादायातियातिच ॥ २८३ ॥ 
अर्थ-अपराजिताकी जडको नीलोत्पल और ताम्बूलके साथ कटिमे बॉध- 


~ ~ 3. [NN Ce मन 
नेसे निश्चय खा बशाभूत हाजाताह । अह्मसप जिस समय मेंढकको आधा 
निगल गया हो आर आधा बाहर हो, उस समय उस भंढकसमेत सर्पको लाठीसे | 


मार छायाम सुखालेवे, फिर मेढकको उसके मुखमेंसे निकालकर दोनोको अलग [TS 9 की अ | 
rr जज जित ती 
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भाषाटीकासमेत (९०९) 
| पानल ठा त या 
॥ अलग पात्रमें रखके जल 
सत्री अवश्य श ७. शिक RE | 

अथ पुनरपिवशीकरणयोगाः । | 
सप्तदछमछिकामूलं पुष्योद्धत ताम्बूलेन भक्षणान्नारी ब- | 
श्याभवंत्‌ । पुष्याूत दण्डोत्पलमूलं भक्षणात्तथा। शुनो 
जिल्ला सगृह्म शखचणन तिलक तेन जगन्नारी वश्या स्यात। 
गोरोचनासवीर्यञ्चमूलंदण्डोत्पलस्यच । 
ताम्बूल भक्षणद्यप्रमदारसकारकम्‌ ॥ २८४ ॥ 
कर्णचक्षुर्मलंचेवतथादन्तमलंपुन: । | 
स्वरतसातुसापष्टभक्षणाद्वानतावशस्‌ ॥ २९५ ॥ 
गाराचनाय्रयगुश्वकुनट|नागकशरम्‌ । 
उष्यचाजनयागननरनारावशभवत्‌ ॥ २८६ ॥ 
गाराचनाराहतापत्तकुडवकडुतेलभावायेत्वा मुखम्रक्ष- 
णाजगहश्यम।द॒ण्डीत्पलयूल पुष्याद्धत गोरांचनातेल- 
केन सवजनप्रियः स्यात्‌। पुष्येनोदूत सुदशनामूल करे 
बद्ध्वा जगजनप्रियः स्यात्‌ । 
|| अर्थ-पुष्यनक्षत्रमें मङ्किकाकी जडको उखाडलावे, पश्चात्‌ पीसकर 
पानके साथ खानेसे, अथवा पुष्यनक्षत्रमें उखाडीहुई दण्डोत्पलकी जड 
खानेसे खरी वशमें होतीहे । ङुत्तेकी जिद्दाको शंखके चूनेके साथ जलें 
|| पीसे, इसका तिलक लगाकर जिस स्रीको देखे वह स्री अवश्य वझामें 
होजातीहे । गोरोचन, अपना वीर्य ओर दण्डोत्पलकी जड एकत्र पीसकर 
|| पानकेसाथ स्रीको खानेको देवे तो निश्चय वशीभूत हो । कानका मेल, नेत्रका 
मेल ओर दाँतोका मेल वीर्यमें पीसकर जिस ख्रीको खिलाबे,वह तत्काल वशमें 
होजातीहै । गोरोचन, फूलमियंगु, मेनशिल और नागकेशर इन सबको एकत्र 
पीसकर अंजन लगनिसे नर और नारी दोनों वशीभूत होजातेहे ।आधसेर कड 
वेतेलमें गोरोचन और रोहितके पित्तको भावना देकर मुखंपे मालिश करनेसे सब 
॥ संसार वशामें होजाताहे । पुष्यनक्षत्रमें उखाडीहुई दण्डोत्पलकी जडको गोरो 
चनके साथ पीसकर तिलक लगावे, जिसको देखे वह अवश्य वझामें होय। 


पुष्यनक्षत्रमें सुदशेनको जडको उखाडकर हाथमें बाँधनेसे सर्वजगतूको प्रिय 
लगतांहे ॥ २८४-२८६ ॥ 
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(९१०) रसरत्नाकर 


अथ द्रावणम्‌ । 
मनःशिलावचाकुष्ठंसेन्धवञ्चएनस्तथा । 
मधुनालेपयेहिङ्गद्रावयेत्कामिनीजनम्‌ ॥ २८७ ॥ 
टंकणंमधुनायुक्तंसृपिष्टंचारयद्ध्धः । 
तेनलेपेन गुह्यस्यनारीणांद्रावणंधुवम्‌ ॥ २८८ ॥ 
| मूलअकाकमाच्याश्रपृष्येणोद्धत्ययत्रतः । 
ताम्बूळेनसमंश्लीणांद्रावणंभक्षणादापे ॥ २८९ ॥ 
शेलजंकट्तेलंचनवनीतंचमा हिपम्‌ । 
एतेनमहयिंगंम्हनादश्ववद्भवेत्‌ ॥ २९० ॥ 
तथाएुनश्राश्वगंचाजटामांसी कुषट शव । 


माहिषनवनीतंचलेपाद्धजविवद्धनम्‌ ॥ ९९१ ॥ = 
अर्थ-मैनशिल, बच,कूठ और सैधानोन इनको सहतमें पीस लिग॒प ठेपकर 
मेथुनकरनेसे शीघ्रही खीकी योनि द्रावित होतींहे । सुहागेको सहतम पीसकर || 
मुख रखछेवे ओर कुछ थोडासा द्िियोंके गुह्यदेशमें प्रलेप करदेवे तो मथुन || 
करते ही ख्वियोंकी योनि द्रावित होजातीहे। मकोयकी जड पुष्यनक्षत्रम उखाड || 
पानकेसाथ ख्रियोंको खिलावे तो निश्चय स्त्रियोंकी योनि द्रावित होजातीहे । || 
भूरिछरीला, कडवातेल और भैसके नौनीघीको लिंगपै मलनेसे अथवा असगंध || 
बालछड कूठ और भेसका माखन इनको एकत्र पीसकर ढिंगपे प्रलेप करनेसे 
लिंग घोडेकी समान बडा होजाताहे ॥ २८७-२९१ ॥ 
अथेन्द्रि योत्यानपतनार्थमुपा याः । 
खृंगाडूषस्यपांतेतापतनक्रमेण 
छत्रासताडकजटावारताडबाजम्‌ । 
पट्वाभालम्पांतवधारहयस्यालडर 
तस्याङ्गनास्तनरतौपतितोध्वजःस्यात्‌ ॥ २९२ ॥ 
गोरोचनासहितखञ्चनयुग्मचणं 
योनोनिधायरमतेमदनोत्सवेया । 


तस्याःपातःकथामहापरकामनाषु 
सयात्लवदाकिलपतद्जकान्तमात्तः॥ २९३ ॥ 
“स 
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भाषाटीकासमेत (९११) 


ळक 


ऊद्धांधोमुखगस्रीगोखंगस्यचूणयुगळेन । 
योनिगतेनजालगोत्थानपतनञ्चस्यान्नियतम्‌॥ २९४ ॥ 
उद्धोचो शुगयुगलेन यथाक्रमं लिंगोत्था- 
न्‌ पतनञ्च । ताम्रचर्ण बलीवदस्य शुगाग्रं 
विघृष्य तेन लपादृध्वेलिंगस्य ध्वजपतनोत्याने । 
कटुतेलभावितञ्चटकणकसेन्धवं वापि । 
तञ्जक्षिपतिरतान्तेसततंतमादितःपथ्यम्‌ ॥ २९५ ॥ 
चाऽ्यजनाभयाचूर्णतायपीतरजाहरत्‌ । 
शेछुच्छदमिश्रपिष्टभक्षणञ्चतदथक्कृत्‌ ॥ २९६ ॥ 
अर्थ्‌-बेलके सागका पाततजटा आर बीजताडकका एकत्र पासकर लिंगपै 
|| प्रछेप करनेसे लिंग उठता नहीँहै । गोरोचन ओर खंजनका चूर्ण करके योनिमें 
॥। रखक प॒रूषकसाथ मथुनकर इससे [लग उठता नहीँहै । गायक सागका बाराक 
। पासकर 1ढगक ऊपर लेपकर ता [लग खडा हाजाय और जा नीचेके 
|| भागमें प्रलेप केर तो लिंग बैठ जाय । ताँबेके चूर्ण ओर बेलके सींगके 
| | ऊपरका भाग दोनाका बाराक पासकर लप कर ता पातत [ठग खडा 
|| होजाय । मेथुनके अन्तमै कडवे तेलमें सुहागे अथवा सँधेनोनको भिजोकर लेप 
॥ करे तो लिंगोत्यापन हो। आमलोंका चूण हरडका चूण और रसोतका | 
॥| एकत्र जलक साथ पानसं, अथवा [लसाडक पत्ताम पिठ्ठापलाकर भक्षण कर 
|| तो खिर्योका रज बन्द होतांहे ॥ २९२-२९६ ॥ 
| अथ पुष्पप्रकाशनाप्रकाशनाद्थसुपाया. \ 
यावन्त्यबलाचम्पकवारिणापबात । 
नभवतिकुसुमंतस्यानियतताव।न्त्वषाण ॥२९७॥ 
वेणुतरुबीजकल्ककुरुतेक्षारणुडयुतोगालेतः । 
अपगतङुस॒मांकुरुतेचनतुङ्गकुचामापप्रमदाम्‌ २९८ | 
जरयाचिन्तयाशक्रञ्याधिभिःकम्मंकषेणातू । 
क्षयंगच्छत्यनशनात्ह्लाणामतिनिषेवणात्‌ ॥ २९९ ॥ 
क्षयाद्भयादविश्रान्ताच्छोकात्छ्रीदाषदशेनात्‌ । 
नारीणामभिसंगाद्राअभिषातादसेवनात्‌ ॥ २०० ॥ 
अतिव्यवायशीलोयोनचवाजिक्रियारतः । 


(९१२) रसरलाकर 


तोयांगलेपाशशिरातपशीतवाता- 
स्ताम्बूलसोमकरशीतरसेक्षभक्ष्याः ॥ 
रनानञ्चदुरवमुसूलफलानानड्रा 
सव्यानकायुकजनःसुरतावसानं ॥ ३०२ ॥ 
असेवनान्मेहमेदोग्रन्थिरयेश्वमादवम्‌ । 
इन्द्रियाणाञ्चजडताप्राप्यतेयौवनेजनेः ॥ १०२ ॥ 
योगान्संसेव्यवृष्यान्ससितमथपय'शीतलंचाम्बुपीत्वा 
गच्छेत्रारीसुरूपांस्मरशरतरलाकायुकःकामदेवः 
यामेतुय्येप्रकृष्णअपगतसुरतःसंस्वपेन्नित्यानेत्यं | 
_ कीता'कान्ताइुसद्लादसकृदापनराधातुवषम्यमात 8०४ || 
अर्थ-ख्नी जितने चम्पाके फूलेको जलप्रें पीसकरपीवे, उतनेवर्ष उसके पुष्प || 
क्या होताहे।वेणु वृक्षके बीजोंकी छालकेक्षारको गुडकेसाथ भक्षण करे || 
तो 1 पुष्प प्रकाशित होतहि और दोनो स्तन पुष्ट होजातेहें । जरा, || 
चिन्ता, व्याधि, अधिक काय्यै ओर भोजन नही करनेसे तथा अत्यन्त ख्नीप्र- | 
संग करनेसे शुक्रका क्षय होताहे। शुक्क्षय,भय,परिश्रम,शोक,ख््ियोके दोषदर्शन, || 
आधिक ख्रीमसंग,अभिधात, बिलकुल मैथुन नहीं करना और बाजीकरणको नहीं || 
करना, इन सबकारणोंसे मनुष्योंक नपुंसकता उत्पन्न होतीहे । जल अंगलेपन || 
शिशिर, आतप,शीतळपबन, ताम्बूल, चन्द्रमाकी चाँदनी शीतलरसोंका भोजन, || 
इंखके रसका भोजन, स दूध, मधु, मूल ओर फल तथा निद्रा यह सब || 
कामी पुरुषोको मेथुनके अंतर्मे अवश्य सेवन करना चाहिये,नहीं सेवनकरनेसे || 
मेह, मेदा, अन्थि, मन्दाभि और इन्द्रियोमे जडता उत्पन्न होतीहै। कामी पुरुष | 
बूरा, दूध, शातलजल ओर पुष्टिकारक द्रव्य सेवन करके तीसरे प्रहरमें मेथुनक- 
र कर चौथे प्रहरमें सिह लेवे । चोथेमहरमें कदापि स्री प्रसंग न करे। बारंबार 
याके शारीरके प्रसंगसे मनुष्यकी धा ि प्राप्त होतीहे २९७-३० 
ति बाउ वड का मो मत होतीर २९७- ३ 
विरचिते रसरत्नाकरे रसप्रदीपिकाल्यभाषाटीकायां मिश्राधिकार: समाप्त; ॥ 


समापोऽयंग्रंयः । 
७-7... 


असाध्यंजायतेषण्डङ्केव्यंतदपरंस्थितम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
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